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[ सख्या १, 


पूणं ख्या २५३ 


भाग २२, खरड १ ] 


सम्पादक की बिदाइ | 


२5252520 स्तक-रचना के सम्वन्ध से तो 
इंडियन प्रेस से मेरा सम्पर्के 
बहुत पहले. ही हा चुका था; पर 
Sele उसकी प्रेरणा से सरस्वती-सस्पा- 
A दन का काम करते अभी केबल 
अटठारहही वषे हुए। इस इतने 
समय मे इंडियन प्रेस के मालिक, बावू चिन्तामणि 
घोष, और उनके उत्तराधिकारियो, ने मेरे साथ 
बड़ी ही उदारता का व्यवहार किया; मेरे लिए 
अनेक सुखकर aia कर दिये; किसी और 
काम. के योग्य न रह जाने पर, घर वेठे, मेरे लिए 
सरस्वती का सम्पादन-काय्य करने की अनुकूल 
योजना कर दी; और सदैवही हर तरह मेरी 
सहायता करने मे प्रेमपूवेक दत्तचित्त रहे | उनके 
अनुग्रह्‌, का यह हाल हे कि सरंस्वती का काम 


T~ 
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छोड़ देने पर भी वे मेरे सुख-साधन की चिन्ता 

से अपने चित्त का रिक्त नहों रखना चाहते। 

उनकी इन सब कृपाओं की-मेरे साथ उनके 

सञ्जनोचित और बन्धुभावदशक व्यवहार कौ-- 

कृतज्ञता कारे शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। 
x DN ~ 


aaga sah विषय में मेरे हृदय के कृतज्ञतासूचक 
भाव--*“'हद्येव जीणेतां यान्तु ।? 


सरस्वती को निकलते पूरे २१ वषे हो चुके । 


जिस समय उसका आविभाव हुआ था उस समय 


हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य की क्या दशा थी, . 
यह बात उन लोगो से छिपी नहीं जिन्होंने उस 


समय को भी देखा है और जो इस समय को भी 
देख रहे हैं। जिनके हृद्य में उस समय सर्वहेत्व- 


प्रेम का अङ्कुर नहीँ उगा था, या जो अह्पवयस्क - 


होने के कारण हिन्दी की पुस्तके पढ़ने और उनसे 
लाभ उठाने का सामर्थ्य न रखते थे वे भी उस 


~ A 


4 


समय के साहित्य का मिलान क्तेमान काल के = 


a ~ 
a 


जान सकते हें । मासिक पुस्तक मे क्या गुण होने 
चाहिए--उसमे मनोरक्षन ओर ज्ञान-बद्धि को 
कितनी सामग्री होनी चाहिए--इसका बहुत ही 
थाडा ज्ञान उस समय हम लोगों का था | कारण 
यह था कि उस समय हिन्दी-साहित्य की उत्पत्ति 
का HAS था। पर अब वह बात नहीं। 
सरस्वती के जन्म-समय में जिनका जन्म भी न 
हुआ था उनमें से भी अनेक युवक अब, इस 
समय, GHA और सुलेखक समझे जाते हैं । अब 
| हिन्दी-साहित्य पहले से बहुत अधिक उन्नत हो 
९ यया है आर दिन पर दिन ओर भी उन्नत हाता 
|. जाता है इसका प्रमाण भिन्न भिन्न विषयों की 
अनेक नई नई पुस्तकों का प्रकाशन तथा नये नये 
पत्रों आर पत्रिकाओं का प्रादुर्भाव हे । 
सरस्वती के आकार-प्रकार, उसके THT और 
उसकी लेख-शैली आदि को लोगो ने बहुत पसन्द 
किया । इसी से तो अन्यान्य आकारों ओर 
सोन्द्य-समावेशन की Bara प्रणालियों का 
स्वीकार न करके हिन्दी के प्रेमी, अनेक विषयों 
में, सरस्वतीही का अनुकरणं कर रहे हैं | सरस्वती 
के लिए यह बात बड़े गरव की है | अपने समव्यव- 
सायियां की यह अनुकरणशीलता उसके लिए 
विशेष सन्तोषजनक है । हिन्दी में सामयिक 
पुस्तकों की प्रचुरता देख कर उसे बहुत समाधान 
हाता है । वह यह जान कर अपने को कृतार्थ 
समभती हे कि हिन्दी-लाहित्य की इस शाखा का 
उन्नत करने का श्रेय बहुत नहीं तो थोडा सा उसे 
भी अवश्य है.) 
इससे यह मतलब नहीं कि सरस्वती का 
सम्पादन जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ 
हे है। नहीं, अच्छी मासिक पुस्तक के सम्पादक में 
__ जा गुण होने चाहिए उनका शतांश भी सरस्चती- 
>> सम्पादक मे--कम से कम सुक में- नहीं । तथापि 
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सरस्वती । [ भाग २२ 
साहित्य से कर के दोनों का अन्तर सहजही में यह शुद्ध हृदय से कहता हूँ कि मेने सरस्वती 


a ESSAN 


को पढने योग्य बनाने में यथाशक्ति कोई बात उठा 
नहों रकी | अपनी अटपक्षता ओर असामर्थ्य का 
यथेष्ट ज्ञान होने पर भी मेने सरस्वती के सम्पादन 
का भार केवळ यह समभ कर अपने ऊपर 
लिया कि-- 
“नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः’ 

कुछ लोगों का खयाल है कि हिन्दी लिखना, 
हिन्दी भें पुस्तक-रचना करना ओर हिन्दी के 
सामयिक पत्रों का सम्पादन करना हिन्दी की सेवा 
करना है । उनका यह कथन रों के विषय में 
चरितार्थ हा सकता है, पर मेरे विषय में नहीं। 
में “सेवा” शब्द का अथ अच्छी तरह जानता हूँ | 
अतएव में कह सकता हूँ कि At सेवा-भाव से 
प्रेरित होकर सरस्वती का सम्पादन नहीं किया | 
और कोई काम कर सकने की योग्यता न होने के 
कारण मैंने तो यह काम, इंडियन प्रेस की कृपा 


से, अपनी जीविका के उपार्जन का साधन-मात्र , 


समभ कर, किया हे । मैंने न किसी की सेवा की 
है, न किसी पर एहसान किया है-- 
“सत्य aes लिखि कागद कोरे? 

इसे अत्युक्ति न समकिण; इस कथन में किसी 
SNL अलङ्कार की भी SKEAN न कीजिए | 

हिन्दी की सेवा मैंने तो नहीं, पर इंडियन 
प्रेस के अध्यक्ष ने अवश्य की हे | जन्म-भूमि 
उनकी वङ्कदेश हे और मातृभाषा उनकी बँगला। 
तिस पर भी वे हिन्दी-भाषा की पत्रिका, सरस्वती, 
को जारी करके उसे २१ वर्ष से सतत चला रहे 
हैं आर अब तक :हज़ाण रुपये घर से घाटे के दे 
चुके हें | विश्वास कीजिए, सरस्वती से उन्ह प्रत्यक्ष 
कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परोक्ष लाभ चाहे जो 
कुछ हुआ हो । पर उसी को उन्होने बहुत समभा 


ओर सरस्वती का उन्नत रखने की कामना को 
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सख्या १ ] 


सम्पादक की विदाई। | ड 


कभी शिथिल नंहीं होने दिया । जहाँ तक छपाई, 
कागज, चित्र ओ।र पुरस्कार आदि से सम्बन्ध था, 
उन्होंने उपाय भर कभी कार्पएय नहीं किया | यदि 
उनमें उदारता की मात्रा इतनी अधिक न होती 
ता सरस्वती का . विसजन कभी का हे। गया 
होता | 

ga अपने निज के कतेव्य के विषय में भी 
कुछ कहना हे | अपनी अर्प योग्यता के अनुसार, 
अब तक, मैंने यथाशक्ति इस पत्रिका का काय्ये- 
निर्वाह किया | समय पर कापी देता रहा; कभी, एक 
वार भी, कोई हीला हवाला नहीं किया | न बीमारी 
बाधक हुई, न सफर वाधक हुआ, न समयाभाव 
बाधक हुआ | जानवूक कर कभी इसके द्वारा मैंने 
अपनी लेखनी का दुरुपयोग नहीं किया। न किसी 
के कोप से विचलित हुआ, न किसी के प्रसाद से 
कतेव्यच्युत । इसे बहुजनप्रिय बनाने में मेने कभी 
कसर ACT की । अपने लाभालाभ का कुछ भी विचार 
न करके सदा इसके पाठकोंही के लाभालाभ का 
विचार ध्यान में TT । जा कुछ लिखा, केवल 
कतेव्य बुद्धि की प्रेरणा से लिखा । तिस पर भी, 
समय-समय पर, मुझ पर व्यक्तिगत आक्रमण हुए 
और अनेक दोषों का आरोप भी हुआ। व्यक्ति-गत 
MA के उत्तर की न तब ज़रूरत थी ओर न अब 
है। हाँ, सम्पादक की हेसियत से मेरे काय्यं की जा 
प्रतिकूल समालोचनायें हुई हें झर यदा कदा मुझ 
पर जो शब्दगत निष्ठुर आक्रमण तक हुए हैं 
उनके कर्त्ताओं से मुझे इतना ही निवेदन करना 
है कि-- 

“५ घियात्मनरतावदचारू नाचरं 

परस्तु यद्‌ वेद स तद्वदिष्यति | 
जनावनायोद्यमिनं जनाह नं 
__ क्षये जगजीवपिबं वदन्‌ शिवम्‌ ॥ ” 

अर्थात्‌ सच कहता हू, जानबूभ' कर मेने कोई भी 
अनोचित्य नहीं किया-्रन्याय, असत्य-वाद्‌, अका- 


a > 
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रण्‌ निन्दा आदि का कभी अवलम्बन नहीं किया | 
रों ने मेरे काम को जैसा समभा वैसा ही उल्लेख 
उन्होंने किया | इसमें उनका भी क्या दोष ? उनका 
दोष हो या न हो, उन्हें वैसा करने से रोक ही कोन 
सकता था ? दुनिया का हाल ता कुछ अजीब are | 
में तो अल्पक्ष हँ; लोगों ने ता ada और सर्वसमर्थ 
हरिहर तक को नहीं SIT | उन्होंने उनके भी कार्य्यं 
की उलटी समालेचना कर डाली हे | देखिए, विष्णु 
भगवान्‌ सारे सांसारिक जीवों का पालन करते हें । 
पर लोगों ने उनका नाम रक्स्वा है जनाइन, अर्थात्‌ 
मनुष्यां का पीडन करनेवाले | उधर प्रलय-काळ में 
समस्त ससार का सहार करनेवाले हर को उन्होंने 
शिव अर्थात्‌ कल्याणकर्त्ता का खिताब दे डाला हे ! 

हॉ, अनुभव-हीन, ज्ञान-हीन, विद्यः-बुद्धि-विहीन 
होने के कारण, विना जाने या भ्रमवश, मुझसे जो 
चुरियाँ हो गई हो उनके लिए में नम्रतापूर्वक हृद्य 
से क्षमा मांगता हुँ । इस क्षमा-प्राथेना की भी कोई 
आवश्यकता न थी; क्योकि 


गुणदोषौ बुधो ग्रहिन्दुदववेडाविवेश्वरः । ˆ 
शिरसा श्ळाघते पूर्व” परं कण्डे नियच्छति ॥ 


तथापि Tara से लोकाचार की car 
करन! भी आवश्यक हे । अतपच में पुनर्वार कहता 
हूँ—च्षम्यताम्‌ | 

यदि मेरे मित्र, परम कारुणिक, परिडत देवी- x 
प्रसादजी YR, बी० ००, वतेमान खुपरि'टेडंट, हिन्दू- 
AUST होस, इलाहाबाद, अपनी पर-दुःख-कातरता 
की प्रेरणा से दो दफे मेरा काम न संभाल लेते ता 5 
शायद्‌ यह निवेदन लिखने की नौबत अब से TSA पहले. 
ही आ जाती। उनकी इस अकारण-बन्घुता और 
हमददीं के ऋण से में कभी उद्धार होने का-नहो ।' 
अकाल ही मे शरीर के जराजीण और व्यधिक्षीण 
हा जाने के कारण, विशेष सहायता मिलने पर भी... | 


i 
4 
} 
i 
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सम्पादन अच्छी तरह कर TH । अपने शरीर और 
मन की वर्तमान अवस्था में भी, केवल अपने निज के 
लाभ के लिए, इस काम को करते रहना में सरस्वती 
ओर सरस्वती के प्रेमी पाठकों पर अत्याचार करना 
समभता हूँ। यह मुभे अभीष्ट नहीं | अतएव सरस्वती 
से मेरा प्रत्यक्ष सम्बन्ध इस महीने से छिन्न होता है 
परोक्ष सम्बन्ध फिर भी बना रहेगा; ओर परमेश्वर 
से मेरी प्रार्थना हे कि ae जन्मान्तर में भी बना 
रहे | अब इसका सम्पादन-भार ऐसे व्यक्तियों 
ने अपने ऊपर लिया हे जो वय में नवीन आर 
विद्या-बुद्धि म॑ प्रवीण ह; जिन्होंने उच्च शिक्षा पाई 
है; जिनकी गति कई भाषाओं में हे; जो सुलेखक 
भी हैं ओर Gala भी हैं; ओर जिनके जीवन का 
प्रधान लक्ष्य साहित्याराधना ही alata हाता = | 
अतः, आशा हे, उनके सम्पादकत्व में सरस्वती की 
सर्वाङ्गीण उन्नति होगी और उसके प्रेमी उस पर 
पूववत्‌ BUA बनाये रहेंगे । आज से लेख, 
समालेचनाथ पुस्तके, बदले के पत्र आर सरस्वती 
के सम्पादन से सम्बन्ध रखनेचाली चिट्टियाँ आदि 
` सरस्वती-सम्पादक, 

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 

कटरा, 
इलाहाबाद 


व है के पते से ही भेजी जानी चाहिए | 
. मेरे भाग्याकाश में बहुत काल से--कोई १७ वर्षे 
A A के बादलों की धोर घटाये छाई हुई हें । 
ये घटाय एक नहाँ, कई दफे, बड़ी ही भयानक वृष्टि 
. कर चुकी हैं; ओले गिरा चुकी हैं; वज्रपात तक कर 
_ चुकी हं । फिर भी इनकी गभीर गर्जना बन्द नहीं 
हुई । इस समय भी वह सुनाई दे रही है। अतपच 


जिस धर्म या सम्प्रदाय के हा, यहां तक कि जिन्हे 
समाज ने अन्त्यज मान रक्खा हे वही चाहे क्यों न 


— “कायास स्काय 
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हो, उन सबसे--पुफे, सरस्वती के द्वारा, कुछ _ 
निवेदन करना है और मेरा यह निवेदन अन्तिम । 
निवेदन हे!गा । पूर्वोक्त जनों में अनेक महाशय दानी 
ही नहीं, महादानी-चदान्य-शिरोमणि-भी होगे । में 
याचक बन कर उनसे कुछ माँगना चाहता हूँ । मेरी 
याचना बहुत बड़ी नहीं; वह बहुत छाटी है। उसे 
पूरी करने की शक्ति साधारण जनों में भी हे, 
दानियों ओर वदान्यवरों ही में नहीं | 

मेरे सम्पादन-समय में यदि पूर्वोक्त जनां का 
सरस्वती से कुछ भी मनोरञ्जन हुआ हो; यदि 
उनकी समर में मुझसे हिन्दी-लाहित्य ओर हिन्दी- 
भाषा को कुछ भी लाभ पहुँचा हा; यदि सम्पादक 
की हैसियत से मेने अपने कतेव्य का निर्वाह अट्पांश 
में भी किया हो; आर, यदि वे मुभे कल्याण-कामना 
के दान का पात्र समझते हों तो हृदय के अन्त- 
स्तळ से वे यह आशीवाद दे कि पूर्व-निदिष्ट घटायें 
मेरे भाग्याकाश से तितर-वितर हो जाये; मेरा 
अवशिष्ट जीवन शान्तिपू्ेक बीते; शारीरिक, ATT- 
सिक ओर आथिक कष्टो की विभीषिका को सामने 
उपस्थित देख मेरी धैयच्युति न हो; ““चना-चबेनी” 


को में मधुर मोदक समक; ओर सबसे बड़ी बात यह 


हा कि SAT से भी SAT प्रसङ्ग आने पर सत्पथ से 
मेरा aN न हा । मेरा विशवास हे कि जनःसमुदाय | 
की हित-चिन्तना से मेरा भळ! हो सकता हे ओर ' 
परमात्मा भी मुझे अपनी दया का पात्र बना सकता | 
है; क्योकि आत्मरूप में वही घर घट में-प्रत्येक 
प्राणी के हृदय मं--विराज रहा है। बस मेरी 
यही अन्तिम प्रार्थना हे | अच्छा तो अब में बिदा 
हाता हँ-- । 
अतः परं व्याधिशतत्षतस्य मे 
मना मनाहारिणि जाहुवीतटे 
दौलतपुर, रायबरेली) मद्दाबीरप्रसाद्‌ द्विवेदी 
३१ दिसम्बर-१६२० | | a 
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सख्या १] 


श्रोमान परिडत महावीरप्रस.द॒ द्विवेदी | x 


उपल OO. 


श्रीमान्न परिडत महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी । - 


३४४6 ठारह वषे तक सरस्वती का सम्पादन 
JB £ करके अब श्रीमान्‌ परिडत 
of |. x महावीरप्रसाद द्विवेदी को शरीर 
क 0१5९ दन उतरा कारण इस कार्य 
से अ्रलग होना पड़ा | जव से द्विवेदीजी ने 
सरस्वती का सम्पादन-भार ग्रहण किया तब से 
आज तक उसकी उन्नति के लिए उन्होने अजस्त 
श्रम किया । हिन्दी की वतमान अनुन्नत दशा में 
भी उन्होंने. सरस्वती को उच्च कोटि की पत्रिका 
बनाने में अपनी ओर से कुछ भी नहीं उठा 
TFT | 
सामयिक पत्र स्थायी साहित्य उत्पन्न नहीं 
करते; परन्तु साहित्य में उनका प्रभाव चिरस्थायी 
रहता हे । वही भाषा को विशद करते हें, समाज 
की रुचि को. परिमाजित करते हें और साहित्य 
के कार्य-क्षेत्र को इतना विस्तृत कर देते हें कि 
भविष्य मे स्थायी साहित्य की सृष्टि हो | इसमें. 
सन्देह नहीं कि द्विवेदीजी ने सरस्वती के द्वारा 
हिन्दी-भाषा को एक स्थिर रूप दे दिया, उसकी 
शैली निश्चित कर दी ओर हिन्दी-भाषा-भाषियों. 
की रुचि को परिमार्जित कर दिया! । खड़ी 
बोली की कविता को आज जो पद प्राप्त है उसमें 
उनका भी हाथ है | उन्होंने सरस्वती में उन 
विषयों का समावेश करके, जिनकी पहले 
चचां तक नहीं होती थी, हिन्दी के साहित्य-क्षेत्र 
'को खूब बढ़ा दिया हे | उनका यह प्रभाव ग्रलक्षित 
भाव से सदेव काम करता रहेगा । 
: सम्पादक की सफलता उसके पत्र की लोक- 
{प्रयता पर है । इस विषय मं पहले हम पक विद्वान्‌ 
FRA की सम्मति Tea करते Fl आपका 


चि 
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कथन है कि That particular kind of Jours 
nalism which is ever ready ,to do the 
unscrupulous and which is -little better 
than the gutter press, has never. lacked 
supporters in this country. or: for the 
matter of that in any other country, It 
is the respectable and high class Jour- 
nalism that suffers. for want of. hearty 
support.” अर्थात्‌ उच्च कोटि के सामयिक पत्रों 
को इस देश में उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता 
जितना कि हीन श्रेणी के पत्रों को मिलता हे, 
ऐसे पत्र जो मनमानी वाते लिखा करते हें | 
कदाचित्‌ यही कारण हा. कि हिन्दी-भाषा-भाषियों 
की संख्या सबसे अधिक होने पर भी सरस्वती 
के ग्राहके! की संख्या दस पन्द्रह हज़ार तक कंभी 
नहा पहुँची | ता भी इसमें सन्देह नहीं कि सरं- 
स्वती के ग्राहकों की अपेक्षा उसके पाठकों की 
संख्या कहीं अधिक है। अतएव लोकप्रियता की 
भी दृष्टि से यह निश्चित हे कि द्विवेदीजी qa- 
सम्पादन में पूणे सफलता हुई | 


द्विवेदीजी ने हिन्दी-साहित्य की जो सेवा की 
है वह हिन्दी के प्रेमी पाठकों से छिपी नहो हे । 
उन्होने अत्य भाषाओं के कुछ ग्रःथ-रलों के अनुवाद 
हिन्दी में किये | बेकन-विचार-र्जावली, मिल. की 
स्वाधीनता और स्पेन्सर की शिक्षा अँगरेज्ञी-ाषा के 
सर्वोत्कृष्ट ग्रथ हैं । इन ग्रन्थों से हिन्दी-साहित्य की ' 
अवश्य वृद्धि हुई है। उनका महाभारत एक बँगला | 
ग्रम्थ का हिन्दी-रूपान्तर है | इस ग्रन्थ का प्रचार | 
भी खूब gat) हिन्दी मे अर्थ-शासत्रोविषयक, ग्रन्थों 


का अभाव देख कर उन्होंने सम्पत्ति-शास्त्र की रचना व्य 


की । इसका भी अच्छा आद्र हुआ । कालिदास के 
सभी मुख्य काव्यां का अनुवाद उन्होंने हिन्दी 

किया | उनके समालोचना'-ग्रन्थों से मोलिकता और | 
खोज प्रकट होती हे। नेषथ-चरित-चर्चा विक्रमाळू ER 


nM Nese? Nt Se NN ee ४.08] Sh = 


देबचरितचचा, कालिदास की समालोचना आदि 
ग्रन्थ इसी कोटि के है । 
हम यहाँ द्विवेदीजी की गुणावली का कीत्तन 
करना नहीं चाहते। यह तो सवेविदित ही हे कि 
वे संस्कृत के विद्वान, अंगरेज्ञी के ज्ञाता आर हिन्दी 
के आचार्य हें | सरस्वती के! इसका गवे सदा बना 
रहेगा कि उसकी सेवा में एक ऐसे विद्वान्‌ ने अपना 
समस्त जीवन उत्सग कर दिया | इस बात को जान 
कंर किसे न दुःख होगा कि उन्हें अस्वास्थ्य के 
कारण हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र से अछग होना पडा | 
भारतवर्ष में साहित्य-सेवी का जीवन सुख 
भार शान्ति से नहीं व्यतीत हाता | फिर यदि उसे 
दैवी विपत्ति का सामना करना पड़े तो उसका 
जीवन और भी दुःखमय हो जांता हे । द्विवेदीजी का 
शारीरिक और मानसिक दुःख बहुत सहने पड़े हैं । 
) भगवान्‌ से हमारी यही विनय हे कि उनकी अन्तिम 
इच्छा सफल हो ओर उनका जीवन शान्ति से बीते | 


. ‹ ` प्रॉखमिचानी । 

अच्छी £ख-मिचे।नी खेली 
, बार बार तुम छिपे! ओर में खाज. तुम्हें अकेली 
किसी शान्त एकान्त कुष्ज में तुम जाकर सो जाओ 
भटकू इधर-उधर में, इसमें क्या रस है, बतलाओ 
यदि में छिप ओर तुम खोजो अनायास ही TAT 


mel नहीँ तुम जहां HAH ? जाने भी दो, आओ, 


करें बेठ रँग-रेली 

अच्छी ऑआँख-मिचोनी खेली ! 

पर जब तुम हा सभी कहीं तब में ही क्यों यां भटकू ? 

arg जिधर उधर ही अपनी दाई तुम पर पटकूं 

. इसकी भी क्या आवश्यकता जा. बाहर पर aes 

अन्तर के ही शन्धकार में क्यों न पीत पट झटके 

प : ` बन श्रपनी ही चेली 

ER ` ` अच्छी श्राख-मिचोनी खेली | 
Be a “5 2 ie Tae | मैथिन्षीशरण गुप्त 
feat) ee 
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रवीन्द्र-दर्शन । 


SSH ATA AM TAC का रहस्य 
| | fs स | ~ 

f oc Ak जानने के लिए उसके सभी 
॥ 2) शा A | AET का एथक पृथक विश्लेषण 
| SGX | कर डालते हैं | इससे वे शरीर 


=== के सब भागों से अच्छी तरह 
अवगत हो जाते हे परन्तु शरीर 
के भीतर जा जीवन शक्ति काम कर रही है उसका 
ज्ञान उन्हे नहीं हाता | सच तो यह हे कि शारीर को 
विभक्त करते समय उनको इस वात का खयाल भी 
नहीं रहता कि शरीर जीवन का वाह्य रूप है। यदि 
हम शरीर का रहस्य जानना चाहते हें ता हम उसे 
जीवन से gan नहीं करना चाहिए | इससे 
रहस्योदूघाटन तो दूर रहा वह ओर भी गूढ हो जाता 
है | जीवन तो लुप्त हा जाता हे आर हम जड-शरीर 
के Stat से ही सन्तोष कर लेते हें । 

यही हाळ कचि और उसके काव्य का है | काव्य 
कवि की अः्तरात्मा का बाह्य रूप हे उसके भीतर 
कवि की जीवन-शाक्ति काम कर रही है | यदि हम 
काव्य का रहस्य जानना चाहते हैं ता हमें कचि के 
जीवन के साथ उसकी पर्यालोचना करनी चाहिए | 
कवि के जीवन से काव्य को पृथक कर देने से वह 
निर्जीव हा जाता है और उसका अन्तर्गत रहस्य 
छिपा ही रहता हे । 

कचि के जीवन से हमारा अभिप्राय उसके बाह्य 
जीवन से adi, अन्तजींचन से हे। यह सच है 
कि अन्तर्जीचन वाह्य जीवन के ही रूप मे विकसित 
हाता है। परन्तु यह विकास एक ही रूप में न 
होकर भिन्न भिन्न रूपा में हाता हे । कवि सिफ कवि 
ही तो नहीं है; वह मनुष्य भी है। मनुष्य होने से वह 
अपने देश, काल और समाज से FIT रहता है। 
इसलिए जब उसके अन्तर्जीवन का विकास बाह्य- 
जीवन में होता हे तब वह देश, काळ ओर समाज 
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रवीन्ट्र-दशेन | 


संख्या १ ] 


से मर्यादित हो जाता हे | इसका परिणाम यह होता 
है कि अन्तजींवनं का एक स्रोत भिन्न भिन्न स्रोतो में 
विभक्त हो जाता है। यदि हम उन स्रोतों को पुन 
एक धारा म प्रवाहित कर दे अर्थात्‌ उनकी भिन्नता 
हटा कर उन्हें एक रूप में देख ळे तो हम कदाचित्‌ 
कवि के जीवन और इसके काव्य का रहस्य जान 
सकते है | 
रवी“द्वनाथ कवि हें, ब्रह्म-समाज के नेता हैं, 
समाज-सुधारक ह, देशभक्त हें ओर शिक्षक हैं | 
उन्होने काव्य ओर नाटकों की रचना की है 
उपन्यास ओर प्रहसन लिखे हैं, धार्मिक ओर 
दार्शनिक सिद्धातों की आलोचना की है, शिक्षा 
और समाज की भी विवेचना की है। भिन्न भिन्न 
अध्यायों में उनकी इन रचनाओं की पृथक पृथक 
आलोचना कर देने से हमें रवीन्द्र का दशन नहीं 
हो सकता । हम यह अवश्य जान लेंगे कि इन 
विषयों पर रवीन्द्र बाबू की यह सम्मति हे । उनके 
जीवन की दो-चार घटनाओं से भी परिचित हो 
MAN | पर रवीन्द्रनाथ हैं कौन, यह तो नहीं जान 
सकेगे । 
रवीन्द्रनाथ का दशन करने के लिए हमें उनके 
कवित्व के साथ उनका मनुष्यत्व भी मिला देना 
चाहिए । उन्हें केवळ कचि के रूप में देखने से वे 
मनुष्य-समाज से अलग हो जाते हें और इससे 
उनके जीवन का एक बडा भाग अळच्य हो जाता 
Bl अतएव सबसे पहले हमे इस पर विचार 
करना ANTE tH रवीन्द्रनाथ के व्यक्तित्व का 
विकास कैसे हुआ आर उसी के साथ हमें उनके 
कवि-जीवन पर दृष्टि डालनी चाहिए | 
कचि अपने युग का प्रतिनिधि होता है । उसके 
काव्य म॑ हम तत्कालीन मनुष्य समाज का चित्र 
देख सकते हैं | कवि का यह कर्तव्य हे कि वह 
अपने युग की भावनाओं को स्पष्ट रूप दे दे। यदि 
वह यथाय में कचि है ता वह मनुष्यों के भविष्य 


A 


जीवन-पथ का निश्चय कर देता हे । कवि की गणना 
उन महापुरुषों में की जाती है जो मनुष्यों के 
जीवन ata की गति को ही बदल देते हें । लागो 
का कुछ ऐसा खयाल हो गया है कि कवि केवल 
कल्पना-क्षेत्र म॑ विहार करता Èl उसके कटपना- 
प्रसूत भावों को हम अपने दैनिक जीवन के काम 
में नहीं ला सकते | परन्तु यह उनका भ्रम है। इस 
भ्रम का कारण यह है. कि हम बाह्य-जगत्‌ ही में 
लिप्त रहत हें । हम उसी का प्रत्यक्ष दशन कर सकते 
हें । परन्तु वाह्मजगत्‌ से पृथक, इन्द्रिय-ग्राह्म 
ससार के अतिरिक्त जा एक दूसरा जगत्‌ हे. कचि 
का आधिपत्य उसी पर स्थापित होता हे। उसके 
लिए काव्य उतना ही आवश्यक है जितना हमारे 
दैनिक जीवन के लिए भोजन और आच्छादन । 
अस्तु | | 
भारतवर्ष चिरकाळ से दासत्व की श्ह्नला में 
बद्ध पड़ा हुआ हे । इससे भारतीयों के चित्त की 
स्वाधीनता बिलकुल नष्ट हागई हे । मनुष्या में उनका 
मनुष्यत्व चिरकाळ तक छिपा नहीं रहता | GRIT 
होते ही आग की तरह वह जळ उठता है | यह उसका 
स्वाभाविक धर्म हे । भारतवर्ष साया हुआ था । 
ससार से अपने को पृथक कर वह पृथ्वी के एक कोने 
मे निश्चेष्ठ पडा हुआ था । जीवन का विशाल-समुद्र 
उसके TEAS पर हिलोरे ले रहा था, पर उसने 
अपने घर को चारों ओर से अच्छी तरह बन्द कर 
TIA थ( । इसलिए जीवन-ससुद्र का गजेन भी उसके 
काना तक नहीं TEAM था। कब तक ऐसी दशा रहती। 
अन्त में एक ऐसी बड़ी लहर उठी कि उसने भारत 
की जीण चोहद्दी के AS डाला। भारत के घर के 
भीतर भी जीवन की लहरे उठने लगीं | जब भारत- 


वषे में जीवन का यह प्रवाह बड़े वेग से बह रहा था 


तब रचीःद्रनाथ का जन्म हुआ | 
रवीन्द्रनाथ के जीवन और उनके काव्यो पर 


दृष्टि डालने के पहले हमें वतेमान युग की चिशेषता- | ड 


a 
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सरस्वती | 


पर विचार कर लेना चाहिए | जिस प्रकार कवि 
` का प्रभाव संसार पर पडता है उसी प्रकार ससार 
का भी प्रभाव कवि पर पडता है। उन्नीसवीं सदी के 
उत्तराध में पाश्चात्य देशे मं विज्ञान-शाख्र की बड़ी 
उन्नति हुई | वह वैज्ञानिक युगं था | जीवन के सभी 
काया में विज्ञान की उपयोगिता प्रमाणित होगई | 
अभी तक मनुष्य प्रति की वश्यता स्वीकार करता 
था; परन्तु अब उसने विज्ञान के द्वारा प्रकृति का 
पराभूत करने का प्रय्न किया। इसका फल यह 
हुआ कि प्रकृति मनुष्य से दूर हट गई । मनुष्या के 
जीवन में सरलता का स्थान जटिलता ने ले 
लिया | जिस विज्ञान के बल से मनुष्य प्रकृति पर 
जय पाने की आशा करता था वही उसका स्वामी 
बन बेठा । मनुष्य विज्ञान का दास होगया | 
इसमे सन्देह नहीं कि विज्ञान की उन्नति से 
यारप की भोतिक प्रभुता खब बढ़ गई। उसने 
वाणिज्य-व्यापार में बडी तरक्की को | व्यवसाय की 
समृद्धि से सम्पत्ति की वृद्धि हुई और सम्पत्ति की 
वृद्धि से विलासिता बढ़ी किसी ने कहा है कि 
“अभावों की वृद्धि को सभ्यता कहते हैं | विलासिता 
के बढने से मनुष्यों के अभावों की भी खब वृद्धि 
हुई । इन सब की पूर्ति के लिए विज्ञान का सहारा 
लिया गया। इस प्रकार आधुनिक योरप की सभ्यता 
का सङ्गठन हुआ । 


` « जंब भारतवषे में पाश्चात्यःविज्ञान के आलोक 
ने प्रवेश किया. तब भारतवासी उसकी चमक-द्‌मक 


देख कर चकित होगये। उन्हाने समभा कि यही 
स्वगीय ज्योति है, इसी से हमारा अज्ञान-तम दूर 
होगा । उन्हे अपनी वतेमान स्थिति से असन्तोष 
हुआ । उन्हाने योएप को अपना आदश मान कर 
उसी के समान अपने सामाजिक, राजनेतिक और 
धामिक-जीवन की रचना करना चाहा | आरम्भ से 
कुछ ही लोग इसके पक्षपाती रहे। परन्तु क्रमशः 


[ भाग २२ 


हुआ कि भारतवर्षं के घर घर में अशान्ति 
फेल गई | 

भारतवर्ष और ACT की सभ्यता में बड़ा भेद 
है। भारतवर्ष की सभ्यता की उत्पत्ति उसके शान्त- 
तपावन में हुई है | पाश्चात्य-सभ्यता की खष्टि उसके 
नगरों में हुई है। भारतवर्ष का मन चिरकाळ तक 
विश्वप्रकृति के साथ घनिष्ठ रहने से ही गढ़ा गया 
है । परन्तु योरप ने प्रकृति के विरुद्ध अपने जीवन 


का सङ्गठन किया है । भारतवर्ष के लिए जगत्‌ की 


जड-चेतन-खष्टि के साथ अपने को एकात्मभाव से 
मिला देना बिलकुल स्वभाव-सिद्ध हे | परन्तु योरप 
प्रकृति की सृष्टि से अपने को पृथक्‌ कर उस पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित करना अपनी स्थिति के 
लिए नितान्त आवश्यक समकभता है । भारतवष 
विश्व का दशन कर यही कहा करते 

यो देवोऽग्नो योऽप्सु यो विश्वभुवनमावित्रेश 

य श्रोषधितरु'यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥ 
अर्थात्‌ जा प्रकृति देवता, अग्नि में, जल में, विश्व 
भुवन में प्रविष्ट हा रही हे और जा Basal a 
तथा चनस्पतियों में है उसे नमस्कार हा, नमस्कार 
हा । योरप के विश्व-दशन का क्या परिणाम होगा वह 
एक कचि के निम्नलिखित पद्यां से सूचित होता È | 
Let observation with extensive view 
Survey mankind from China to Peru ; 


Remark each anxious toil, each eager strife 
And mark the busy scenes of crowded life. 


अर्थात्‌ यदि कोई चीन से पेरू तक समस्त ससार पर 
हृष्टिपात करे ता वह यही देखेगा कि मनुष्य अपने 
जीवन-संग्राम मे कितनी उत्कण्ठा से लगा हआ हे। 
AS टर ~ c 
यारष के साथ मिलने के पहले भारतवषं 


अतीतकाल में ही रहा करता था। अतीत में ही 


वह भविष्य का सुख-स्वप्न देखा करता था । परन्तु 


रश 


oN 


योरप ने उसका aaa भङ्ग कर उसे अतीत 
से वत्तमान में ला दिया। उस समय वह हृत-सर्वस्व 


| 
`~ 


उसका प्रभाव बढता गया। इसका फल यह 
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कवि-सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
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og इंडियन प्रेस, लिमिटेड; प्रयाग । 
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खंख्या १ ] 


मनुष्य के समान किकतेव्यविसूढ हा गया। 
रवीन्द्रमाथ ने उसका अतीत-धन खोज कर उसे 


amg कर दिया हे ओर उसे इस योग्य बना 


दिया है कि वह वतेमान संसार में विचरण कर 
सके । 

रवीन्द्रनाथ का जन्म सन्‌ १८६० इसवी 
हुआ । उनके दो ही साल बाद सन्‌ १८६२ में 
मारिस मेटरलिङ्क का जन्म हुआ | दोनों ने ही 
संसार को अध्यात्मवाद का सन्देश सुनाया | 
दोनों को ही नोवल पुरस्कार देकर योरप ने 
सम्मानित किया | रवीन्द्र बाबू ने उस कुल में 
जन्म-ग्रहण किया जो वङ्गाळ में बड़ा प्रसिद्ध 
श्रार प्रतिष्ठित हे । उनके पिता महषि दे वेन्द्रनाथ 
ठाकुर थे । उनके संरच्तण में रह कर रवीन्द्र बाबू 


z ts 


ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की | बाल्खकाल में ही उनकी. 


प्रतिभा जागत होगई थी | जब उनके घर से 
भारती नामक पत्र का प्रकाशन होने लगा तब 
उनकी रचनायें उसमे निकलने लगीं | सन्ध्या-सङ्गीत 
उनका पहला ग्रन्थ है जिसमें उनका विशेषत्व 
अच्छी तरह प्रकट हुआ हे | 'प्रभात-सङ्कीत” में 
उनका विश्व-बोध अथवा सर्वानुभूति पहले-पहल 
प्रकट हुई हे । इसके बाद तो उनके कवित्व-शक्ति 
के स्रोत ने बङ्ग-देश को प्ल/वित कर दिया । अन्त 
में वह देश की सीमा का उल्लंघन कर समस्त 
विश्व के लिए बहने लगा रवीन्द्र बाबू की कृति 
अब किसी देश-विशेष की सम्पत्ति न होकर 
विश्‍व की सम्पत्ति होगई । 

यदि हम रवीन्द्रनाथ की सर्वानुभूति पर 
दृष्टि रक्ख तो हम उनके जीवन और काब्य के 
रहस्य का उद्घाटन कर सकेंगे | विश्व को, AAA- 
जीवन के! सभी ओर से उपलब्ध करने की 
व्याकुलता ने ही रचीन्द्र के कवित्व को उत्साहित 
किया है | हम अपने जीवन द्वारा जिस जीवन को 


सम्पूररूप. से नहीं पाते, दूर होने से जिसका 


Bie ४ A 
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परिचय मात्र पाते हें वह अन्तःकरण के da 
आत्खुक्य के प्रकाश में देदीप्यमान हा. उठता हे । 
कचि की व्याकुळ कलपना की रश्मिच्छुटा से 
प्रदीप्त जगत्‌ के. दृश्य को ही हम उनकी रचना में 
देखते हें । विश्व-याग के अभाव से कवि में विश्व- 
बोध का भाव इतना तीव हो मया हे कि वही 
उनके कवित्व-स्रोत में फूट . पड़ा है। अभी तक 
हम सुप्त थे) पर एक दिन हमारी चिरकाळ की, 
निद्रा भङ्ग हुई । हम जाग पड़े। तब हमने अपने 
शयन-णृह की खिड़की से देखा कि जीवन की 
edit लीला-भूमि में मनुष्य सभी दिशाओं में 
अपनी विचित्र शक्ति को आनन्द में परिकीणे 
कर रहा है । तब. विश्व-चषेत्र में सम्मिलित होने के 
लिए हमारे प्राण व्याकुळ हो गये। इस प्रकार 
अन्तःकरण में विश्व के लिण. विरह-वेदना जागत 
हो उठने पर हम अभिसारिक होकर बाहर जामा 
चाहते हें । पर पथ पहचानते नहीं, इसीलिए भिन्न 
भिन्न पथो में भटकते फिरते हैं | इसी प्रकार भटकते 
भटकते अन्त मे इम जान लेते है कि हमारा ही 
पथ राज्ञ-पथ है | हम व्यर्थे gat पथां के 
गोरखधन्धा मे पड़े: घूम रहे Fi बस यही बात, 
यही विश्व की अभिसारयात्रा, हम रचीन्द्र्नाथ के 
काव्य में देखते हैं । और यही अनुभूति का 
आवेग हम उनके जीवन में पाते Fi जीवन की 
भिन्न भिन्न प्रवृत्तियो म॑ से हाकर उन्होंने विश्व का 
पा लिया और तब घही एक तान उनकी इत्तन्त्री 
पर बजने लगी | उन्होने सीमा मे असीम का 
दर्शन कर लिया और अन्धकार में अनन्स-ज्योति 
की छवि देख ली- 
आमारे तुमि अशेष करेछ 
एमनि लीला तव : 
रवीन्द्रनाथ के जीवन के सम्बन्ध में हमें यह 
बात सदेव स्मरण रखनी चाहिए कि "उन्हाने . 
अपने स्वभाव के अन्तनिहित पथ ही का अनुसरण . 
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किया हे । उनके इसी स्वभाव में उनकी. कवि- 
प्रकृति, तपस्वी-प्रकृति, भोगी-प्रकति और त्यागी- 
प्रकति ने विकास पाया èl किसी प्रवृत्ति के 
प्रबळ होने पर जब प्रकृति एक ही ओर खिंचती 
तब उसके विरुद्ध भीतर से एक धक्का लगता जो 
स्वभाव का दूसरी ओर कर देता है । इस तरह 
नंदी के समान उनके जीवन-स्रोत की गति टेढी 
ही रही और एक स्थान .से दूसरे स्थान और 
एक रस से दूसरे रस में बहता हुआ अन्त में चह 
धमै मे जाकर एकरूपता प्राप्त कर लेता = | चहाँ 
सभी प्रवृत्तियों का विरोधभाव हट जाता हे ओर ` 
उनमें सामञ्जस्य स्थापित हा जाता È l इस प्रकार 
रवीन्द्रनाथ ने अपने भीतर ही भारतवर्ष के 
चिरन्तन समन्वयादशे का अनुभव कर लिया | 


ए आसार शरीरेर शिराय शिर।य 
` जे प्राण-तरङ्गमाळा रात्रिदिन धाय 
` सेह प्राण छुटियाछे विश्व-दिग्विजये, 
सेइ प्राण भ्रपरूप छुन्दे ताले लये 
नाचिछे भुवने, सेइ प्राण चुपे चुपे 
agan ARER प्रति रोम कूपे 
ल लक्ष तृणे तृणे सञ्चार evs, 
विकाशे पल्लवे पुष्पे,-वरपे वरपे 
विश्वव्यापी जन्मसरत्युःससुद-दोळाय 
दुलिते छे श्रन्तहीन जोयार भाटाय | 
करितेछि Bava, से अनन्तप्राण 
we अङ्ग आमारे Re महीयान्‌ ! 
सेइ युग युगान्तरे चिराट स्पन्दन 
आमार नाड़ीते ्राज करिछे ada l 


रवीन्द्रनाथ ने अपने वाल्यकाल में यारप-भ्रमण 
किया था और जब उनमें कवित्व का पूणे-विकास 
हा गया तब उन्होंने फिर योरप का भ्रमण किया । 
पहली बार उन्होंने योरप से ग्रहण कर भारतवर्ष 
__ ARR और अब वे योरप को भारतवर्ष का 
| -चिरन्तन सन्देश दे रहे हैं। योरप ने उन्हें नावट- 
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पुरस्कार देकर-सम्मानित किया. और भारत के 
सन्देश की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया । 
पाश्चात्य जगत. में जिस वस्तु का अभाव था, 


जिसके न रहने से Galea होने पर भी योरप. 


का अन्तःकरण ARC हो रहा था उसी अभाव को 
दूर करने का उपाय रवीन्द्रनाथ ने बतला दिया। 
पाश्चात्य जगत्‌ ने रवीद्रनाथ के काव्यो में भारतीय 
आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। एक ईसाई 
विद्वान्‌ ने कहा था--आपकी कचिता का पाठ कर 
हम इस ससार को दूसरे ही भाव से देखने लगे 
हैं; पहले हमने कभी संसार का ऐसा दशीन नहीं 
किया था जैसा आज कर रहे हैं । एक दूसरे 
विद्वान्‌ IATE साहब ने कहा था-पाश्चात्य देश अभी 
तक भारतवपे की अवज्ञा कर रहा था; यह पुरस्कार 
उसी पाप का प्रायश्चित्त है। कुछ लोगों का कथन 
है कि पूर्व आर पश्चिम का कभी मिलन नहीं होगा । 
आपके द्वारा चह मिलन हो गया। यह मिलन 
किसी विशेष सम्प्रदाय के देव-मन्दिर में नहीं हुआ 
है, यह वहाँ हुआ हे जहाँ ज्योतिमैय परमात्मा का 
नित्य प्रकाश हे । उसी आध्यात्मिक राज्य में पूर्व 
और पश्चिम का मिलन हुआ हे । 
रवीन्द्रनाथ की कविताओं पर एक जमे 

विद्वान्‌ की भी सम्मति सुन लीजिये | आपका नाम 
है कानरेड होस मेन ( (08111६१ Hauss mann ) 
आपने एशिया के प्राचीन कवियों की कुछ कवि- 
ताओ के अनुवाद पुस्तकाकार प्रकाशित किये हैं । 
उसमें सिर्फ रवीन्द्रनाथ ही की आधुनिक रचनाओं 
को स्थान मिला हे । उनके विषय में आप लिखते 
ह “रवीन्द्रनाथ को जन्म देकर आधुनिक भारत- 
वष ने एक अद्वितीय कबि उत्पन्न किया है । इसी 
लिए में अपने लेखों के द्वारा जमनी का उनसे परि 
चित कराता हँ । प्राचीन कवियों की रचनाओं के 
वाद्‌ मेंने इस भारतीय कवि. की कुछ कविताओं का 
स्थान दिया है क्योंकि उन्होने अपने कवित्व-सूत्र 
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से अतीत से क्तमान का सम्बन्ध जोड Cee हे ये 
कविताय उनके गाडनर नामक एक काव्य-ग्रन्थ से 
उद्धत की गई हे । रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अवस्था 
इस समय ४६ वर्षे की है। उनके जीवन का विकाश 
गङ्गा और हिमालय की भूमि में हुआ है। उनका 
कुळ बड़ा प्राचीन है। दसवी शताब्दी से वह चला 
आ रहा हे | रवीन्द्रनाथ की सरस कविता, उनकी 


.प्रतिभा और विश्वानुभृति इतनी उञ्च-कोटि की है- 


कि उन्हें मोवल पुरस्कार का योग्य अधिकारी समझ 
कर ही हम सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये। उन्हीं 
के द्वारा हमें जमन ओर भारतीय साहित्यों में अपना 
सम्बन्ध खोज निकालना चाहिए | जमेनी में उनकी 
कविताओं का एक अच्छा सङग्रह प्रकाशित हाना 
चाहिए |” 


नवीनचन्द्र 


A 
चीन-प्रवासी भारतीय विद्वानों 
के कार्य्यं । 

Ay Ret हस्थ-नामक बगाला-मासिक-पत्र के चतुर्थ 
कस Ba खण्ड की नवम संख्या में इस विषय 

X पर एक लेख प्रकाशित हुआ है । उसके 
लेखक श्रीयुत विनादविहारी चक्रवर्ती 
से अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
हम उसका आशय नीचे देते हैं । 
 - भारतवपं, अनेक विषयों में समस्त एशिया का शिक्षा 
और दीक्षा गुरु है । व्यवसाय, शिल्प, धम, we, समाज, 


- साहित्य ओर विद्या-विचार आदि में भारतवासियों ने एशिया 
` की अनेक जातियों को अपनी ऋण-रज्जु से बांध wear है । 


ये सब बातें देशान्तरों से हमें ज्ञात होती जाती हैं। 
Tepe जो लाग प्राचीन ओर मध्यकाळ के एशियाई 
शिल्प) वाणिज्य; राष्ट्रीय परिवतंन, शिक्षाविस्तार और धर्म 
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चीन-प्रवासी भारतीय विद्वानों के काय्य । RR 


प्रचार श्रादि विषयों के अनुसन्धान में लगे हुए हैं वही 
भारतवर्ष के महत्त्व का वृत्तान्त प्रकाशित कर रहे हैं । इन 
विषयों की आलेचना कई बार हो चुकी है। कुछ वष हुए, 
जापानी विद्वान्‌ अध्यापक बुनियो नानजियो ने, अगरेजी 
भाषा में, एक बड़ा ग्रन्थ लिखा है | भारतवषं के उपदेशकों 
ओर विद्या-प्रमियों ने चीन-देश के ami ओऔर सामन्तो 
द्वारा निमन्त्रित होकर चीन में किस प्रकार स्वदेशीय विद्या, 
धर्म और साहित्य का प्रचार किया हे--उसी का. विवरण 
उक्त ग्रन्थ में सडग्रहीत है.। यह लेख उसी के आधार प्रर 
लिखा गया है । 


-१--काश्यप मातङ्ग 


ये मध्यभारत के एक बौद्ध संन्यासी थे | बौद्ध यतियों 
को 'श्रमण? कहते हैं । इनकी जाति ब्राह्मण थी ie ६% वें 
वपं में एक चीनी दूत इस देश में रहता था । वह Gea 
वषं में इनके साथ चीन-देश को गया । उस समय द्वितीय 
मिन्ति (Min-ti) चीन-देश का राज्ञा था। काश्यप मातङ्ग 
ने हीनयान सूत्र के ४२ भागों का अनुवाद चीनी भाषा 
में किया । 


२--धमेरच्ता 


ये मध्यभारत के श्रमण अर्थात्‌ संन्यासी थे | विनय 
पिटक के उत्तम विद्वान्‌ थे । चीन-यात्रा का प्रस्ताव करने. 
पर, राजा ने इन्हें आज्ञा न दी। परन्तु छिप कर ये चीन 
को चले गये | काश्यप मातङ्ग के थोड़े ही दिन बाद ये भी 
वहाँ पहुँचे । मातङ्ग के साथ ४२ भागों का अनुवाद 
इन्होंने किया था और मातङ्ग की सत्यु के बाद -- 

(१) बुद्धचरित सूत्र, ६८ वष में. 

(2) दशभूमि छेशाच्छरेदिका सूत्र, ७० वषे में, 

(३) waaay काषसूत्र, 


(४) जातक अनुवाद और, चा 
. (४) २६० शिलालेखों का संग्रह करके उनका Ng- 


वाद किया। Be 
* मालूम नहीं, इन वर्षा से मूल लेखक का किस 
सन्‌-संवत्‌ से अभिप्राय हे । 


३-- य-फो-सा (Ku-Fo-Soh) 


ये भारतीय बौद्ध सन्यासी थे । चीन-देश N रह कर 
दो सूत्रों का इन्होंने अनुवाद किया | 

: __ ४-धमेकाळ 

ये मध्यभारत के श्रमण 'थे। २२२ वपं में चीन पहुँचे। 
'चीन निवासियों को विनयपिटक से अ्रज्ञात देख कर, २४० 
aa में, महासंधिक के प्रतिमाक्ष का अनुवाद इन्होंने 
Ji किया । विनय-पिटक का यही प्रथम अनुवादः ग्रन्थ था । 
o ४--संघ-वर्म 

ये भारतीय श्रमण थे । २४२ वष में, कई ग्रन्थों का 
अनुवाद इन्होंने किया । उनमें से दो उपलब्ध हैं-- 
(५) महायान सूत्र का उग्रपरिषच्छ 

(२) अ्रपरिमितायुस-सूत्र 

६--विध्न 

ये भी भारतवष के बोद्ध-यति थे । पहले अप के उपा- 
सक थे। पीछे बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे । इन्होंने २२४ 
वष में धर्मसूत्र का अनुवाद किया था । 

CET (Ku-luh-yen) 

- ये भी भारतीय श्रमण थे। २३० वर्ष में, कई अन्थों 
| i का श्रनुवाद इन्होंने चीनी भाषा में किया । परन्तु इनके 
| तीन ही ग्रन्थ प्राप्त हैं । 

हीनयान सूत्र का-- 
(२) मातङ्गी सूत्र, 
(३) बुद्धवैद्य सूत्र, (भारतीय विविध ग्रन्थावली में 
. प्रकाशित), 
८-खानःसन- ह (Khan- 


san-hwui) 

| 2 ; ये, भारतवर्षीय श्रमण, काम्बाज के प्रधान राजमन्त्री 

 केपुत्रथे।२ ४१ व में चीन-देश पहुँचे और २४१ वर्ष में 

* अन्थाजुवाद-कार्य में लगे इस समय इनके दो प्रकार के 

= ग्रन्थ पाये जाते हैं--महायान सूत्र का घटपारमितासंग्रह- 
N 


सूत्र और एक प्राचीन सरस्युक्तावदानसूत्र (भारतीय 
“विविध ग्रन्थावली के भ्रन्तगंत) .. pa 
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३--चू-सू-लान्‌ (Ku-shu-lan) 

ये किसी भारतवर्षीय उपासक भक्त के वंशज थे | 
इनका जन्म चीन-देश ही में हुआ था । इन्होंने दो प्रकार 
के ग्रन्थों का अनुवाद किया | 

१०--गै[तम संघदेव 

ये काबुळ के बौद्ध-मिक्षु थे। ३६१-३३८ वर्ष तक 
पाँच ग्रन्थों का अनुवाद इन्होंने चीनी भाषा में किया। 
उनमें से तीन के नाम नीचे लिखे जाते F— 

(१) हीनयानसूत्र का--मध्यमागम 

(२) हीनयान-अभिधर्स का--निधर्मक-शास्त्र 

(३) अभिधर्महृदय-शास्तर 


{ae भद्र 
भारतवर्षीय श्रमण थे । बुद्ध के पितृव्य ग्रनृतादन के 
वंशज थे । ३६८-४२१ वर्ष तक, 1९ प्रन्थो का अनुवाद 
इन्होंने किया | प्रसिद्ध चीनी-पर्यटक फाहियान के साथ अनेक 
ग्रन्थों का अनुवाद इन्होंने किया । उनमें से कुछ ग्रन्थों के 
नाम ये है-- 
महायानसूत्र का-- 
(१) बुद्धावतंशक महावेपुल्य-सूत्र 
(२) अनन्त-सुखसाधकधारणी 
(३) बुद्धध्यान-समाधि-सागर-सूत्र 
हीनयान विनय का-- 
(४) महासंघविनय 
(x) महासंघिका-प्रतिमोच् 
(६) मञ्जुश्री-प्रणिधान-सूत्र 
(७) धर्मत्रातध्यानसूत्र 
१२—धर्मेप्रिय 
ये भी भारतवर्ष ही के थे। विमयपिटक के अच्छे 
ज्ञाता थे। एक ग्रन्थ का इन्होंने भी अनुवाद किया । 
उसका नाम है 
महायानसूच का-द॒शसाहस्तिक प्रज्ञापारमिता 
१३-विमलाक्ष 


काबुली बोद्ध यतिथे। विनयपिटक के विद्वान्‌ थे। कुमार- 
जीव नामक इनके एक शिष्य थे | ४०६ वर्ष में ये. 'चीन-देश 
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उ क य 


पहुंचे । वहाँ लब्धप्रतिष्ठ कुमारजीव ने इनकी कीतिं 
बढ़ाई | ४०६-४१ वर्षे तक इन्होंने दो ग्रन्थों का 
agag चीनी भाषा में किया । उनमें से केवळ एक प्राप्त 
है । उसका नाम है-हीनयानविनय का--सर्वास्तिवाद- 
विनयनिदान । 
१४--संघ्यभूति 

ये वाबुलीय श्रमण थे । उन्होंने तीन ग्रन्थों का अनुवाद 
किया । हीनयान ्रभिधर्मपिटक का-- 

( १) विभाषा-शास्त्र 

( २ ) श्रायवसुमित्र-बोधिसत्व-सङ्गीतिःशास्तर 

( ३ ) संघरच-सञ्चुय-बुद्धचरितसूत्र ( भारतीय विविध- 

अरन्थावली के Bead ) 
( ४ ) अभिधर्मे-ज्ञानःप्रस्थानः्शाख् 


१५--कुमारजीच 
भारतीय श्रमण थे । इनके पूर्वपुरुष सभी राजमन्त्री 
थे । इन्होंने ४०१ वर्ष में चीन-देश की यात्रा की | उस 
समय सीन ( Tshin) वंश के शासनकर्ता याव-हीन 
(Yao-Hhin) ने इनकी बड़ी प्रतिष्ठा की | ४०२-४१२ 
वर्ष तक इन्होंने भ्रनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया । 
कुछ नई पुस्तकं भी लिखीं और कुछ कविता की भी रचना 
की । चीन में तीन हज़ार से भी afte इनके शिष्य थे | 
इन के ग्रन्थों की सूची लीजिए 
( १ ) वजच्छेदिका प्रज्ञापारमिता 
( २) पणंपरिषच्छा 
( ३ ) बोधिहदयब्यूह-सूत्र 
( ४) विमळकीति-निदेश 
(  ) मेत्रीय व्याकरण 
( ३ ) बोधिसस्व-नागाजुन-जीवनी 
( ७ ) बोधिसस्व-श्रश्चघोष-जीवनी 
(८ ) गयाशीषं 
( ६ ) सुरङ्ग-समाधि 
( १० ) दीपङ्करावदानसूत्र प्रभति काहे १० ग्रन्थ इनके 
देखने में आते हैं । 


६--पुरयतर , | 
ये काबुळ के श्रमण थे । ३३8-४१२ वर्षा' के बीच 
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में किसी समय ये चीनदेश-पहुँचे । ४०४ वषं में एक ग्रन्थ 
का अनुवाद इन्होंने किया | उसका नाम ' है हीनयान 
विनय का सर्वास्तिवाद्‌ विनय । 
१७--बुद्धयशस 
ये काबुळ के. श्रमण थे। ४०३-४१३ ant तक ४ 
ग्रन्थों का अनुवाद इन्होंने चीनी में किया । 
( १ ) महायान सूत्र का--आकाश गर्भ- 
बोधिसस्व-सून्न 
( २ ) हीनयान सूत्र का- दीक्षागम 
( ३ ) हीनयान विनय--धमे गुप्तविनय 
(४ ) धर्मंगुप्त-प्रतिमोक्ष 
१८--घर्मयशस्‌ 
ये भी काबुल के संन्यासी थे । ४०७-४१४ वर्ष तक 
तीन ग्रन्थों का अनुवाद इन्होंने किया । उनमें से दो मन्थ _ 
वर्तमान हैं 
महाथान-सूत्र का- स्रीविवतव्याकरणसूत्र 
हीनयान-अ्रभिधर्म का— सारिपुत्राभिधमैशास्तर 


१६--धमेरत्ष 
ये मध्यभारत के संन्यासी थे । ४१४ वर्ष में चीनदेश 
पहुँचे और ७२१ वर्ष तक उत्तरंक्षियान्‌ वंश के दूसरे 
शासनकतां के अनुरोध से कई एक अन्थो का अनुवाद 
किया । इस समय नीचे लिखे ग्रन्थ इनके प्राप्त हैं: 
महायान सूत्र का-- 
( १ ) ब्रिसम्बर-निदेश 
( २ ) महावैपुल्य-महासत्रिपात सूत्र 
( ३ ) महापरिनिर्वाण सूत्र 
( ४ ) सुवणं प्रभास सूत्र 
( ९ ) अश्वघोष कृत-बुद्धचरित aa, प्रभृति प्राय 
१४ ग्रन्थ पाये गये हैं । 


२०--बुद्धजीव £ 
काडुळ देशीय श्रमण'थे । ४२३ वर्षं सें चीन पहुंचे) | 
इन्होंने तीन ग्रन्थो का अनुवाद किया । उनमें सेदो के ०. 2 
नाम ये हैः-- z nets ड 
हीनयान faa का-महिषाशक विनय —- 
महिषाशक का प्रतिमो 


२१--धंममित्र 
ये काबुल के श्रमण थे । ४२४ वर्ष में चीन देश पहुँचे 
और ४४३ वर्ष तक चीनी भाषा में ग्रन्थानुवाद करते रहे | 
इनके अनुवादः 
महायान सूत्र का-- 
( १ ) आकाश गर्भ-बाधिसत्व-घारणी सूत्र 
( २ ) आकाशगभ-बाधिसत्व ध्यानसूत्र प्रभृति ६ 
अनुवाद इनके लिखे मिळते हैं । 
२२-गुणवर्मा 
ये भी काइली श्रमण थे और काबुल के राजा के छोटे पुत्र 
थे । ४३१ वषं में चीनदेश पहुँचे थे। १० ग्रन्थों का इन्होंने 
अलुवाद किया था | उनमें से ₹ उपलब्ध हैं:-- 
हीनयान विनय का-- 
( १ ) उपालि-परिषच्छा सूत्र 
( २ ) उपासक ware रूप सूत्र 
( ३.) धमंगुप्त भिक्षृणी कर्मण 
(४ ) श्रामण का कर्मवाच 
( १ ) नागाजुन-बाधिसंत्व- सुहल्लेख 
२३--संघवमेरण 
ये भारतवषीय बौद्धयति थे । ४०३ asg में चीनदेश 
पहुंचे थे । पाँच ग्रन्थों का अनुवाद इन्होंने किया; उनमें चार 
मिळते हैं:-- 
हीनयान विनय का- se: 
( १ ) सर्वास्तिवाद-निकाय-विनयमातृका 
हीनयान अ्रभिधमेका-- ! 
( २ ) सम्युक्ताभिधमे-हृद्याशास्त्र | 
(३ ) महाशूर-बेधिसत्व-निर्देश-कर्समफल 
संक्षिप्त सूत (“भारतीय विविध ग्रन्थावली” के ग्रनागंत) 
(४ ) नागाज्जुन-बाधिसत्व-सुहल्लेख 
२४--गुणभद्र 
ये मध्यभारत के बोद्धयति थे । ब्राह्मण थे । महायान 
उपदेशावली से विशेष परिचित थे । इसलिए इनका नाम 


भी महायान था । ४३५ वष में चीनदेश पहुँचे और ४४६ 
वषे तक ग्रन्थानुवाद कार्य A नियुक्त रहे | इनके मन्थः 
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महायान सूत्र का-- 

“(१ ) श्रीमाळा देवी-सिंहनाद 

( २) सन्धिनिम्में चन-सूत्र 

(३ ) लङ्कावतार सूत्र 

( ४ ) ज्योतिष्क सूत्र 

(x ) विमनस्‌-सूत्र 

( ६ ) सुकसूत्र...प्रभृति २८ ग्रंथों का अनुवाद इन्होंने 
किया । उनमें २७ ग्रंथ उपलब्ध हैं । 

ERTL ( Ku-Fa-Kein ) 
ये भारतवर्ष के श्रमण थे । ४६४-४७१ वपं तक, छः 


प्रकार के ग्रंथों का अनुवाद इन्होने किया । किन्तु उनमें से _ 


एक भी उपलब्ध नहीं । 
२६--संघवमेन 


= 


MAS 


ये सिंहळदेशीय श्रमण थे । इन्होंने महीशासविनय के | 


सारांश का अनुवाद किया । किन्तु वह ग्रंथ अब नहीं 
मिळता | 
२७ धर्मजातषशस्‌ 


ये मध्यभारत के श्रमण थे | ४८१ वषं में एक ग्रंथ का 
अनुवाद इन्होंने किया । उसका नाम-- 
महायान सूत्र का-श्रमितार्थ सूत्र । 


२८--युण वृद्धि 
मध्यभारत के बोद्ध यति थे। Larey as तक 


तीन ग्रंथों का अनुवाद इन्होंने किया । उनमें से दो ग्रन्थ | 


उपलब्ध हैं:-- 
हीनयान सूत्र का-- 
( १ ) सुदत्त सूत्र 
ग्रन्तगत) 


२९---उपशून्य 


ये मध्यभारत के एक राजपुत्र थे । ५३८-४१ वषं तक | 
इन्होंने तीन अन्थो का अनुवाद किया । १४४ वर्ष में एक | 


और ग्रंथ का अनुवाद किया । उसके बाद ४६४ वष में 
और भी एक ग्रंथ का अनुवाद इन्होंने किया । उसकी मूठ 
संस्कृत-पुस्तक कुष्टन- (Aa) स्थानः में एक बोद्ध यति 
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के पास मिली थी । इस समय. इनके चार अन्थ 


प्रात्तहें- . 
महायान का -- 
( १ ) विमलर्कीत निर्देश 
( २ ) महाकाश्यप संगीति 
( ३ ) संगीतिसूत्र-धर्मपर्याय 
( २ ) सुचिक्रान्त विक्रमि-परिए्चच्छ 
३०--परमाथे 
* ये पश्चिमी भारत की aaa नगरी के निवासी थे। 
श्रमण थे | इनका दूसरा नाम गुणरत था । ४४९ वर्ष में 
ये चीन देश पहुँचे और १४१ वपं तक दस ग्रन्थों का 
अनुवाद किया था । ५४७-४६8 वर्ष तक, कोई चालीस 
ग्रन्थों के Aas इन्होंने कर डाले । उनमें से-- 
महायान के-- 
(१) श्रद्धोत्पाद शाख। 
( २ ) सन्धिनिर्माचन सूत्र । 
( ३) विद्यादर्शन-शास्त्र । 
( ४ ) विद्याप्रवतेन शास्त्र । 
( x ) बुद्धगोन्न-शास्त्र । 
( ६ ) अभिधर्मकाष-शा।स्र। 
(७ ) लक्षणानुसार शास्त्र प्रति २६ ग्रन्थ उप 
ल्ब्ध हैं 
३१--धम रुचि 
दक्षिण भारतवासी श्रमण थे । ४०१, ६०४ ओर. 
५०७ वर्षो में इन्होंने तीन ग्रन्थों का अनुवाद किया । इनमें 
से दो ग्रन्थ प्राप्त हैं: 
महायान सूत्र का-- 
( १ ) भ्रद्धावलधानावतार सुद्रा-सूत्र । 
'(२ ) सर्वबुद्धविषयावतार | 
३२--रल्लमति 
मध्यभारत निवासी श्रमण थे । ४०८ वषं में तीन से 
अधिक ग्रंथों का अनुवाद gaia fear । किन्तु दो ही ग्रंथ 
इनके प्राप्त हैः-- रः 
हायान-अभिधर्स का-- 
( १) सदूधर्म-पुण्डरीक-सूत्र are | 
( २3 गहाषानोत्तर-तन्त्र-शास्र । 


e @ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collegtion, Haridwar 


३३--बोधिरुचि 

उत्तर भारत-निवासी "श्रमण थे । ४०८ वपं में चीन 
देश पहुँचे । ४३५ वर्ष तक तीस से भी.अधिक gat का 
अनुवाद करते रहे । उनमें से २8 ग्रंथ मिळते हैं: 

( १ ) मेत्रेय .परिशच्छा धर्माष्टक 

( २) लङ्कावतार सूत्र ˆ 

( ३ ) मब्जुश्री परिचरण सूत्र . . 

( ४ ) धर्मपर्याय सूत्र 

(x ) विद्यामात्र-सिद्धि शास्त्र 

( ६ ) विशेष चिन्ता ब्रह्म-परिएच्छ इत्यादि 


३४--बुद्ध शान्त 

मध्यभारत निवाक्षी श्रवण थे । २४-४३३ वषे तक 
दस ग्रंथों का अनुवाद इन्होंने चीनी भाषा में किया: 

महायान सूत्र का-- 

(9) दशधर्मक 

( २ ) सिंहनादिका सूत्र . 

( ३ ) श्रनन्तमुख साधक धारणी 

(४ ) बज्ञमन्त्रधारणी आदि इनके नो ग्रंथ प्राप्य हैं। 


३५--गौतम प्रज्ञारुचि 
ये काशी के एक ब्राह्मण थे । ५३८-४३ वर्ष तक 
अठारह Tat कां इन्होंने अनुवाद किया । इस समय इनके-_ 

(1 ) व्यास परिएच्छां 
(२ ) परमार्थं धमंविजय सूत्र 

( ३ ) इश्वरराजपरिपृच्छ्ा 

) महायान सूत्रीय--विमलदत्ता RTT 
( ५) अष्टबुद्धक सूत्र 


( ६ ) मध्यान्तानुगम-शाख् इत्यादि -पन्द्रह ग्रंथ पाये 
जाते È 


३६-विमोक् प्रशाऋषि (विमोक्ष सेन ) 
ये उत्तर-भारत के श्रमण थे । कपिलवस्तु के शाक्य 


वंशीय थे । ५४१ वपं में इन्होंने पाँच ग्रंथों का अनुवाद 
किया 


महायान-अभिधम के-- 
(१) fat सूत्रोपदेश - 
(-२ ) sate प्रवतेन--सूत्रोपदेश 


a 
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x 
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, ( ३ ) कमेसिद्ध प्रकरणः शास्त्र 
` (४ ) wae सूत्र चतुर धमो परदेश 
(- ₹ ) विवादशमन शास्र 
३७--धमेबाधि 
इनके द्वारा महायान-अभिधर्मका - महानिर्वाण सूत्र 
शाख चीनी भाषा में अनुवादित हुआ | 
३८-नरेन्द्रयशस्‌ 
7 ये भी उत्तरी भारत के श्रमण थे । ९१७-६८ वर्ष तक 
इन्होंने सात ग्रंथों का अनुवाद किया । उनके नाम हैं: 
महायान सूत्र के-- 
(१) पिता-पुन्न समाग्रस 
( २ ) चन्दगभ वैपुल्य. 
( ३ ) सुमेरु गभं 
( ३ ) चन्द्रदीपःसमाघि सूत्र 
(  ) महाकरुणा पुण्डरीक सूत्र 
( ६ ) प्रदीपदानीय सूत्र 
हीनयान अभिधर्म का 
(७) अभिधर्म हृदय-शाख्र 
३४६--शानयशस 
ये मगध-देश के बौद्ध भित्त थे। ५६५-७२ वषं तक 
अपने शिष्य amga ओर ज्ञानगुप्त के साथ इन्होंने छु 
ग्रथों का अ्रनुवाद किया । उनमें से:दो ग्रंथ मिलते हैं: -- 
महायान के-- 
(9 ) महामेघ सुत्र 
(२ ) महायानाभिसमय सूत्र 
४०--शानगुप्त: 
ये उत्तर भारतीय गान्धार देश के श्रमण थे। १६१ 
७८ वष पन्त इन्होंने चार ग्रंथों का अनुवाद किया । उनमें 
से दोही. वतमान. हैं:— 
( १ ) नाना सम्युक्त मंत्र सूत्र 
महायान का-- 
| (२ ) सद्ध्मपुण्डरीक कृत भ्रवळोकितेशवर-समन्तमुख- 
परिवतंकी गाथा | 
र ४१--गोतम धर्मज्ञान 
ये काशी-निवासी उपासक थे । इनके पिता का नाम 
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प्रज्ञारचि था । पूर्वाश्रम में ये किसी प्रदेश के शासक थे | 


१८8 वर्ष में इन्होंने हीनयान के विभिन्न कस्मे-फलाफल् | 


सम्बन्धी सूत्र का अनुवाद किया-- 
४२--विनी तरुचि | 
ये उत्तर भारत के श्रमण थे। ४८२ वषं में दो say 
का इन्होंने अनुवाद कियाः-- 
महायान सूत्र का--गया शीष सूत्र 
महायान - वेपुल्यधारणी सूत्र 
४३--धमैमुप्त 
ये दक्षिण भारतीय श्रमण थे । इन्होंने ४९०-६१६ 
वषं तक कई ग्रंथों का अनुवाद किया ari उनमें से | 
वतमान समय में-- 
( १ ) निदान शास्त्र 
(२) निदान सूत्र 
(३ ) भेषज्य गुरु - पूवं प्रशिधान 
(४ ) बोधि प्राप्ति सम्बन्ध सूत्र इत्यादि दस ग्रंथ उप- 
लब्ध हैं । 
४४--प्रभाकर मित्र 
ये मध्यभारत के श्रमण थे । क्षत्रिय जाति के थे। | 
६२७ ag में ये चीन देश पहुँचे ओर तीन sat का 
अनुवाद कियाः- 
महायान सूत्र का-- 
( १ ) रलतारा धारण सूत्र 
(२) महायान अभिधर्मीय--प्रक्षाप्रदीप ara 
टीका 
( ३) सूत्राळंकार टीका । 
४५--भगवद्धम 
ये पश्चिम भारत के श्रमण थे । इन्होंने एक ही ग्रन्थ 
का अनुवाद चीनी भाषा में किया । उसका नाम--- | 
महायान सूत्र का-सहस्रबाह-सहस्रात्त-प्रवलोकितेश्वर- | 
बोधिसत्व-महापूणं प्रतिहता--महाकारुणिक-हदयधारिणी | 
३६--पुण्योपाय s | 
ये मध्यभारत के श्रमण थे । हीनयान और महायान 


विद्यालय के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रायः १५०० से भी | 


अधिक लिपिटकसाहित्य सम्बन्धी ग्रन्थों . को लेकर, ६१९ | 


| 
i 


lė 


| उप- 


हे थे। 
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चीन-प्रवासी भारतीय विद्वानों के काय्ये | ; 


ER कटला 


संख्या १ ] 


वषं में ये चीनदेश, पहुंचे । भारत ओर सिंहळ देश में 
पथ्येटन करके इन्होंने ये सब ग्रन्थ प्राप्त किये थे । ६९६ वर्ष 
में चीन सम्राट ने चीन सागर के कोनड़ा द्वीप का इन्हे 
भेजा । वहाँ विविध ओषधियों के श्राविष्कारार्थ ये भेजे गये 
थे। ६६३ वर्ष में चीन लौट कर तीन ग्रन्थों का gaia 
अनुवाद किया | उनमें. से दोही इस समय मिळते हैं:-- 

महायान सूत्र का— 

( १ ) सिंहव्यूहराज-वोधिसत्व परिएृच्छा 

( २ ) विमळज्ञान बोधिसत्व परिपृच्छा 

४७--दिवाकर 

ये मध्यभारत के श्रमण थे। ६७६-८८ वष तक 
अठारद ग्रन्थों का अनुवाद इन्होंने किया । उनमें से सात के 
नाम नीचे दिये जाते हैं:— 

महायान के 

( १ ) भद्रपाळ श्रेष्ठी परिपृच्छा 

( २ ) सिंहनादिक सूत्र 

( ३ ) चण्डी देवी धारणी 

( ४ ) विजय धारणी 

( ₹ ) धनव्यूह सूत्र 

( ६) मध्जु श्री परिएच्छा 

७ ) निमन्त्रण सूत्र इत्यादि 
. ४८-बुद्धत्रात 

ये HIS के श्रमण थे। इन्होंने महायान सूत्र के 

महावैपुल्य-पूणं बुद्धसूत्रःप्रसन्नार्थ सूत्र का अनुवाद किया । 


४६--बुद्धपाल 

ये काबुछ के श्रमण थे । ६७६ वषे में-प्रे चीनदेश 
पहुँचे । इन्होंने महायान सूत्र के--सर्वदुगति-परिशोधन- 
उष्णीष-विजय धारणी नामक ग्रन्थ का अनुवाद चीनी-भाषा 
में किया । 

५०--देवप्रज्ञ न 

ये कुष्टन ( खोटन ) के एक श्रमण थे । इन्होंने ६८९- 
३१ वषं तक छः ग्रन्थों का अनुवाद किया;-- 

( + ) ज्ञानालाकधारणी-सवेदुगंति-परिशोधनी 

( २ ) सवैबुद्वाङ्गवती -घ।रणी i 

( ३ 9 तथागत-प्रतिबिम्ब-प्रतिष्ठानुसंशा इत्यादि 


R 
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४१--खिह-हई-च (Shih Hwui-k) 
ये एक भारतीय श्रमण के पुत्र थे । जाति के ब्राह्मण 
थे। चीन-देश में ही इनका जन्म हुआ था । इनके पिता 
राजदूत होकर चीन गये थे । ६६२ वषं में इन्होंने महायान 
सूत्र के अवलोकितेथ्वर-त्रोधिसत्व-स्तोल का अनुवाद किया। 


५२--शिक्तानन्द 
ये कुष्टन ( खोटन ) के श्रमण A! ६६४-७०० वष 
तक १६ ग्रन्थों का अनुवाद इन्होंने किया । उनमें से- ~ 


महायान सूत्र का-- 
( १ ) मञ्जु श्री बुद्धक्षत्र गुणब्यूइ 
( २) ळङ्कावतार सूत्र 
( ३ ) पद्मचिन्तामणि ध।रणी सूत्र 
( ४ ) सुत्राहु सुद्राध्वज धारणी 
( ४ ) बुद्धावतंशक-महावेपुल्य सूत्र इत्यादि सोलह 
ग्रन्थ मिळते हैं 
४३--लिबु-थाड (Li-wu-Thao) 
ये उत्तर भारत के एक ब्राह्मण थे । इन्होंने, ७०० ay 
में, महायान सूत्र के असाघपाशधारणी नामक ग्रन्थ का 
अनुवाद किया । 
५४--रत्नचिन्त 


ये काश्मीर के श्रमण थे । ६७३-७०६ के मध्य में 
इन्होने-- 

( १ ) अमोघपाश हृदय मन्त्रराज सूत्र 

( २) एकाक्षर धारणी 

( ३ ) पञ्चिन्तामणिधारणी सूत्र 

( ४ ) एकाच्र हृदय मन्त्र आदि ७ ग्रंथों का अनुवाद 
चीनी भाषा में किया | 

४४--बोधरुचि | 

ये दक्षिणीभारत के श्रमण थे। ब्राह्मण थे। इन्होंने 
६६ ३-७१ ३ वषं तक २३ ग्रन्थो का अनुवाद किया । भरन्तु, 
इस समय, उनमें से 

( १ ) waa सूत्र 

(२) व्यास परिएच्छा .  . ~ 

( ३ ) गभेसूत्र 


© 


— 


( ४ ) ange निदेश : 
‘ (x ) अपितायुस-व्यूह इत्यादि ४१ ग्रंथ मिलते हैं । 
४६-प्रमिति 
ये मध्यभारत के श्रमण थे । इन्होंने:-- 
महायान सूत्र के-महाबुद्धोष्णीशतथागत गुद्महदेतु-सा- 
दातक्ृतप्रसब्नार्थ-सर्वेबो धिसत्वाचाय-सुरज्ञ मसूत्र का ag- 
are किया। 
3 ४७--सि-के-यन ( Shih-k’-yen ) 
ये gea (खोटन) के राजपुत्र थे । राजदूत नियत 
होकर ये ७०७ वर्ष में चीन देश को भेजे गये । वहीं 
ये dig संन्यासी हा गये । इन्होंने चार ग्रंथों का अनु- 
वाद किया । पर उनके नाम ज्ञात नहीं | 
५८-वज्रबोधि 
ये दक्तिणभारत के मलय-प्रदेश के श्रमण थे | जाति 
के ब्राह्मण थे । ८१९ awa ये चीन पहुँचे । ७२३ से 
७३० वर्षां तक, प्रतिवषं दो ग्रंथों के हिसाब से इन्होंने 
ग्रंथानुवाद कायं किया-- 
महायान सूत्र का-- 
( १ ) चण्डीदेवी धारणी 
(२) पश्चाच्र-हृदयधारणी 
( ३ ) अचलदूत धारणी गुह्यकल्प इत्यादि ११ ग्रंथ 
इनके श्रनुवादित पाये जाते हैं । 
४५६--शुभक्टूर सिंह 
ये मध्यभारतीय श्रमण थे | शाक्यसुनि के पितृव्य HH- 
aga के वंशज थे । ये नालन्दा मठ में निवास करते थे I 
७१६ वष में. बहुत से संस्कृत ग्रंथ लेकर ये चीन पहुँचे । 
७२४ से ७३० वष तक इन्होंने चार ग्रंथों का श्रनुवाद॒ 
कियाः— 
( १ ) महावेरोचनाभिसंमं -बोधिं 
( २ ) सुबाहु कुमार सूत्र 
(३ ) सुसिद्विकार-महातन्त्र 
(2) सुसिद्विकार-श्रचंना-नियम ( भारतीय विविध 
ग्रन्थावली के wea ) 


ee: ६०--अ्रमोघचज्र 
ये उत्तरभारत के श्रमण थे | जातिके ब्राह्मण थे | 


a 


श्प सरस्वती । 
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७१६ वर्ष' में चीन देश पहुंचे । ७४१ में पुस्तक संग्रह 
करने के लिए भारतवर्ष और लिहल आये । ७४६ में 
पाँच सो से अधिक पुस्तकें लेकर फिर चीन लौट गये । वहाँ 
राजा ने इनका बड़ा सम्मान किया । बहुत से ग्रंथों का 
इन्होने अनुवाद किय्राः-- 

( १ ) चण्डीदेवी धारणी 

( २) बाधिमण्डव्यूहघारणी 

( ३ ) प्रज्ञापारमिता-अधंशतिका 

(४ ) चत्रकुमारतन्त्र 

(२९) अ्रष्टमण्डलक-सूत्र 

( ६) महाश्री सूत्र 

( ७ ) मरीचि-घारणी 

( ८ ) वञ्रशेखर योग वज्रसत्वकल्प आदि इनके १०८ 
ग्रंथ आज भी वतमान हैं । 


६१-ऊनाँईै साँई 
उत्तरभारत के श्रमण थे । इनका अनुवादित एक ही 
ग्रथ मिळता है। 


६२-धमंदेव 

मगध-देश के अ्रन्तगंत नालन्दा मठ के ये श्रमण थे | 
३७३-१००१ वषे तक इन्होंने बहुत से ग्रंथों का अनुवाद 
किया। ३८२ वर्ष में चीन सम्राट ने इनको उपाधि से सम्मा- 
नित किया । इनके ग्रंथः -- 

( १ ) वसुधरा-घारणी 

( २ ) उद्यान वत्सराजं परिषृच्छा 

( ३ ) महादण्ड धारणी 

(४) दान सूत्र 

(x ) महायान-श्रभिधर्म की वञ्रसूचि 

( ६ ) शोक विनाश-सूत्र 

(७ ) अभय-धारणी 

( = ) राष्ट्र पाळ सूत्र 

( 8 ) धर्मशरीर सूत्र 

(१०) सुबणंधारणी 


£, 


उपलब्ध हैं । 
st 


(1१) महाप्रिया-घारणी इत्यादि ११८ ग्रंथ इनके | 
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६३--खेन-छि-साई 
ये जाळन्धर या काश्मीर के श्रमण थे । ३८० 
वर्ष में चीन पहुँचे और बीस वष तक ग्रंथानुवाद कार्य में 
लिप्त रहे । इनकेः-- 
(१ ) धम्मपद 
( २ ) आयं-सङ्गीति-गाध्यशतक 
( ३ ) दशनाम-सूत्र 
( ४ ) अस्पत्तर प्रज्ञापारमिता 
( ₹ ) उपमितायुस-सूत्र 
महायान सूत्र का-- 
(६ ) घनव्यूह सूत्र इत्यादि १८ ग्रंथ इनके वते- 
मान हैं | 
६४--दानपाल 


ये उत्तर भारत के बौद्ध यति थे । ३८० वषं में चीन 
गये" और कई वष तक अनुवाद कार्थ में ळगे रहे। 
इन्होंने 

( १ ) काश्यप परिमत 

( २ ) चिन्तामणि-धारणी सूत्र 
(३) सेखला-घारणी 

(8 ) बुद्ध श्रीयुण-स्तोत्र 

(९) महायान-भवभेदु-शास्र 

( ६ ) आर्यतारा-बोधिसः-स्तोत्र इत्यादि १११ ग्रंथ 
बनाये । 


RX- NA ` 
` ये मगध श्रमण थे । १००४ वर्ष में चीन गये और 


१०९८ वर्षः तक अनुवाद कायं में निरत रहे। इस समय-- 


bee 


महायान सूत्र के-- 
(4 ) रलमेध qa 
( २ ) बाधिसत्व-पिटक 
हीनयान-अभिधमे के-- 
( ३ ) प्रज्ञासिपाद-शाख् 
« (४) सहायान-रल महारव-शास्त्र 
* (.३ ) तथागत-चिन्त्य गुह-निर्देश आदि इनके किये 
हुए बारह ग्रंथों के अनुवाद पाये जाते हैं । 


a 


साइबोरिया की बूरीजाति । 


fk क ga ES ४ BA 


. A 
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६६-मेज्रेयभद्र 
मगध देश के श्रमण श्रे । ये चीन के राजगुरू थे। इभके 
बनाये पांच ग्रन्थ पाये जाते हैं । 
६७--सूययशस 
इनके अनुवादित दो ग्रन्थ प्राप्त हैं । 


इस सूची से सिद्ध है कि पुराने जमाने में सकड़ों 
बोद्धभित्त और अन्य विद्वान्‌ भारत से चीन गये ओर वहाँ 


उन्होंने Aga सम्बन्धी हजारों संस्कृत और प्राकृत __ 


के ग्रन्थों का अन॒वाद चीनी भाषा में किया । चीन के 
aai ने उनका बड़ा सम्मान किया; यहाँ तक कि उनमें से 
किसी को अपना गुरू तक बना लिया । इन्हीं विद्वानों के 
प्रभाव से चीन, जापान और कोरिया में बोद्ध धम्मं का 


प्रचार हुआ | 
गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 


` साइबेरिया की बूरीजाति । 


PERREN का aka देश ससार की 

ए € वर्तमान सभ्यता के प्रभाव से सवथा 
9) बञ्चित हे । यद्यपि यह देश रूस 
साम्राज्य मे शामिल हे ओर वहाँ 
नवीन सभ्यता का सञ्चार. धीरे धीरे हाने लगा हे 
तोभी जाग्रति के वे लक्षण वहाँ की मूल जातियों मे 
नहीं दीख पड़ते जो हम इख समय संसार के 
अन्यान्य देशो में AMA सभ्यता “के कारण देख 
रहे हैं | एक तो साइबेरिया का जलवायु सभ्य देशों 
के निवासियों के अनुकूल नहीं, दूसरे अपनी 
भोगोलिक स्थिति के कारण चह उनकी पहुँच के 
बाहर हे । इसी कारण से वहाँ के निवासियों की 
दशा बहुत गिरी हुई है और वे अभी बाबा आदम 
की सभ्यता का ही सुख उपभोग कर रहे हे । पेसे 
ही साइबेरिया की पक जाति का थोड़ा सा हाल ” 
पाठकों के मनोविनोद्‌ के लिए यहाँ पर दिया जाता 
हे । इस जाति का नाम बूरीजाति है और बैकाल 


A 


क eS cr ns 
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२० i सरश्द ता | 


भील के पूर्व ओर बेकाल-प्रान्त में इसका 


निवास हे | 
बूरी लोग एक प्रकार के खानेबदोश हे | 
मंगोल लोगो की भाँति ये लाग भी अपने घोड़ों पर 
चढे देश के पक भाग से दूसरे भागों मे घूमा करते 
हैं । घोड़े की सवारी का इन्हें इतना अधिक शोक हे 
कि ये लोग घोड़ों पर सवार बिना मतलब ही दोड़ 
लगाते रहते हं । ये अपने Net को बहुत ही तेज़ 
दोडाते हें आर वह भी पहाडी देशों में इनके देश 
का ASM अत्यन्त शीत-प्रधान हे । इसके सिवा 
इनके देश की भूमि उबेरा भी नहीं है। इसी कारण 
से ये लोग खाने-बदोशों के सहश अपना जीवन 
बिताते हें । ये लोग ज़ियादातर पशु पाळते हैं। अत- 
एव उनका भरण-पोषण करने के लिए इन्हें देश के 
उन स्थानां में जाकर खेमें गाड़ कर रहना पड़ता हे 


SD Sal a ry 


att ळामा:साधुग्रां का मन्दिर | 
जहाँ इनके पशुं का पर्याप्त रीति से चारा-पानी 
मिल सकता है | 
| बरी लोगों का खाना-पानी बिलकुल सादा हे | 
इन लोगों का प्रधान खाद्य Millet और दुम्वे की 
चंरबी हैं| मक्खन और दूध के साथ चाय भी 
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पीते हैं । इन लोगों की पोशाक भी साधारण होती 
है जो कि मंचुओं की पोशाक से बहुत 
कुछ मिळती-जुळती है | विशेष कर के टोपी तो ये 


लाग उन्हीं की सी देते हें। साधारणतया ये 
लोग खानेबदोश तो होते ही हैं और अपने | 


खीमे लिए हुए इधर से उधर मारे मारे फिरते रहते 


हैं; पर इनमें कुछ ऐसे लाग भी होते हैं जा अधिक _ 
संख्या मं पशु Wed हं आर सुख से अपना जीवन ' 


बिताते हैं | यही लोग वूरियों में रईस कहलाते = | 


इस बात में ज़रा भी सन्देह नहीं है कि अठार- | 


हवां सदी के शुरू होने के पहले वूरी लोग शमन 
धमे के अनुयायी थे । अर्थात्‌ जादू दाना या भूत 
सिद्धि पर इनका विश्‍वास था परन्तु उक्त सदी में 


इन्होने वोद्ध-धर्म स्वीकार किया और उसके ७ 


अन्तर्गत SATA के अनुयायी हा गये | इन लोगों 
- की धमै-पीठ डटसन में हे. जिसे 
| ये जिळग-नार (महन्तां की भील) 


सभीप आग्नेयकोण में स्थित है। 
इसी के किनारे qd लामाओं के 
कुटीर तथा उनके उपासना-णृह 
बने इए हैं । लगभग १००,१५० 
छामा-साधु यहाँ सदा बने रहते हें । 
यहाँ .उनका एक बहुत सुन्दर 
मन्दिर भी. हे । लामा का पद 


में लामाओं के fags कर देते हैं । 
लामा साधु इन बालकों को अपनी कुटी में अपने 
साथ रखते ह आर इन्हें छामा-धम की शिक्षा देते 
हैं । SATA कें शिक्षा-क्रम में.घामिंक FARE, 
तिबती ब्रह्मर्विद्या, साहित्य, वैद्यक, ae दशन, 


. गणित तथा फलित ज्योतिष आदि विषयों का समा- 


es 
= SM 2 


प्राप्त करना धनी बूरियों का एक . 
श्रेष्ठतम उद्देश 21a लोग अपने | 
छोटे छोटे बालकों को बचपन ही | 


J 


कहते हें । यह भील बेकाल के | 


a 


संख्या १ ) 


वेश रहता है। परन्तु साधारणतया लामा लोग 
उतने शिक्षित नहीं होते । उनमें अधिकांश तिबती 
~~ EO SS vg 

लिपि लिख लेना आर अपने धमे सम्बन्धी ग्रन्थों के 


' विशेष LAST का पाठ कर लेना ही vata समभते 


हें। Ba जानने की वे कुछ विशेष चिन्ता 
नहीं करते । पर यह वात सब पर नहीं घटती । 
उनमें भी धुरन्धर विद्वान और तत्त्वज्ञ होते हें । 


साइईँबेरिया के खम्भा लामा | 


जिन खम्भा लामा का चित्र यहाँ पर दिया गया हे 
वे ऐसे ही थे | वे साइबेरिया के लामी के प्रधान 
महन्त थे | एक समय वे लंका ay थे। वहाँ के बोद्ध 
विद्वानों से धर्मे&खम्बन्धी बातह्मीत करके उन्होंने 
a मा खासा TAT RAT 
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साईबोरिया की वुरीजाति | 


es 3 
220 
SS न्तः < 
नाच ए 
सुनिये । वे जीवित पुरुषां का देवता मा कर पूजते 
हें | ऐसे देवताओं की सख्या इस समर्ये सो से कुछ 
ऊपर है। faa, मंगोलिया और चीन के बोद्ध- 
मठी में ये निरन्तर आया-जाया करते हें | लामाओं 
की भाँति ये भी. अखरड ब्रह्मचर्य-वत का पालन 


जीजन-देवता तारानाथ । 


करते हें | जीवन भर अविवाहित रह कर सदाचार- 
पूवक ये अपना जीवन बिताते हैं । तिबत qe _ 


लामा की भाँति इनका भी अवतार होता हे । बूरी 
लोगों का विश्वास है कि जब इन देवताओं में कोई 
अपनी नश्वर देह का त्याग करता हे aa उसकी 


आत्मा किसी नव जात शिशु मे प्रविष्ट होकर आवि- 


Wa होती है जब ये देवता किसी मठ में पदाप॑ण 
करते हें तब अनेक लोग इनके दशन करने को वहाँ 
जाते हें और इनकी पूजा करते हें, भेंट चढाते हैं । 
इस, तरह इनकी उपस्थिति से मठां का बहुधा खासी 
आय हो.जाती है | इनकी स्तुति करना और इनका 
आशीर्वाद लेना कल्याणकारी माना जाता है। इसके 
सिवा भक्तजन इन देवताओं से अपना भविष्य भी 


2 शशशशशशिशि धखकि।डिििएधडखडएइएडइखिखोखओओओ 
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जब इस उत्सव के करने का अवसर आता है 
तब एक रङ्गभूमि तैयार की जाती हे । जब 
नाच शुरू होने लगता है तब बड़े बड़े ढोल, नगाड़े, 
तुरही और शंख सहसा बज उठते हैं और विचित्र 
वेश-भूषा से सज्जित कईएक मूतियाँ wath में 
आ उपस्थित होती हैं । वे वहाँ एक अनोखे |g 
से उछलछती ओर :कूदती हें । इनमें कुछ मूर्तियां 


बूरीलोगों का नाच-घर । 


पूछते हे । इस प्रकार के देवता का एक चित्र यहाँ 
दिया गया है। इसका शुभ नाम तारानाथ È | 
ये देवता जीजन कहलाते हें । परन्तु लासा के दूलाई- 
लामा और उर्गा के प्रधान जीजन से इन जीजन 
नामधारी देवताओं का दर्जा छोटा होता हे। | 
AR के लामा पक प्रकार का आनन्दोत्सव 
करते हैं। वे इसे BWA या वुरखां का नाच कहते 
हें । यह उत्सव विशेष अवसर ही पर होता Z| 
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म्त्युदेवता के चेहरे छगाये रहती हैं ओर कुछ eat 


के। इनके चेहरे सुनहले gat aur मणिजटित 
मूल्यवान आभूषणो से अलडक्तत रहते हैं । हीरो, 
खुनहली Tal ओर रङ्गीन वस्त्रो की छवि से इन 


TAA को शोभा निस्सन्देह दशेके| के बहुत ही . 


सुहावनी ओर अद्भुत मालूम पडती है। परन्तु 
इनको सज-धज में जो भयङ्करता रहती है उससे 
विदेशी दर्शक का विशेष आनन्द नहीं होत, इसके 
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संख्या १ ] 


विपरीत उसके मन मे क्षोभ ओर ग्लानि होती हे। 
इस उत्सव का प्रचलन यहाँ के लामाओं में केसे 
हुआ यह बात निश्चय पूवेक नहीं कही जा सकती | 
सम्भवतः एशिया के उत्तर का शमन-धर्म और 
उसके दक्षिण के हिन्दुओं के gawd की गुह्य 
SHAUNA का प्रभाव वोद्ध-धर्म पर पड़ा है ओर 
उसी का परिणाम स्वरूप बूरी लामाओं का यह नाच 
है। इस बात में तो ज़रा भी सन्देह नहीं हे कि 
लामाओं ने अनेक स्थानिक देवताओं और भूतो की 
पूजा को इस कारण से अपने धमे में शामिल कर 
लिया हे जिसमें बूरी लोग यह समभे कि लामा- 
धर्म उन्हीं के धमे का विकसित रूप हे । 

अपने लामा-धमै के प्रति बूरी लोगों की कैसी शद्धा 
हे इस सम्बन्ध की एक घटना का उल्लेख यहाँ 
किया जाता है। एक बार एक अँगरेज्ञी विद्वान्‌ उत्तरी 
मंगोलिया में पुरातत्त्व सम्वन्धी अन्वेषण का काम 
कर रहा था । इसे इस काम पर चीन-सरकार ने 
नियुक्त किया था। इसे अपनी यात्रा में अनेक 
नदियाँ तैर कर पार करनी पड़ीं । क्योंकि उक्त 
स्थान fies और पार्वत्य था । वहाँ: सुख-पूर्वक 
यात्रा करने के साधन भी प्राप्त थे | संयोगवश 
साहब बहादुर एक बड़ी नदी के किनारे जा पहुँचे । 
उस समय उसमें पूर भी था। ये अपने घोड़े के 
सहित उस नदी में कूद पड़े इनके साथ ही इनका 
मंगोळ-पथ-दशैक भी कूद पडा । जब वह मंगोल 


- नदी के! पार कर रहा था तब वह नदियों के 


देवताओं की स्तुतियाँ पढ़ता जाता था। जब वह 
नदी के मध्य में पहुँचा तब वह डर के मारे site 
जो (से प्राथना करने लगा | ज्यो त्यां कर वे दोनों 
इबते-उतराते नदी के पाए पहुँच गये | जब साहब 
बहादुर कुछ स्वस्थ हुए तब उन्होने उस मंगोल से 
पूँछा, ‘eat जी, तुम तो बोद्ध हा न! | उस ने कहा, 
हाँ, हुभूर, में बौद्ध हूँ, पर स्थानिक देवताओं से भी 
ASIANS बनाये रखना लाभदायक है |! 
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अन्त में वूरी लोगों के हकीमों का कुछ 
उल्लेख करके हम इस लेख का समाप्त करते S| 
वूरी हकीम अधिक साज-सामान अपने साथ 
लिये रहते हैं । इनका काम बेल-गाडी से नहीं 
चल सकता । - इनका पूरा दवाखाना ही इनके 
साथ चलता रहता हे । ऊँट या एक मज़बूत 
रट्ट पर ही लाद कर ये अपने UA की 
चिकित्सा करते रहते हें. क्योंकि इस बात का भी 
निश्चय नहीं रहता कि इनका रोगी किसी नियत 
ही स्थान में रहेगा । यदि वे आज यहाँ हैं तो कळ 
उन्हें चालीस भील दूर पार्वत्य देशों में ही समझना 
चाहिए | ऐसी दशा में ये अपना सारा दवाखाना 
अपने साथ न CHS और ऊंट या मज़बूत धोड़े की 
सवारी न करें तो वेचारे रोगियों का काम कैसे चले। 

वूरी हकोमों का पारिडत्य पाचीन तिबती 
चिकित्सा-शासत्र तथा शामन जादूगरों की रीति-रस्मों 
पर अवलम्बित है । जैसे कि जब ये गठिया के रागी 
की चिकित्सा करते हैं तब छोटे छोटे east से 
ये उसे मारते हैं | इसके सिवा कुछ विचित्र बनस्प- 
तियो का काढा पिलाते हैं और विशेष पशुओं के 
अवयव, यहाँ तक कि रो रदार चमड़े तक, का उपयोग 
करवाते हें । परन्तु अब उन लोगों में आधुनिक 
पाश्चात्य चिकित्सा का भी कुछ कुछ प्रचार हा 
चला है | देवीदत्त शुक्ल | 


— 


टोरकी [Torquay] 3 


BRAN एक छोटा सा, पर सुन्दर, नगर हे | 
RO Gy वह ससुदधतट पर तीन छोटी, छोटी 
5८ टा No पहाड़ियों पर बसा हुआ है । टन्दन से 
WIRY पश्चिम-दक्तिण दिशा में वह saan 
उतनी दूर है जितनी दूर कि इलाहाबाद 
से देहली है । भारत में वह फासिला कुछ अधिक प्रती 
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होता, किंतु arena जेसे छोटे से द्वीप में बहुत 
समझा जाता है । साधारण जनों की दृष्टि में इस 
फासिले का वही गोरव हे जा भारत में कलकत्ते से द्वारका 
का । यदि किसी नाव पर बैठ कर समुद्र-तळ से टोरकी की 
ओर अवलोकन करें तो उसका आकार AS WA के समान प्रतीत 
होता है; यदि विमान पर चढ़ कर ऊपर से उसका अवलोकन 
करें ते। दूर तक फेले हुए नीले समुद्र के जल में get हुईं तीन 
पहाड़ियों की काली काली चोटियों के सिवा ओर कुछ नज़र नहीं 
“star । कहीं कहीं ते इन पहाड़ियों में समुद्र की लहरों के 
बार बार थाक्रमण से छोटी छोटी गारे बन गई हैं, जिन 
की ळाळ पत्थर की चट्टानें सूये भगवान्‌ के उदय होने पर 
धूप में चमकती हुई दूर से बड़ी ही सुहावनी लगती हैं । कहीं 
कहीं ढालू चट्टानें इस प्रकार HAT: जळ में प्रवेश कर गई 
हैं कि मनुष्य जल की सतह तक निर्भय पहुँच सकता हे 
गर इन चट्टानों पर बैठ कर समुद्र की उठती हुई लहरों के 
विचित्र दृश्य के आनन्द का अनुभव कर सकता है । जब आप 
्रॉखउठा कर दूर तक देखना चाहते हैं तब कुछ दूर पर सफेद 
बादलों से श्राच्छादित आकाश का समागम समुद्ग-जळ के 
साथ होजाता है। दोनें एक ही रूप धारण कर लेते हैं श्रौर 
दृष्टि की सीमा से बाहर चले जाते हें । जब कभी किसी 
बादल के टुकड़े में से सूयं की किरण, मानां किसी छुलनी- 
alt फौवारे में से निकल कर, ससुद्र-तळ के किसी विशेष 
भाग पर पड़ती हैं तब केवळ वही भाग चमक उठता है । 
यदि दूसरे विभागों पर गहरे बादलों की छाया पड़ी 
ge हो ता वह चमकता हुआ भाग ऐसा प्रतीत होता है 
मानें अंधेरी रात के श्राकाश में एक तारा चमचमा रहा 
है । जब समुद्र के भिन्न भिन्न स्थलों पर भांति भाति के 
बादलों की छाया पड़ती है तब विस्मयोत्पादक wi की छाया 
निकलती है । कोई तो जरा सी नीलिमा और कोई कालिमा 
लिये हाती है । कोई हरे, कोई मटियाले रङ्ग की होती है । 
मिनट मिनट में रङ्ग बदलता है | तरह तरह के रूप धारण 
करने को यह दृश्य ऐसा मनोहर है कि घण्टों देखने से भी 
जी नहीं भरता | कहीं कहीं feet सुदृढ़ किल्ले की ऊंची 
fant के समान ये पहाडिया सीधी बेघडक जळ में घुस 
गई हैं Lariat उनके इस प्रकार बेधडक प्रवेश कर जाने को 
ज़ळ-देवता ने श्रपमानसूचक काम सममा हे ओर इसी 
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लिए दिल को दहला देनेवाली गर्जना करती हुई बड़ी भया- 
वनी लाखों लहरों-की सेना को इन पर छोड़ दिया है । 
अभिमान से गरजती हुई vet’ तीव्र वेग और बळ से इस 
प्रकार बढ़ती हैं सानो एक ही धक्के से इन पहाड़ियों की 
बुनियादों को उखाड़ कर दूर फेक देंगी | यदि वायु भी वेग 


ns) | 


s 


से चळ रही हो तो प्रकृति के रुद्र रूप को देखने का अच्छा | 


अवसर मिळता है | 

समुद्र से हट कर, पहाड़ियों की पिछली ओर, कुछ कुछ 
उठी हुई भूमि है जा हरी हरी घास, भाति भांति के gat 
तथा नाना प्रकार के वृक्षो से सुशाभित है । यह उठी हुई 
भूमि क्रमशः नीची होती हुई मेदानां से जा मिलती है । 

जब यात्री टोरकी भें प्रवेश करता है तब सबसे पहले 
उसे अपने ठहरने का प्रबन्ध करना होता हे | यह प्रबन्ध 
तीन प्रकार से किया जाता है । प्रथम तो बड़े बड़े होटल हैं 
जिन में २०० से ५०० तक मनुष्य ठहर सकते हैं । ये प्रायः 
उत्तम और रमणीक स्थानां पर बने हुए हैं। इनमें से 
किसी में भी यात्री ठहर सकता है । परन्तु इन होटलों में प्रायः 
उच्च श्रेणी के ही स्त्री-पुरुष जाते हैं इसलिए एक तो 
qa अधिक होता हे ओर दूसरे आदरातिथ्य के बहुत से 
नियमे के पालन का MaRS करना पड़ता है । यद्यपि स्री-पुरुप. 
सभी सभ्य होते हैं, किन्तु उनसे मित्रता पेट्रा करना ज़रा 
कठिन होता है ओर कुछ समय की अपेक्षा करनी पड़ती हे। 
विदेशी यदि किसी को नहीं जानता तो प्रायः उसे अकेले छी 
काल-यापन करना पड़ता है। दूसरे प्रकार के निवास- 
स्थानें को बोडिंग हाउस कहते हैं । ये भी होटले ही के 
समान होते हैं । किन्तु होटले! से बहुत छोटे होते हैं। 
इनमें से अच्छों में प्रायः मध्य श्रेणी के स्त्री-पुरुष ठहरते हैं । 
इनमें wa भी कम होता है और यहाँ ठहरनेवाले स्री: 
पुरुष परस्पर मिळने-जुळने के इच्छुक भी होते हैं। होटलों 
की बहुत सी बनावटी बातों से यहाँ छुट्टी मिळती 2 । 

तीसरे प्रकार के निवास-स्थानों को ्तिथि-गुह 
(Lodging Houses) कहते हैं.। गरीब गृहस्थः 
अपने घर के एक, दो या तीन कमरे किराये पर, 
देने के लिए wen कर देते हैं | उन कमरों को यथाशक्ति. 
भली भाति ama हैं ओर एक तस्ते पर कसरा या 
्रतिथि-गृह लिख कर खिड़की में लगा देते हैं।। इसका . 
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संख्या | 
मतलब यह होता है.कि इस? घर में एक या दो कमरे 
किराये पर मिळ सकते हैं । भारत में, एक घर में कई 
कुटु॒म्ब रह सकते हैं । इंगलिस्तान में एक कानून है, जिससे 
एक मकान में केवळ एक ही Feta रह सकंता है; दो 
कुटुम्ब एक मकान में नहीं रह सकते । इसलिए गारीब से 
गरीब ग्रहस्थ के पास भी एक समूचा मकान होता È | 
भारत में एक परिवार में बहुत से कुट्ठम्ब होते हैं । ईंगलि- 
स्तान में ऐसा नहीं होता । पुरुष और उसकी स्त्री तथा 
उसकी सन्तान ही एक कुटुम्ब समझा जाता है । किन्तु 
इँगळेड के गृहस्थ अपने किरायेदारों को बड़े आराम से 
रखते ओर उनकी wie सेवा शुश्रूपा करते हैं । क्योंकि 
उनसे उन्हे खासी आमदनी होती है।. 

निवास-स्थान का प्रबन्ध करने के पश्चात्‌ यात्री के 
मनोरञ्जन के लिए chat में बहुत बाते हैं। रँगीले 
मिजाजवालें के लिए यहाँ नाटक-घर, नाच-घर ओर सङ्गीत 
mow इत्यादि हैं | प्राकृतिक सोन्दर्य-दशंन की कामना 
रखनेवाले को समुद्र, पवेत, वन, नदी, बाग, झील, 
इत्यादि के हृदयङ्गम दृश्य हैं । 
o टोरकी के चारों तरफ पुराने et के खेंडहर अब 
भी मिलते हैं, जो प्राचीन तस्ववेत्ताश्रों के हृदय को wer 
दित करने के लिए यथेष्ट हैं टोरकी से थोड़ी दूर पर एक 
छोटा सा ग्राम हे, जिसका नाम डाटेमाउथ (Dart- 
mouth) है। यह ग्राम डाटे (Dart) नामी नदी और समुद्र 
के सङ्गम पर बसा है | जहाँ डाटे नदी समुद्र में प्रवेश 
करती है वहाँ नदी के दोनों किनारों पर, पहाड़ियों पर दो 
प्राचीन किले बने हैं । समुद्र की शरोर से जब किसी शत्रु के 
आक्रमण का भय होता था agar किसी बड़ी बादबान- 
वाली नोका या जहाज को सठेद्र से नदी के ऊपर जाने से 
रोकने के लिए मार्ग बन्द करना होता था, तब लोहे की 
एक बड़ी आरी और मोटी जंजीर एक किनारे के किले की 
चट्टान से ळगा कर दूसरे किनारे के किले की चट्टान से 
जोड़ दी जाती थी। इस प्रकार ऊँचे ऊँचे बादबानोंवाली 
नोकायें और जहाज रुक जाते थे और नदी के ऊपर की 
ओर न जा सकते थे । सन्‌ १६४८ ईसवी के राजविछुव में 
ये दोनों किल्ले राज-सेना के भ्रधिकार में थे । सन्‌ १६४६ में 
प्रजा सेना € Parliamentary Forces) के सेनापति 


3 


/ 


RX 


लोड हालिफाक्स ने समुद्र की ate से जहाज़ों द्वारा इन 
किलां पर आक्रमण किया | उसकी चलाई हुई तोपों के 
गोलों Aaa की गोलियाँ अब भी किले के किसी 
किसी स्थान में fie जाती हैं। किले के अध्यक्ष ने 
उनको एकत्र कर के एक सुरक्षित स्थान में रख छोड़ा है । 
चार आना फीस देने पर यात्री लोग उन्हे देख सकते हैं । 
इस किले के मध्य भाग में एक चोकोन बुज है, जो प्राचीन 
काळ में बहुत इढ़ समका जाता था । इस बुज के ऊपरी 


भाग की दो मंजिल अब गिर चुकी हैं । इस बुज के चारों ˆ 


ओर छोटी छोटी कोठरिर्या हैं, जिनमें रक्षा करनेवाले 
सिपाही रहा करते थे । ये कोठरियाँ बहुत छोटी हैं। देखने 
से श्रचम्भा मालूम होता है कि इनमें सिपाही लोग क्यों 
कर रहते होंगे | इनका फृश लकड़ी का है । रात्रि के समय 
सिपाही इसी फूश पर विश्राम करते थे । एक छोटी सी 
कोठरी में एक बड़ा गहरा गढ़ा हे | यह चट्टानों को काट कर 
बनाया गया है और लगभग ८० फट गहरा हे । जिद्‌ करने” 
वाले कृदी तथा झगड़ा करनेवाले शत्र इसी गढे में ढकेल 
दिये जाते थे। वे ८० फुट नीचे समुद्र में गिर कर डूब जाते 
थे । यह गढ़ा श्रभी तक बन्द नहीं किया गया, मगर इसके 
चारों तरफ लोहे का एक जगला लगा दिया गया है। 
अब भी इस गढ़े को देखने से डर लगता है यदि इस 
ag से ही इसकी रामकहानी पूछी जाय ता मालूम नहीं 
कितने निरपराध खी-पुरुपों के चित्र हमारे सम्मुख आ जायें 
a भूतकाळ के गर्भ से न जाने किन रोमान्चकारिणी 
दुर्घटनाओं का आविष्कार हो । इस किले. के समीप ही 
नाविक शित्ता-सम्बन्धी प्रधान कालेज हे, जहाँ सम्राट 
जाजे gga ने बाळपन में शिक्षा पाई थी । a 
डाटमाउथ के समीप ही एक छोटा सा ग्राम है । 
उसको निक्सम कहते हें । वहाँ प्रायः aga निवास करते 
हैं। सन्‌ १६८८ में विलियम तृतीय, अपने ग्रनुयायिया के 
साथ, इसी माम में जहाज़ से उतरा था । जिस पत्थर पर 
उसका पहला कदम पड़ा था उस पर एक स्मारक-शिळा 

है। उस पर निम्नलिखित लेख खुदा हुआ हे-- 
यहाँ उत्तरा ; 3 

श्रोरंज कुल का सुपुत्र विलियम तृतीय a 
` १६ माचे सनू १६८८ 
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यद्यपि टोरकी एक नवीन नगर है, किन्तु इसकी भूमि 
प्रीचीनतम काळ से बहुत विख्यात है । बन्दरगाह के 
fuera से यह भूमि उन्नीसवीं सदी के पूर्वे भाग तक एक 
बहुमूल्य स्थान रही है । कहा जाता है कि प्राचीन काळ 
में अंगरेज़ों के राजा श्ररविरागस ( Arviragus) से 
कर प्राप्त करने के लिए रोम देश के निवासियों का सेना- 
पति वेस्पेसियम ( Vespasiam) अपने जङ्गी बेड़े के 
साथ इसी स्थान पर उतरा था । रोमवालो के बनाये हुए 


- बुज तथा प्राकार इत्यादिकं के चिह्न यहाँ अब तक पाये 


जाते हैं । 
रोरकी का वणन, विजेता विलियम प्रथम के राज्य- 
काळ में लिखित, gS ( Doomsday ) नामी पुस्तक 
में. भी है । विजेता विलियम ने यह रमणीक स्थान अपने 
एक प्रिय धनुयायी को पुरस्कार में दिया था । इस ag- 
यायी का नाम था बेरन विनियम दे frat ( Baron 
William de Brewer ) | इस बेरन के घुत्र-पौत्रों ने 
हेनरी द्वितीय (Henry IL) और रामस बैकट 
( Thomas Becket) के अन्यान्य वाद-विवाद तथा 
महाराज जान (John) को . मेगनाकारटा पर हस्ताक्षर 
करने के लिए मजबूर करने में बहुत काम.किया था । 
NA में पहले केवळ कुछ मोपड़ियां ही iia 
टोर नाम से प्रसिद्ध थीं। कुछ काळ के पश्चात्‌ धर्मकार्य- 
कर्ताओं ने एक छोटा. सा गिरजाघर बनाया । ईसाई 
संन्यासिया के एक गरोह ने इसे अपना निवास-स्थान बना 
किया ag Raai के चै के समान यह गिरजाघर 
शीघ ही तीर्थ-यात्रा का केन्द्रस्थान बन गया। दूर दूर से 
स्री-पुरुष शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आने ळगे । चे 
संन्यासी ग्रास पास के रहनेवालें। की ater अधिक 
सुशिक्षित थे । इसलिए केवल धामिक उपदेशक ही न थे, 
किन्तु जीवन के हर एक विभाग में, उस समय के श्रादृशं 
के अनुसार, अपने उच्च जीवन के AE से लोगों की हर 
तरह सेवा-शुश्रूपा भी करते थे । बीमारों के षधि देना, 
नुधा से पीड़ित अनाधों की रक्षा, भाजन-वखरादि से, करना 
उनका धर्मे था । इसके अळावा उन्होंने ळोगों के खेती 
करने ओर साधारण कपड़े आदि बुनने का तरीका भी 
सिखाया था । जहाँ पहले qaqa और सड़े पानी के FT- 
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सरस्वती | 


[ भाग २२ 


रती तालाब थे वहाँ इन्होंने अपने पुरुषार्थ ते उद्यान और 


वाटिकाये लगा कर इस स्थान को बहुत रमणीक बना , 
दिया । उनका जीवन परिश्रमी था । रात्रि के समय | 


जब इन कार्या से उन्हें छुट्टी मिळती थी तब वे स्वाध्याय 


में ळग जाते थे। इस प्रकार क्रमशः उनका गौरव, मान और | 


धन सम्पत्ति बढ़ती गई । इस कारण लोग भ्रन्य स्थानों को 


छोड़ छोड़ कर गिरजाघर के आख पास श्रा कर निवास | 


करने लगे । इस प्रकार टोर? की श्राबादी बढ़ने लगी | 
निम्नलिखित उदाहरण से यह स्पष्ट है कि उस समय.के 
लोग प्रायः नाना प्रकार के वहमों में फंसे थे | इस गिरजा- 
घर का एक महन्त विलियम नारटन नामक था | वह नियम: 
उपनियमों का पालन करने में बहुत सख्त था । श्रचानक 
ख़बर उड़ी कि उसने एक अन्य संन्यासी, साईमन (Simon), 
का सिर किसी विशेष नियम का उल्लंघन करने के कारण 
काट डाला है। इस पर राजकर्मचारियों ने इस बात की 
खोज की तो मालूम gat कि साईमन जीता-जागता 


मोजूद है। ता भी लोगों को यकीन न mari ग्रामीण / 


लोगों का ता wa भी विश्वास है कि साईमन का धड़, 
घोड़े पर चढ़ा हुआ, रात्रि के समय गिरजाधर के चारों 
तरफ परिक्रमा करता है। कुछ तो यहां तक कह देते हैं 


कि जब्र पश्चिमी वायु वेग से चळ रही हो तब उसके घोड़े 


की टाप भले प्रकार सुनाई देती हे । 

कहीं कहीं, ससुद्र-जळ में पहाड़ियों के दूर तक घुस 
जाने के कारण, टोरकी में कुदरती बन्दरगाह बन गये हैं। 
भाफ के जहाजों के प्रचार के पूर्व टोरकी का बन्द्रगाइ 
बहुमूल्य था। प्रायः २०० से अधिक जहाज़ों का बेड़ा 
वहाँ देखने में भ्राता था। जहाजों में स्वच्छ जळ भरने के 
निमित्त टोरकी के समीप जळ का एक महान्‌ सरोवर 
बनाया गया था | अच्छा बन्दरगाह होने और मछलियों 
की तलाश में दूर दूर तक समुद्र में जाने से वहाँ के लोग 
निभंय-हृदय हो गये थे । कोळम्बस की यात्रा ने उनके 
उत्साह को और भी उत्तेजित किया । उन्होंने भी दूर की 
यात्रा करने की ठानी। न्यूफाउण्डळेंड (Newfoundland) 
इन्हीं लागों का बसाया हुआ है । जान डेविस (John 
Davis) ने इसी स्थान से चीन देश का मार्ग खोजने के 
लिए तीन बार उत्तर-पश्चिमी दिशा में यात्रा की, गिल्बर्ट 


ERS O 


| 
| 
e Cn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


टोरकी । 


RR र 
संख्या १ ] 

Ty i < Forbi 

aa (Gilbert), इ क (Drake), फोरबिशर (Forbisher) 
ia | तथा एलिज़बथ के|समय के aa प्रसिद्ध यात्रियों की जन्म- 
aa भूमि यही है । तम्बाकू लेकर श्रमरीका से वापस श्राते 
अ ही. हर सर वाल्टर रेले (Sir Walter Raleigh) इसी 
"र. स्थाम पर उतरा था । वह aera जिस पर बैठ कर उसने 
को संसार भर में सबसे पहली चिलम तम्ब्राक की पी थी वह अब 
वास तक दिखाई जाती हे । ह 

गी | उस समय के लोगों की कल्पना थी कि स्पेन का जङ्गी 
य.के बेडा (Armada) इसी स्थान पर श्राक्रमण करेगा । ग्रतः 
जा. ga स्थान की भली भाति रक्षा की गई थी । जब स्पेन के 
पमः । एडमिरक डोन पैडरो ( Don Pedro ) ने अपने आपका 
निक डक ( Drake) के समर्पण किया तब उसका मुख्य जहाज 
n), > टोरकी में छाया गया | जहाज़ पर १४,००० मोहरे थीं, 
रण. जिनको Sa और उसके साथियों ने छीन लिया । किन्तु 


की जब फौरबिशर ( Forbisher ) और हाकिब्ज (Haw- 
kins ) ने सुना तब उन्होंने अपना हिस्सा माँगा । इस पर 
डेक ने उत्तर दिया कि १४,००० में से केवळ ३,००० मेरे 
ड़, हाथ ad इसलिए उसने देने से साफ इनकार कर दिया | 
सन्‌ १६८८ में विलियम के उतरने के विषय में ऊपर 
@ लिखा जा चुका है। जिस दिन विलियम यहाँ पहुँचा, 
धोड़े | समुद्र का जळ उतरा हुआ था । इससे बड़े जहाज़ों को 
: | किनारे से दूर लङ्गर डालना पड़ा। विलियम चन्द AF- 
घुस. सरों के साथ एक छोटी सी नोका पर बैठ कर घाट की ओर 
हैं। ७ श्राया । लोग तट पर खड़े चुपचाप सब कुछ देख रहे 
We , थे। उनको चुपचाप देख कर विलियम सहम गया । जहाँ 
> सबसे अधिक भीड़ थी उस तरफ नौका ले जाकर उनसे 
के | उसने पूछा कि लोग मेरा स्वागत करने को उद्यत हैं या 
वर नहीं । लोगों ने पूछा तुम कान हा और किस लिए ये हा । 
यों. विलियम ने टूटी फूटी अँगरेज़ी में उत्तर दिया-- “Mine 
गग | goot people, mine goot people, I am only 
के | come for your goot, for all your goots.” 
की विलियम की नौका पर जो पताका फहरा रही थी उस 
' पर Äi के जातीय चिह्न तथा रङ्ग थे । प्रोटस्टेन्ट 
11 |. धर्म और अँगरेज्ों की स्वतन्त्रता - इन शब्दों के नीचे नसाश्रो 
(Nassau) कुळ का आद्श-वाक्य लिखा हुआ था 
‘Je maintiendrai”’ अर्थात्‌ “में कायम waa” | 
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नेपोलियन के समय में sash सरकार को सदा भय 
बना रहता था कि कहीं वह. टोरकी पर आक्रमण न करदे | 
इसी लिए agfa तट की रक्षा aa सावधानी से 
की जाती थी । स्थान स्थान पर प्राकार बनाये गये थे। 
जिले के हाकिमों को तमाम तैयारी करने के लिए हुक्म 
दिया गया था । बललमटेर gear भेजे गये थे । 
amet जङ्गी बेड़ा, एडमिरळ amaa ( Corn- 
wallis) के मातहत, टोरकी में war गया था । किन्तु 
नेपोलियन के भाग्य में कुछ और ही लिखा था । निस्सन्वेह | 
ae टोरकी में आया, किन्तु वाटलू की लड़ाई के पश्चात्‌ वह 
कैदी बना कर बेळरफ़ान नामी जहाज़ पर RA छाया 
गया। फिर इसी स्थान से सेंट हेळना भेजा गया। जब नेपो- 
Raa ने इस रमणक स्यान की सुन्दरता को देखा तब 
कहा--“ [1676 is this fine country after all. 
What a beautiful country; it very much 
resembles the Porto Ferrajo in Elbe», 
अर्थात्‌ यह बड़ी ही मनाहारिणी भूमि है । 

नेपोलियन के आने से twat में बहुत gaas मच 
गई | ळन्दन तथा दूर दूर स्थानों से लाग केवळ उसे देखने 
के लिए यहाँ wa | | भीड़ इतनी बढ़ती गईं कि सरकार को 
गड़बड़ होने का सन्द्रेर हुआ । इसलिए नेपोलियन का 
जहाज्ञ किनारे से तीन मील दूर हटा कर खड़ा किया गया। 
किन्तु नेपोलियन को देखने का शौक्‌ लोगों में इस कद्र था 
कि वे नोकाम्रों में बैठ बेठ कर जाने लंगे। जहाज के चारों 
तरफ दिन भर सैकड़ों नोकायें खड़ी रहती थीं कि कहीं 
नेपोलियन ऊपर भ्रावे तो दशन हो जाये । एक दिन की 
घटना सुनिए | एक भति सुन्दर युवती नौका में बेठ कर 
जहाज के समीप आई | वह दुशाळा आढे थी। उसका 
जालीदार धूँघट मन्द Arq पवन के साथ खिलवाड़ कर 
रहा था। उसके agya रूप-लावण्य ने चारों ओर से: 
पुरुषों की इष्टि अपनी ott खींची । जहाज़ के समीप 
जा कर उसने एक नोकर से कुछ इशारा किया? वह 
फूलों।का एक सुन्दर गुलदस्ता लेकर जहाज की सीढ़ियों 
पर चढ़ गया । जहाज के अ्रफूसर ने गुलदस्ता ले लिया 
शर नेपोलियन के पास, सबसे ऊचे डेक पर, भेज दिया | 
गुलदस्ता जैसे जैसे ऊपर agar गया तैसे तैसे नोका में 


a o 
a 


ग्या 
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बेटी हुई युवती कम्पायमान हृदय के साथ देखती रही। 
जब वह नेपोलियनवाले डेक पर पहुँचा ता युवती से न 
रहा गया | उसने झट अपने qaz को gee दिया 
ओर एकदम टकटकी लगा कर वह डेक की तरफ 
देखने लगी | नेपोलियन ने गुळदस्ता लेकर एक तरफ रख 
दिया; कुछ विशेष ध्यान न दिया । aq मिनटों के पश्चात्‌ 
एक बार फिर जो उसकी दृष्टि गुळदस्ते पर पड़ी तो न 
मालूम चह क्या देखकर गुळदस्ता पकड़े भ्रति शीघ्रता से 


- जहाज के किनारे पर आया । सूरज की किरणों से, अपने नेत्रो 


को बचा कर, तेज़ निगाह से उसने नौकां के झुण्ड की तरफ 
नजर दौड़ाई | इस तरह उसने उस युवती को देख लिया | 
क्षण भर के लिए हृदय को विद्ध करनेवाली गहरे प्रेम 
की एक दृष्टि आविभूत हुई | किन्तु हाथ के इशारे से उसने 
उसे लोरने को कहा और रोती हुईं वह युवती घाट की 
ओर चळ पड़ी | 

| इसके प्चात्‌'टोरकी at fea दूनी रात चोगुनी वृद्धि 
हाती गई | पुस्ता सड़क बन गई । नये नये विशाळ मन्दिर 
इत्यादि बनने लगे ओर वह छोटा सा ग्रास एक भ्रच्छा 
नगर बन गया | पहली रेळगाड़ी १ श्रगस्त सन्‌ १८१३ को 
चली । यह बड़े उत्सव का दिन था। कम्पनी के प्रबन्ध- 


कतांग्रों का बहुत सत्कार किया गया। नगरनिवासियों ने 


एक महान्‌ प्रीतिभोज की ्रायोजना की और रात्रि के समय 
सबने मिळ कर नृत्य किया । यह प्रथम अवसर था जब 
धनाढ्य और निधन पुरुषों ने शिळ कर aa किया । 
रेलगाड़ी चलने के उत्सव को भली भांति मनाने के 
लिए, टोरकी से लगभग दो कोस पर, Gaza ग्राम के निवा- 
सियो ने बड़े जोश से तैयारियां कीं । यह निश्चय किया 
गया कि ग्राम के सभी निधन खरी-पुरुषां को भोज दिया 
जाय | एक विशाळ मैदान में मेज़ और sat sar दी 


` गईँ ताकि श्रतिथि छोग आराम से बेठ कर भोजन करे | 


इन Aad के इदं fd एक मोटे waa बाड़ 
ळगा गई जिससे बाहर के छोग न घुस ma । नियत 
समय पर हळवे से भरे हुए छुकड़े इस मैदान में राचे । 
नगर के निमन्त्रित सजन लोग अपने अपने स्थान पर बेटे 


इए उन स्वादि. पदार्थों की प्रतीक्षा कर रहे थे । बाड़ के 
बाहर, चारों तरफ, तमाशा देखनेवादों के झुण्ड खड़े थे। 


£ 
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हलवां बंटने का समय श्राया तो बाहर खड़े हुए तमाशा- 


O 


इयों ने चिल्ला कर कहा कि थोड़ा थोड़ा हलवा हमें भी . 
दो । किन्तु हलवा केवळ अतिथियों के ही लिए बस था, | 
अधिक नहीं । इसलिए कर्मचारियों को इनकार करना | 


पड़ा । कुछ लोगों को यह इनकार अ्पमानसूचक जान 


पड़ा । उन्होंने झट रस्सी को तोड़ कर हळवे के GaP पर | 
घावा कर दिया । उनकी देखादेखी और १-६ हज़ार नरः | 


नारी, जा तमाशा देखने के लिए आये थे, हळवे के छुकड़ो 


S Ea ३; A 
पर टूट AR अपना अपना भाग लेने के लिए परस्पर हाथा- | 
वाही करने लगे | पहले तो अतिथि लोग शान्ति से अपने | 


`~ As ` ` 
अपने स्थान पर बठे रहे, किन्तु जब हलवा मिलने की 
आशा निराशा में परिणत होने लगी तब वे भी दूसरों से 
जा भिड़े । महान्‌ कोळाहळ मच गया था । छोटे छोटे 


बाळक चीखते थे । नर-नारिर्या परस्पर se रही थीं। | 


कितनां ही के कपड़े फट गये, कितगे! ही ने चोट खाई 
किन्तु जेसी उस बेचारे हळवे की दुर्गति हुई चैसी शायद 


ही फिर कभी हुई हो । थोड़ा बहुत हळवा जिन लोगों को | 
हाथ लग गया वे खुशी खुशी अपनी थिजय की घोषण | 


करते हुए घरों को छोटे । सप्ताहों तक पेंगटन के 
डाकखाने में छोटे छोटे चिकने ras दृष्टिगोचर होते 
रहे | इन पारसलों में इस ऐतिहासिक हळवे का थोड़ा थोडा 
अश दूरवर्ती मित्रों-सम्बन्धियो को, जीत की वस्तु के तौर पर, 
भेजा गया था । 

रेल बनने के पश्चात्‌ टोरकी में और भी अधिक लोगो 
ने आना आरम्भ कर दिया । रूस के भूतपूर्व राजकुटम्त्र के 
पुरुष बहुधा यहाँ आया करते थे। सन्‌ १८७१ में परास्त 
हाने के पश्चात्‌ फ्रांस के भूतपूर्व सम्राट नेपोलियन 


तृतीय ने टोरकी में आकर निवास किया और नगर के / 


मुख्य मुख्य पुरुषों का अपने घर भोजन के लिए बुलाया. 


तो उनमें एक ऐसे महाशय भी आये थे जो भारतीय गवर्नमेंट 
के अधीन एक बहुत उच्च पद पर रह चुके थे। वार्तालाप 
में नेपोलियन ने इन महाशय से कहा कि : ‘aq १८४७ में 
नाना साहव ने मेरे पास दूत भेज कर अँगरेज़ों को भारत 
से बाहर निकालने के लिए मदद मांगी थी, किन्तु मैंने देने 
से इनकार कर दिया था ।?? 


ast के कितने ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों तथा" 


O 


O gs RNR 


[था 
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कवियों ने बहुत समय तक यहाँ निवास किया हे । arga 
नामी पहाड़ी पर किगस्ले ( Kingsle) का निवास-स्थान 
atl थोड़ी दूर पर लाड टेनीसन की कुरिया ओर सड़क के 
दूसरी तरफ SIS लिटन का घर था। “पाम्पियाई के 
अन्तिम दिन” ( Last Days of Pompity ) तथा 
उनके अन्य उपन्यास इसी घर में लिखे गये थे । आज 
वही घर एक छोटा सा सुन्दर होटल बना हुआ है । में इसी 
होटल में ठहरा था । जिस कमरे में वेठ कर लाड लिटन 
अपने उपन्यास लिखा करता था वहीं बैठ कर में ग्रपने 
भारतीय मित्रों को पत्र लिखा करता था । 

टोरकी यद्यपि और -कितनी ही बातों के लिए प्रसिद्ध 
है, किन्तु इसकी प्रशंसा खास कर इस बात से हे कि 
शीत-काळ में भी सूर्यदेव यहाँ प्रायः दशन देते रहते हैं। 
गरम देशों के रहनेवालों के लिए तो हिमाच्छादित Ža- 
रेज-भूमि में केवळ यही एक स्थान है जहाँ सरदी कुछ कम 
होती है । 


ळक्ष्मणस्त्रूप 
ie 
Os भारतवर्ष । 
हमारा हे यह भारतवर्ष | 
फेळा कर निज बाहु हिमालय 


खड़ा अनादि काळ से निर्भय 
करता है घोषित उसकी जय 
„ दवार-रत्तक है वह हुप । 
हमारा है यह भारतवष ॥ ३ ॥ 


पदतळ पर विस्तृत है सागर 
क्षण क्षण में भीषण निनाद कर 
HSA WAS जगत पर 
feet का सहय नहीं आमप 
हमारा हे यह भारतवपं ॥ २ ॥ 


नव फल-पुष्पों से हा सजित 
Ram से हो अतिरञ्जित 
_ नन्दन-कोनन को कर लज्जित 
बढ़ाता है सब का यह हषं । 
हमारा हे यह भारतवर्ष ॥ ३ ॥ 
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सामयिक पत्रा का सञ्चालन और सम्पादन | 


कर ग्रनन्त-चैभव का सञ्चय 
ज्ञानागार उसी का अक्षय 
आत्म-विजय से ही महिमामय 
जगत का एक मात्र आदशां 
हमारा है ग्रह भारतवर्ष ॥ ४ ॥ 


यद्यपि लुप्त हुई हे महिमा 
भूळा है वह अपनी गरिमा 
पर nafga है उसकी प्रतिमा 
पुनः, होगा उसका उत्कष । 
हमारा है यह भारतवर्ष ॥ ४ ॥ 
द्विजेन्द्र? 


सामयिक पत्रों का सञ्चालन 
Bit सम्पादन | 


6800 $॥ 0 ५66जकछ सभी सभ्य देशों में सामयिक 
= पत्रांकी ,खूब वृद्धि हा रही है। 
2 ८? £ लोग उनका महत्त्व अच्छी तरह 
88११११११99 समभ गये हैं । इसलिए सभी 
उनकी उन्नति में सचेष्ट हैं । यह हषं की वात हे कि 
हिन्दी में भी अब अच्छे अच्छे पत्र निकालने का 
प्रयल किया जा रहा है | कुछ ही समय में यहाँ कई 
दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों ने जन्म लिया 
है। उनके सञ्चालक उन्हें सर्वाङ्गसुन्द्र बनाने की. 
भी चेष्टा कर रहे हैं | यह हिन्दी का सोभाग्य-सूचक 
हे । इससे यह भी प्रकट होता हे कि हिन्दी-भाषा- 
भाषी अब दाम खचे कर अखबार पढने लगे हैं । 
यदि यह बात न होती ते! इतने पत्रों का उदय 
कभी न होता। यहाँ हम विदेशी समाचारपत्रों की 
काऱ्य-प्रणाली पर कुछ कहना चाहते हैं। 
हिन्दी में जब कभी कोई नया पत्र निकलता है तब - 
देश-भक्ति और मातृ-भाषा-प्रेम की खूब दुहाई दी. 
जाती हे । उनका विज्ञापन पढ़ने से यही प्रतीत | 
होता हे कि पत्र निष्काम भाव से देश-सेचा करने 


—— ७-० es me 
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के लिए ही निकाला गया है । परन्तु पाश्चात्य देशों मे 

| अ्रथै-लाभ की कामना से प्रेरित हाकर ही लोग AA- 
| बार निकालते हें । वे अखबारों के प्रकाशन को 
व्यवसाय की दृष्टि से देखते हें । कोई भी रोज्ञ- 
गार हा उसमें जिस तरह लाभ की आशा 
रहती हे उसी|तरह हानि की भी आशङ्का रहती 
है । इसलिए जब तक किसी के पास अच्छी 
पूँजी न होगी तब तक वह अखबार निकालने का 
साहस नहीं करेगा | हिन्दी में ्रभी अखबार बहुत 
| कम हैं । इसलिए यहाँ इतनी स्पर्धा भी नहीं है। 
| परन्तु पाश्चात्य देशौ में यह वात नहीं हे । वहाँ तो 
सभी पत्र एक दूसरे से बढ़ना चाहते हैं । उनमें एक 
प्रकार का FETS चलता है | इस युद्ध में जिसके 
पास अर्थे की प्रचुरता हाती है वही विजयी होता हे। 
अमरीका के पत्र-सश्वालकां में विलियम हास्ट की 
बड़ी ख्याति है । उनके समय में न्यूयार्क में न्यूयाक- 
aes नामक पत्र का सबसे अधिक प्रचार था । 
हास्ट साहब ने वहीं से न्यूयार्क जनेल नाम का एक 
पत्र निकाला । वे चाहते थे कि उनका पत्र सब से 
| बढ़ कर रहे | दोनों पत्रों में दन्द-युद्ध आरम्भ 
हुआ । हास्ट साहब के पास धन का अ्रभाष नहीं 
था। उन्होने न्यूयाक-वर्डे के सभी योग्य RÅ- 
| चारिया को श्रधिक वेतन देकर अपनी ओर कर 
i feat | थोड़े ही दिनों में उनका पत्र अमरीका के 
| सब पत्रों म॑ श्रेष्ठ हागय। | जहाँ इस तरह का AT- 
षण हे. वहां किसी पत्र का सञ्चालन करना सहज 
नहीं है । इसमें बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना 
करना पडता हे जनता की रुचि, पत्र की नीति 
कानूनों का प्रतिबन्धन, सभी बातों का खयाल 
रखना पड़ता हे । श्रमरीका मे तो पत्र-सम्पादक 
- मोका पड़ने पर बड़ी धूतता से काम लेते हें । इस 
का मतलब यह नहीं है कि सम्पादक को धूत ही 
हाना चाहिये । पर इसमें सन्देह नहीं कि यदि बह 
व्यवहार-कुशल नहा हुआ तो विद्वान्‌ होने पर 
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भी उसे अपने काम मं सफलता मिलने की 
नहीं। | 

समाचार-पत्र निकालने की प्रथा नवीन नहीं 
है। कहा जाता हे कि चीन मे समाचार-पत्र का जन्म 
इुआ। पहले पहल वहीं सन्‌ ६१८ में उसका प्रचार 
हुआ । पेकिन-गज्ञट संसार के सब पत्रों में पुराना 
है । परन्तु आजकल समाचार-पत्रों का मान Bix 
प्रचार जितना पाश्‍चात्य देशों में है उतना और कहीं 
नहीं | १६ वीं शताब्दी के मध्य काळ से वहाँ साम- 
यिक पत्रों की उन्नति हुई । तब से आज तक उनकी 
उन्नति ही हो रही ÈI १८६० में लन्दन में ६४७ अख- 
बार निकलते थे। १९०० में उनकी संख्या १२२६ 
हो गई | अमरीका तो अखबारों का घर हे। आज- 
कल सब से अधिक पत्र वहीं निकलते हें । 
एक बार किसी ने हिसाव लगाकर बतलाया 
था कि वहाँ कोई तेरह हज़ार अखबारों का प्रकाशन 
होता हे | साहित्य, विज्ञान, दर्शन ओर कलाकोशाल 
की भिन्न भिन्न शाखाओं के पत्र अलग ही 
निकलते = | 

इन wat की बिक्री भी बेहद होती हे । अ्गरेज्ञी 
में एक पियसन्स मेगज्ञीन हे | उसमे किस्से-कहानी 
और चुटकुले ही निकला करते हें । उसके ग्राहकों 
की संख्या पाँच लाख से ऊपर हे । कई पत्र ऐसे हे 
जिनके पढ़नेवाले दस दख बारह वारह लाख हें | 
ग्राहकों से इनकी जो आमदनी हे चह तो हे ही, विज्ञा- 
Tat से भी इनको बडा लाभ होता है | वहाँ शायद ही 
कोई ऐसा व्यापारी निकले जो विज्ञापन न देता हो | 
कोई कोई तो प्रतिवषे विज्ञापनों में लाखे रुपये खच 
कर देते हं । 

जिन पत्रों की ऐसी आमदनी है उनका खचे 
भी वैसा ही है। लेखकों को वे पुरस्कार भी aa देते 
हे । उदाहरण के लिए 'स्ट्र ड' और 'ब्लैकड ड? नामक 
दो मासिक-पत्रा को ले लीजिए। इनमें प्रायः किस्से 
कहानियाँ ही छुप। करती हें । इनके लेखक प्रति 
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सामयिक पत्रों का सञ्चालन और सम्पादन | E 


हज़ार शब्दों के लिए ४५ रुपये से कम नहीं पाते | 
पियर्सन्स मेगज़ीन के प्रकाशक ने किपलिङ्ग 
साहब को एक कहानी के लिए प्रति शब्द बारह 
आने दिये थे। मिसेज्ञ हम्फ़ी बाडे प्रसिद्ध उपन्यास- 
लेखिका at. अभी हाल में ही उनका देहान्त Zar 
है। उन्हें एक लाख शब्दों के लिए डेढ लाख रुपये 
मिले थे । एक ऐसे ही लोकप्रिय उपन्यास-लेखक 
गावेस साहब थे। उनको भी मरे अभी कुछ ही दिन 
इप | उन्हाने कहानियाँ लिखकर अच्छी रकम पैदा 
की थी । उनकी कहानियां के पढने वाले भी हज़ारों 
नहीं, लाखो थे । मेरी Hat, wo कनन डायल 
आदे आर भी कई लेखक हे जिनको गरप-रचना से 
अच्छी आमदनी होती हे | 
अखबारों का दाम जहाँ तक होता है कम 
CHET जाता हे जिससे गरीव-अभीर सभी पढ 
सके | कम दाम रखने से ग्राहकों की वृद्धि होती है 
और ग्राहकों की वृद्धि से विज्ञापन भी खूब आते 
हें। इससे पत्र-सञ्चालकों को कम दाम रखने पर 
भी खूब लाभ होता हे । अमरीका में सन्‌ १८३३ 
तक कोई भी सस्ता पत्र नहीं था । साधारणतः 
पत्रों का मूल्य छः सेन्ट होता था । किसी भी पत्र 
की पाँच हज़ार से अधिक कापियाँ नहीं निकलती 
थी'। सबसे पहले न्यूयार्क में मानिङ्ग पोस्ट नामक 
पत्र का मूल्य दो सेन्ट रक्‍खा गया । कुछ दिनों के 
बाद उसका मूल्य घटा कर पक सेन्ट कर दिया गया | 
पर वह पत्र अधिक दिनो तक चला नहीं। इसके बाद 
Benjamin H. Day साहब ने न्यूयार्क-सन नामक 
पत्र निकाला | उसका दाम एक सेन्ट CHAT गया | 
उसे देख कर मानिङ्ग हेरेल्ड नामक एक दूसरा पत्र भी 
उसी मूल्य पर निकलने लगा | दोनो पत्रो में . खूब 
चढा-बढ़ी हुईं | थोड़े ही दिनों के बाद तीन पत्र 
र प्रकाशित हुए । सभी का मूल्य पक सेन्ट 
रका गया | १६०२ मे सेकडो पत्र एक पक सेन्ट 
पर बिकणे ळगे। इसी से वहाँ अखबार पढनेवालों 
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का सख्या बढने लगी | अमरीका में एक साधारण 
गृहस्थ के भी यहाँ दो तीन दैनिक, पाँच छुः साप्ता- 
हिक ऑर. दस-पद्रह मासिक पत्र आते होंगे । इतने 
पत्र हमारे देश A अच्छे अच्छे वाचनाळयों में ही 
आते होंगे । अमरीका में लोग सम्पादकीय लेखों 
का आधिक महत्व नहीं देते । वहाँ जनता पर 
समाचारो का ही अधिक प्रभाव पडता हे । इसलिप 
समाचारो का सग्रह करने में रिपोटरों को खूब 
महनत करनी पड़ती हे । आराम से वेठकर बहाँ 
लेख कम लिखे जाते =| 

अखबार पढ्नेवाले सभी शिक्षित नहीं होते। 
आजकल पाश्चात्य देशों में इनमें से अधिकांश 
अलप शिक्षित होते हैं | इसलिए अब अखबारों 
की. सम्पादन-शेली में बडा परिवर्तन हो गया हे । 
सामयिक पत्रो को सफलता उनकी लोकप्रियता पर 
निभर है । उनमें ऐसे भी विषय हो जो सर्व 
साधारण का रुचकर हा | इसलिए अब सम्पादक 
भाषा के सोष्ठव और विचारों की गम्भीरता पर 
ध्यान नहा देते; सरल भाषा में मनोरञ्जक विषयों की 
ही चचां अधिक रहती है। खेळ कूद, हसी-दिल्लगी 
ओर नाच-तमाशो पर सभी पतों में कुछ न कुछ 
अवश्य लिखा जाता हे । इसका पक कारण और 
भी हे | पाश्चात्य देशों में ज्ञानबृद्धि के लिए कुछ 
ही लाग अखबार पढ़ते होगे। वहाँ तो ब्रेकफास्ट 
के समय मानिङ्ग पेपर खाला जाता हे । यदि उसमे 
उच्चश्रेणी के लेख हों, जिन्हे समभने के लिए मस्तिष्क 
का उपयोग करना पड़े तो उस समय उसे पढने 
का कष्ट कोई भी स्वोकार न करेगा । यही कारण 
है कि वहाँ विषयों की रोचकता पर अधिक खयाल 
किया जाता है । यह बात नहीं कि उनमें विज्ञान 
पुरातत्व आदि विषयों पर लेख नहों निकलतें। . 
नहीं, ऐसे भी लेख निकलते हें । पर बे ऐसी सरस 
भाषा में लिखे जाते हैं कि उनसे भी मनोरञ्जन ही 
अधिक होता है | कुछ थोथी बाते भी निकरूती 


E e n सरस्वती | 


पर वे लोगों के कोतूहळ की निवृत्ति के लिए लिखी 
जाती है । साधारण लोग बडो की छोटी वात भी 
जानने के लिए उत्सुक रहते हे। महारानी AT 


किन उपन्यासो को पढ़ा करती हैं, प्रिन्स आव्‌ 


वेल्स कौन सा साबुन लगाते हें, केसर किस तरह 
बात चीत करते हैं, इस तरह की बातें लोग 
बड़ी खुशी से सुनते हैं । यदि कोई आदमी प्रसिद्ध 
-डुआ-चाहे उसकी प्रसिद्धि विद्या में हा, राजनीति 
मे हा, नाचने-गाने में हा, अथवा और काई काम 
करने में ही हो--तो उनके विषय में छोटी छोटी बात 
तक लिखी जाती हें। उनकी वात ata, रहन-सहन, 
UH, हाव-साव, कोई भी बात नहीं छूटने पाती । 

यह तो हम कह आये हें कि सामायिक पत्रों की 

एक विशेष शैली होती हे। सब लेख उसी सांचे में 
ढले रहते हैं । अंगरेज़ी में जनेलिउम Int लिटेरेचर 
भिन्न भिन्न विषय समझे जाते हैं। जो लेख सामयिक 
पत्रों के लिए लिखे जाते हें उनकी गणना साहित्य 
में नहीं की जाती । ats मेकाले अँगरेज्ञी के 
प्रतिभाशाली लेखक माने जाते हैं। उन्होंने 'णडिनवरोा 
रिव्यू? में कुछ समालोचनात्मक निवन्ध लिखे È | 
उन निबन्धों की बडी प्रशंसा है। उनका प्रचार 
भी Wa हुआ, यहाँ तक कि १८०३ में अमरीका में 
छिप कर उनके संस्करण निकाले गये | तब मेकाले 


. A विवश होकर उन निबन्धो को पुस्तकाकार 


प्रकाशित करना पडा | उसकी भूमिका में उन्होने 
: लिखा हे--'में इन निबन्धो के! इस रूप में प्रकाशित 


करना | नहीं चाहता था, क्योकि इससे यह 
सूचित होता हे कि में इन्हें साहित्य में स्थान पाने 
योग्य समक्ता हूँ ।” यद्यपि आज मेकाले के 
निबन्धं सचमुच ines की स्थायी सम्पत्ति हैं 


. तथापि समालोचकों की राय है कि उनमें सामयिक 


साहित्य के सभी दोष वतमान हैं | उनका कथन हे 
कि 'एडिंनवरो रिव्यू” सरस्वती की सेवा के लिए नहीं 


निकाला गया था | उसका उद्देश्य था fan नामक 


= 
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दल की नीति के पुष्ट करना । वह न्यायाधीश 


के समान faq से निणय नहीं करता था। . 
वह ता वकील की तरह अपने पक्ष को न्यायानुकूल ' 
प्रमाणित क!ने में ही यलशील रहता था । यही | 


कारण हे कि यदि मेकाले के लेखों में भाषा की विश- 
दता, सरसता और व्यंग हे ता उनमें अतिशयोक्ति 
और पक्षपात भी ,खूब हैं । 

अखबारों का काम है समाचार-संत्रह FEAT | 


सभी पत्र-सम्पादक इस बात की कोशिश करते हें ' 


कि सब से पहले उनके ही पत्र में समाचार निकले | 
तारों से ता खबरें वे ama ही हैं पर इसके लिए 
उनके संवाददाता और रिपोटर भी नियुक्त रहते हैं | 
जहाँ कोई नई बात हुई कि उन्होंने Gea ही उस पर 
टीका-टिपपणी करके सम्पादक के पास भेज दी। 


विदेशों में भी उनके संवाददाता रहते हें । वे अपने | 


देशों की महत्वपूरण घटनाओं की आलोचना किया 


करते हैं। ऐसे संवाददाताओं में टाइम्स के पेरिस | 


के सवाददाता M. de Blowitz साहब की बडी 


ख्याति है । इनके सिवा खास खास मौके पर समा- _ 


5 


चार संग्रह करने के लिए अखबारवाले अपना | 
प्रतिनिधि भी भेजते हैं। ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नेताओं ' 


से मिल कर उनकी राये लिया करते हें Bc फिर 
उन्हें अपने पत्रो में प्रकाशित किया करते हैं । 

संसार में समाचार-पत्रों का प्रभाव प्रतिदिन 
बढ़ता ही जाता हे | राजनीति के क्षेत्र में उनकी 
बड़ी शक्ति है। उस शक्ति की उपेक्षा करने का 
साहस कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी | किसी किसी 
देश मे समाचार-पत्रों को यह स्वाधीनता नहीं है 
कि वे जैसा चाहें वैसा लिखें | परन्तु इंगळेंड में यह 


बात नहा हें। वहाँ के पत्र गवनेमेट के सभी कामों की | 


तात्र आलाचना किया करते हे | गवनेमेट का. विवश 
होकर अपनी नीति मे परिवतन करना पडता है | 


१८८४ म॑ स्टेड साहब ने ines की जहाज्ी शक्तिं | 
पर कुछ लख लिखे | उस समय उसकी अच्छी दशां ' 
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नहीं थी । इन लेखों के कारण a जल-सेना- 
विभाग में सुप्रबन्ध हागया | आजकल सभी देशों में 
प्रजा-पत्त का ज़ोर बढ़ रहा है। पालिमेण्ट में प्रजा 
के प्रतिनिधि होकर जो जाते हैं वे ता जाते ही हैं, 
पर उनसे भी अधिक प्रभाव अखबारों का पडता है। 
ये ही जनता के सच्चे प्रतिनिधि समभे जाते हैं। 
इनसे पालिमेण्ट का घनिष्ट सम्बन्ध होगया हे | 
सिफ राजनीति में ही इनका प्रभुत्व नहीं है। समाज 
'पर भी इनका बड़ा भारी प्रभाव है । व्यापार की 
उन्नति में भी इनका हाथ है । व्यापार की समृद्धि का 
सब से बड़ा कारण विज्ञापन है। विज्ञापनों से बडा 
लाभ हाता è । कुछ लाग विक्षापना का महत्व नहा 
ससभत | इस विषय में इगळड क प्रासद्ध विदान 
बाछफूर साहब का कथन हे The foreign. corres- 
pondence, the Parliamentary reports and 
all the other machinery of communicating 
news to the public really are not of more 
importance to the community than the 
power of communicating by advertisement, 
of bringing the buyer and seller together 
machinery for 


and giving them some 


communicating their wishes-one to and 
another, अर्थात्‌ विदेशी समाचार और पालिमेण्ट 
की रिपार्टों का जितना महत्व है उतना ही विज्ञापनों 
का है । यही तो एक ज़ारिया हे जिससे बेचनेवाळे 
र खरीदनेवाले मिलकर अपना मनोगत भाव एक 
दूसरे पर प्रकट कर सकते हें । विज्ञापन देना 
भी एक कला हे | किस तरह विज्ञापन दिया जाय 
जिससे लोगो का ध्यान तुरन्त ही उसकी ओर 
आकृष्ट हा, यह मामूली बात नहीं हे । इसके लिए 
सिर खपाना पडता है। अमरीका की बात जाने 
दीजिए | हिन्दी मं भी विज्ञापनवाज्ञ कभी कभी लोगों 
को धोखा देने में कमाल करते हैं । भोटे अन्तरो में 
गान्धीजी और नीचे WAKA, यह्‌ प्रायः देखने 
में आता है। - 


x 
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क पत्रा का सञ्चालन 


और सम्पादन Í 


अखबारों में सिफ ख़बरे झर Rae ही नहीं 
छुपतीं। उनका पक बड़ा महत्वपूरण अङ्ग समालोचना 
है। सिफे साहित्य ही की समालोचना नहीं हाती; 
राजनीति, अर्थशारत्र, संगीत, नाटक, कला-कौशल 
आदि सभी विषयों की समालोचना की जाती है । 
हिन्दी में ता पतर-सम्पादक ही सभी विषयों की समा- 
लोचना करने के योग्य समझे जाते हैं | परन्तु वहाँ 
जो जिस विषय का पारङ्गत विद्वान्‌ होता है वही 
उसकी समालोचना करने का अधिकारी माना 
जाता है । जा नाटकों की समालोचना करता हे वह 
स्वयं नाटकशाला में जाकर उनका अभिनय देखता हे 
और तब नाटक के कथा-भाग और पात्रों की नाट्य- 
कुशलता पर अपनी सम्मति देता हे | ऐसे समालो- 
चके मे डेली टेलीग्राफ के Clement Scott साहब 
की बडी ख्याति है । 


अखबारों को एक बड़ी सस्था कहनी चाहिए | वे 
जैसी wat देती हैं उसी तरह भिन्न भिन्न सिद्धान्ता 
का भी प्रचार करती हैं । भिन्न भिन्न पत्रों की नीति 
भिन्नभिन्न 21 सभी पत्रो a एक प्रधान लेख 
हाता हे । उसे Leading article या BA लेख 
कहते हे। उसमे एक विशेष सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया जाता हे । जो मत उसके 
विरुद्ध हाते हो उनका उसमें खरडन भी 
रहता हे । जो पत्र जितनी ही निभींकता से अपने 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता हे उसका उतना ही 
प्रचार बढ़ता हे । जनता निर्भीकता को अधिक 
चाहती हे । एक बार इंगलेड के किसी पत्र ने 
किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया | यह सिद्धान्त 
उसके विज्ञापनदाताओं में अधिकांश के! अभीष्ट 
न था। इससे उन्होने उस पत्र में विज्ञापन देना बन्द 
कर दिया। उन्होने समभा था कि इससे पत्र की बड़ी 
आथिक हानि होगी और बह अपनी नीति को बद्ल 
देगा। परन्तु फल इसका विपरीत ही हुआ, उसका 
प्रचार बढ़ गय! और विज्ञापन भी बढ गये | 


ie 


~ 


— e 


अखबार-नवीसी में अब स्त्रियां का अच्छा प्रवेश 
हा भया हे । हिन्दी में भी दो चार पत्रों का 
सम्पादन feat ही करती सुनी जाती =| 
|. भारतव की सम्पादिकाओं में श्रीमती स्वर्णकुमारी 
| देवी का अच्छा नाम हे। उन्हाने कई वषा तक भारती 
| नामक पक बंगला मासिक पत्रिका का सम्पादन 
` किया है । उपन्यास ओ।र आख्यायिका लिखने 
_ मेंभीवे सिद्धहस्त हें । अगरेज्ञी में अधिकांश स्त्रियाँ 
| उपन्यास ही लिखा करती हैं । ऐसी लेखिकाश्रो में 
| कुछ के नाम तो अगरेज़ी साहित्य में अमर हागये हें | 
| जाजे इलियट के नाम से उपन्यास लिख कर मेरी 
पन्न इवेन्स ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है | चालोंटी 
ब्रान्टे और MAA गास्केल का भी, अँगरेज्ञी साहित्य 
में, उञ्चस्थ'न है। 


कुछ समय से हास्यचित्रण-कला, काट नो, की 
खूब उन्नति हे रही हे। राजनीति के क्षेत्र में ये 
| काटून बडा काम करते हैं | अच्छे अच्छे पत्र इनकी 
उपयोगिता खूब समक गये हें । इनसे लाभ भी खूब 
' हें। राजनीति की गूढ वाते हँसी ही हँसी में वतला! 
। दीजातीहे। हिन्दी के पत्र भी अब कारन निकालने 
लगे ह। हिन्दी के एक पत्र भें कभी कभी अच्छे व्यङ्ग 
चित्र निकल जाते हैं | 


सभी देशों म॑ सामयिक-पत्नों का कार्यक्षेत्र खव 
बढ़ गया ह । सन्तोष की बात हे कि अब हमारे देश 
म भी इनको उन्नति हो रही हे | 


वाळ शास्त्री भा 


हः. 
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इतिहास में सत्य । 


wey तिहास-लेखक अपने लिखे इति 

ae छै हासों में सभी बाते सोलही आने 
Bs सत्यनहीं लिखते। अपने देश ओर 
= E Ai जाति के भले के लिए वे ऐसी 
292 बात भी लिख देते हें जिनका 
A . क्स्से-कहानियों में ही स्थान 
मिळना चाहिप । इसके सिवा, 


` 


~ A 


कुछ ऐसे भी भले आदमी हं जा सिफ दूसरी 
जातियों से डाह हाने के कारण उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली ऐतिहासिक बातों पर असत्य का पर्दा 
डाल देते हे । इससे उनके या उनके देश को तो 
कुछ लाभ होता नहीं; हाँ, जिस जाति पर उनकी 
ऐसी कृपाहष्टि हाती हे उसका खासा अपकार 
हो जाता हे । इस सम्बन्ध में बाबू श्रीकृष्णविहारी 
गुप्त एम० ए० ने एक लेख लिखा हे । उसका सार 
सुनिए-- 
किवदन्ती है कि जब सर वाल्टर रेले लन्दन के 
किले में अवरुद्ध थे तब किले के बाहर बहुत युल- 
TUS सुन पड़ा | AAS बात जानने के लिए रेले 
महोदय ने एक रक्षक का वहाँ भेजा। उसने वहाँ से 
लोट कर जे। उत्तर दिया उससे उनका समाधान 
न हुआ | उन्होंने एक और सन्तरी वहाँ भेज्ञा। उस 
सन्तरी ने कुछ ओर ही बात सुनाई। तव उन्होंने 
घटनास्थल पर, अलग अलग, कई आदमियों को 
भेजा | आश्चयं की वात यह हे कि सबका उत्तर 
निराला था। आँखों के आगे जा बात हुई उसके 
सम्बन्ध में जव उसी समय जितने मुँह उतनी बातें 
Gat तब इतिहास की सत्यता से उनकी आस्था 
हट गई । वे यहाँ तक निराश हुए कि अपने लिखे 
पृथिवी के इतिहास की प्रति को आग में भोकने के 
लिए उतारू ATT | उनकी हढ धारणा होगई. कि 
देश ओर काळ के बीच जहाँ लाखों कासो की दूरी 
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और ÈRI वर्षा' का अन्तर होगा वहां ऐतिहासिक 
ag का निर्णय करना विलकुल ही असम्भव है। 

रेले महाशय जिस सिद्धान्त पर उपनीत हुए 
थे वह विळकुळ ठीक भले न हा, परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि इतिहास में बहुत खी झूठी बातों को 
आश्रय fie जाता है। आज कल बहुतेरे आदभी 
सत्यनिद्वारण करने की वैज्ञानिक प्रणाली की 
gate दिया करते हें । फिर भी व्यक्तिगत संस्कार, 
विद्वेष भाव और पक्षपात कितने ही लेखकों को 


सत्यपथ से fem देता है। और कोई कोई तो 


RITA से अपने ग्रन्थ में यहाँ तक काम लेते हैं 
कि उनका इतिहास उपन्यास हे! जाता हे | इसमें 
सदेह नहीं कि आधुनिक इतिहास-लेखक अपने 
पथदशीक tera, Pera आदि अति प्राचीन 
महाजनों का अनुसरण करके, जान वूक कर तथ्य 
के साथ अतथ्य या मनगढन्त बाते नहीं मिला देते | 
किन्तु यह बात भी भुलाई नहीं जा सकती कि 
मेकाले और फर ड की श्रेणी के अनेक आधुनिक 
इतिहासवेत्ता अपने प्रिय मत को प्रतिष्टित करने के 
लिपसत्य को wa भकार डालते हैं । 

योरप के इतिहास का एक उदाहरण लीजिए। 
तुर्क की अधीनता से मुक्त होने के लिए यूनान ने 
जब युद्ध छेडा तब शूनानियों ने मोरिया प्रान्त के 
मुसलमानों पर जा अमानुषिक अत्याचार किया था 
उसका बदला मुसलमानों ने लिया | उन्होंने कियस्‌ 
नाम कै द्वीप के यूनानी! अधिवासियों की हत्या कर 
डाली | लाज, अस्कर और ब्रोनिङ्ग आदि अँगरेज्ञ- 
ऐतिहासिकों ने यूनानियों के अत्याचार को ता बिल- 
कुल ही पी डाला; किन्तु जिस प्रकार मुसलमानों ने 
यूनानियों को चो पट किया था उसका ala करना 
कोई न भूला । हमने जितने इतिहास पढे हैं उनमें 
एक एलिसन फिलिप्स ने ही सच्ची बात लिखी है। 
उन्होने लिखा हे-थूनानी wat ने, पैट्रोस के 
क्शिप ज़मेनोस को नेता बना कर, विधमियों का 
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उच्छेद करने के लिण, धमेयुद्ध की घोषणा की। 
मोरिया के सुसलमानों पर अचानक आक्रमण . कर 
दिया गया । उन्हं इतना भी अवसर न मिला कि 
विपत्तियं के! रोकने के लिए तैयार हो aH 
औरत, मदै, वूढे, वालक सव मुसलमान २५ हज़ार 
थे। छः सप्ताहं के भीतर. इनमें से एक भी जीता न 
बचा | जिन्होंने भाग कर सुरक्षित स्थानौ में 
पनाह ली थी वे भी बड़ी बे दीं से मार डाले TA | 
ट्रिपलिजा नामक किले पर अधिकार करके यूनां- 
नियों ने दो हज़ार सुसळमानो को ,कैद्‌ कर लिया | 
और किसी प्रकार की उत्तेजना का कारण न रहने 
पर वे सब के सब मार डाले गये। स्त्रिया और 
वच्चो पर तक दया नहीं की गई | (Lhe deliberate 
slaughter in cold blood of 200 Mussal- 
man prisoners of all ages and both 
sexes.—Modern Europe by Allison Phi- 
lips, p. 186)। इसके पश्चात्‌ तुकां ने कुस्तुन- 
तुनिया के विशप (बड़े पादडी) को खुले मैदान में 
फाँसी दे दी । कियस्‌ द्वीप में कृत्ले-प्राम किया गया। 
उसका कारण था अत्याचार की उत्तेजना ओर बदले 
की प्रवल इच्छा | Be 

हमारे देश फे इतिहास में भी ऐसे हष्टान्तों की 
कभी नहीं। apas खाँ र शिवाजी वाली 
घटना इतिहास-पुस्तकों में जिस ea अङ्कित हे 
बह सत्य नहीं है | सभी निरपेक्ष इतिहास-लेखकों ने 
अब इस बात को मान लिया है। ग्रांट डफ आदि 
इतिहास-लेखकों ने लिखा हे कि शिवाजी ने विश्वास- 
घात करके अफजल खाँ को मारा था | इन लेखकों 
ने मराठा के इतिहास “बखर? आदि पर विश्‍वास 
नहीं किया; विश्‍वास किया है खाफी खाँ की बातों 
पर | अतएव उल्लिखित घटना ही जनता को विदित 
हो गई हे । विश्वविद्यालय की पाठ्यपुस्तकों में यही” 
राग अलापा गया 21 किन्तु अब सिन्निलियन 
किनकेड साहब ने मराठा का इतिहास नामक 
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ग्रन्थ में अकाट्य. युक्तियों और प्रमाणां के 
द्वारा सिद्ध. कर दिया है कि शिवाजी 
आत्मरत्ता.के लिए ही सशस्त्र होकर गये थे और 
ARIS के आक्रमण से बचने के लिप ही उन्होंने 
उस पर वार किया था। किनकेड साहब की युक्तियों 
का सार .यह है कि arnt खाँ शिवाजी से इतना 
अधिक कुढता था कि जहाँ कभी उसने उनका ३ट्लेख 
किया है वहां उन्हे 'वही घृणित काफिर? अथवा 
“ad दोज्ञखी कुत्ता” कहा है। इन शब्दों के विना 
उससे शिवाजी का उल्लेख करते ही नहीं बना । इसके 
सिवा, अफूजल खाँ के साथ जितने मुसलमान थे 
वे ता सभी मारे गये थे अतएव किसी ऐसे मुसळ- 
मान से खाफी खाँ का सच्छी हालत मालूम नहीं 
हुई जिसने कि घटना को अपनी आँखों से देखा 
हा। इस कारण खाफ़ी खाँ की बातों पर विश्वास 
करना ठीक नहीं । ग्रांट डफ साहब ने कोई कारण 
नहीं बतलाया कि हिन्दू. इतिहासकारों के विवरण 
से इन्होंने सहायता क्यों नहीं ली । हिन्दुओं ने 
शिवाजी के किसी भी मामले को नहीं छिपाया | 
जहां शिवाजी ने छुल-बळ या ams से शत्र का 
पराभव किया हे वहाँ का बेसा ही विवरण हिन्द 
इतिहासकारों ने लिख रक्खा हे। फलतः इस प्रसङ्ग 
पर भी यदि शिवाजी कौशल से अफज़ल खाँ पर 
हाथ साफ करते तो हिन्दू लेखक उसका उल्लेख 
करने में कुरिठत न हाते | क्योकि, उनकी राय में, 
शिवाजी के ऐसे व्यवहार में भी उनके वुद्धि-वैभव 
का ही परिचय मिलता । किन्तु 'सभासद्‌-बस्वर’, 
“शिवाजी दिग्विजय काव्य? और “चिटनीस बखर” 
आदि में एक ही वात हे-पहले अफजल खाँ ने ही 
शिवाजी पर आक्रमण किया और उसके पञ्जे से 
बचने के लिए--निरुपाय हाकर--शिवाजी ने बघनखे 
"से उसका पेट फाड़ डाला | इसके सिवा, बखर के 
लेखकों क्री बात पर ही विश्वास करने के. लिए और 
की एक कारण हे | रामदास स्वाभी के हनुमन्त 
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नामक किसी शिष्य ने अपने गुरु का जीवन-चरित 
लिखा है | उसमें, एक स्थान पर, गुरु रामदास के 
आगे शिवाजी ने args खाँ का मामला af 
खुनाया--“भेट हाने पर जब अब्दुल्ला (अफज़ल) ने 
मेरा गला दवा लिया तब में वेहोश होगया, e- 
जी के आशीर्वाद विना में उसके पञ्जे से कभी न 
बच सकता” | WHS खाँ पर यदि पहले हमला 
किया गया हाता तो उसमें इतनी ताकृत कभी न 
रह जाती कि शिवाजी को बेहोश कर डालता | 
अतपच यह सिद्ध है कि मरने से पेश्तर उसीने 
शिवाजी पर आक्रमण किया था | अध्यापक यदुनाथ 
सरकार ने भी इसी वात को सत्य माना हे । 

बङ्गाल के इतिहास में कालकाठरी वाली घटना 
की सत्यता के सम्बन्ध में इतिहासज्ञों में बहुत मत- 
भेद हे । हालवेल साहब के wae के सिवा इसका 
ओर कोई प्रमाण भी नहीं। फिर भी इस लामहषण 
कहानी को इतिहाल में ऐतिहासिक सत्य का स्थान 
दिया गया Àl इस मामले की आलेचना, काई ३० 
वष पहले, विहारीलाळ खरकार ने की थी; इसके 
बाद श्रीयुत अक्षयकुमार मैत्रेय ने अपनी सिराजु- 
दौला नामक पुस्तक में बतलाया कि कालकोठरी 
की घटना और शेखचिल्ली की कहानी एक ही बात है। 
कई वषे हुए, सुशिदाबाद के लिटल साहब ने.भी, कई 
लेखों में, इसी मत का प्रतिपादन किया हे | 

और भी ऐसी कितनी ही बातो का उल्लेख 
किया जा सकता हे जा इतिहास a तो भीषण 
रूप धारण किये वेठी हैं, पर वास्तव में उनके 
अस्तित्व में ही सन्देह हे । ताजमहल को किसने 
बनाया ? मशहूर हे कि रागरे का Van किसी 
इटेलियन कारीगर के हाथ की कारीगरी रै । और 
इस अफवाह के लिए आधार है फादर मारिस 
नामक किसी योरप-निचासी संन्यासी की उक्ति | 
हावेल साहब ने कहा हे कि ताजमहल का स्थापत्य 
इटेलियन ते हई नहीं; मुसलमानों के ढँग «का भी 
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संख्या १ | 


नहीं है। इसकी गठन-प्रणाली में हिन्दू स्थापत्य- 
भाव पूणे मातरा में विद्यमान 2) पाटलिपुत्र में जा 
अशोक की राजधानी के खडहर da गये हें 
उस के सम्बन्ध सं भी एक ऐसी ही समस्या उपस्थित 
[ गई है | डाक्टर स्पूनर कहते हें कि इन इमारतों 
में पारसियों के प्रभाव के चिह्न FZ) उनकी राय हे 
कि प्राचीन भारत की सभ्यता पारसियों की सभ्यता 
के द्वारा प्रभावान्वित थी । यदि यह बात सत्य हो 
ता हमे अपने जातीय इतिहास की धारा ही नये 
रूप में देखनी होगी । 
अन्त में हम यहाँ दो-एक आधुनिक घटनाओं 
का उल्लेख करते हैं | अभी सीमान्त प्रदेश में 
ARTA के साथ जो युद्ध हुआ था उस के 
असल कारण को! क्या हम कभी अवगत कर 
GAT ? भारतीय सरकार ने जा कारण बतलाया 
है वह ठीक है या वह ठीक है जिसे अफृग़ान- 
प्रतिनिधियों ने सन्धि-सभा में प्रकट किया 
हे? या दोनो ओर की बातों में कुछ कुछ सत्य 
है? ओर यदि ऐसा हे तो वह हे Far? पञ्जाब 
में क्या सचमुच गदर मच गया था? इतिहास 
में इस घटना को Frat सा रूप दिया जायगा? 
विद्यालयों में पढ़ाने के लिए स्वीकृत इतिहास-ग्रन्थो 
में सिखयुद्ध का जेसा. वर्णन है उसमें बहुत सी 
सच्ची बातो का पता नहीं। हाँ सत्यसन्ध कनिंगहम 
साहब के 'सिखजाति के इतिहास” से. उस विषय: 
की कुछ बाते हमें अवश्य विदित होती हैं । इस 
मामले का भी वही हाळ होगा ern ने 
भारत की sara के जिस aya इतिहास 
की रचना की थी उससे भी यही आशङ्का हद 
होती है । 
इतिहास के विषय में जब मन में ऐसा सन्देह 
जाल फैलता है तब यह कहने को जी चाहता है 
कि “हे इतिहास ! अपना मुखर भाषण बन्द करा ।” 
हमारे ,कहने का यह प्रयोजन नहीं कि समस्त 
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इतिहास ग्रन्थ मिथ्या बातों से परिपूर्ण हें । इतिहास- 
वेत्ताओं में ऐसे लोग भी अनेक हें जिन्होंने wa 
बात का बडी छान बीन कर के खोज निकाला है | 
अनेक कारणों से जब सत्य घटना दब जाती 
ST एक बनावटी वात रूढ हा जाती है तब जा 
AT उस सच्ची घटना को खोने के लिए बद्ध- 
परिकर हा जाते हें वे हमारे लिण. सदैव आद्र- 
णीय हें। इसमें सन्देह नहीं कि iaa की 
भाँति ऐतिहासिक तथ्य भी अनेक अवसरों पर, 
गुहाया निहित’ रहता = | 
बस, श्रीकृष्णविहारी aq के लेख का यही 

आशय है। पर हमारे यहाँ, जिन्होंने इतिहास की 
थोडी बहुत aa’ लिखी हैं, उन्होंने सत्य का यथेष्ट 
आद्र किया हे। और ऐसा करने मे उन्हाने उचित 
अनुचित या मानापमान की जरा भी परवा नहीं की | 
देखिए न, शिष्य वैशम्पायन ने “अपने गुरु की 
उत्पत्ति का वणेन करने में रत्ती भर भी सत्य का 
अपलाप नहीं किया। सच बात कहने A उन्हं 
ज़रा भी किभक नहीं ओर इस बात की भी परवा 
नहीं कि हमारे शुरु की उत्पत्ति-कथा सुन कर उन 
पर से लोगों की श्रदा-भक्ति उठ जायगी । वे a 
इतिहास लिखने बेठे हैं, अतः उन्हं इस बात की 
फिक्र है कि हमारी लेखनी से एक भी निर्मळ 
बात न निकल जाय। 

_ ललन 
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भारत-पतन का हेतु भारत-युद्ध है संशय नहीं 
सच बोलने में सत्य कहता हू किसी का भय नहीं | 
वह क्यों हुआ, केसे हुआ, क्या .सन्धि हा सकती न थी ९ 
या भूप-कृत भ्रघ-भार को सिर ले सकी जगती न थी ? 
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(२) 

यह सत्य हे नृप के अ्रनय को लोक सह सकता नहीं 
जैसे कळंकी इन्दुकर को कोक सह सकता नहीं | 
पर भूप यदि अपना २हे सपना उसे करिये नहीं. 

fia शीश ही को काट कर संसार में मरिये नहों॥ 
(३) 

हैं आप पुरुषोत्तम यदूत्तम ! भय न इस में है कहीं 

पर आप के भी काय भूलों से सभी खाली नहीं ! 
_ ज्यों आप अनुपम हैं त्रिलाकी-नाथ हैं सुख-मूल हैं 
हों आपकी अनुपम भ्रलेकिक कष्टकारक भूल है ॥ 
(४) 

यदुनाथ | अपने हाथ से कंपादि का जो वध किया, 
अति यश लिया संसार में कंप्तारि सबको सुख fear! 
उसकी बड़ाई कर सके इस भाति किसकी शक्ति है? 

- बस आपके पद में हमारी आज तक दृढ़ भक्ति हे ॥ 
(x) 

गोपाळ.! गोपालन-स्मरण.है यदपि ale ही आधिकी 
पर. आपने उसको बनाया युक्ति से az धामि की । 
कृषिकर्म-रत इस देश में उसकी महत्ता है बड़ी 

गोवंश के ही साथ में स्थिति भी हमारी है खड़ी ॥ 
(६) 

जननी. श्रनेकों वाद्य की वंशी बनी है आपकी . 

इस हेतु गुण-मय चाँदनी जग में तनी है आपकी | 
` सदूगान-तृत्यों की कछाओं को दिखाया आपने 

` आचाय बन कर के उन्हें जग को सिखाया आपने ॥ 
(७) 

हो पूण योगेश्वर सभी हैं सिद्धियाँ वश आपके 

चाहे करें जिस कार्य को है हाथ में यश आप हे | 
ANB बचाया आपने नख पर उठा गिरिराज को 
प्राकृत RJA क्या कर दिखावेगा कभी इस काज को ॥ 
| (८) 

हा | चार ळम्पट आपको जिसने कहा वह मूढ़ हे 
लीळा महत्ताश्रो भरी हरि ! आपकी अति गूढ़ है । 
[स तव का सममे न हम वह निन्द्य केसे हा गया १ 
रविं को न देखे अन्ध ते क्या तेज उसका खे। गया ॥ 


e 
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(a) 
जैधी दया थी आप में वैसी न मिल सकती कहीं 


तज मान-सरवर को कनक-नलिनी न खिळ सकती wet 


श्री दाम विदुरादिक खड़े हा साक्ष्य देते,हैं सभी 
शरणागतां का त्याग प्रभु से हो नहीं सकता कभी ॥ 
(१०) 
व्याख्यान देते आप थे शर वृष्टि होती थी वहीं 
किसने कहाँ पर कब्र कहा ? जो आपने बातें कहीं । 
मस्तिष्क से वह ज्ञान मानव के निकळ सकता नहीं 
हे देख गीता को दबाती दात से उंगली मही ॥ 
(११) 
नर युद्ध व्रत पाले विना क्यों शुद्ध हो संसार में ? 
नर युद्ध-प्रमी पड़ न सकता दुःख-पारावार में । 
है देह श्रस्थिर, कीति स्थिर है, सत्य क्यों फिर छोड़िए ? 
खळ शब्रुओों को स!घ कर दुख-बन्धनें को तोड़िए ॥ 
( १२) 
चिरकाळ तक स्वाधीन रह कर दुष्ट वश में जो पड़ा 
या उच्च होकर नीच की हे दासता में जो खड़ा | 
है श्रेय उसकी मृत्यु ही जीना न उसको चाहिए 
जो हंस हो, गन्दा सलिल पीना न उसका चाहिए ॥ 
( 1३) 
निज शत्रुओं को मार कर मरवा जिसे आया नहीं 
saat मना हरि | ग्रापके उपदेश को पाया नहीं | 
रण से डरे जे) चत्रियाधम या नराधम है वही 
जीवन मरण सम है जिसे बस देवतेपम है वही ॥ 
(१४) 
नर को श्रमरता कः समर से भाग कर मिळ जायगी ? 
हाँ वीर का पाकर सही श्रमरावती खिळ जायगी | 
सच मानना मिळती नहीं नर-देह भिक्षा के लिए 
ये आपके उपदेश हैं निज देश-रक्षा के लिए ॥ 
(ax) 
aa की wit को ais कर शिशुता दिखाते आप थे 
या जन्म-घरती प्रेम को सब को सिखाते आप थे ? 
था कल्पतरु से भी सुखद तरु नीप का ही आप को 
जिसमें न भारत-भक्ति हो धिक्कार है उस पाप को ॥ 


सुदामा । aS 
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. (१५६) ( २३ ) 
मारा जरासन्धादि को राक्षस विदेशी जान कर जिसने बिगाड़ा अन्य को, वह क्‍यों बना रह जायगा ? 
निज देश को सब से अधिक दैवत महेश्वर मान कर | करके WAT के कार्य केसे वह सुयश को पायगा ? 
हरि ! आप के इस कार्ये की कितनी बड़ाई हम करें कुरुवंश की सी गति हुईं agar की भी शीघ्र ही 
वह धन्य है जो शत्रुओं कों मारकर पीछे मरे ॥ agua ! निज दुष्कर्म को फल प्राप्त होता है यहीं ॥ 
- (१७) ( २४ ) 
ज्यों ताड़का का वध किया था सूर्यवंशी राम ने क्यों केररवों को मार कर पाण्डव बचे रहते यहाँ 
त्यों एतना का वध किया था ठीक ही घन-श्याम ने । हा, अन्त में दोनों वहीं पहुँचे जगत जाता जहाँ | 
है वध्य असुरों की स्त्रियां भी मन्त्र है यह आप का श्रपयश-सुयश दोनों सदा रह जायँगे संसार में 
जो देश-हितकर काये है होता नहीं वह पाप का i इस ज्ञान से मन को सुजन देते नहीं अपकार में ॥ 
(१८) ‘ रामचरित उपाध्याय 
गुण-राशि है जो आप में उसका न पारावार है । | 
संसार में जो हैं बड़े उनका बड़ा व्यापार है | pga 
पर श्राप भी निसुक्त दोषों से न हो सकते कभी 


MARTH अपने कण्टको को ज्यों न खो सकते कभी ॥ आधुनिक नाटक ओर नाठ्यशाला l 


( १९ ५ 
ME ) SA PPAR टक शब्द नट्‌ धातु से बना हे । नट नाचने 
जो आपने उपदेश रण का पार्थ को रण में दिया, R ना भने 
वैसे वडे सत्कार्य 3 ag Q के र्थं में प्रयुक्त होता हे । sats में 
से बड़े went को किसने यहाँ अब तक किया ? ERRE नाटक को ड्रामा कहते हे । कलि 
` ` `g ` डा ड 
पर बान्धवो से arai को जो लड़ाया आपने कक “4 y fs 
अब भी स्मरण कर के उसे हा ! उर लगा हे sigh ॥ ग य एत पति ee 
ae 5 s T । EAT का मूब शब्द इसी अर्थ क द्योतक है | डामा 
° 


उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें अन्य लोगों के fear 
BZ का अनुकरण इस प्रकार किया जाता हे कि 
मानो वही काम कर रहे हों । जूलियस सीज्ञर के नाटक में 
कोई व्यक्ति उसका इश प्रकार अनुकरण करता है कि माना 
वही जूलियस सीज़र है । दूसरों का अनुकरण करना 
मनुष्य मात्र का स्वभाव है | बाळक अपने माता-पिता 
का अनुकरण करता है । छोटे लोग बड़ों का अनुकरण 
करते हैं। नाटकों की उत्पत्ति मनुष्यों के स्वभाव से 
ही हुई है! एक बात और है । नारक में सिफ क्रिया- 
कळापों का ही अनुकरण नहीं होता | मनुष्पों की हृदूगत 
भावनाओं का भी अनुकरण किया जाता है । यह तभी 
सम्भव है जब हम दूसरे! के सुख-दुख के अपना सुख-दुख 

समक ळे । यही सहानुभूति हे । यह भाव भी स्वाभाविक 
अरि को चिढ़ाया आपने जत्र सन्धि थी करनी नहीं 


J र है | सच पूछा जाय तो इसी के आधार पर मानव.समाजं | 
_ दे कृष्ण ! अनुचित कार्य भी छिपता छिपाने से कहीं? Rag है। यदि यह न रहे तो मानव-समाज़ fre भिन्न 


+ थछकञ्ज = vars = गुलाब | ह जाय | अस्तु, हमारे कहने का args यही है कि 


विश्वास aga में विजय का आपने जब भर दिया 
तब बान्धवो से हो विमुख संग्राम का उसने किया । 
क्या था उचित यह आपको, केसे कहोगे हाँ? प्रभो ? 
कुरु-पाण्डवों को क्यों किया रण-यज्ञ में स्वाहा प्रभा ॥ 
(२१) 
यदि म्लेच्छ-कुल से आप कुरु-कुळ को लड़ते युक्ति से 
तो आप के गुण-संघ का हम गान करते सूक्ति से । 
पर पाण्डवो से ar! लड़ा कर नाश उनका कर दिया 
कुछ सोचिए तो काम क्या यह आपने अच्छा किया !! 
60000, 
कारव-सभा में सन्धि का प्रस्ताव जब करने लगे 
तब पाण्डवों के विविध गुण की तान क्यों भरने लगे ? 
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नाटकों का मूल-रूप मनुष्यों के अन्तजगत्‌ में विद्यमान हे | 
वाह्मजगत्‌ में उसका विकास क्रमशः हुआ है । 
नाटक में नट दूसरे के कार्यों का अनुकरण करता है । 
इसी को अभिनय कहते हैं। यह कला है। भावों के 
ग्राविष्करण को sat कहते हैं। किसी भी कला में 
नेपुण्य प्राप्त करने के लिए विशेष योग्यता की ज़रूरत हे 
इसी लिए यद्यपि अनुरुरण करने की प्रवृत्ति सभी में होती 
है तथापि नाठ्यकला में दक्ष होना सब के लिए सम्भव 
नहीं है । 
नाटक और नाव्यकळा में परस्पर सम्बन्ध हे । 
नाटक के लिए TARSI आवश्यक है। परन्तु नाटक 
स्वयं एक कळा हे और उसकी उत्पत्ति मनुष्पां के अन्तःकरण 
में हाती है। aang में उसझे प्रत्यक्ष कर दिखाना 
नाठ्यकळा का काम है । नाटकों की गणाना काब्यों में की 
जाती है । उन्हें दृश्यकाव्य कहते हैं ग्रथांत्‌ ये वे काव्य हैं 
जिनमें हम कवि की कुशल्ञता का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते 
हैं । यद्यपि रङ्गभूमि में कवि नहीं आता तथापि नटों के 
द्वारा हम उसी की वाणी सुनते हैं। नाट्यशाला शरीर हे 
AN कवि उसकी आत्मा हे | 
इंगलेड में नाटकों का प्राचीनतम रूप हमें वह के 
मिस्ट्री ( Mystery ) और मिराकिळ ( Miracle ) 
नारके में मिळता है | इन नाटकों का विषय धामिक,था । 
बाइबिल अथवा किसी महात्मा की दुन्तकथाओं के आधार 
पर इनकी रचना होती थी | भारतवष में इन्हीं के जोड़ के 
नाटक ताड़-पत्र पर लिखे हुए पाये गये हैं । इन नाटकों के 
रचयिता महाकवि 'ग्रश्‍वघोष माने गये हैं। इनमें बुद्धि, 
चति, कीति आदि सद्गुणों को और बुद्ध, मोद्गळायन, 
कोण्डिन्य आदि महात्माग्रों को रङ्गभूमि में अवतीणं होना 
पड़ा है। इंगलेन्ड में ऐसे नाटकों में हास्यरस का भी 
समावेश किया गया हे । इन्हीं के आधार पर आधुनिक 
नाटकों की रचना हुई है अथवा यह कहना चाहिए कि इन 
से ही आधुनिक नाटकों का विकास हुआ । सन्‌ १४६० से 
. संतू ११८० तक नाटकों का शेशवकाल था । इस समय जो 
नाटक बने वे प्रायः एक ही साचे में ढले रहते थे । सन्‌ 
१४७६ से नाटक नाट्यशाला में Ra जाने क्गे। सनू 
१४७४ में अलं श्राव लीस्टर के,नोकरों को इंगलेन्ड के सभी 


. सरस्वती । 
eT 


[ भाग २२ 


नगरों में नाटक खेलने का अधिकार मिळ गया और ११७६ 
में उन्होंने ब्लैक-फ्रायस थियेटर (Blackfriars Theatre) 
की स्थापना की । सन्‌ ११८० से सन्‌ १९६६ तक नाटक 
और नाव्यशालाओं की उन्नति बराबर हाती रही । इस, काळ 
के नाटककारों में लिली, पीळ, ग्रीन, ळाज, मारला आदि 
थे । इंगलेन्ड के जगद्विख्यात नाटककार शेक्सपियर का भी 
आविर्भाव हागया था। शेक्सपियर ने नाटकों को उन्नति की 
चरम सीमा तक पहुंचा दिया । शेक्सपियर सिफू नाटककार 
ही नहीं था, वह नट भी था । इस लिए नाव्य-कला 
में भी अच्छी उन्नति हुई । सन्‌ १४३8 में ग्लोब 
थियेटर स्थापित हुआ । उस समय के थियेटरों अर 
आज कह के थियेटरों में श्राकाश पाताळ का भेद पड़ 
गया है । श्राज कळ तो रङ्गभूमि में सभी तरह के दृश्य 
दिखळाये जा सकते हें । पर तब wat ऐसे दृश्य रोर ऐसे 
पदे थे। दशकों को नाटक के अधिकांश दृश्य अपनी कल्पना 
से ही देखने पड़ते थे । शेक्सपियर के बाद नाटकों की 
अवनति होने लगी । aed प्रथम के समय में जब इंगळेन्ड 
में राज्यविप्लव हुआ तब नाटक और नाव्यकळा पर 
बड़ा आधात पहुंचा । थियेटर तो सभी बन्द हा गये। 
उस समय लोग ऐसे आमोद-प्रमोदों का चरित्र-रूषक स प्रते 
थे। इसके बाद aga द्वितीय का ज़माना आया | नाटकों में 
तत्कालीन समाज के अनाचार ने प्रवेश किया gat समय 
पहले पहल Wars पर नदियां arg | इस समय इंगलेन्ड 
के नाव्य-साहिव्य पर फ्रांस के नाटककारों का ख़ूब प्रभाव 
पड़ा । कार्नोळ, रेशीन और मालियर के नाटकों के अनुवाद, 
छायानुवाद्‌, भावानुवाद आदि qa निकले । ड्राइडन 
नामक कवि ने अवश्य अँगरेज़ी नाटकों में मोलिकता पैदा 
की । इस के बाद जितने नाटककार हुए उन में गोल्डस्मिथ 
शौर शेरीडन ने ख्याती प्राप्त की । इनके बाद अँगरेज़ी 
के आधुनिक नाटय-साहित्य का आरम्भ होता है । 

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में नेपोलियन के पतन होने 
पर इंगलेन्ड की प्रभुता अच्छी तरह स्थापित हो गई । 
इसके बाद. उसने अपने व्यवसाय और afta में बंड़ी 
TAR की । ब्यापार का केन्द्रस्थळ है नगर । इस लिए 
नगरों की जन-संख्या खूब बढ़ने लगी | 

नगरों में जन-संख्या की वृद्धि के साथ ही साथ ater 
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संख्या १ ] आधुनिक नाटक ओर नास्यशाला । ० ड 
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। [ भाग २९ 


शाळाओं की वृद्धि होने लगी । sat तक नाटक-घर 
सिफ aea के स्थान थे । वहाँ प्रायः ऐसे धनिक ही 
जाया करते थे जो fs बैठे समय काटा करते थे, परन्तु 
अब नगर में रहने वाले साधारण स्थिति के लोग ओर 
मजदूर भी नाटकघर जाने ळगे। दिन भर काम करने के 
बाद घड़ी श्राध घड़ी यदि सनुष्य अपना, मन न बहलावे 
तो saat शरीर केले टिक संकता है। मन बहाने का सब 
से ग्रच्छा स्थान नगरों में नाटकघर ही हैं। इसी लिए 
०उन्नीसवीं सदी के उत्तराधे में नाटक और नाव्य-कछा की 
aa उन्नति हुई । 
आधुनिक नाव्यसाहित्य के पहले मोलिक नाटककार 
टी० डब्लू० राबटेसन ( १८२६-१८७१ ) थे । उनके नाटक 
प्रिन्स आव्‌ ava थियेटर में खेले जाते थे। Bast में 
नाटकों के दो भेद हैं, कामेडी और टेजेडी। adaa ने 
कामेडी नाटकों के पुनरुत्थान की चेष्टा की | प्रिन्स ata - 
वेल्स थियेटर के अध्यक्ष थे Jamg साहब । उन्होंने 
नाव्यशाळा में स्वाभाविकता लाने का प्रयत्न किया । 
बनक्राफूट साहब का जन्म सन्‌ १८४१ में हुआ था। सनू 
१८६४ में उसने प्रिन्स आववेल्स थियेटर की स्थापना की । 
उसने नाट्यकला में काया पळट कर दी । १८३७ में उसे 
सर की उपाधि मिली । 
इसी समय लीसियम (Lyceum) थियेटर में 
इंगलड का प्रसिद्ध नट हेनरी इरविंग रङ्गमञ्च पर 
श्राया । वह सन्‌ १५७८ खे १८३३ तक ळीसियम का 
न्ध करता रहा । उसकी बड़ी कीति हुई | सन्‌ १८७४ 
में हेमलेट का पार्ट उसने बड़ी Git से खेळा । शेक्सपियर 
के प्रसिद्ध मर्चेन्ट आव्‌ aha में बह शाइळाक का पारे 
लेता था । इसमें भी वह कमाळ करता था। उसने नटों 
की ग्रच्छी स्थिति कर दी । उसके पहले ota adi का 
सम्मान नहीं करते थे । उनका पेशा भी नीच समका जाता 
था | प! इरविंग की सब लोगो ने इज्जत की। सनू 
१८९६९ में वह नाइट बनाया गया । नगो में सब से पहले 
उसीको a2 उपाधि मिली | 
इस समय इंगळड में अच्छे ग्रच्छे कवि हुए | उन्होंने 
नाटक भी fea) परन्तु उनके नाटकों को रङ्गभूमि पर 
अच्छी anaa नहीं gil मेकरेडी ने प्रसिद्ध कचि 


ब्राउनिंग के BRS नामक नाटक के लिए बड़ी तैयारी की | 
पर वह पाँच रात से अधिक नहीं चळा l टेनीसन के दी कप 
र age नामक नाटकों को हरविंग ने खेला । पर उसे 
भी कुछ सफलता नहीं हुई । इसलिए च नाटकों के ही 
आधार पर Arist में नाटक खेले जाते थे। सन्‌ १८८१ 
में ए० ड़ब्लू० पिनरो साहब का नाटक खेळा गया | उसका 
कुछ आदर हुआ । फिर तो उसके कई नाटक खेले गमे । 
ओर सभी में उसे सफलता प्राप्त हुई । नाव्च-साहित्य में 
उसका अच्छा स्थान हे! गया । 

अब हम एक वार तत्कालीन नाट्यशाळाओं पर भी 
दृष्टि डाळे। यह तो हम कह आये हैं कि बेनक्राफ ने 
नाव्यशाळा की अच्छी उन्नति की थी । उसने दशकों के लिए 
नाटकघर को सभी तरह से मनामाहक कर दिया ar TIF- 
गिनी-स्टाळ खोळ देने से बड़े बड़े छोग भी थियेटर में आने 
लगे । नाव्यशालाओं का आदर होते देख अच्छे कुज्ञ के 
पढ़े-लिखे लोग भी अभिनय करने लगे । गत पचीस वर्षा 
से नाव्यशाळा सभ्यता का एक प्रधान AF होगई है । जो 
लोग नाव्यशाळा को अपनी जीविका का हार समभते हैं 
वे तो अभिनय करते ही हैं; जा श्रीमान्‌ हैं, प्रतिष्ठित हैं, 
कुलीन हैं, वे भी अपने मनोविनाद के लिए अभिनय किया 
करते हैं । कई अळे, काउन्टेस, मारक्विस आदि सम्भ्रान्त 
स्त्री-पुरुषों ने ्रभिनय-कळा में अच्छी पारदर्शिता दिखलाई 
है | 

इंगळेंड के राज-परिवार में भी दो एक ऐसे हैं जो 
भ्रभिनय-कला में निपुण हैं। प्रिन्सेस लुई, saa ma 
आरगाइल में उच्चकोटि की अभिनय-पोग्यता है । अळं ञ्राव 
यारसाउथ ने तो अमरीका में जाकर अभिनय किया था | 
काउन्टेस राव वेस्ट मूरलैन्ड भी ग्रच्छी अभिनेत्री हें | 

नाटकों में ऐसे ऐसे लोगों के योग देने से वहाँ aq 
कुछ दूसरी ही ger आगई है । भव्य भवन, विशाळ 
We, आह्वादकारक सङ्गीत, ग्राश्वर्यननक दृश्य और 
चित्ताकषक अभिनय । सच तो यह हे कि योरप की 
विल्लासिता उसके नाटक-घरों में ही अच्छी तरह ज्ञात हो 
जाती है, दशकों के आराम के लिए सभी तरह की 
सुविधाये' रहती हे । 
इधर माट्यक्रळा का रूप पलटा उधर नाटकों के 
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मेलीसांडा का पात्र खेलनेवाली एक उच्चकुल-सम्भूता महिला । 


आदश भी बदले । नाव्यसाहित्य में हलचल पैदा कर देने 
वाले हेनरिक इब्न का जन्म सन्‌ १८२८ में हुआ था। 
उसने रज्ञभूमि पर मनुष्यों के NAERAA जीवन का दृश्य 
दिखलाया | जमनी ओर फ्रान्स में उसके नाटक पहले ही 
खेले जा चुके थे। पर इंगलेंड में सन्‌ १८८९ में उसका 
नाटक पहले पहल खेला गया | तब उसके नाटकों की बड़ी 
तीब्र ग्राळोचनाये हुईं । परन्तु उसका सिक्का जम ही गया । 
इंगळेंड के वतमान नाटककार aals शा इब्सन के ही 
अनुयायी हैं । ; 
शा की माता ने एक आइरिश नाव्यशाला में कुछ 
समय तक कास किया था । इसलिए शा को बाल्यकाल में 
ही सङ्गीत और नाट्यकला से प्रेम हा गया । २० वर्ष की 
अवस्था में वह ळन्दन आया। उस समय duds के 
साप्राजिक जीवन पर रस्किन ओर विलियम मारिस का ga 
प्रभाव था । सभी कला-कोविद समाज-सुधारक होगये थे | 
. सवत्र 'सान्द्य' An ‘ave जीवन? की चर्चा होरही थी । 
शा ने भी समाज-सुधार को अपने जीवन का प्रधान उद्देश 
समका । सबसे पहले उसने व्याख्यान देने का भ्रभ्यास किया। 
इससे उसको यह लाभ हुआ कि उसके गद्य की शेली 
निश्चित होगई। सन्‌ १८८१ में शा ने सामयिक पत्रों में लेख 
देना भ्रारम्भ किया । ‘aes’, "स्टार? और 'सैटरडे रिव्यू! 
में वह सङ्गीत कळा और नाटकों की समालोचना किया 
करता था । उसका कथन हे-“नाट्यशाळा का वही महत्त्व 
है जो मध्ययुग में चर्च का था। वह विचारों को उत्पन्न करती 
है, विवेक को स्फूति देती है, आचरण को विशद करती है, 
निराशा और उत्साह-हीनता को दूर करती है और मनुषे 
को उन्नति का पथ बतळाती है I १८७८ में उसने नाटक 
लिखना आरम्भ किया । उसी साल उसका ' Plays 
Pleasant and Unpleasant’ नामक: ग्रन्थ प्रकाशित 
हुश्रा। उससे at में बड़ी उत्तेजना फली । उसका एक 
नाटक ‘Mrs. Warren's Profession’ Was 
के अयोग्य ठहराया गया । शा को सब हुगुणों से 
_ घृणा थी। परन्तु वह यह चाहता था कि समाज 
A हुगुण देख ले। तभी वह agar सुधार कर 
सकता है। परन्तु समाज अपने दुरुंणों का प्रदर्शन नहीं 


v 


चाहता था | वह चाहता था fap मनाविनाद । इसलिए 


(क 
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शा ने अपने नाटकों में मनोरन्जन की काफी सामग्री 
wet! Man and Superman में उसने लिखा 
है,-“सुझे अपने नाटक को चित्ताकपेक बनाना होगा, पर 


सिफ मनेरञ्जन के लिए में एक भी वाक्य लिखने का | 
श्रम नहीं उठाऊँगा ।” आजकल तो बनाड शा की बही | 


ख्याति 21 


आस्कर वाइल्ड को भी पहले yes अपने सभी | 
नाटकों के लिए बड़ा दुःख भोगना पड़ा। उसके सभी | 
नाटकों की निन्दा हुई | परन्तु रङ्गभूमि पर सभी नाटक | 
सफलतापूर्वक खेले गये। उस समय लोगे! को प्रशंसा | 
करनी ही पड़ी। पर बाद को लोगों ने उस पर कठोर आक्षेप | 


किये । सन्‌ १८६२ में पेलेस थियेटर में उसके एक नारक 
Salome at Rede हो रहा था। तब सेन्क्षर (Cen: 
sor) ने उसे बन्द करा दिया | जत्र वह सन्‌ १८६३ में 
प्रकाशित हुआ तब उसकी बड़ी कड़ी ग्रालाचना हुई । 
सन्‌ १८३६ में जब वाइल्ड STA था, उसका asia 


नामक न।टक पेरिस में बड़ी सफलता से खेळा गया। सन्‌ | 
१६०१ में बलिंन में उसका अभिनय हुआ, तब से येरप की | 


रङ्गभूमि में उसके नाटक बराबर खेले जा रहे हैं। अब तो 
अमरीका और एशिया में भी उनका प्रचार होरहा हे । 
इंगळेंड में सन्‌ १६०९ में न्यू स्टेज क्ळब ने उसके इसी 
नाटक को खेळा | तब दशकों ने उसे बड़े ध्यान से देखा | 

यारप के नाट्य-साहित्य पर बेलजियम के विख्यात 
कवि मारिस मेटरलिङ्क के नाटकों का भी खूब प्रभाव पढ़ 
रहा है । इनका कुछ निराळा ही रङ्ग हे । इन्होंने मनुष्यों की 
आध्यात्मिकता पर अधिक जोर दिया है | इन$ा जन्म सन्‌ 
१८६२ में हुआ था । सन्‌ १८६० से इनकी कीति फेने 
लगी । सनू १८३१ में इनका एक एकाङ्क नाटक खेळा 
गया । सन्‌ १८8३ में इनका पेज्ञीयास ओर मेलीसांडा 
नाम का नाटक ्रभिनीत gaT | 

आधुनिक नाटककारों में डब्लू: बी० za का भी 
अच्छा नाम है । सन्‌ १८९२ में इनके The Countess 
of Kathleen का afaa हुआ और १८३४ में The 
Land of the Heart’s Desire का | भारतवर्ष के 
कवि-सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर के भी नाटकें का अभिनय 
ges में होने ळगा है। गत ४ मई सन्‌ १३२० को 
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fra आव्‌ वेल्स थिपरेटर में उनके चित्रा और (Sacri 
fice) सक्रीफाइस नामक नाटकों का अभिनय gar था । 

नाटक दृश्य काव्य है । अतपुव उत्तम नाटक वही कहे 
जा सकते हैं जो रङ्गभूमि पर भ्रच्छी तरह खेले जा सके | 
परन्तु अब आधुनिक साहित्य में नाटकों के दो भेद 
कर दिये गये है। कुछ नाटक ते खेले जाने ही के लिए 
लिखे जाते हैं, परन्तु कुछ ऐसे भी नाटक होते हैं जो श्राव्य 
काव्य कहे जाते हैं ग्रँगरेज्ञी में उन्हे Poetic Drama 
कहते हैं । ऐसे नाटकों में नाटकों के अन्य सभी गुण रहते 
हैं, परन्तु उनमें वह विशेषता नहीं रहती जिससे नाटक 
रङ्गमञ्च पर सफलतापूर्वक खेले जा सके। रेनीसन के 
नाटक इसी कोटि के हैं। भवभूति के नाटकों में भी कवित्व 
की छुटा अधिक है । इन्हें पढ़ने से जो आनन्द हाता हे 
वह देखने से नहीं हाता | यहां हस काव्य की दृष्टि से भी 
नाटकों पर कुछ विचार करना चाहते हैं । 

नाटक का प्रधान ag हे चरित्र-चित्रण और ब्यक्तिःव- 
प्रदर्शन | नाटकों में कवि का मुख्य उद्देश यह रहता हे 
कि वह मानव-जीवन के रहस्य का उद्घाटन कर उसे शब्दों 
द्वारा स्पष्ट कर दे। परन्तु यह विशेषता सिफ नाटकों में 
ही नहीं पाई जाती । 

महाकाव्य, नाटक और उपन्यास तीना में ही maa- 
चरित्र का चित्रण रहता है। पर इनमें परस्पर बड़ा 
भेद हे । महाकाव्य में एक ग्रथवा एक ले श्रधिक मनुष्यों 
के चरित्र वणित होते हैं, परन्तु उन में चरित्र- 
चित्रण गाण रहता है | वणन ही कवि का मुख्य लक्ष्प 
होता हे । भ्रज-विळाप में इन्दुमती की ag उालक्ष मात्र 
है । यह विळाप aa aa के लिए है वेसे ही aa किसी 
भी प्रमिक के लिए उपयुक्त होसकता है | प्रियजन के 
वियोग से जो व्यथा हाती है उसी का वर्णन करना कवि 
का उद्देश था । इन्दुमती की ag के उपलक्ष में कवि ने 
उसी का वर्णन कर दिया । उपन्यास में मनोहर कथा की 
रचना पर कवि का ध्यान भ्रधिक रहता है | गलप की 
मनोहरता उसकी विचित्रता पर निर रहती है। नाटक 
में महाकाव्य और उपन्यास ant की विशेषताये' रहती 
हैं । उसमें कवित्व भी हाना चाहिए ओर मनोहरता भी। 
इसके लिए कुछ नियम बनाये गथे हैं । सबसे पहला 
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नियम यह हे कि उसमें आख्यानवस्तु की एकता हो। 
नाटक का aqha विषय एक होना चाहिए । उसी का 
परिस्फुट करने के लिए उसमें श्रन्य घटनाओं का समावेश 
किया जाना चाहिए । यदि नाटक का मुख्य विषय प्रम हे 
ते प्रम के परिणाम में ही उसका अन्त होना चाहिए। 
दूसरा नियम az हे कि उसकी प्रस्येक घटना सार्थक रहे । 
वे घटनाये' नाटक की मुख्य घटना के चाहे प्रतिकूल हां 
अथवा APES, परन्तु उससे उनका सम्बन्ध अवश्य रहना 
चाहिए । 

नाटकों में wares घटनाओं का भी वर्णन रहता 
हे। जो लोग नाटकों में स्वाभाविकता देखना चाहते हैं 
उन्हें कदाचित्‌ was घटनाओं का समावेश रुचिकर न 
होगा | आधुनिक नाटककार इव्सन ने अपने नाटकों में 
ahs घटनाओं को स्थान नहीं दिया हे। प्राचीन 
हिन्दू-नाटकां में अलोकिक घटनाये' वर्णित Fi 
उदाहरण के लिए कालिदास का भ्रभिज्ञान शाकुन्तळ ही 
लीजिए । उसमें galar के शाप से दुष्यन्त का स्मरतिः 
अम, शकुन्तला का अन्तर्धान, दुष्यन्त का स्वर्गारोहण, 
सभी ्रलोकिक घटनायें हैं । शेक्सपियर के नाटके में भी 
प्र तात्मा का दशन कराया जाता है। Reema का यह 
विशवास हे कि मानव-जीवन में एक अदष्ट-शक्ति काम कर 
रही है। उसी शक्ति का महत्व बतळाने के लिए 
अल्लाकिक घटनाओं का समावेश किया जाता हे। 
शेक्सपियर भी यह श्रदृष्ट-शक्ति मानता था। उसने भी 
कहा @—There is a tide in the affairs of 
men अथात्‌ मनुष्यों के जीवन में कभी एक ऐसी लहर 
उठती है जो उन्हें सफलता के सिरे पर पहुँचा देती हे 
ओर निष्फलता के खंदक में गिरा देती हे । दूसरी बात 
यह है कि नाटकें में तत्कालीन समाज का चित्र अङ्कित 
रहता है। लोगों का जो प्रचलित विश्वास हे उसका 
समावेश नाटकों में करना ्रनुचित नहीं। शेक्सपियर 
के समय में लोग प्र तां के अस्तित्व पर विश्वास करते थे । 
उसी प्रकार कालिदास के समय में सुनियो के शाप पर 


लागों का विश्वास ati saga जो नाटकों में and ^ | 


चित्रण के पक्षपाती. हैं उनके लिए भी ऐसी घटनाओं का 
समावेश अस्वाभाविक नहीं हा सकता | 
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४६ सरस्वती । [ भाग २२ | 
oS > wert er |, 
नाटक की एक विशेषता और है । उस में घटनाओं श्रसत्पथ पर विचरण करनेवाले सुख से रहते हैं । बात यह | हो 
की घःत-प्रतिघात सदेव होता रहता है। नाटकीय मुख्य है कि धर्मे का पथ श्र यरुऋर होता है, सुखकर नहीं।/ व 
चरित्र की गति सदैव वक्र रहती है । जीवन का स्रोत एक जो पार्थिव सुख और सम्दद्धि के इच्छुक हैं उनके लिए ध. इट 
ओर बहता है। धक्का खाते ही उसकी गति दूसरी ओर का पथ अनुसरण करने योग्य नहीं; क्योंकी यह पथ प्रि 
पलट जाती है । फिर धक्का ळगने पर वह तीसरी ओर सुख की ओर नहीं कल्याण की ओर जाता. स्थ 
बहने लगता है। azs में मानव-जीवन का यही रूप है। नाटकों में धर्म का पराजय बताने से उसकी हीनता. का 
Raza पड़ता हे | नहीं सूचित हो सकती । धर्म धर्म ही रहता है । दुःख और. स! 
उच्चश्रेणी के नाटकों में aage दिखलाया जाता दारिद्र की छाया में रह कर भी पुरुप गौरवान्वित होता जर 
` है। मनुष्यों के श्रन्तःकरण में सदा दो परस्पर-विरोधिनी है। पृथ्वी में पराजित होने पर भी वह अजेय रहता हे।' जा 
प्रवृत्तियों के बीच युद्ध छिड़ा रहता है । यह बात नहीं कि कुछ भी हो, अब भारतवर्ष के आधुनिक साहित्य में. खेः 
सदा धर्म और aad अथवा पाप और पुण्य में ही युद्ध gara नाटकों की रचना होने लगी है । इसमें सन्देह नही. 
होता हो, कभी कभी सतप्रवृत्तियां भी एक दूसरे का विरोध कि, कामेडी की श्रपेक्षा ट्रेजेडी का प्रभाव afte स्थायी ला 
करने लगती हैं । भवभूति के उत्तर राम-चरित में रामचन्द्र होता हे; इसलिए नाट्यशालाओं में इनका अभिनय अधिक उस 
के दृश्य में दो सत्प्वृत्तियों का ही aaga प्रदशिंत किया सफलतापूर्वक हो सकता है। परन्तु भ्राजकल gara खे 
_ गया है । एक ओर राजा का कतेव्य है और दूसरी ओर नाटकों का प्रचार कम हो गया हे। कुछ समय पहले लो 
पति का कर्तव्य | आधुनिक नाट्यसाहित्य में इव्सन के इंगलेंड में yaaa कामेडी -- जिसमें हॅसी-दिलगी और. को 
एक नाटक An Enemy of the people# एक नाच-गान की प्रधानता रहती हे--का खूब दौर दोरा सा 
मनुष्य संसार की कल्याण-कामना से संसार ही के विरुद्ध रहा । ग्रभी उनका अच्छा स्थान है ही । a 
लड़ा है । z हिन्दू साहित्यशाख्कारों ने यह नियम बना दिया है क़ि. नेपे 
पाश्चात्य नाटकों के दो विभाग किये गये हैं, ट्रेजेडी नाटक के नायक को सब गुणों से युक्त और निर्दोष अङ्कित ष्म 
और कामेडी। ट्रेजेडी दुःखान्त नाटक को कहते हैं और करना चाहिए। कुछ विद्वानों की राय है कि यह निया उन 
कामेडी सुखान्त को । प्राचीन हिन्दू-साहित्य में दुःखान्त बड़ा कठोर है। इस से नाटककांर का d-a बड़ा। 7 
नाटक एक भी नहीं है। हिन्दू नाट्यशास्त्र के raat संकुचित हो जाता है। किन्तु हिन्दू-साहित्य-शास्त्र में होत 
की ाज्ञ। थी कि नाटकों का अस्त दुःख में नहीं हाना नाटक के नायकों को दोप-शून्य अक्षत करने का जो 
चाहिए यदि नायक पुण्यवान हे तो पुण्य का परिणाम विधान हे उसका एक मात्र उदारा यही है कि ता | विन 
दुःख नहीं हा सकता । पुण्य की जय और पाप का पराजय का विषय महत्‌ हो | यहो कारय हे कि माय गा 
ही दिखलाना ल । अधर्मं की जय दिखलाने से डर संस्कृत नाटकों में राजा अथवा राजपुत्र ही नाटक के| E 
रहता द कि ला पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े, कहीं नायक बनाये गये हैं । नायके के चार भेद किये गये हैं, | y 
७-५ ७५00 
जय देखा करते हैं यदि यह बात न होती तो संसार में क कड किण य कापीत किया; जाते | ल्लः 
आधुनिक नाट्य-साहित्य में इस नियम की उपेक्षा की गई | 
इतनी चुद्रता र स्वार्थ न रहता । यदि धर्म की अन्तिम हे। श्रब तो मजदूर, कैदी और पागळ तक नायक के पद | Ra 
Ane i È es : 
जय देखने से लाग धार्मिक हा जाये तो धामिक होना पर श्रधिष्ठित हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि भ्रव | = 


काहे प्रशंसा की बात नहीं। हम तो यह देखते हैं कि 
संसार में जो धर्म का अनुसरण करते हैं, सत्पथ से 
विचलित नहीं होते, वे मृत्यु का श्रालिज्रन करते हैं और 


नाटका म व्यत्तस्व-प्रदशन पर ्राधक ध्यान दिया. टोर 
टी 
जाता है | | 
नाटक सभी काळ और सभी देशां में. लोक-ग्रिय 
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त यह होते हैं। कालिदास का कथन हे--नाव्यं भिन्नरुचेजनस्य 
नहीं । | बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ | श्रब तो नाटक जीवन की आव- 
` धर्मे aF सामग्री बन जाने के कारण sic भी अधिक लोक- 
पथ प्रिय हो गये हैं । लन्दन आधुनिक सभ्यता का एुक केन्द्र 
जाता. स्थान हे । वहां सैकड़ों नाटकशाळाये' हैं। हज़ारों ळोगों 
हीनता. का जीवन-निवाह उन्हीं से होता हे । सभी नाटकघर सभी 
ay समय भरे रहते कुछ ऐसी नारकशाळाये' हैं 
होता जहाँ दिन और रात में भी दो बार एक ही नाटक खेळा 
1 हे।' जाता है । कहीं कहीं तो एक ही नाटक दो दो व्ष तक 
य मे खेळा जाता है | 
[नहीँ | नाटकशाळाश्रों में सभी तरह के खेळ तमाशे दिख- 
शायी. ळाथे जाते हैं । लन्दन में एक ऐसी ही नाटकशाळा है । 
[धिक उसका नाम है Hippodrome, यहाँ दिन में दो बार 
वान्त ” खेळ दिखळाये जाते हैं । प्रति दिन छः हज़ार से afte 
पहले Am तमाशा देखने के लिए जाते हैं। यह सिफ !रविवार . 
और को बन्द रहती है। इस के सञ्चालक एच० बी० मास 
दोरा | साहब का बड़ा नाम हे । इन्हीं ` के एक साथी आसवल्ट 
WS साहब हैं | la साहब को लोग नाटकशाला का 
3 कि नेपोलियन कहते हें । संसार में सब से बढ़ा चढ़ा कारोबार 
feq उन्हीं का है। Sefer में उनकी २७ नाटकशालाये' हैं। 
नेयम TË तरह तरह के तमाशे होते हैं। एक सप्ताह में पांच 
बड़ा. ळाख से afas लोगों का मनोरञ्जन उन्हीं से 
x | होता 21 
जो | खेलों में नवीनता होने से लोगों का afta मने- 
zat | विनोद होता है । एक ही तरह के तमाशे देखते देखते 
fa, लोर्गो का जी ऊब जाता है। इसीलिए लोगों के मन 
al बहलाने के नये नये उपाय सोचे जाते हैं। मास साहब 
हे, रसी लिए यूरोप और अमरीका में चक्कर लगा जाते 
इन रे! एक वार वे इसी मतलब से भारतवर्ष भी आये। 
xi | असण के बाद आप ने अपने एक मित्र से कहा-- 
ag | tet का SUREE करने में भारतवासी बड़े निपुण हैं। 
acl न हरा बाजीगरों, AIT ओर पदलवानों के Iya 
| : ue दल कर चकित रह जाना पड़ता है 1 ; इसके सिवा, 
क ne आर अमरीका के बड़े बड़े नगरों में उन्होंने कुछ 
। ON को एजन्ट बना war हे । इनका काम हे कि जहाँ 
gq CO किसी में कुछ कल्ला-कुशछता देखी तुरन्त उससे 
| 
। 


काम लिया । यही कारण है कि लोग 'हिप्पोड़ोम” के 
तमाशो को इतना पसन्द करते हैं | ; 

नाटकशाळाश्रों का सञ्चाळन किस प्रकार हे।ता है, यह 
जानने के लिए हम 'हिप्पोड़ोम? की ही काय-प्रणाली पर 
दृष्टिपात कर ळें । 

Raga में काम करनेवाळों के दो दल किये जा 
सकते हैं । एक तो वे जो पर्दे के भीतर काम करते हैं और 
दूसरे वे जा बाहर काम करते हैं । बाहर काम करनेवालों में 
Ra बांटने वालों से लेकर मेनेजर तक शामिल हैं। 
रङ्गमञ्च के लिए एक दूसरा ही मेनेजर होता है। उसे 
स्टेज-मेनेजर कहते हैं । हिप्पोड़ोम में पर्दे के बाहर १४० 
आदमी काम करते हैं ओर भीतर १७० | 

जो मैनेजर बाहर रहता है उसकी सहायता के लिए 
दो और अ।दमी रहते हें । रुपये-पेसे का हिसाब-किताब 
उन्हीं के जिम्मे रहता है ये लोग रङ्गभूमि में इधर उधर 
रहळते रहते हैं। दशकों को यदि कोई असुविधा इई तो 
Tea ही जाकर वे उसे दूर कर देते हैं । ala तो इनकी 


दर्शकों की सुविधा पर रहती है, पर हाथ दर्शकों की asn 
पर रहता है । ये तुरन्त ताड़ जाते हैं कि कोनसा खेळ उन्हे 
रुचिकर gar | 

मेनेजर के लिए यह भी आवश्यक है कि वह बहुभाषा- 
विज्ञ हो । लन्दन में यारप के सभी देशों के am आते 
जाते रहते हैं । कम से कम फर ज्ञ, इटालियन, जर्मन ओर 
रशियन भाषा का तो Bava ज्ञान होना चाहिए | 

नाटकशाला में स्टेज मॅनेजर का पद्‌ संब से अधिक 
महत्व का हे । क्योंकि नाटक का सारा दारमदार उसी पर 
रहता है । वही रङ्गभूमि का सब प्रबन्ध करता है। खेल को 
चित्ताकषेक AT प्रभावोत्पादक बनाना उसी का काम हे | 
उसके »घीन काम करने वालों में मास्टर कापेन्टर का काम 
बड़े महत्व का होता है। स्टेज के सभी सामान, सीन, 
सीनरी से लेकर मेज-कुर्सी तक, उसी की देख भाळ में तैयार 
हाते और geet किये जाते हैं । 

आज कळ के रङ्गमञ्च पर तरह तरह के दृश्य . दिखाये 
जाते हैं । इसके लिये खूब aa किया जाता है। एक बार 
fq एक कोच के बनाने में ही एक हज़ार dye खच 
किया गया था । यह गाड़ी ata की बनाई गई थी और उस 
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में बिजली के लेस्प लगाये गये थे । गाड़ी ऐसी दीसिमय 
हा रही थी कि मानों सचमुच स्वर्गीय रथ हा । दृश्यों को 
प्रभावोत्पादक बनाने और उनमें स्वाभाविकता लाने के लिए 
उन पर भिन्न भिन्न adi के प्रकाश डाले जाते हैं। इस 
के लिए एक गेलेरी बनी रहती है । वहीँ से रङ्गभूमि पर 
प्रकाश डाळा जाता है । कुछ समय से पाश्चात्य देशों के 
रङ्गमञ्चां पर प्राच्य देश के दृश्य खूब दिखलाये जाने लगे 
हैं। सरस्वती के पाठक ait भूले न होंगे कि इंगलेंड में 
कुछ समय पहले सती-दाह का दृश्य दिखळाने के लिए 
कितना आन्दोलन मचा था। अभी हाळ में जिन नाटकं 
को खूब सफलता हुई है उनमें 'वेलाडोना, ‘Pana’, 
“मिस्टर वू? आदि नाटक प्राच्य देशों से भी सम्बन्ध रखते हैं । 


पदौ का MAT । 
रङ्गमञ्च पर प्राच्य देशों का यथार्थ दृश्य दिखलाने के लिए 
N इन देशों में जाकर फोटो लेते हैं,.पेशशाक संग्रह करते 
3 
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हैं और ऐसी चेष्टा करते हैं कि दृश्य बिलकुल स्वाभाविक 
हो। रङ्गभूमि में दृश्य-परिवतन बड़ी सावधानी से किया ज्ञाता 
। पदा का ऐसा भमेज्ना रहता है कि अगर थोड़ी सी 
भूल ge तो रङ्गभूमि में कुछ का कुछ हो जाता है। 
स्टेज-मेनेजर का ध्यान इस पर सदा बना रहता है । 


वेण्टिलेटि'ग एपेरेटस | 

नाट्यकला में प्रवीणता प्राप्त कर लेना सब का काम 
नहीं हे । किसी किसी में तो यह जन्मसिद्ध प्रतिभा होती 
है, परन्तु कुछ लोग शिक्षा और अनुभव से भी अच्छी 
योग्यता प्राप्त कर लेते हैं । जा थियेटर का मेनेजर होता हे 
उसमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वह सच्ची योग्यता परख 
ai हिप्पेड़ोम के मेनेजर के पास हज़ारों लोगों की अजिया 
आती हैं। उनमें से वे उन्हीं लागों को चुन लेते हैं जिनमें. 

छु विशेषता पाते हैं। जो नाव्यकृछा में प्रवीण होते हे 

उनकी श्रामदूनी भी अ्रच्छी होती हे | 
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नाटझशाला में छोटे छोटे बच्चे भी नियुक्त किये जाते 
हैं । इन्हें प्रति सप्ताह एक पौण्ड तक मिल जाता है। 
बाल्यकाल से रङ्गभूमि में शिक्षा पाते रहने के कारण इनमें 
से अधिकांश नाटककळा में बड़े प्रवीण हो जाते हैं। 
परन्तु कुछ लोग नाटक-शालाय्रो में बच्चे की नियुक्ति के 
बड़े विरोधी हैं । इंगलंड में एक कानून भी बन गया है 
जिससे कम उम्र के लड़के नाटकघरो में नहीं लिये जाते । 
यह तो हम कह राये हैं कि नाटकशाळाों में दर्श रे 
की सुविधा का खूब खयाल किया जाता है। जो पूरे श्रप- 
zz थियेटर होते हैं उनकी ga ऐसी बनी रहती हे कि 
जब चाहे तब उपे हटा लें । जब आकाश स्वच्छ रहता हे 
तब वह हटा दी जाती है जिससे दर्शकों को स्वच्छ वायु 
मिलती रहती है। नाटकशाळा में ऐसा भी प्रबन्ध किया 
जाता है कि जैसी ऋतु हा उसी.के अनुकूल हवा दर्शकों 
को fast हवा के प्रबेश द्वार पर ventilating appara- 
tus रहता है। इसी में से हो कर हवा भीतर जाती है । 
गर्मी के दिने में वह ठण्ढी कर ली जाती हे और ठण्ड 
में गर्म । 
कभी हमारे देश में नाटकों का बड़ा श्रादर था। 
नाटक खेलने वाले नट और नटियों की अच्छी प्रतिष्ठा 
की जाती थी । इतना ही नहीं, उच्चकुळ के स्री-पुरुष भी 
नाट्यकला में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते थे | 
उन्हें ग्रमिनय-कला की शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षक 
नियुक्त किये जाते थे। कालिदास के मालविका भिमित्र 
नाटक से ये सब बातें विदित होती हैं । अव नाटककळा 
का पुनरुद्धार हो रहा हे । महाराष्ट्र और ale में 
अच्छी श्रच्छी नाटकमरडलियां हैं और उनमें अच्छे अच्छे 
नाटक खेले जाते हैं। सम्भव है, कभी हिन्दीनाटको के 
लिए भी एक अच्छी नाटक-मण्डळी स्थापित हा जाय और 
हिन्दी में उच्च श्रेणी के नाटक निकलने लगे | भ्रमी तो 
वह समय दूर जान पड़ता है । 


कमळाकान्त मिश्र 
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G E जातियों ने ज्ञान की अभिवृद्धि 


Goog Rei आज जो जाति सुसभ्य 
कही जाती है और जो दूसरों का अर्थ-शिच्तित 
अर ama समझती हे उसमें सभ्यता का 
विकाश इन्हीं असभ्य जातियों की बदौलत EM | 
काळ का परिवतन ता है। जो कभी उन्नति की 
चरम सीमा तक पहुँच गया था वह आज अधः- 
पतित है और जिन की कभी दीन अवस्था थी घे 
उन्नति के शिखर पर चढे इप हैं। अरवों ने भी कभी 
विज्ञान की अच्छी तरक्की की थी । उन की ज्ञान- 
चर्चा के विषय में अध्यापक योगेशचन्द्र दत्त ने 
एक लेख लिखा है। नीचे हम उसीका सारांश 
देते हैं । 

खलीफा अली के वंशजो से छीन कर माचिया- 
ने सीरिया पर कैसे अधिकार कर लिया और 
वहाँ उस्मिया बंश का आधित्य कैसे स्थापित 
किया, यह इतिहासज्ञ भली भाँति जानते हें । इसी 
माचिया ने दमिश्क में राजधानी स्थापित की । कुछ 
काळ तक इसके वशधरों ने राज्य किया । अव्वासी 
राजवंश ने इनका आधिपत्य हटा दिया और अपना 
THA बढ़ाया । इस वंश के द्वितीय खलीफा अल- 
मंसूर ने दमिश्क से राजधानी हटा कर बगदाद 
में कर दी। अरबों की विज्ञान-चर्चा के मुख्य स्थान 
द्मिश्क और वगदाद ही थे । 

अमीर अली का कथन है—T'lie accession of 
the ommeyads to the rulership of Islam 
was a blow to the progress of knowledge 
उम्मिया बंश के शासन-काल में मुसलमानों में 
शान का प्रसार नहीं हुआ | इस वंश के संस्थापक 
माविया ने असत्पथ से राज़्य-छाभ किया था। 
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संख्या १ | 
परन्तु इसी वश के खलीफा sat. का 


आधिपत्य होने पर विद्या को खूब प्रोत्साहन मिला | 
डसने विलासिता में ही अपना जीवन व्यतीत किया। 
उस के समय में एलेक्ज़ेंडिया का स्थान 'ए'टियाक 
are हारान ने लेलिया। यही शिक्षा के केन्द्र 
ama । इब्न अरवज्ञार अलेक्ज़ेडिया सें ग्रीक 
दशन का अध्यापक था। उसे खलीफा उमर ने 
चिकित्सा-विभाग में सब से उच्च पद पर रका | 

हारान के निवासी ग्रीक ओर अरवी दोनों ही 
भाषाओं में निपुण होते थे । उन के ही कारण ग्रीक- 
सभ्यता ओर भाषा का प्रभाव अरबी भाषा पर 
पड़ा। फिर भी उम्मिया के शासनकाल में विद्या 
की उन्नति अवरुद्ध थी। खलीफा युद्ध में लिप्त 
रहते थे। विद्वानों का मान होता था। अवूबक्र 
उमर अर अली के ATH ने अरब देश का नाम 
रख लिया । 

SEMA वंश के अळमंसूर ने सि'हासनारूढ 
हाने पर बगदाद को राजधानी बनाया। तब से 
बगदाद्‌ ही विद्या का केन्द्र हागया। शिल्प, 
वाणिज्य और विज्ञान की उन्नति में बगदाद का ही 
सव से ऊँचा स्थान हे। अब्बास वंश के शासन- 
काळ में मुसलमानों का राज्य खरड खण्ड होगया | 
पश्चिमी श्रफरीका ते बिलकुल ही स्वतन्त्र Sea | 
इस घराने के नरपति साम्राज्य-चिस्तार की 
लालसा BS कर विज्ञान की ही उन्नति में लगे । 
अलमंसूर को विद्या से बड़ी अभिरुचि थी। उसके 
समय मे भिन्न भिन्न भाषाओं से अनेक ग्रन्थ अरबी 
में अनुवादित eq) हितोपदेश और सिद्धान्त 
नामक एक ज्यातिष-प्रम्थ के अनुवाद उसके ही 
समय में हुए | अरिस्टादिळ के कुछ ग्रन्थ, .टालेभी 


का ्राळमेजस्ट (Almagest), यूक्लिड का ज्यामिति 


शास्त्र आर प्राचीन ग्रीक तथा फारसी भाषा के 
अस्य ग्रन्थ भी अनुवादित इए | 
- अङ्मसूर स्वयं विद्वान था। श्रलङ्कारशास्त्र 


में चह बड़ा प्रवीण था | इन अनुवादो को वह स्वयं 
पढ़ा करता था। उसके बाद भी जितने खलीफा 
इण सभी चिद्या के प्रेमी थे। श्रब्बासी राजघराने 
के छठे खलीफा हारूनुरेशीद की बड़ी प्रसिद्धि है। 
उसकी राजसभा में अनेक विद्वान्‌ थे | उनका 
खूब आदर होता था । शिल्प और विज्ञान की 
उन्नति में उसने खूब खच किया ae सङ्गीतज्ञा 
का भी मान करता AT | उन्ह उपाधि तक देता था 
आर उनको जीविका का भी प्रबन्ध करता था । 
इससे उसके समय में सङ्गीत की भी अच्छी उन्नति 
| 

इसके बाद AT खलीफा के पद पर अधिष्ठित 
Ea | उसके समय मे अरब की सभ्यता ओर 
विद्या उन्नति की चरम सीमा को पहुँच गई | एक 
अगरेज लेखक ने कहा 2—In the middle ages 
the Arab were sole representative of civi- 
lisation They opposed the barbarism 
which spread over Nurope ; far from rest- 
ing with acquired treasure they opened 
up new ways to the study of nature, अथात्‌ 
मध्ययुग में अरब वाले ही सभ्यता के मुख्य प्रति- 
निधि थे । उन्होंने ही योरप की असभ्यता दूर 
की। वे अन्य जातियों से ज्ञान प्राप्त करके ही 
सन्तुष्ट नहीं हूण | उन्होंने स्वयं विज्ञान के नये 
नये पथः निकाले । 

दूसरी जगह इसीने यह लिखा —The 
greater part of Greek erudition which 
we have to-day from’ those sources 
(Sciences and letters of antiquity) we 
received. first from the hands of Arabs. 
अर्थात्‌ ग्रीक-विशान का भी अधिकांश हमें अरब 
वालों से ही प्राप्त हुआ । a 

मासूँ का राजत्वकाल MAAT कहा जाता है। 
उसके समय में टालेमी (Ptolemy) के आलमेजस्ट 
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उस समय मेरी आयु कोई ८ वर्ष की होगी | महटले 


—__ एक दूसरा अनुवाद हुआ। हिन्दू ज्योतिष 
शास्त्र पर टीका लिखी गई। चिकित्सातत्त्व, 
आलोकतरव, agar, aa, ज्यामिति आदि 
विषयों पर अनेक ग्रन्थ रचे गये | 

अबु tac ने ज्योतिषःविज्ञान में अच्छी 
गत्रेषणा की । उसके ग्रन्थ से आधुनिक ज्यातिष- 
शास्त्र में कितने ही तरव लिये गये हैं । 

अबुल हुसेन ने दूरवीन का आविष्कार किया 
था] 

ज्योतिविदो में अल बदानी का बड़ा ऊँचा स्थान 
है। लेटिन में उसके ग्रन्थ का अनुवाद हुआ था 
और उसी के आधार पर योरप का ज्योतिष- 
शास्त्र स्थित हे | त्रिकाणमिति ओर ज्योतिष-शास्त्र 
में सीन और को-सीन (Sine and Co-sine) ar 
प्रचार सब से पहले उसीने किया | 

ज्ञान का प्रवाह स्मरणातीत काल से वहता 
चला आ रहा है। न उसका आदि हे और न 
'उसका अन्त। यह कहना अत्यन्त अनुचित है कि 
बस यह इतना ही हे, इसके आगे हम नहीं जा 
सकते । ज्ञान के माग में हठ और दुराग्रह ही सव 
से प्रधान वाधक हें । जो हठ करते हैं वे पीछे रह 
जाते हैं। अन्धविश्वास छोड़ कर सत्यं का अन्वेषण 
ही हमारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए--“तस्मात्प- 
ada सखे सततं परीक्षाम्‌” | 

न ,गुलाम कादिर 


NWN 
कदा | 
(2) 
a Fi ज़रा जिद से कहा--“आज यह 
है 55 सुनाना होगा। ” 


कि. 2 

र H ईक 

Daga SN उसने कहा-- मुझे खूब 
S ay 

Ei याद्‌ है, अस/ज का महाना था। 


~ Cc e 


हि 
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में रामलीला हुआ करती थी । एक दिन शाम का 
पिता जी के साथ पक लंबा सा मज़बूत पुरुष 
वेड़ियाँ पहने छम छम करते हमारे घर आया। हमे 
कैदियों सें घिन न थी। पिता सेंट्रल जेल के बड़े 
बाबू या जेलर थे | हमारे घर का सब काम केदी ही 
किया करते थे। छम छम करते वे हमारे घर में उसी 
तरह स्वच्छुन्द्ता से इधर उधर घूमते थे जिस 
तरह TIM मुनुआ कहार सब हमारे घर में घूमते हैं | 


उनमें से अनेक अपने पिछले जीवन की रहस्य-पूर्ण | 


घटनाएं हमें सुनाया करते थे | पिता जी आज 
A A ye ~A ~ 
जिस कदी का साथ लाये थे उसे देख कर सुभे कुछ 


< S Aan: ` { 
ARAA हुआ | वात यह हे, RAM के चेहरे पर 


एक तरह की भयङ्करता, उनकी आखा में एक तरह . 


की बुरी चपळता होती थी-उन दिनो इन बातों का | 


ज्ञान न था, पर देखते देखते ऐसा अभ्यास होगया 
था कि जहाँ ये वाते न मिलती थीं तबीयत 
खटक जाती थी। किन्तु उस act के सुख पर 


~ hat 


शान्तभाव था, उसके बड़े बड़े नेत्र उज्ज्वल थे, | 
इन दो चीजों ने उसके लंबे ओर गठे हुए शरीर को | 


प्रियदर्शन कर दिया था। इसी लिए उसे कैदी के 


NEN A A H 
रूप म देखकर मुझे आश्चय्ये हुआ | पिताजी ने | 


कहा-खङ्गसिंह, तुम इसे अपना घर समभो। 
सिफ रात को तुम्हे जेल में सोना पड़ेगा, दिन में 
तुम अपने इस घर में आनन्द से रहो र जो 


चाहा काम करो, न करो। यह कह कर पिताजी | 


बाहर चले गये । खज्न सिंह ने रसोई में भाँककर 
देखा, माताजी आलू छील रही थीं। उसने कहा 
“माताजी, आप बाहर आइए आब तुम्हें काम देखना 
पड़ेगा, ठीक होता है या नहीं, करना न पड़ेगा। 
अब आपका यह नोकर काम करेगा माता ने 


भोजन बनाने के लिप आग्रह किया किन्तु उसने एक | 


न मानी । माता बाहर आगई', केदीराम हाथ पाँव 

धोकर भन भन करते चाके में जा बेठे । | मेरा जी न 
X ES 

माना, मे पास जा पेठी और उसका कारा देखने 


| 
| 


AL 


a 


—— YN 


> pam 


संख्या १ | 
| OS Ss न 
लगी । एक घंटे म॑ उसने बडी सफाई से भोजन 
चना feat | भोजन बनाने का उसे खूब अभ्यास 
था। माता भी भोजन अच्छा बनाती थीं किन्तु 
उनसे उनका काम मुश्किल से दो घंटे में हाता । 
बाद का उसने मुझसे कहा-विटिया, आध सेर 
मोटा आटा ले AULA कहा-हमारे यहाँ मोटा 
आटा नहीं है, वारीक ही आता हे । उसने हँसकर 
कहा-मोटे नाज का आटा--मकई का या बाजरे का। 
इसी समय माता ने एक थाली में गेहूँ का आध 
सेर आटा चाके में रख दिया । मेने कहा--हमारे 
यहाँ यह कुछ नहीं हे, गेहूँ का ही आटा आता हे। 
अच्छा ता यही सही कह कर उसने उस आटे के 

चार मोटे मोटे परांठे तैयार कर लिये। 
शाम को पिता जी ने भोजन किया, कहने लगे- 
'खङ्गसिंह, भाई तुम बड़ा अच्छा भोजन बनाते हो। 
तुम्हारे ठाकुर साहब परसों आये थे, तुम्हारा सब 
इतिहास सुनाते थे; कहते थे कि जिस दिन से 
तुम आये हा उनका पेट नहीं भरता। Ba तुम्हें 
UT यह काम करना पड़ेगा। जिसमें जा गुण होता 
है बही उसे दुख देता है और दिलाता है। मैना के 
सब Usd हें, कोवे को कोई नहीं एकड़ता। पर 
एक वात है, कल से भाजन एक सा बनेगा, सब एक 
सा भोजन करंगे। अपने पाप-जीवन के अशान्त 
मुद्र म मेने यही तो एक प्रकाश-स्तम्भ खडा किया 
हू । पाप की कमाइ को बाँट कर खाता हुँ। यह नहा 
होगा हम पूरी खाये और तुम पराँठे और वह भी 
ऐसे मोटे ओर सूखे wa | यहां कमी किस बात 
की है। शैतान की कृपा से सब कुछ है । रसद 


ठेकेदार के जिम्मे है, खच से ज़्यादा वह भेज देता 


है। फळ, शाक, लकडी जेल के बाग से आती हैं। 
तब जैसा हम खाय वैसा तुम क्यों न खाओ ।' 
खड्गसिंह ने कहा-जैसा हजूर का FIA होगा 
k ही करू गा | 
पिता ने कहा-भाई खड्गसिंह, जेल के श्रह्मते 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


,केदी | : 


के भीतर हम हजूर हैं तुम केदी हा, किन्तु भग- 
चान्‌ क दरबार मं तुम दूसरे के लिप कष्ट उठाने 
वाले हजूर हा और हम रिशवतखोर बेईमान कैदी 
हें या उनसे भी गये गुजरे हे | वहाँ का कानून मालूम 
नहा क्या हे । खेर, इन परमार्थ की बातों को जाने 
दो। हाँ ता जेल के अन्द्र हम हजूर तुम केदी और 
यहाँ घर में हम तुम भाई भाई । मुझे तुम्हारे स्वाभी 
ठाकुर साहब से तुम्हारा पूरा पारिचय मिल गया 
हैं । वह मुझे पचास रुपये देने लगे कि तुम्हें कोई 
कष्ट न हा | मेने उनका धन सधन्यचाद्‌ लौटा दिया 
ओर कहा-आपने मुझे बिना जाने ईश्वर की 
प्रेरणा से एक ऐसा आदमी दे दिया हे जिसकी 
मुझे बरसों से तलाश थी । आप बे फिक्र रहिए । 
आपके खड्गसिंह को कष्ट न हागा। हाँ, ता हम तुम 

भाई इप, कहो इए ? “हुए ?? 

(२) 

रात को सोते समय मेरी माता ने पूछा-क्यों 
जी, आज इस कदी से ता तुमने सचमुच दोस्ती 
ही करली । जा हम खायगे वही वह खायगा यह 
ता मेरी समक में आगया । किन्तु घर में हम भाई 
भाई हैं यह क्या बात हुई । जान न पहचान, एक 
केदी है, उससे भाई-चारा कैसा । यह मेरी समभ 
में न आया, इस पर इतनी HA क्यों है। बेचारा 
घसीटा कंदी दिन भर काम करता हे, चाका लीपता 
है, बरतन माँजता हे, पानी भरता हे, उससे ar 
कभी सीधे मुंह बोलते भी नहीं, सदा अबे तवे 
करते रहते हो और इस पर इतने दयालु हागये 
कि घर साँप दिया ओर भाई बना लिया | 

पिताजी ने करवट बदल कर कहा-रानी | 
साहब, आदमी आदभी में बड़ा भेद हे । लाखों 
पत्थरों में कभी एक हीरा हाथ लग जाता हे | इन 
बातों को तुम न समभे! और न समभना चाहे! । 

घसीटा जिसके यहाँ नाकर था उसी के यहाँ संघ 

लगाकर कुल माळ निकाल ले गया था और मञ्ञा 


a 2 
a 


d 
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“यो समम, दुनियाँ में सो धूत प्रकट हैं ते | 
दस हज़ार गुप्त हैं । ये सुत्त प्रकट धूतों से कही / 


यह कि अपने घर म॑ ही दाब कर दूसरे दिन यथा- 
नियम ओर यथा-समय नोकरी पर हाज़िर हो गया 
था उसकी वह वृत्ति अभी गई थोड़े है। उस 
दिन मैंने बाग से ५० सन्तरे भेजे, घर आकर देखा 
ते ४५ ही थे। उसने समभा arg ने गिन कर थोड़े 
दिये हैं, ५ खा गया | Aa समभा-चारी में से चोरी 
की कान बुरा हुआ, जाने दो। वह जहाँ का पुर्जा 
है वहीं लगा हुआ है, विपरीत स्थान पर लगाने से 
` न मशीन का कल्याण है न JA का। रहा खङ्गसिंह, 
उसके लिप में यहाँ तक तैयार हूँ कि अपनी ज्ञिम्मे- 
दारी पर उसे खुला घूमने दूँ और बह कहे तो 
बेडियाँ भी कार दू पर डर यह है कि यदि 
कोई मेरे ऊपर को लिख देगा तो ज्ञरा मुश्किल 
होगी। उस पर इतना विश्वास यों ही नहीं है। नीद 
न आती हो ता उसका कुछ वृत्तान्त सुना दूँ ? 
माता ने कहा-में तो झूठी कहानियाँ पढ़ने में 
नींद Tat देती हूँ, यह तो सच्ची वात है, इसे 
अवश्य GAT | 
(2) 
पिताजी ने कहा--एक पुराना पापी, जो साधू 
के रूप में सेकडो को ठगा करता था, एक बार Ga 
गया आर अस्त में वह तीथ-जेल में आया । आदभी 
खूब था। कुछ पढ़ा लिखा भी न था। उसकी बातो 
में ठग वृतान्त-माला का मज़ा मिलता था । मेंने उसे 
हल्का काम दे दिया था । एक दिन बातो बातों में 
उसने एक माके की बात सुनाई, कहने लगा--बावू, 
बाबा गोरखनाथ के एक हज़ार शिष्य प्रकाश हैं 
तो दस हजार गुप्त हें । जो गुप्त हें उनकी कुछ न 
पूछो । एक एक गुप्त पर सो सो प्रकर निछावर Š | 
जिस प्रसन्न में डसने यह बात कही थी तुम्हें 
न BAHT, किन्तु माके की बात का जो अर्थ 
“मे ने किया है उसे सुनाता हूँ। क्यों नींद आने 
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नहीं at a 


हि 
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भयानक हैं जिनके अपराधों पर दरड की मुहर की | 


गई है। ओर जो जेल में एकान्त सेवन कर रहे हैं 
उन्हें हम बुरी दृष्टि से देखते हें, उन्हें पापी समभते 


हैं। किन्तु ये पापी हम से एक दम बोझल हें । | 
ये अपना पाप-सार बहुत कुछ यहीं हल्का कर | 


जाते हैं । दूसरी आर हम जैसे सफेदपाश हैं, जा | 


sa SNNN x A i 
लोगों का आखा म घूल भाक कर AGT पाप-भार | 


के रोज़ बढ़ा रहे हें । घसीटा.ने मालिक के यहाँ. 
चोरी की | सोभाग्य से वह फॅस गया और कुछ _ 
दिनों के लिए यहाँ भेज दिया गया। सब जान | 


A ` A A ~ A ~ 
गये घखीटा चोर हे आर भयानक चोर है। किन्तु , 


अब उसके स्वरूप को जान कर सव सावधान | 
हो गये। उसके पाप के मार्ग में एक बड़ा विप्न | 
खड़ा हे' गया । किन्तु दया के पात्र ता हम हैं | 
जिनका पाप-मार्ग खव प्रशस्त है, जिनके पाप-मार्ग | 
पर बुद्धि के न बुझने वाले दीपक जल रहे हैं, जिन _ 
के प्रकाश में हम लाग रात दिन अपना काम बड़ी | 
आसानी से करते रहते हैं। मुझे ही देखे! और | 
अपने भारी भारी गहनो को देखो । में कितना सर: | 
कारी माल EIA कर चुका हूं । बड़ी बड़ी रिश्ते | 
तुम्हारे खूबसूरत गहनो में छिपी हुई हैं, किन्तु बाबा | 
गोरखनाथ की पेसी कपा हे कि उनके गुप्त चेले ' 


मुझ से कोई आँख नहीं मिला सकता । बेचारा 
रामचन्द्र दे! आने की YS पर बखोस्त ह गया! 
माळगोदाम के बड़े बाबू के यहाँ से परसा वसुमती 
के जा बारीक चावल आये थे वे कैसे मज़ेदार थे | 
तुमने तो भगवान्‌ को भाग लगा कर उन्हें शुद्ध 
कर लिया था किन्तु मुझे ता मालूम था, बड़े बाबू 
ने किस धूतंता से उन्हें चुरवाया था। परसों हमारी 
मण्डली के सब-रजिस्टार साहब फर्मा रहे थे 
कि बन्दा तो सरकारी फीस से सवाई घूस बसू 


~ 
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करता हे ओर इस तरकीब से चलता. हे कि 
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राजा भी खुश ओर प्रजा भी खश, हर साल 
डिपाटमेंट से तरक्की पाता हे ओर तबादले पर 
Beat से दावत | समर्की, ये सब दस हजारी 
हैँ। इन के वोभ का क्या ठिकाना हे। गरीव 
घसीटा at उस शतक में है. जिसके मेम्बर अपना 
भार बहुत कुछ यहीं हल्का कर जाते हें । घसीटा 
जैसे सो प्रकट पापी इकट्रे किये जायँ ते कहीं एक 
ga पापी के बराबर हो । में ता कहता हूं, फिर भी 
गुप्त Ga ही हें। पुराने पापी ने क्या अच्छा कहा 
था, सो प्रकट दिष्य एक Ya पर निछावर हें | 
कहो, प्रकट शिष्य के सूत्र पर गुप्त शिष्य का भाष्य 
कैसा. रहा ?' 

खूब रहा, मगर वह बात तो सुनाई नहीं, 
ये बात ले बठे । 

सुनना हे ता बिना कान पूछ fea सुने 
जाओ, नहीं तो बन्दा भी सोता है |? 


(2) 


पिता जी ने कहा--उस दिन. ठेकेदार का 
लड़कां मर गया था, उस के तीजे में गया था। 
खराब माळ देकर वेचारे ने सरकार से मेरी 
माफेत सदा खरे दाम वसूल किये हें। इसी लिए 
तो ६०, ७०, महीने की मुझ से कसर खाता है। 
अपना भाई ठहरा, उस के दुख-ददे में जाना ज़रूरी 
था। Sizer बार देखा कि चोक A एक सन्यासी 
महाराज व्याख्यान दे रहे थे। FA कहा, बिना 
टिकट का तमाशा जरूर देखना चाहिए, खडा हो 
गया, बहुत देर तक उनका व्याख्यान सुनता रहा | 
मुझे तो उन के सारे व्याख्यान में एक ही बात काम 
को मालूम हुईं। बात--पाप-पुरय की पहचान 
यानी कमे की पहचान बहुत सूक्ष्म S| तुम जानती 
हा, मे बात तो सब की सन लेता हुं किन्तु उस पर 
भाष्य अपना ही करता हुं। दूसरों की बात मुझे 
पसन्द छाती हे, भाष्य प्रायः पसन्द नहीं हाता | इस 
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बात पर स्वामी जी का भाष्य भी मुझे पसन्द न 
EI अब मेरा अपना भाष्य सुनो | = 

में ने तुम्ह प्रसन्न करने के लिप, आर खास कर 
इस लिए कि तुम मेरी सेवा ओआर अच्छी तरह करो 
प्यार किया ओर घूस के धन से खरीद कर कुछ 
उपहार Raras पाप हे। चोर ने मेरे घर भें 
चोरी की ओर पाप के धन को ठिकाने लगाया-- 
यह पुण्य हो गया । में ने मित्र को दावत की और 
वाद्‌ को दावत का खर्चे मुझे खटका, यह पाप हे | 
मेरे मित्र ने अपना रुपया मुझ से पहले तो योंही 
माँगा और वाद्‌ को नालिश करके वसूल कर लिया, 
यह पुणय हे--गहना कमरे गतिः। 

माता ने टोका, 'ये सब बात मेरी समभ में नहीं 
आती | खड्सिंह की वात सुना | टोकती हुं तो 
बुर मानते हा । 

खड गसिंह के जीवन चरित की इसे भूमिका 
समभो | अब चरित आरम्भ होता हे | 

(४) 

पिता जी ने कहा--चन्दनपुर के ठाकुर रामबख्श 
सिंह जैसे बड़े ज़मींदार हें वैसे ही कट्टर हें । किसी 
आसामी को भला बुरा कह रहे थे । सब 'आसामिया की 
वैसी बुद्धि भी नहो रही है | कहीं कहीं तो मिशनारियों 
की हवा से कुछ की कुछ हो गई है। उस ने भी 
जवाब मे काई साफ बात कह दी। ठाकुर .साहब 

को गुस्सा आ गया | आना ही चाहिए | HAST 

पर गुस्सा न करना एक बड़ा नैतिक पाप. है । सब 
भलेमानस इस पाप से बचने का प्रयत्न करते हें। 
ठाकुर साहब ने न आव देखा न ताच, अपनी 
लाठी का और उसके सिरका संयोग कर दिया। यह 
सब उसका सम्मान बढ़ाने के लिए किया गया था। 
किन्तु दुष्ट सिर की देखिए कि जरा सी. बात पर 


फट गया | गरीब का सिर था उस मे इतनी अक्ल Ta 


कहाँ कि ठाकुर साहब के हाथ की खास लाठी का 
मूल्य जानता और उस के स्पशी को अपने सौभाग्य 


a 9 
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जल्द आना, मुझे भूल न जाना । उन्हाने कहा | 
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की सूचना समझता | आसामी लम्बा लम्बा लेट साहब ने खड गसिह के अपने बयान प _ 
TA | सूख था, ठाकुर साहब के चरणों पर जा उसे दो साळ की सज्ञा कर दी। दुष्ट लोग | र 
गिरा और वहीं ढेर हो गया । यह दृश्य देख कर कहते हैं, डिप्टी साहब ठाकुरसाहब की दी हुई ६ 

सब के तोते उडने लगे । ठाकुर साहब के वे मित्र, अनेक ig आज भी बड़े आदर से वते रहे है। 
ज्ञा कुछ खाने पीने की फिक्र में मक्खियों की उनका दिया हिसार की aat का जोड़ा आज भी. F 
तरह उन्हें घेरे रहते थे, उठने STI किसी के उनके यहाँ दूध की नदियाँ बहा रहा हे क्या : 
पेट में द्दे उठ आया, किसी से वह हृश्य देखा अच्छा हाता यदि दूध की सफेदी का प्रवेश ; 
नहीं गया, काई पट्टी लेने के लिये गया आर छू हो उनकी कीति में हा सकता | hie 
गया | घर A समाचार पहुंचा तो कुहराम मच (६) 3 
गया। आसामी के मर जाने की और ठाकुर साहब उसने कहा-दो साल बात की बात मे कट गये| __ 
के फाँसी पाने की कल्पना ने घर की स्त्रियां का परे- खड गसिह ने हमारे घर को आदशे घर बना दिया । | : 
शान कर दिया | खड्गसिंह ठाकुर साहब का निज जो काम पहले चार पेसा में हाता था अब दो द 
का नौकर था ag खुद कहा करते थे, जितना पैसे में हाता था आर उससे अच्छा हाता था । घर , र 
सुमे खन्नसिंह पर विश्वास है, अपने पुत्र पर के बच्चे उसे ही अपना हितू समकते थे, बही उन्हं स॒ 
भी नहीं है। उस ने ठाकुर साहब को घबराया खिलाता पिलाता था । रुपया पैसा गहना कपड़ा ६ 
हुआ देख कर कहा ठाकुर साहब, इस दास पर सब उसके हाथ में था। मातापिता ऐसे वे फिक्र क 
आप बड़ा विशवास करते हैं। दो कौड़ी के इस नौकर थे, कुछ खबर ही न थी क्या हे और क्या नही. कै 
का आप बीस बीस हज़ार की रकम सोप देते है। हम सब उसे काका कहते थे। आखिर उसे ह 
हैं । अब सेवा का समंय आ गया हे । आप इस छुटकारे का, यानी बाज्ञाप्ता छुटकारे का, दिन हः 
पाप की हल्की रकम को मेरी सपुद्गी मे देकर आ गया। उस दिन हम सब ने उसे अच्छी अच्छी क 
बे फिक्र हो जाइए | पुलीस सें साफ साफ कह चीज़ें अपने हाथ से बना कर खिलाई | काका ए; 

दीजिए, खड्गसिंह न इसे मारा आर उसी की को कामन करने दिया | पिता जी ने बहुत चाहा, , 

लाठी से इसका सिर फटा। पहले तो ठाकुर यह यहीं रहे, कहीं न जावें। किन्तु काका को | 

साहब ने यह वात न माना, Hat लगे, अपन सिर गज्ञा-स्नान करना था, ठाकुर Alea के यहाँ | 
का पाप दूसरे के सिर पर केसे EL किन्तु जाना था, घर वार देखना था; इस लिए उन्हो ते) क 
घनवालों के यहाँ धम्मे का सूच्म तरव समाने कहा-मैं आऊँगा तुम्हारे पास ही, किन्तु एक वि 
| वाले और देश-काल का रहस्य बतलाने वाले महा महीने के लिए मुझे छुट्टी दा । में यहाँ से स 
पुरुषां का अभाव नहीं होता | उन्होने Fae भोले gS जा कर गङ्गा-स्नान करूगा | पिता जी में 
ठाकुर साहब को ऐसा करने के लिप मजबूर कर चुप हा गये। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिण लेः 
दिया, खुद ता वह कभी न करते। उन्हें काका के धार्मिक विश्वास पर आघात पई से 
a = । ग्रासाभी के बार बार कहने पर चाने की हिम्मत न हुई । | वि 
लेकर चलने को तैयार हुप । में ने Hela चे 
.बद्‌ किस्मत सिर फोडा है, न्याय-मूति डिप्टी पच 


| 
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लेती थी । मुझे रोती देख कर और उसका कारण 
जान कर एक दिन माता ने कहा--बावली, रोती 
है, असगुन करती है । खबरदार जो रोई। काका 
TR आयंगे-भीतर से कोई मुझ से कह रहा हे | 

इसी समय दहलीज में से आवाज़ आई--बेटी 


पिता ने ऊपर से आवाज्ञ दी-भाई | 

मे ने चिल्ला कर कहा--काका | जा कर देखा 
रो दुष्ट नन्हें चुपके से पहले ही वहाँ पहुंच गया 
था और उनसे लिपटा रहा था । 

पिता ने श्रा कर उन्हं हृदय से लगा लिया 
और कहा--भाई, बड़ा इन्तिज्ञार दिखाया, चन्दा 
का व्याह आ गया । मेरा पत्र ता मिला ही होगा | 
लड़केवाले AS गये, इसी मास में विवाह 
करेंगे | अब सिफे दस दिन बाकी हैं । देरसे आये 
पर खुब आये । में वे फिक्र हुआ | 

काका ने बेठक में वेठ कर कहा--भाई, बिल- 
कुल faz कर आया हुँ | जिसे देखना था देख 
आया, जिससे मिळना था मिल आया । जा कुछ 
था वेच आया। लडाई के बुखार में ठाकुर 
साहब का देहान्त हा गया था उनकी विधवा 
ने मुझे बहुत रोका, aga लोभ दिखाया | ठाकुर 
साहब होते तो ६ मास तुम्हारे यहाँ रहता, ६ मास 
उनके पास रहता। जब वही न रहे तब वहां मे क्या 
TE | तुम्हारे मोह ने मुभे खीच बुळाया। लो, ये दो 
चीज़ हैं, हार तो चग्दा बेटी के लिए है। ब्याह 
के दिन पहना .देना! कंगन नन्हें की बहू के 
लिये है यह मेरी निशानी इन के पास रहेगी । 
छोटा सा मकान और मामूली सामान वेच कर 
जो मिला उस से ये चीज़े में ने बनवाई हें । इन के 
बनवाने मे १५ दिन लग गये । 

यह कह कर उन्होंने अपनी छोटी सी गाढे की (_ 


bo 
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NS क AE क 
as ! काका, जब तक न आओगे मेरा पेट न भरेगा। 
a । देखो देर न हो । 
ह पिता ने आँखों में आँसू भर कर कहा--भाई, 
3 4 तुम्हें घर सोप कर वे फिक्र हा गया था में तुम्हे 
रोकता नहीं किन्तु ईश्वर के लिए मेरी वे फिक्री 
या. मत तोड़ देना। चन्दा ! 
प्रवेश माता ने उन के चरन छुप । हम सब ने उनकी 
पदधूलि ग्रहण की । काका ने पिता जी के चरन छूने 
a के हाथ बढाया तो उन्हों ने कहा-बड़े छोटो के 
` चरण नहीं छूते, में तुम्हारे चरन छूऊँगा | हज़ारों 
ग ठे fet को पास कर के और घूस का धन 
' दो. ग्रहण कर के जा हाथ कळङ्कित हा चुके हें वे आज 
बर. स्वामिभक्त ओर विना आइम्बर सत्य. की उपा- 
उष्ह सना करनेवाले महापुरुष के चरण-स्पश से प- 
पडा वित्र होंगे। यह कह कर काका के बहुत मना 
पमे करने पर भी वह उनके चरणां में लोट गये। 
नह कैसा पवित्र दृश्य था | कहने को एक केदी की विदा 
उस हो रही थी, किन्तु वास्तव में हम सब उसे अ्रपने 
Ra हृदय का पवित्र भाव west के रूप में भेंट 
च्छा. कर रहे थे। काका हम सबके आशीर्वाद देकर 
शिका | एक तपस्वी की तरह चुपचाप चले गये | 
गहा, . | 
का : (७) 
यहाँ | तीन मास हो गये, काका न लौटे | पिता जी ने 
ही ने ` कई पत्र भेजे, कोई उत्तर न आया ! उधर मेरा 
एक विवाह आ गया । में अपने पिता की एक मात्र 
@ सन्तान थी। नन्हे मेरा फुफेरा भाई था, इस से क्या, 
जी में उसे अपना सहोदर समभती थी । पिता छुट्टी 
लिए | लेकर मकान पर चले आये थे । पिता दिन में कम 
ag से कम दश बार काका का स्मरण कर लेते थे। 
| विवाह के दश दिन रह गये थे। मेहमान आने 
टेया Bt थे। मिठाइयाँ बनने लगी at) घर में 
कां , चहल-पहल थी, किन्तु पिता जी उदास थे। में भी 


। 
| 


एकान्त म काका का याद्‌ कर करीब करीब रोज़ रो 


र 


गठरी खोली और उसमें से सोने की «चीज़ 
निकाल कर पिता जी के हाथ पर रख at पिता 
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= 
[ भाग २२ | 


ने कुछ न कह कर उन्हं माथे से लगा लिया। 
पर कहा--अच्छा, घर में चलो ।” 
मेरी स्त्री चन्दा या चन्द्रवती ने रू घे कणठ से 
कहा--“नाथ, उस दिन गिर्वी डालने के लिए में 
ने आपके अपनी सब चीजें दे दी थीं, किन्तु 
आप के मांगने पर भी यह हार न दिया था। 
उस समय आप मन में नाराज़ हुए थे। आप के 
लिए मेरा जीवन माजूद है, किन्तु काका की यह 
निशानी हार मुभे--हाय--जीवन से भी saat 
प्यारा है।। इसे में मरते दम तक अपने पास 
रखना चाहती हुँ । माता-पिता का दिया यह शरीर 
है, उन की दीं और चीज़े नष्ट हा जाय, कुछ चिन्ता 
नहीं, उनका स्मारक यह शरीर तो हे। किन्तु काका 
का और कुछ नहीं है, वस यही तो है 1” 
में ने रूमाल से उसकी गरांखों को Wet हुए 
कहा-- “वह तुम्हारी परीक्षा थी । मुभे चीज़ की 
जरूरत न थी । बेठे विठाये बह खेळ खेलने की सू 
गई थी | लडकपन था । और कुछ तुम्हारी चीज़ें 
कहीं बाहर नहीं है। इसी सन्दूकृचे में बन्द है । इस 
बार नाज के व्यापार में तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से 
१४ हज़ार रुपये मुभे मिले हैं, किन्तु उनकी प्राप्ति 
परमुझे उतना हषे नहीं हे जितना तुम्हारे इस हार के 
इतिहास को जुन कर हुआ हे । एक शिकायत है | 
तुम ने यह पवित्र इतिहास अब तक न सुनाया | 
अच्छा, इस सम्बन्ध में तुम्हें जो कष्ट पहुँचा है उसे 
भूल जाओ । तुम्हारा अधम पति तुम्हारे पेर 
पडता है |” ज्वालादत्त शर्मा 


~ 6 

नेकटाई । 

_ १=काळ-चाळ से हैं खुले, तेरे भाग्य विचित्र | 
भारत में तू हो गई, कठी-तुल्य पवित्र ॥ 

२--४ण्जी, चिन्दी, चीथड़ा, ळत्ता है तू आप । 
पर afte सत्र तव, राज्य रहा हे व्याप ॥ 


¢ 
e 
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३--रक्खा हे जिस कंठ पर, निधनता का भार | 
लज्जा तज उसने तुमे, किया गले का हार ॥ 
४-- बोळ रहे हैं, इस लिए नहीं जानते लोग | 
लिपटी है तू कंठ में, बनी कंठ का रोग ॥ 
४--परवशता की है पड़ी, alsz जहाँ कठोर | 
ळगी हुई हे तू वहीं, फाँसी सी चहु र ॥ 
६-तुझे कंठ में देखकर, बंधता है यह ध्यान! 
बन्दी अपने हाथ से, हुईं भरत-सन्तान ॥ 
७--होता है तुझसे प्रकट, यही भाव गंभीर । 
पराधीनता-रूप तू, है पंचाली-चीर ॥ 
प--पड़ी तुझे लख हृदय पर, जाता है हिय काप | 
मानें छाती पर पड़ा, लोट रहा हे साँप ॥ 
९--गले लिपट तू कह रही, माना बचन भविष्य | 
sip तन अन्त में, तुले तेरे शिष्य ॥ 
१०--इससे बढ़ कर और क्या, होगा जी को Ara | 
असहयेग की वस्तु से, हे अब तक सहयोग |। 
११--क ठ-पाश तज बाहु में atn अब वह यंत्र 
जिसमें है विधिवत्‌ भरा स्वावलंब का मंत्र ॥ 


कामताप्रसाद गुरु, JRO ATTO To एस० | 


AAT | 
र्‌ 
शकर की आवश्यकता । 
KGNI K 


(eeso g)? ता सभी जानते हैं कि आस पास 

CS के पदार्थो--हवा, पानी आदि a 
C ES 5) हमारा शरीर अधिक गरम रहता 
RUCK हे; यह उष्णता भोजन ही से कायम 
रहती है। हमारे शरीर में फ़ानंहाइट थर्मामीटर के 
८८.४ अंश गर्मी रहती है ओर इस समय, २६ नवस्त्रर 
१३२० go २ बजे दिन को, हवा की गर्मी ७२ अंश है। 
जिन भोज्य पदार्थों से शरीर में गर्मी पहु चती है, शकर 
भी उन्हीमें से एक है । केवळ स्वादिष्ट होने के ही कारण 


इसका उपयोग नहीं होता । शकर भोजन का इतना | 
आवश्यक AN मानी जाती हे कि सभी सभ्य देश. AIT 


य कच >> 
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संख्या १ | 


सिपाहियों को युद्ध के समय भी प्रति मनुष्य लगभग 
श्राध पाव शकर देते हैं । 

नीचे की सूची से यह विदित होगा कि संसार के 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध देशों मे, शकर का खच, प्रतिवर्ष, प्रति 
मनुष्य कितना है | 


डेनमाके .... ४७ सेर आस्ट्रिया १६ सेर 
ग्रेट ब्रिटेन ... Bk सेर रूस (यूरोपीय) १४ सेर 
जर्मनी ३७॥ सेर भारतवष  ... १३ सेर 
स्विटजरलेण्ड ३७॥ सेर zat ,... १० सेर 
फांस १६॥ सेर इटली ,. ९॥ सेर 


हमारे देश में प्राचीन काळ से शकर का काम गुड 
से लिया जाता हे | अब भी देश में जितनी शकर aa 
होती है उससे कई गुना अधिक गुड़ खर्च होता हे । वास्तव 
में गुड़ भी वही काम देता हे जा शकर देती है । 


शकर की उत्पत्ति | 


यद्यपि प्रत्येक मीठे पदार्थ से शकर निकल सकती है 
तथापि प्राचीन काळ से वह अधिकतर गन्ने या ऊख से ही 
निकाली जाती हे। लगभग १०० वर्ष से योरप में 
चुकन्दर नामी, गाजर की तरह की, एक कन्द से भी वह 
निकलने लगी हे ओर पिछले १० वर्षों में तो इस कारबार 
में बहुत उन्नति हुई हे | 

बंगाळ में खजूर की भी शकर बनती है शोर अमरीका 
के संयुक्त राज्यों में कुछ मीठे ज्वार के पौधों छे भी निकाली 
जाती है परन्तु वहां उससे केवळ शीरा ही बनाते हैं जो 
फलों के मुरबे, अचार श्रादि रखने के काम आता है 
mà और चुकन्दर से जितनी शकर बनती है, उसके 
परिमाण के सामने खजूर ओर ज्वार की शकर कुछ भी 
नहीं है । 

` उत्पादक देश और वार्षिक परिमाण-- 

गन्ना और चुकन्दर | 

इस ससय संसार के सब देशों में जितनी शकर प्रति 
वर्ष बनती है, उसका परिमाण लगभग ४४ करोड़ मन 
a= जिसमें ३०१ करोड़ मन गन्ने से और १४९ करोड़ 
मन चुकन्द्र से अथवा मोटे हिसाब से यों समक्तिये कि 
दे तिहाई गन्ने से और एक तिहाई चुकम्दर से तैयार 


* शकर | : F 


२ अमरीका ey) 
TENNER 
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दोती है। यह है सन्‌ १६१६ का हिसाब। यह 
परिमाण प्रति वष घटाबढ़ा भी करता है । | 2 

किस देश में प्रति वष कितने मन शकर गन्ने 
तैयार की जाती है इसका पता नीचे के कोष्टक से ळग 
जायगा । 


देश सन्‌ १९१४-१४ सन्‌ १६१७-१८ 

१ क्यूबा ७ करोड़ मन 5 करोड़ ७० FIHO 
२ भारतवपं ६ ,, ७० लाख मन७ ,, २९ poo 
(Hm) 

3 mar ३ ,, २४ IK » 5 9 3 
8 हवाई द्वीप १ 9) xo 3) ?? 4 १) Bo xh) 
४ AAAS RA & » » ४० ,, )) 
६ मारिशस Sn ay OO mp ता 


यदि पांचों महाद्वीप इसी प्रकार के क्रम में जायें 


तो वे इस क्रम में आते हैं । 


महाद्वीप | सन्‌ १९१४-१९ | सन्‌ १६१७-१८ 
१ अमरीका | १४ करोड़ मन | १६ करोड़ मन 
२ एशिया ११ ,, ९० लाखमन| १४ , २ ZTR 
3 अ्रफीका १,४० ) 99) १ 3) BR ay g, 
3 Me लिया Xy 39 | 15 D 
& यारप | Ro» y | १३ ११ १7 

(केवल स्पेन) । | 


चुकन्दर की शकर केवळ ये।रप और अमरीका में 
बनती है । इसमें भी aig प्रधान है, जैसा कि नीचे 
के हिसाब से विदित होता हे । 


सन्‌ १९१४-१५ 


महाद्वीप सन्‌ १६१७-१८ 


२० करोड़ ६० ळा०म०१० करोड़ ९० ल्ला०म० 
ष्ट ” २, ७४० y 


१ यारप 


इस हिसाब को देखते समय यह बात ध्यान में 
रखनी चाहिए कि गत महायुद्ध के कारण गारप में 
१९१४-१५ से १३१७-१३१८ में लगभग श्राधी a 


शकर बनी । 


योरप के भिन्न भिन्न देशों में जितने परिमाण में 


9 Pee 


Sir गन्ना उपजता हे 


हक ९ ४५ 
ites लगी । भारतवष में sad १० 


` थन जाती हे और एक चौथाई बाहर से 


e 


Ro 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती | 


[ माग १२. 


' चुकन्दर की शकर बनती हे उसका हिसाब नीचे के कोष्टक 


सें.दिया जाता हे :--- 


| १६०३-०४ | १६१३-१४ | १६१६-१७ 
देश शकरसम्मेळनसे| युद्ध के युद्ध का 
| पहला साळ पहले का ह तीसरा साळ 
१ जमनी | १२ Glo Ho] ७४० ळा०म०| ३६४ Glo Ho 
२ सूस | ३१६ , 9 | ४७० ,, 9 | ३१% 93. y 
३ आस्टिया | ३१५ ,, ,, | ४६० ,, ,, | २४५ ,, ,, 
8 फांस | २१५ ,, 9 | २१३ 55 5) Xo 59 9? 
९ इटली MEE) २०. 2, | 
३ बेळजियम| १४ ,, ,, | ६२३, ) | REG, 
७ हाळड २९ 53 ६२ hom |) 2 HD y 


Cw ९ 
भारतवषे में शकर ओर गुड़ का खच | 


पूर्वोक्त कोष्टक में भारतवर्ष के नाम के ant जा अङ्क 
दिये हैं वे यथार्थ में उस शकर के नहीं हैं जा हमारे यहां 
asa या बड़ी बड़ी मिलों में वनती हे, किन्तु वे उस 
गुड़ के परिमाण के अंक हैं जिन्हें दुनिया की शकर का हिसाव 
ळगानेबाले wet श्रार अंक-गणक अपनी अटकळ से 
निर्धारित करते हैं । संसार की जितनी भूमि पर गन्ना 
बोया जाता है उसीके क्षेत्रफल पर उनका हिसाब निभर 
है। सामान्यतः उनका यह अनुमान हे कि वषी आदि 
के हाने पर १ एकड़ (सवा पांच बीघे) भूमि में लगभग 
J गभग - 
i ससे लगभग ३०-३६ मन शकर 

अमरीका महाद्वीप के वेस्ट इंडीज नामक द्वीपपुञ्ज के 
क्यूबा द्वीप को छेड़ कर सब देशों से अधिक शकर (गुड़ 
मिळा कर) भारतवर्ष में बनती है। किन्तु यहां उसका 
ख़चे इतना ज्यादा है कि फिर भी १४-१४ करोड़ रुपये 
Es Ta विदेशों से आती हे । रान्ने की शकर 

र मारिशस नाम के टापुओं से, और चक 

जमनी, azar ओर रूस से e aes 
जाने पर जावा और मारिशस की शकर इंगलेंड को 


करोड़ मन शकर 
चौथाई यहाँ ही 
ग्राती है । 


oO e 


का खर्च है, जिसमें मोटे हिसाब से तीन 


(al 
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चुकन्दर की उन्नति तथा चुकन्दर और 
गन्ने से शकर बनाना । | 
चुकन्दर गाजर की तरह एक जड़ होती है, जो तो | 
में लगभग एक सेर होती 21 उसे टुकड़े डुकड़े कर के | 
पानी में भिगोने से उसकी मिठास पानी में चली जाती. 
है। फिर उसी मीठे पानी को जळाकर शकर तेयार को 


जाती हे । योरप में यह काम, बड़े बड़े कारखानों मे. 
बड़ी बड़ी मेशीनों द्वारा होता हे । श्रभी सो सवा सो aq’ 
ही से चुकन्दर की शकर बनने लगी हे। किन्तु इस. 
व्यवसाय की उन्नति पिछले ० ही वर्षों में हुई है।' 
१७७० go के बाद ही से चुकन्दर की शकर ग्रधिक | 


परिमाण में बनाई जाने लगी हे । उस समय फ्रांस 


A a MSA i A ~ १, 
ओर जर्मनी में विकट युद्ध हा रहा था, जिससे इन देशा 


ws 


को एशिया के देशों से शकर का (जा उस समय गन्ने पे | 


ही निकलती थी) मिळना कठिन हो गया । तब इन | 


देशों के निवासियों के! श्रपने देश ही की किसी an 


से शकर बनाने की सूकी। चुकन्दर से शकर निकल. 


सकती है यह बात तो पहले ही से मालूम थी | 
ग्रतएव जर्मनी ने इस धन्धे की उन्नति करने की ठान ली। 


थोड़े ही समय में पहले से कहीं अधिक मीठे चुकन्दर 


की कई एक जातिर्यां gat की रई। पहले १०० सेर 
चुकन्दर से ६ 


या ७ सेर शकर तैयार होती थी, किन्तु | 


आज कळ १६ या १७ सेर होती है। wa जर्मनी में एक | 
एकड़ (mia पक्के पौने दो बीघा) भूमि में कोई ३४० | 


मन चुकन्द्र निकलता है जिससे ५५ मन तक शकर 
तैयार होती है। अब इसके साथ ऊख की पैदावार का 
मिळान कीजिये। ऊख की सब से अच्छी खेती जावा 
ओर हवाई gA में होती है, यहीं सब से ales शकर 
देने वाले गन्ने उत्पन्न होते हैं और यहीं गन्ने से सब से 
अधिक शकर निकालने वाली मशीनों का प्रयोग होता 
है। AI पीछे गन्ना भी यहाँ ही सब से अधिक उत्पन्न 
होता है | इन टापुओं में १ एकड़ के गन्ने से ११० मन 
तक शकर तेयार होती हे। भारतवर्ष में उतनी ही भूमि की 
खेती से ४०-४२ मन गुड़ तैयार होता है जिससे यदि 
शकर बनाई जाय तो ax मन से अधिक न ब्रेठेगी। 


भारत को छोड़ कर और देशों में गुड़ बनाने की चार्ल | 


ee नाक 


` ® 


शकर | ६१ 


ही भिदा रह जाता हैं। २०, २९ वर्ष पहले संयुक्त 
प्रान्त में sa लकड़ी के बेलनोंवाले sega में-पेरी 
जाती थी । जितना रस उख में होता है उसका आधा 
इन rga द्वारा निकल आता था, बाकी आधा खोई 
में रह जाता था जो कि भट्टी में झोक दी जाती थी । 
कभी कभी इस खोई को पानी में धो और भिगो कर- 
उससे थोड़ा सा मिठास और भी निकाल लिया जाता 
था । उसके बाद लोहे के दो बेळनवाले कोल्हू चले जो 
पहले से सवाया रस निकाळते थे श्रथात्‌ लगभग ६० 
asst या कुछ अधिक । अब कुछ वर्षो से तीन बेळन- 
वाले कोल्हू भी गांवों में दिखाई देने लगे हैं जिनसे 
कुछ और भी अधिक रस निकलता है श्रथात्‌ ६४ सेकड़ा | 
तो भी देखिए ay सैकड़ा या लगभग एक तिहाई रस, 
या शकर, गन्ने में रह ही जाती हे, जिस का अर्थ यह 
है कि हम अपने देश के २४ लाख एकड़ भूमि की गन्ने 
की खेती से कोई ३० लाख टन श्रथात्‌ ८$ करोड़ मन 
गुड़ तैयार कर लेते हैं ओर इसका आधा अथात्‌ ४ करोड़ 
मन से अधिक गुड़, जो खोडे में रह जाता हे, भट्टियों 
में जला देते हैं। यह ४ करोड़ मन गुड़ आजकल के 
भाव से ४० करोड़ रु० का gat! यदि हम लोग प्रयत 
करें तो इल ४० करोड़ To के मूल्य के गुड़ में बहुत 
कुछ हमारे हाथ ळग सकता है ओर साळ में देश को 
करोड़ों रुपयों का लाभ हो सकता है | 

यहाँ के कोल्हुओं में बेळ जोते जाते हैं, इससे बहुत 
बड़े बड़े बेलनों के कोल्हू यहाँ काम में नहीं आ सकते। 
जावा में बड़े a2 एँजिन द्वारा कोल्हू चलाये जाते हैं, 
इससे वहां बहुत बड़े बड़े बेलनों के कोल्हुओं का 
उपयोग होता हे जो कि गन्ने से ३० सेकड़ा रस पेर कर 
निकाल लेते हैं। किसी किसी कारखाने में, जो aa 
ami के बीच से चीर कर पेरते हैं ओर जहाँ की मशीनों 
में ग्यारह अधिक बेळन होते हैं अब ३९ सेकडा तक रस 
निकाल लिया जाता है । अब एक और सुधार हुआ 
है । adi को बीच से चीरने के बजाय अब र्ना 
कुचळनेवाले दे! बेलन सब से पहले wa जाते हे || 
जिनमें पनालीदार age की तरह की नोकदार पनालियो_ || 


होती हैं । 


a a — 
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नहीं है, न वहाँ गुड़ खाया ही जाता हे । भारतवासी ही 
गुड़ खाते हैं । aa देशों में गुड़ नहीं, केवळ शकर ही 

ra बनाई जाती है। किसी कारखाने में पक्की श्रथात्‌ साफ, 

करे के स्वच्छु और दानेदार शकर बनती है, किसी में कच्ची अरथीत्‌ 
जाती बिना साफ की हुई | हमारे देश में यह रीति है कि छोटे-बड़े 

Te की सब किसान अ्रपनी. अपनी खेती के गन्ने या ऊख अपने 

it भें, ही गाँव में, पेर कर, गुड़ या राब बना लेते हैं जो बाज़ार 

ta में बिक जाती है। इसी गुड़ या राब को देशी तरीके से 

[ हस शकर बनाने वाले Geant लोग और मिळ वाले भी 

हे है। बाज़ार में मोळ ले कर उससे शकर बनाते हैं। जावा 

nf; mR देशों में यह रीति नहीं है। वहां गन्ने से सीधा 
फ्रांस शकर ही बनाई जाती है, गुड़ या राब नहीं । किसी 

[ देशों कारखाने में कची शकर बनती है तो किसी में पक्की । 

ने पते कच्ची शकर से पक्की।शकर बनाने के कारखाने भी श्रलग 

ब इन होते हैं । इस प्रकार के कारखाने पहले इंगळेड में बहुत 

ay थे और इस समय भी लन्दन में कुछ है। जावा श्रादि 
नेकल देशों से कच्ची शकर मोळ मगाई जा कर ईत कारखानों 
at | में साफ़ की जाती है । यहां गन्ने से रस नहीं पेरा जाता | 
at | जावा में गन्ने के खेत aga बड़े बड़े होते हैं जिन के ' 
कन्दर मालिक या तो बड़े बड़े घनी किसान होते हैं या स्वय 
सेर शकर के कारबारी। ये लोग वैज्ञानिक रीति से गन्ने की 
कितु. खेती करते हें । श्रच्छी किस्म का गन्ना हूँढ़ने या स्वयम्‌ 
एक वैसे उत्पन्न करने और खेतों में खाद आदि देने में 

३५० | ये ळोग बहुत व्यय करते हें । हमारे देश में इन बातों 

शकर ' का बिळकुळ अभाव èl जावा के किसान अपने खेतों 

रका ५ के गन्नों को स्वय नहीं पेरते, किन्तु वे उन्हें किसी शकर 
जावा | की मिल वाले के हाथ बेच देते हैं । 

i | गन्ने से रख निकालना । 

होता | इस तरह जब मिळवाले खड़े के खड़े गन्ने के खेत 

तन्न ` मोल ले लेते हैं तब वे काट कर मिलो में पहु चाये जाते 

प्रन. हैं, जहां बेळनों के नीचे दबा कर उनका रस निकाला 

'की ' जाता हे। बेलन जितने ही अधिक कड़े और बड़े होते ह 

a | Ar जितना ही अधिक बळ उनके चलाने में लगाया 

al जाता.है इतना ही अधिक रस निकलता है। किन्तु 

चाळ तिस पर भी थोड़ा बहुत रस गन्मे की खोह में अवश्य 
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सरस्वती | 


रस से शकर बनाना | 


"रस के पिर जाने पर उसे कड़ाहें में पका कर राब 
बनाते हैं या और भी अधिक गाढ़ा कर के गुड़ बनालिया 
जाता है। पुरानी चाळ के gga ua तथा गुड़ से 
शकर बनाते हैं ओर मिलों में रस, राब, गुड़ सभी से 
शकर बना लेते हैं। देशी रीति से शकर बनाने में कई 
महीने लग जाते हैं, परन्तु मशीनों द्वारा पह बहुत जल्द 


संट्रीफुगल मशीन | 


` तैयार होती हे । दस बारह बरस से छोटी छोटी ऐसी 
मशीनें भी इजाद की गई हैं जिन्हें ग्रादमी हाथ से भी 
घुमा सकता है श्रौर जा एँजीन से भी चळ सकती हैं। 
इनको संट्रीफुगळ मशीन (केन्द्रापगामी यन्त्र) कहते हैं । 
इसमें राब से शकर बहुत जल्द बनती हे | 

चीनी किस प्रकार बनती है इसे समभने के लिये 
यह जानना आ्रावश्यक हे कि शकर ( चीनी ) और गुड़ या 
ia में क्या अंतर है। शकर दो प्रकार की होती है, एक 
. वह जिसके दाने बन सकते हैं, दूसरे वह जिसके दाने नहीं 
। बन सकते । दोनों ही मीठी होती हैं, किन्तु बिना दाने 


वाळली शकर दानेवाली शकर से अधिक मीठी होती है। जाती है, रस को मामूली खुले कड़ाहों में नहीं पक्राते, कि 


lal CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग २२ 


रस, गुड़ और राब में दोनों प्रकार की शकर होती है। स्तु 


| 


शकर बनाने में हमें केवळ यही प्रय्न करना पड़ता है | 


कि दानेदार और बे दाने की चीनी अळग अळग होज्ञाय | 


योरप और श्रमरीका में खाने के काम में केवळ दानेदार | 


शकर ्राती है। जितनी शर्कर विदेशों से आती है, सब | 


दानेदार होती है। इसी लिये वहां ऐसे ऐसे उपाय किये | 
जाते हैं कि दानेदार शकर में ज़रा भी अंश बे दाने वाली ' 
शकर का न रह जाय। ATÀ देश में दानेदार शकर की | 

nasal नहीं होती, यहाँ सदेव से 


से शकर बनाने में राब से शीश को 


सेंट्रीफुगळ मशीन में यही काम घंटे भर में 


राब का gorse ( बिना दानावाली 


का दानेदार अश उसी बतेन में रह 
जाता है | इस शकर में कुछ अंश शीरा का 
भी चिपटा रहता है जो बहुत प्रयत्न से भी बिलकुल श्रळग 
नहीं हाता । उसका कुछ न कुछ अंश बना ही रहता है! 
इस कारण इस मशीन से योरप की सी दानेदार शकर नहीं 
बन सकती, किन्तु उस प्रकार की शकर जरूर बन जाती 
है जैसी हम लोग बनाने के भ्रभ्यस्त हैं । इस कथन से यह 
बात भी स्पष्ट हो जाती है कि देशी शकर विदेशी से “क्यों 
अधिक मीठी होती है, क्योंकि उसमें शीरा का कुळ 48 
बना रहता है जो स्त्रथं ग्रधिक मीठा होने से कुळ शर्क 
को अधिक मीठा कर देता है । 
बड़ी बड़ी मिलों मे, जहाँ MA रस ही से शकर बनाई 


ऐसी शकर बनती आई है जिसमें. दोनों | 


प्रकार की शकरें होती हैं। हम दाने. | 
दार शकर को शकर ओर बेदानेवाली / 
को शीरा कह सकते हे । देशी रीति 


सिवार श्रादि के द्वारा चुआ लेते हैं, किन्तु | 
इसमें कई महीने ळग जाते है । 


ही हो जाता है। इस मशीन के लोहे | 
के एक गहरे ada में राब डाली जाती | 
है। फिर उस ada को बड़ी तेज़ी से एक 
हत्थे द्वारा gaia हैं। चक्कर खाने पे | 


शकर sata शीरा ) एक टोरी के 
द्वारा नीचे टपक जाता है और शकर | 


a een 
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संख्या 2 | 


बह बन्द कडाहों में पकाया जाता है। ये कड़ाह इस 
प्रकार wa जाते हैं कि एक से निकली हुई आफ 
दसरे को गरम करती है और दूसरे से feat 
हुई तीसरे ari इस रीति को “त्रिगुण प्रबन्ध” या 
“तेहरे प्रभाव की रीति” कहते हैं 1 ये ase 
ढोळ के सदश होते हैं ओर एक दूसरे से नलों द्वारा 
इस प्रकार जड़े रहते हैं कि रस से उठती हुईं भाफ पहिले 
कड़ाह से दूसरे में फिर वहाँ की तीसरे में 
जाती है । इन कड़ाह रूपी ढोलों में रस आरग के द्वारा 
नहीं गरम किया जाता किन्तु केवळ पानी की भाक के 
द्वारा । पानी की भाफ एक ब्वाइलर से ग्राती है ओर 
सबसे पहिले के ढोळ में प्रवेश करती है ओर उसके रस 
को गरम करती हे । पहिले ढोल से वद दूसरे में जाती 
है ओर वहां के ज़रा से गाढे रस को ओर भी गाढ़ा करती 
है। दूसरे से भाफ तीसरे में जाती है। इस तीसरे 
ढोल में वायु निकालने का यंत्र लगा होता है, जिससे 
तीसरा ढोल बहुत कुछ agya होता हे ओर इस 
कारण उसमें रस, थोड़ी ही गरमी से, उबलने लगता है l 
मामूली दृशा में पानी १०० दर्जा ama के थमांमीटर 
की गरमी पर उड़ता है, किन्तु इस तीसरे were में ६८ से 
७० दर्जा पर ही पानी ( रस ) भाफ बनने ल्गता है, 
उससे तीसरे कड़ाह में रस बहुत जल्द सब से अधिक गाढ़ा 
हा जाता है। दूसरा ढोल तीसरे से जुड़ा होता है इससे 
उसकी भी बहुत सी वायु निकळ जाती हे और उससे भी 
पानी १०० दर्जा से नीचे ही उबळ सकता हे । इससे रस 
इस दूसरे ढोल में पहिले से अधिक गाढ़ा हो जाता है । 
जब तीसरे ढोल में रस काफी गाढ़ा हो जाता है, अर्थात्‌ 
राब सी बनती है, तब उसे निकाळ कर एक नये वायुपंप- 
युक्त ढोल या बंद कढ़ाई में ले जाते हैं जहाँ राब का 
अंतिम रूप बनता है An उससे केन्द्रापगामी यंत्र शकर 
बनाना है । तब दूसरे ढोल का रस तीसरे में डाळ दिया 
जाता है और पहिले का दूसरे में और फिर पहले ढोल 
में नया रस लाय जाता है। ढोलों को वायुशून्य करने 
से दो लाभ हैं, (१) ईधन कम लगता है, (२) कार्य जल्दी 
होता है । इसके सिवा राब कड़ाहों से लग कर कभी जलने 
नहीं पाती और दाना बहुत श्रष्छा, एक ढंग का पड़ता है, 


शकर | 5 


"केः 
शकर भी afas परिधाण में तेयार होती है और शीरा 
कम निकलता है । 


भारतवर्ष में गन्ने की उन्नति | 


ऊपर बताया गया है कि भारत में गुड़ की पेदावार 
सवा या डेढ़ टन फी एकड़ है ओर जावा में शकर की 
पैदावार ४ टन फी एकड़ । इसके कई कारण हैं, जेसे 
(१) जावा उष्ण कटिबन्ध में हे । वहाँ गर्मी यहाँ 
से सदैव अधिक पड़ती है जो गन्ने के लिए 
अधिक हितकारी होती है । 


(२) वहाँ गन्ना १२ से २२ महीने तक पकता है, 
यहाँ केवल १०-११ महीने ही में पक 
जाता है | 


(a) वहां एक ही खेत में प्रति वर्ष गन्ना नहीं बोया 
जा सकता । कानून से प्रत्येक किसान वाध्य 
है कि वह गन्ने के पीछे चावळ mR कोडे 
दूसरी Gao ala, जिससे ज़मीन कमज़ोर न 
हो पावे श्रौर गन्ने में रोग भी कम लगे । 

(४) वहाँ के किसान धनी हैं ओर बड़े बड़े खेतों में 

मशीनों द्वारा खेती करते हैं । श्रच्छे से अच्छा 

बीज बोते हैं। बढ़िया से बढ़िया खाद डालते हैं 
अर समय पर काफी पानी देते हैं । 

बहुत बड़े बड़े ऐँजिनों द्वारा रस पेरा जाता 

है जा गन्ते से ek सैकड़ा तक रस निकाल 

लेते हैं । 

(६) खेतों के बीच में शकर के कारखाने ( शुगर 
फेक्टरी ) होते हैं, जहां पास ही से गन्ना आता 
है और जो ताज़ा होने से अधिक रस देता है। - 
इसके विपरीत यहां के खंडसारियां. या. 
मिळवालों को गुड़ या राब मोळ लेनी पड़ती 
है जा दूर दूर से रेल पर लद कर आती है। 
शकर के व्यवसाय की ओर अब इस देश- | 
वालों का भी ध्यान कुछ दिनों से malta 

. हुआ है और हमारी सरकार ने भी विदेशों, || 
से आने वाली चीनी पर &आयात का रेवती 
( कस्टम्स ड्यू दी ) बढ़ा कर अपनी सदिच्छा | 


(४) 
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का परिचय दिया है। उधर सरकारी कृषि- 
विभाग प्रत्मेक सूबे में अपने यहाँ के गन्ने की 
उन्नति करने या नये नये प्रकार के बढ़िया गन्नों 
को दूसरे स्थानें से छाकर श्रपने सूबे में बोने 


में दत्तचित्त है। हमारे सूबे का कृपिविभाग रे 


भी किसी दूसरे सूबे से ga. विषय में पीछे 
नहीं हे An उसे होना ही क्यों चाहिए 
जब कि भारत में हमारे प्रान्त ही में सब से 
अधिक शकर बनती है । इस प्रान्त के क्ळाके 
साहब के हुंढे हुए जावा नं ३३ और एशी- 
मारिशस जाति के गन्ने (जो पोंडा जैसे 
मोटे होते हैं ) ae तक सबसे अच्छे कहे 
जाते थे, किन्तु wa ३-४ वपं के बीच शाहजर्हा- 
पुर के सरकारी खेतों के वेज्ञानिक निरीक्षकों 
ने शाहजहांपुरी ४०, ४८ और ३३ नम्बरों के गन्ने 
उत्पन्न किये हे जा wd साहब के गन्नों से भी 
अच्छे प्रमाणित हुए हैं। यदि इसी प्रकार उन्नति 
होती रही तो हम लोगों को शीघ्र ही जावा की 

तरह के गन्ने अपने देश में बोने को मिळेंगे । 
शकर बनाने की देशी रीतियों में भी सुधार करने में 
MAC TH हुई है। १० वपं हुए, एक नई रीति की, जा 
हाड़ी साहब की रीति कहलाती है, बड़ी धूमधाम थी। 
किन्तु अब उसका कुछ भी प्रभाव नहीं है । इस रीति में 
केवळ एक यही बात Meerkat को लाभदायक प्रतीत हुई 
है कि कड़ाहों के कम गहरे या एक से गहरे होने से रस 
जर्द गाढ़ा होता हे । agua में चेटटन साहब ने, जो 
आज कह मेसूर राज्य में हैं, “श्रिगुण प्रबन्ध” की ana 
मामूली कड़ाहों के प्रयोग में की है। वे तीन मामूली 
कड़ाहों का एक के ऊपर एक रखते हैं जिससे पहले से 
उठी भाफ दूसरे कड़ाहे को गरम करती है और दूसरे की 
भाप तीसरे को। इसमें भी gaa की कुछ बचत होती 
है और यदि सबसे नीचे की कढ़ाई का रस पहले उससे 
ऊपर वाली कढ़ाई में और फिर भ्रधिक गाढ़ा होने पर 
सबसे ऊपर की कढ़ाई में डाला जाय, तो राब या गुड़ भी 


[ भाग २२ 


उलटी रेलगाड़ी । 


2 गरेजी में कहावत ह—Necessity is 
invention | 
अर्थात्‌ आवश्यकता ही आविष्कार _ 


ऊ yeni 
शश, Ese the mother 


of 
MAAS की जननी हे! कभी ऐसा भी 
एक ज्ञमाना था कि विना रेलगाड़ी के भी लोगों का 
काम निकल जाता था । अभी हमारे देश में ही ऐसे 
स्थान हैं जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती । परन्तु अब 


i 


4 aA SD S ` 
जहाँ रेलगाड़ी चलती हे वहाँ यदि दो-चार दिनों | 


के लिए भी रेलगाड़ी का आना-जाना बन्द हा जाय 
ते लोगों को बड़ी दिक्कृते हां । व्यापार और 


वाणिज्य की वृद्धि में एक एक मिनिट की बचत के | 
लिए लोग कोशिश करने लगे हैं खच तो यह है | 


कि अब रेलगाड़ी से भी अधिक शीघ्रगामिनी गाडी 


की आवश्यकता पड़ने लगी है। मोटर और 


व्योमयानों का प्रचार इसीसे बढ़ रहा है। 


यों तो हमारे सभी पाठकों ने रेलगाडी का ' 


दशन किया होगा पर उन्हं यह न मालूम होगा कि 


रेलगाड़ी को fia चलाने के लिए वैज्ञानिकों को | 
कितना परेशान होना पडा । रेलगाड़ी खुद एक | 


विचित्र वस्तु है। उससे मनुष्यों की बुद्धि की 
विलक्षणता प्रकट होती हे । कहीं ऊँचे ऊँचे पहाड़ों 
के ऊपर से रेलगाड़ी दोड़ती हे तो कहीं बड़ी बड़ी 
नदियों के ऊपर से जारही है। कहीं पहाड़ों के 
भीतर से उसके लिए रास्ता बनाया गया है तो 
कहीं नदी के नीचे सुरक्क खाद कर उसके आने 
जाने के लिए मार्ग तैयार इुआ है। ये सब काम 
ऐसे नहीं हाजाते | इस के लिए लाखों रुपये aa 
किये जाते हैं, सैकड़ों मनुष्यो की जाने जाती हैं। 
तब कहीं हम HE क्लास पर आराम से मुँह 
में चुर॒ट दबाये, एक उपन्यास हाथ में लिए, Te 


| £ > 2 
अच्छा बन | NAUA AAR, एम० 
अच्छा बने १ १० ९° आध घरटे में इन बीहड स्थानों को तय कर लेते हैं । | 
इटली और स्टिज़रलेंड के बीच में पक. बडा 
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संख्या १ | 


उलटी रेलगाड़ी | 


1. a 


भारी बोगदा मिळता हे । यह कोई १० भील लम्वा 
होगा । इसे हम रेलगाडी मे मिनटों में पार कर 
जाते हैं। पर यह सुरंग ७ वषं और ६ महीने 
तैयार हुई है । इस के एक WT खोदने में (६००० 
रुपये Gt हुए ह । परन्तु यह तो सस्ता काम È | 
ara नदी के नीचे जो सुरंग बनाई aie उसके 
एक गज़ बनाने मे १८०००० रुपये खच हुए हैं । 
यह GOT १८ वप मं बन क! तैयार हुई । 
रेळगाड़ियों का कितना प्रचार बढ़ गया है | 


के यात्री रहते हें । भारतचषं में रेलों की लम्बाई 
३३००० भील है। परन्तु यहां से यात्रियोंकी ata 
मत पूछिए । थड क्लास में धक्के खाते हुए at 
को तरह भरे हुए लाखो धमे-प्राण भारतवासी प्रति 
दिन पुणय क्षेत्री में आकर अपना जीवन सफल 
करते हें । पक ते वे जानते हें । और दूसरे भग- 
वान्‌ जानते हे कि रेलगाड़ी की यात्रा केसी होती 
Rl न जाने इधर हमारी खरकार की कब दया- 
ey होगी कि जिस से थड क्लास के यात्रियों 


नदी के ऊपर उलटी रेलगाड़ी । 


इस का कुछ अन्दाज्ञा लगाइये । रेलगाड़ी पृथ्वी 
पर से ६७०००० मीली की यात्रा करती है। इसे 
चलाने के लिए १,२५०,०००,००० YTS ससार ने 
दे रक्खे हैं ग्रेट ब्रिटन में फी भील ५१,३६८ पोरड 
लगाये गये हें । प्रतिवषे त्रेटब्रिटन और आयर 
SE म काई १६००००००००० यात्री रेलगाड्या से 
आते जाते हे | इन मे ३००००००० लोग फस्ट क्लास 


€ 


को भी रेल की यात्रा सुखद हा जाथ। खैर | 

जमनी में एट्वरफेल्ड और बारमेन नाम के दो 
गाँव हैं। इन्हो के बीच रेलगाड़ो उलटी चलती है, 
पांत ऊपर और गाडी नीचे। तारीफ यह कि 
गाडी नदी के ऊपर से जाती हे । ast बाले 
मुसाफिरो का जी धड़कता रहता है। उन्हें यही 
डर रहता हे कि अब डूबे । 


a 
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शहर के उपर से उलटी रेलगाड़ी | 
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संख्या १ J 


उलटी रेलगाड़ी | 


६७: 


| 
| 


चाह विंकिल के स्टेशन पर पहुँचते ही यह 
चिळत्तण दृश्य देखने में आता है। यह देख कर 
कौन आतंक र विस्मय में नहीं इब जायगा 
कि रेलगाड़ी ऊपर हवा में अधर लटकी हुई हे | 
पातेंभी इस की अजीब बनी हैं । लोहे के कमानी 
परै लम्बे FE परस्पर शुथे हुए रहते हें | देखने में 
बड़े भद्दे होते हैं यदि उसी समय गाडी आ गई 
तो मुसाफिर चौंक पडता है। ऐसा जान पडता 


हे कि सिर के ऊपर से कोई टारपीडो जा रहा हे ।. 


यह गाड़ी सिफ आठ ही मील तक जाती है । 
यही गनीमत है । इसमें fan दूसरे दज्ञ के डब्बे 
हैं। किराया हे चार पेनी । मामूली गाडी से जाने 
में इस से दूना किराया लगता Èl यही कारण 
हे कि लोग इस गाड़ो से श्राया जाया करते हैं। 
यदि यह बात न होती तो कम लोग इस में बेठते; 
क्योंकि इस गाड़ी से यात्रा करना श्रानन्द-प्रद्‌ नहों 
हाता | 

स्टेशन आने पर गाडी एक किनारे चली 
जाती है और फिर अर्थवृत्ताकार चक्कर लगाती 
हुई प्लेट फाम पर खडी होती हे । जब वह खडी 
रहती हे तब कुछ WBN रहती हे। ऐसा जान 
पड़ता हे कि मानो गाड़ी थक गई है। QTI HAT- 
फिर भीतर जा कर वेठते हैं। सिगनल होते ही 
गाड़ी छूटती हे । मुसाफिरों को न धक्का लगता 
है आर न किसी तरह की अड्चन होती हे । पर 
उनका जी मचलाने लगता हे । जहाज़ के यात्रियों 
को जैसा मालूम होता हे वैसा ही कुछ कुछ यहाँ 
भी समझ लीजिए । जब गाड़ी किसी मोड़ 
पर पहुँचती हे तब पक भरका लगता हे। 

= तब आता हे जब गाड़ी नदी पर पहुँचती 

॥ इस नदी का नाम हे वूपर | 

भगवान्‌ ने तो इसे पहाड़ियों और जंगलों के 
भीतर से बहाया था पर अब तो उसके दोनों किनारे 
बड़े बड़े कारखाने बने हुए हें | इश्चं भर भी जगह 
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खाली नहीं है । रेल की पातां को थाम्हने के 
लिए जो खम्भे हैं वे कारखाना की दोवाला से” 
हा कर भीतर कारखान H गड़े = | 

जब स्टेशन कुछ दूर रहता है तब गाडी पर 
से उस की अजीब सूरत नज( आती हे लकडी के 
सिफ दो पतले पतले टुकड़े दिखाई पडते हे; वे 
भी इस तरह कि मानो किसी नो हवा में पतङ्ग जमा 
रका हो। जब गाड़ी बिलकुल पास पहुँच जाती 
हे तब विश्वास होत। हे कि सचमुच यह स्टेशन है 
क्योकि तख्ता पर आदभी खड़े हुए मिळते हें । 

गाड़ी में वेठे हुए मुसाफिर तरह तरह के 
तमाशे देखते हें कभी तो उनके पैरों के नीचे 
पुल रहता है और कभी उनके सिर के ऊपर से 
ga निकलता है। कभी ट्राम निकलती हे तो 
कभी भक भक करती हुई कोई रेलगाड़ी ही चली 
जाती है। पर जब गाड़ी मोड़ पर पहुँचती है 
तब जी घबड़ाता है। ऐसी तबीयत होती है 
कि फिर इस गाड़ी पर कभी नहीं चढेंगे। जब 
बारमेन के स्टेशन पर गाडी खड़ी होती हे। 
तब जी में जी आता हे | सभी कहते हें कि भाई, 
खच भले ही हो जाय पर हमारे पुरान 
तरीके को गाड़ी Best! अब इस बला मे नहा 


पड़ेंगे। सत्यवती बाई दुबे 
विविध विषय । 
१--वित्संट आर्थर स्मिथ | 3 
RRD REDE go स्मिथ साहब ने _ भारतवषं | 
क वि० oe का इतिहास लिखकर अच्छी ख्याति 
BEE on w प्राप्त की ऐसा एक भी इतिहास- 
6१३8528888 प्रमी न होगा जो उनका नाम न जानता 


A हो | उनकी पुस्तकों का प्रचार भी इस ._ 
देश में खब हे । आज-कल भारतीय | 
विश्वविद्यालयों के सभी छात्र उनकी किताबें पढ़ते हैं । स्मिथ. 


ती 


साहब थे भी इस योग्य । आप बड़े विद्या-व्यसनी थे । 
आपकी विद्याभिरुचि ऐसी थी कि पॅशन लेने के बाद भी 
आप ऐतिहासिक विषयों की ही चर्चा में लगे रहते थे । 
खेद है, ऐसे विद्वान्‌ का गत वप शरीरान्त हो गया । 
स्मिथ साहब को जन्म ३ जून सन्‌ १८४८ में डब्लिन 
में हुआ था। आपके पिता डाक्टर थे। पर पुरातत्व के 
बड़े प्रेमी थे। उनको प्राचीन सिक्कों का भी श्रच्छा ज्ञान 
था । उन्होंने प्राचीन सिक्कों का एक अच्छा सङग्रई किया था | 
उनका वह सङ्ग्रह ब्रिटिश म्यूजियम में वर्तमान है । जान 
पड़ता है, पिता के इसी पुरातच्व-प्रम के कारण स्मिथ 
साहब को ऐतिहासिक विषयों से इतना अनुराग हो गया | 
स्मिथ साहब ने प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके डब्लिन 
के ट्रिनिटी कालेज में प्रवेश किया | वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त 
करके आप पदवीधर हुए । छात्रावस्था में भी आपकी 
प्रतिभा झळकती थी । आपने सभी परीत्ञायें नामवरी के 
साथ पास atl सन्‌ १८६९ में आप इण्डियन सिविल 
सवि सं के लिए तैयार हुए । सन्‌ १८७१ में आपने उसकी 
अन्तिम परीक्षा पास की । उसमें भी आपने अच्छी 
योग्यता प्रदंशित की । पास हुए उम्मेदवारों में आपका 
पहला नम्बर था | सबसे पहले आपकी नियुक्ति संयुक्त 
प्रान्त में हुई । यहां आपने कई पदों पर रह कर काम 
किया । आपके काम से सभी सन्तुष्टथे। इससे आपकी 
बराबर पदोन्नति होती गई। सन्‌ १८8९ में आप डिस्ट्रिक्ट 
और सेशन्स जन (District and Sessions Judge) 
बना दिये गये । तीन साळ के बाद, सन्‌ १८९८ में, आप 
चीफ सेक्रेटरी हो गये। फिर थोड़े ही दिनों में श्राप 
कमिश्नर नियुक्त हुए। १३०० में पेन्शन लेकर आप 
BTSs चले गये । १६१० में श्राप MEARS आगमे और 
E वर्हा इंडियन इन्स्टिट्यूट ‘(Indian Institute) के 
ie Ra (Curator) हुए । १९१४ में आप रायळ एशियाटिक 
i “सोसाइटी के मेस्वर हुए। १६१८ में आपको सोसाइटी ने 
एक सुवण-पदुक प्रदान किया । १३१३ में आप उसके 
| i उपसभापति हुए । उसी साळ ६ फरवरी को आपका शारीर 
Fi % छूट गया | 
£ 
¢ ; स्मिथ साहब भारतीय इतिहास के बड़े भारी विद्वान्‌ 
थे। आपने वर्षो' उसका श्रध्ययन किया था। अपने इसी 


A (१ 
la 
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[ भाग २२ | 


इतिहास-प्रेम के कारण आपने शीघ्र पेंशन ले ली थी! 
ग्रस्त काळ तक आप उसी की चर्चा में निरत रहे | 
सबसे पहले श्रापने बुन्देटखण्ड के प्राचीन इतिहा 
पर कुछ" लेख लिखे। आपके वे लेख “जनळ भाव ह| 
amie एशियाटिक सोसाइटी” में प्रकाशित हुए । इन a 
से आपकी ग्रध्ययन-शीळता प्रकट होती है । इसके X 
आपने प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का नित्रा 
किया । यह काम बड़ा दुष्कर था । इसके लिए ay 
परिश्रम भी aa किया । श्रापने पहले प्राचीन भारत है 
विषय में कई गवेषणा-पूर्ण लेख लिखे। सन्‌ १५४२४ 
आपने गुप्त-कालीन gA के विषय में एक निका 
लिखा । यह निबन्ध खूब Gra के साथ लिखा गया था| 
उसे आपने लन्दन में प्राच्यविद्या-विशारदों की एक ay 
( International Congress of Orientalists) 
में पढ़ा । १६०१ में आपने अशोक का जीवनचरित fey 
कर छुपाया । इसके तीन साल बाद आपका प्राचीन भारत. 
का इतिहास प्रकाशित हुआ । इससे आपकी बड़ी wah 
हुई । सभी fagrat ने आपकी इस कृति की प्रशंसा की। | 
उसका प्रचार भी अच्छा हुआ । १६०८ में उसका दूसरा 
संस्करण निकला ओर १६१४ में तीसरा संस्करण | 
१६११ में श्रापने भारतीय काळ-कोशळ के इतिहास की 
रचना की । १६१७ में आपका अकबर का जीवन-चरि' 
प्रकाशित हुआ । आपका अन्तिम ग्रन्थ ्राक्सफूडं का भार. 
तेतिहास (Oxford Hisfory of India) था । सहे 
पहले आप भारतवंषं का एक संक्षिप्त इतिहास लिख छुर. 
थे । वह विश्व विद्याळयों की मेट्रिकुलेशन कक्षा के ब्र 
को पढ़ाया जाता है | आपका यह दूसरा इतिहास उरं 
बहुत बड़ा हे । उसमें बैदिक काळ से लेकर आज तक बा. 
हाळ विस्तारपूर्वक दिया गया हे । | 
| 


भारतवर्ष का इतिहास अभी 'तक अपूण है। सां 
सन्देह नहीं कि उसे पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा | 
है | भारतीय पुरात्तरव-विभाग अच्छा काम कर रहा है | 
नई नई बातें मालूम होती जाती हें । पर प्राचीन भारत 


का इतिहास सिफ guga का विषय नहीं है। उस èk 


'हासिक दृष्टि से भी विचार करना चाहिए । यह gmi 


बात है कि अभी तक भारतीय विद्वानों का ध्यान ई 
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Are विशेष रूप से MGL नहीं हुआ । इसका प्रमाण. यह 
है कि आज तक किसी भी भारतीय विद्वान्‌ ने भारतवर्ष 
का इतिहास लिखने का प्रयास नहीं किया। हम तो 
स्मिथ साहब के चिरक्ृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने भारतवष का 
इतिहास लिख कर हम लोगों का अपने देश के विषय 
में ज्ञान-प्राप्ति करने का साधन ता सुळभ कर दिया । यह 
क्या कम बात हे कि आपके इतिहास का ग्रध्ययन करके 
हमारे छात्र पदवीधर बनते हैं । 

कुछ विद्वानों की राय है कि स्मिथ साहब के इतिहास 
में बड़ी बड़ी भूल हैं । स्मिथ साहब ने aaa काम कर 
दिया । यह भारतीय विद्वानों का काम है कि वे उनकी 
afat को दूर करें । सम्भव है, स्मिथ साहब ने कई बातें 
अम-पूर्ण लिखी हों । यह भी सम्भव हे कि विदेशी होने के 
कारण वे हमारे प्राचीन आदइशों को न समझ कर कुछ का 
कुछ लिख गये gil कुछ लोग उन पर पक्षपात तक का 
दोष लगाते हैं । बात यह हे कि किसी भी मनुष्य की कृति 
सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती | परन्तु क्या यह लज्जा की 
बात नहीं कि एक पाश्चात्य विद्वान्‌ तो बीस बीस साळ तक 
अध्ययन करके हमारे देश का इतिहास लिखे ओर हम 
केवल उसमें छिदान्वेपण करें ? तारीफ तो तब है जब. इम 
भी उसी तरह एक दूसरा इतिहास लिख कर aaar दें 
कि निष्पक्षभाव से भारतवर्ष का इतिहास इस प्रकार लिखा 
जाता हे । देखें, वह समय कब आता है | 


२--कालिदास का स्थिति-काल | 


राय ध्रहाहुर चिन्तामणि विनायक वैद्य भारतीय पुरातत्व 
के नामी विद्वान हैं । शाप ने कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ और 
लेख लिखे. हैं | जब्र केनेडी साहब ने कनिष्क ही शा विक्रम 
सवत का प्रचारक सिद्ध किया था तब श्राप ने एक 
गवेषणा पूण लेख लिख कर उन की युक्तिग्रों का अच्छी 
तरह खण्डन कर विक्रमादित्य का aaa भली 
भांति प्रमाणित कर दिया । विक्रमादित्य के साथ कालि- 
दास का इढ़ सम्बन्ध हे । भ्रभी हाळ में आप ने एक 
दूसरा लेख लिख कर कालिदास के स्थिति-काल को ईसा 
के पहले, प्रथम शताब्दी में सिद्ध किया हे। आप के कथन 
का संघेप नीचे दिया जाता है | 


विय चिषथ । 


9 ६ & 


कालिदास ने रघुवंश में दक्षिण के भ्रधिपति पाण्ड्यो 
ओर उनकी राजधानी sage का उल्लेख किया हे,। 
amsa चोळ ने ईसा की पहली. सदी में पाण्ड्यो का 
आधिपत्य via कर डाला था । sae बाद तीसरी adi 
में पाण्ड्यो का पुनःप्राबल्य हुआ तब उनकी राजधानी 
मदुरा में स्थापित हुई | यदि कालिदास पांचवी सदी में 
में हुए होते तो वे उरगपुर न लिख कर मदुरा लिखते | 
क्योंकि उस समय तो उरगपुर का अस्तित्व तक लुप्त हो 
गया था । दूसरी बात यह हे कि पाचवीं ओर छुठी शताब्दी 
में पाण्ड्य लोग पल्लवों के द्वारा परास्त हुए। पर कालिदास 
ने पल्ळवों का हाल तक नहीं दिया है । रघु के दिग्विजय 
में भी सिफ पाण्ड्यों की चर्चा की गई 21 इससे तो 
añ सिद्ध होता हे कि कालिदास पल्ळवों के आविर्भाव 
होने के पहले हुए हैं । इस लिए ईसा के पहले प्रथम 
शताब्दी में ही उन्हे रखना पड़ेगा । उरगपुर से इस 
agaa में थोड़ा भी सन्देह नहीं रह जाता है। भ्रति 
प्राचीनकाल में उरगपुर नागों की राजधानी थी। इस 
के बाद उस पर पाण्ड्यो का श्राधिपत्य हुआ और अन्त 
में वह चोलों के अधिकार में आया । विक्रमादित्य चालुक्य 
के गडवाळ ताम्र-पत्रों में उरगपुर का नाम आया है | 

कुछ विद्वानों का कथन हे कि aga भी प्राचीन 
काळ में उरगपुर के नाम से प्रसिद्ध था । यदि यह सच 
होतो वेद्य महोदय का सिद्धान्त सवेथा निराधार हो 
जाता है । 


३--कविता की भाषा | 


हिन्दी साहित्य में अभी तक अनुप्रासो का प्राधान्य 
है। इस में सन्देह नहीं कि श्रन्त्यानुप्रास-हीन कविता 
लिखने की भी चेष्टा की गई है, पर अधिकाँश कवि अनुः 
प्रास का आश्रय नहीं छोइना चाहते । अब तो हिन्दी में 
एक कोप भी बन गया है जिसकी सहायता से कवि सरस 
और सानुप्रास पद्य-रचना कर GHA | अ्रंगरेजी में, जहाँ तक 
हमें मालूम है, ऐसा एक भी कोष नहीं हे । वहाँ अन्त्यो- 
ama हीन कविताश्रों का प्रचार भी अधिक हो गया है ।॥ - 
इतना ही नहीं, कुछ समय से वहाँ कवित्व की अभिब्यक्ति 
के लिए गद्य ही का आश्रय लिया जा रहा है। सम्भव 
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है, कुछ दिनों में वहां के कवि पद्य को धता बता दें । इसी 
लिए dade के एक विख्यात पत्र में पद्य की सिफारिश 
की गई है । सरस्वती के पाठकों को यह मालूम ही होगा 
कि रवीन्द्र बाबू ने गीताज्जलि तथा अन्य ग्रन्थों के Hg- 
वाद गद्य में किये हैं। विशुद्ध गद्य में भी कवित्वपूर्ण 
भाव से कैसे अच्छी तरह व्यक्त किया जा सकता हैं, थह 
उनके इन अनुवादित ग्रन्थों से साफ़ प्रकट होता है | 
परन्तु रवीन्द्र बाबू पद्यो के विरोधी नहीं हैं। बंगला में 
saat सभी कविताएँ पद्यात्मक हैं । छन्दः शाख्र के यथावे 
विरेधधी हैं वाल्ट हिटमेन । उन्होंने बिलकुल यथेच्छाचार से 
काम लिया है । हिन्दी में भी अभी हाल में एकाध ऐसे 
ग्रन्थ निकले हैं जिनमें गद्य को कवित्व का आसन प्रदान 
किया गया है । 
इस में सन्देह नहीं कि कविता में भाव प्रधान हैं 
और भाषा गोण । परन्तु हमें यह जान रखना चाहिए 
कि भावों की अभिव्यक्ति भाषा ही द्वारा हो सकती हे । 
कवि के मस्तिष्क में भाव निराधार नहीं उड़ते रहते | जब 
वे आते हैं तब भाषा ही का परिच्छद पहन कर श्राते 
हैं । अतएव कविता में भाव को भाषा से पृथक देखना 
अनुचित हे | संस्कृत में काव्य की परिभाषा की गई है। 
“काव्यं रसात्मकं वाक्यम्‌? यहाँ Aa ta पर ज़ोर दिया 
गया हे वेले ही वाकय पर भी । कविता में भाषा 
का वसा ही प्राधान्य है जैसा भाव का । wa 
विवेचनीय यह है कि कविता के लिए उपयुक्त भाषा 


i कौन सी है ? 

महषिं वाल्मीकि भारतवष के आदि कवि कहे जाते 
i हैं | जब AATA उन का हृदय द्रवीभूत हो गया तत्र 
gt सहसा उन के मुख से एक श्लोक निकल आया। यह 


किवदन्ती ही सही । परन्तु इस से यह सूचित होता है कि 
हृदय के गम्भीर भाव पद्य में ही wat भाति ब्यक्त हो 
सकते हैं | ore मेकाले का कथन है कि ज्यों ज्यों सभ्यता 
की: वृद्धि होती है त्या at कविख का हास होता हे। 
_ यदि उनका यह कधन. सच माना जाय तो सभ्यता 
. 7 के श्रादि-काळ में कवित्व. af पूर्णांवस्था माननी पड़ेगी । 

` हम देखते हैं कि उसी समय भारतवर्ष के वाल्मीकि . और 
ब्यास FIT योरप के होमर और. वर्जिल आदि -कवियों ने 
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ATR | 
| 
— | E 
पद्यों में ही काब्य रचना की है । श्रतएव कविता के लिए | R 
पद्यात्मक भाषा को ही उपयुक्त मानना पड़ेगा । चेस्टरटन j है 
साहब ने लिखा है-- ay 
The historical point about this king | 
of poetry, the rhymed romantic kind, ig | j 
that it rose out of the Dark Ages with aoe 
the whole of this huge popular power | z 
behind it, the human love of a song, a ride । a 
dle, a proverb, a pun or a nursery rhyme; ग 
the sing-sone of innumerable children’s a 
games, the chorus of a thousand camp- ना 
fires and a thousand taverns, When poetry श 


| 
| 
| 
loses its link with all these people who are 
easily pleased, it loses all its power of 7 
giving pleasure, 
चेस्टरटन aa के कहने का मतळव यह है कि | 
पद्यात्मक कविता का उद्धव ऐतिहासिक युग में बहुत | qi 
पहले हो चुका था । पद्यो के ऊपर मनुष्यों का स्वाभा- | 
विक अजुराग है । सङ्गीत में, पहेली में, छोरियों में, बच्चों | 
के खेळ में, कहाँ तक कहें साधारण बातचीत तक में 
awii का पद्यानुराग प्रकट होता है। विद्वान्‌ समालोचक 
जिन रचनाओं को तुक-बन्दी कह कर far करते हैं 
उन को उन्ही से maa मिळता है । यदि कचिता | 
मनुष्यों के इस स्वाभाविक आनन्द का बहिष्कार करेगी 
ते वह भ्रानन्द-प्रद्‌ भी . न रहेगी । घेस्टरटन का ag 
कथन सिफ gat के लिए नहीं, किन्तु सानुप्रास पद्यो के | 
लिए है। 


४-हैद्राबाद में शिक्षा का प्रचार | 

हैद्राबाद के निज़ाम अपने राज्य को agaa करने 
दत्तचित्त हैं। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय की 
We कर के श्रपनी प्रजा को मातृ-भाषा में ही ज्ञान 
प्राप्त करने का साधन सुलभ कर दिया । प्राचीन अरबी | 
फारसी-साहित्य के संस्कार के लिए भी उन्होंने श्रपने 
राज्य में एक अळग महकमा ही कायम कर दिया है। 
नि शासन व्यवस्था में भी सुधार किये हैं । तर्हा प्रजा 

के राजनैतिक after बढ़ गये हैं । उनके राज्य, की एड" 
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संख्या १] 
मिनिस्ट्रेशन Rate देखने से saat उन्नति का पता लगता 
a) नीचे हम उनके शिक्षा-विभाग सम्बन्धी कार्य-कलापों 
का. संक्षिप्त विवरण देते है । 

उसमानिया विश्वविद्यालय का एक Ran (Tran- 
slation Bureau) aragua ब्यूरो कहलाता 21 उत 
का काम है उपयोगी पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित करना । 
इस साळ गणित, विज्ञान, इतिहास तथा अन्य विषयों 
के पन्द्रह ग्रन्थ उल की शर से प्रकाशित किये गये। 
गत मेट्रिकुलेशन परीक्षा में १२३ विद्यार्थी बैठे थे । उन में 
से सिर्फ ९२ उत्तीण हुए । यह परीक्षा-फळ सन्तोप-दायक 
नहीं है। सम्भव है, पहली परीक्षा होने के कारण 
अधिकांश विद्यार्थी फेळ हो गये । श्रब हैदराबाद में एक 
यूनीवसिंटी कालेज भी स्थापित हो जायगा | 

स्कूलों की संख्या ३२२४ तक पहुंच गई । इन में 
सभी प्रकार की शिक्षा देने वाळी संस्थाएँ हैं। सात वर्ष 
पहले इनकी संख्या २९७६ थी। अतएव सात वर्षा में 
९४४ स्कूल बढ़े | विद्याथियों की संख्या में भी वृद्धि हुई हे 
पहले १, ४०, ६७३ लड़के शिक्षा पाते थे । श्रब १, ८२, 
३८७ लड़के शिक्षा पाने लगे हैं। इनके सिवा ३३०७ 
प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें ७१,२६४ विद्याथियों के नाम 
दर्ज हैं। शिक्षा प्रचार के कार्य में २३, ८९,३५४) 
रुपये खच हुए । गत वर्ष १७,६२९,४४२_) रुपये खच हुए 
थे। इससे मालूम पड़ता हे कि निज्ञाम-सरकार शिक्षा- 
प्रचार के काये में व्यय करने में संकोच नहीं करती । 

निज्ञाम कालेज में भब छात्रों की संख्या १६० हो 
गई है । गत वर्ष १४३ ही थी। अतएव यहां भी कुछ 
लड़के अधिक हुए । परन्तु कालेज में गतवर्ष की अपेक्षा 
इस वर्ष कम खच हुआ । गतवर्ष म८,४६ ३) रुपये ख़चं 
किये गये थे। इस साळ ८४,३७९) से ही काम चल 
ग्या । दर-अल-उल्म, जहा प्राच्य साहित्य की शिक्षा दी 
जाती है, उन्नति कर रहा हे । गतवर्ष की ग्रपेक्षा इस साळ 
बहा १४ लड़के अधिक भरती हुए । उपाधि परीक्षा में ३२ 
लड़के Wi उन में से १४ 'लड़के .पास हुए । इस साळ 

TSA ४३१) वार्षिक खुचं हुआ । | 


हैदराबाद की यह शिज्षोज्नति देख कर किसे हर्ष 
भ होगा 1. e 


कह पुस्तक वितरित हुआ ला । 


विविध विषय | > ? 
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४-कुए-रोग-निवारण की योजना 


3 कुष्टरोग बड़ा भयानक होता हे | यह रोग संक्रामक 
है | इस लिए सभी देशों में कुष्ट-रोगियो के लिये अलग 
प्रबन्ध किया जाता है । यह रोग असाध्य माना गया है । 
जो इस से पीड़ित होते हैं उन के लिए जीवन . qe हो 
जाता है। स्वयं उन्हें जा कष्ट सहना पड़ता है उसे तो वे 
सहते ही हैं, पर संसार में जब उनसे सभी घृणा करते हैं 
तब उन्हें जीवन अवश्य ग्रसहथ हो जाता है उन की यह 
दयनीय gaat देख कर अब उनके लिए SUAN की 
स्थापना हाने ढगी हे । ऐसे आश्रमों में उनकी भली 
भांति सेवा शुश्रूपा की जाती है और चिकित्सा भी। 
इस से रोगियों के कष्ट कम होते जाते हैं । 

भारतवष में भी कुष्टरोगियों के लिए १६१८ में एक 
संघ स्थापित gar श्रीमती लेडी चेम्सफ़ोड ने उसकी 
सं'क्षिका होना स्वीकार किया । श्रीमती लेडी विलिङ्गडन 
लेडी रोनाल्डशे, लेडी wos AN लेडी मनरो उसकी 
उपसभा-नेत्री हुई । श्रन्य प्रभावशाली व्यक्ति भी इस में 
सम्मिलित हुए | इस संघ ने काम भी अच्छा किया है । 
श्रीमती लेडी चेम्सफोडं ने इस उद्देश की पूति के लिए 
व्याख्यान दिये और लेख लिखे । सभा के सभी अधिवेशनों 
में लेडी मनरो ने उपस्थित होकर श्रध्यक्ष का काम सफ- 
लता wa किया। ga संघ का आधिक अभाव दूर 
करने के लिए भारतवासियों से अपील की गई। उसका. 


परिण!म यह हुआ कि साळ भर में लगभग १,८३8,१६२ | 


रुपये जमा हो atl इस दान का अधिकांश भारतीय 
जनता पे ही प्राप्त हुआ । दाताओं में कळकत्त के बाबू 
देवेन्द्रनाथ महिलक का दन उल्लेख करने योग्य है । गत 
वपं उन्होंने बङ्गाल के आफिसियळ टूस्टी को अपनी कुछ 
सम्पत्ति दान कर दी । उसकी वाषिक आमदनी २४०० 
रुपये है | इस के सिवा उन्होंने ६००० रुपये इस लिए 
दिये कि मद्रास में एक कुष्टाश्रम स्थापित हो जाय। 
कलकत्त के कुष्रोगियों के लिए राय ओज्कारमळ जारिया 


बहादुर ने २५००० रुपये दिये। पर इस से संघ का | 4 
afte अभाव दूर नहीं हुआ गत २६ अगल का. 


शिमला में एक सभा हुईं थी। उस में लेडी घेम्सफोड ने 
कहा था कि भ्रभी दो लाख रुपये की बड़ा जरूरत हे. 


a 


a 


ee 


स्थानाभाव के कारण कितने ही रोगियों को लौटना पड़ा. 


समध लोगों को इधर ध्यान देना चाहिए । इस संघ को 
अपने काम में अच्छी सफलता हुई है। sae अधीन 
जितने आश्रम है उनमें रोगियों की संख्या खूब बढ़ रही 
हे । गत वर्ष की अपेक्षा इस साळ कोई १००० रोगी 
अधिक aa हैं | कुष्टाभ्रम में भरती होने के लिए कितने 
ही रोगियों के आवेदन पत्र श्रा रहे हें। इससे मालूम 
होता है कि कृष्टाश्रम अब लोकप्रिय होने लगे हैँ । भारत 
सरकार कुष्ट-रोगियों के कानून में सुधार कर रही 21 राशा 
की जाती हे कि इसी साल यह नया कानून पास किया 
जायगा । उस से यह होगा कि अभी जा काढी इधर 
उधर भीख मांगा करते हैं उन्हें प्रान्तीय सरकार श्रलग 
आश्रम में रख सकेगी | उनके लिए अच्छे मकान बनवाये 
जायेंगे और चिकित्सा का भी अच्छा प्रबन्ध किया जायगा । 
बङ्गाल की सरकार भी इन रोगियों के लिए एक ऐसा 
निवास-स्थान खोलना चाहती है जहाँ १००० रोगी 
द्यच्छी तरह रह सक | 
कुष्टरोग की चिकित्सा में भी संघ को बहुत कुछ 
सफलता प्राप्त हुई है इस साळ maa से कितने ही 
रोगी रोग से.उन्मुक्त हा कर निकले हैं । यह सच हे कि 
अभी यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे लोग 
सर्वथा उन्मुक्त हो गये हैं। पर इस में सन्देह नहीं कि 
उन में रोग का लक्षण नहीं है। इंतनी श्राशा तो अब 
अवश्य हो गई हे कि रोग की प्रारम्भिक दशा में यदि श्रच्छी 
तरह चिकित्सा. की जाय तो रोग दूर हो सकता है | 
भारतवर्षं में कुष्ट-रोगियां की संख्या कम नहीं है । 
बाकुड़ा में तो इस रोग का एक अड्डा ही बन गया हे। 
१३११ की मदु मशमारी में वहां के कलेक्टर ने लिखा 
है कि भारत में कुष्टरोग का सब से ज़ियादह ज़ोर बाँकुड़ा 
में है। gela से पीड़ित अनेक भिक्षुक इधर उधर 
भीख मांगते फिरते हें । कुछ रोगी तो व्यापार तक करते 
हैं । यह रोग अ्रभी तक नीच जाति के लोगों में ही अधिक 
था, पर अब यह ऊँची जाति के लोगों में भी फेळ रहा 


_ 2 है । यही हाळ पुरी का भी है । वहां भी कोढ़ियों की संख्या 


बहुत अधिक है । इस रोग की वृद्धि का कारण यह है कि 
रोगी aon नहीं WS जाते। गाँव में ऐसे रागी दूसरे 


ल 
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लोगों के साथ बराबर मिळते gate, खाते पीते है, 
नहाते ara हैं, सभी काम साथ साथ करते हैं। बात तो 
यह है कि जनता को यह नहीं मालूम कि इन रोगियों 
के साथ" रहना कितना भयावह है। श्रभी हाळ में 
कळकत्ते में एक कान्फरेन्स हुई थी। उसमें सर famas 
राजसं ने इन रोगियों के लिए अळग निवास-स्थान बनाने 
की बड़ी आवश्यकता बतळाई थी । उन्होंने कहा था कि 
यदि इनके रहने के लिए अच्छा प्रबन्ध कर दिया जाय 
और इनकी अ्रच्छी चिकित्सा होने लगे ता रोगी स्वयं ऐसे 
स्थानों में रहना पसन्द करे । 

इस काम में संयुक्त राज्य ( श्रमरीका ) को बड़ी 
सफलता हुई है। उस ने फिलिपपाइन्स और हवाई 
AN में कोढ़ियों को लिये निवास-स्थान वनवागे हैं । उन 
द्वीपों में १८७७ से ७४ तक हज़ार पीछे १०७८ मनुष्य 
इस रोग से पीड़ित थे। १८६०-६४ में इनकी संख्या | | 
बढ़ कर ११८८ हो WEI तब से बराबर घट रही है। 
१३११-१ में एक हजार में २२६ ही इस रोग से | 
ग्रस्त थे । फिलिपपाइन्स में भी ऐसी ही उन्नति हुई | जु 
है। वहां कोढ़ियों के लिए कुलियर (Culior) नामक द्वीप | | 


प्रसिद्ध है । वहां कुष्टाश्रम खोलने का श्रेय डाक्टर विकटर 
जी० हीसर को है (Dr. Victor ७. Heiser). sast | 
कहना है कि यहां कुछ ही समय में कोई आठ हजार | | 
रागी भेज दिये गये थे, पर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। | 
चिकित्सा में भी अच्छी उन्नति हो गई. है । जा बेचारे सब 
ळोगों से ggu जाते थे और भूखों मरते थे उन के 
लिए अब सभी प्रकार के सुभीते हो गये हैं। वे आराम 
से रहते हैं ओर खाते पीते हैं । रोगियों की संख्या भी खूब | 
घट गई है। प्रतिवषे a ga से सेकड़ों लोग रोग ग्रस्त | 
होते थे भ्रब उस का भी डर नहीं रहा । दक्षिण यूरोप | | 
अफ्रिका, नारवे a आइसलेंड में भी कुष्ट रोग का |. 


उच्छेद नहीं हुआ | पर इंगळेंड में १६ शताब्दी के बाद से | | 


इस रोग का चिन्ह तक न रहा | उस के पहले एक हज़ार 


वषं तक इसका बड़ा जोर ati वहां भी एक Fert | 


स्थापित . हो गया हे | सर माळकम मारिस (Sir Mal | 
colm Morris) उक्त संस्था के अध्यक्ष हैं | लनके सह: | 


कि 23% 
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संख्या १ ] विविध विषय । a 
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। कारियों में सर आर्थर डाउन्स, मांटेम्यू पोळक, 
/ डाक्टर जान मेकलिश्राड आदि लोकमान्य पुरुप हैं। 
सर मालकम अपनी संस्था को उसी ढंग से चलाते हैं 
जिस ढंग से दक्षिणी अफ्रीका की ऐसी संस्थाएँ चलाई 
जाती हैं। जनता को रोग से बचाने की चेष्टा करना, 
परन्तु उसमें ANAT À काम न लेना, यही उनका 
सिद्वान्त है । रोगियों की अच्छी सेवा की जाती हे और 
वे ऐसे ढंग से रक्खे जाते हैं जिससे उन्हें अपना एकान्त 
जीवन कष्ट-प्रद न जान पड़े । 


६-पक प्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक की मृत्यु । 


इंगळेंड में पुस्तक-प्रकाशन का काम बड़े महत्व का 

¦ समका जाता है । जो लोग यह धन्धा उठाते हैं वे अपने 
देश के समाज और साहित्य से अच्छी तरह परिचित रहते 
हैं। वे योग्य लेखकों को अच्छा पुरस्कार देकर महत्वपूर्ण 
विषयों पर प्रम्थ लिखवा कर प्रकाशित करते हैं। समाज 

| की रुचि का खूब खयाळ रखते हैं। उनकी पुस्तकों का 
प्रचार भी खासा होता हे | इसका मतलब यह नहीं कि 
|. वहां रही किताबें निकलती ही नहीं । ऐसे भी कुछ पुस्तक- 
| प्रज्ञाशक हैं जो गंदे से गंदे उपन्यास प्रकाशित करने में ज़रा 
| भी नहीं हिचकते । हिन्दी में भ्रष्ट उपन्यासों के लिए काशी 


बदनाम हे | परन्तु विळायत में भी गंदे उपन्यासे की 
| भरमार है। कोई अश्लीलता की हद तक पहुंच जाते हैं 
| और कोई कोई वह सीमा भी अतिक्रमण कर जाते है। 
| परन्तु जो योग्य पुस्तक प्रमाशक् हैं वे समाज में सुरुचि का 

प्रचार करते हें । उनसे साहित्य awa से अलूडकृत 
| होता हे ओर लोगों में विद्या की अभिवृद्धि हे।ती 3 | 
| अभी हाळ में इंगळेंड के एक ऐसे ही प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशक 
| का देहावसान हो गया । ग्रापका नाम था विलियम हेनेमन 
Met हेनेमन साहब का जन्म सन्‌ १३६३ ईसवी में हुआ 
| था। पहले आप सङ्गीत की ओर GP कुछु समय तक 
| इसी में संलग्न रहे । फिर asta छोड़ कर आप पुस्तक- 
| काशक के व्यवसाय में आये । उस समय टू_वनर साहब 
की कान मशहूर थी। आप उसी में उम्मेदवार हुए। 

शप आपकी बुद्धि अच्छी चमकी । आप ही के समय में 
i Oriental Series और the British and Forigen 
| १० 
। ४ 
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Philosohical Library नामक ग्रन्थ-सालाओं का, 
सकाशन हुआ । आप पर Z वनर साहब का बड़ा विश्वास : 
था। SEA आपको एक अलग दूकान खोलने की सलाह 
दी। आपने उनकी सळाह मान ली । एक पुस्तक-प्रकाशक 
में जो योग्यता चाहिए उसे प्राप्त करने की चेष्टा में आप 
निरत हुए | १८८३ में आपने साहित्य का मनन. श्रारम्भः 
किया । फिर आप देश देशान्तर घूमे । यूरोप के सभी देशों 
में जाकर श्रापने वहां साहित्य सम्बन्धी सारे कार्यों का 
अच्छी तरह अवलोकन किया । इस तरह आप योरप के 
आधुनिक साहित्य से भलीभांति परिचित हो गये । तब 
१८३० में आपने अपनी दूकान खाली | कहना नहीं होगा 
कि आपको इस व्ययसाय में बड़ी सफलता हई । मेटरलिंक 
चौर इब्सन के ग्रन्थों का प्रचार आपते ही Kear | आपने 
एक अन्थ माळा भी निकाली | उसमें संसार के मुख्य मुख्य 
साहित्या के संक्षिप्त इतिहास प्रकाशित हुए । इसी तरह 
के अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन कर आपने अंगरेजी,साहित्य . 
की श्री-वृद्धिकी । : 

आपके नाटक रचना का भी शोक था | दो तीन 
नाटक आप ने लिखे भी । ळोगों की राय है कि यदि आप 
कोशिश करते तो अच्छे नाटककार हो जाते | 


७--वैक्षानिक आविष्कारों का प्रभाव | 


कुछ दिन हुए किसी पाश्चात्य कारीगर ने एक घूंसेबाज़ 
ale तैयार की थी। उससे जो चाहे घूंसेबाजी की शिक्षा ले 
सकता है। इसका हाळ सरस्वती में प्रकाशित भी हो चुका 
हे । श्रभी हाळ में स्पेन के किसी कारीगर ने शतरन्ज का 
उस्ताद बनाया है। यह शतरञ्ज के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों 
को हरा चुका है | यह हाळ सुन कर एक विद्वान्‌ ने आशा 
की है कि कभी कोई कारीगर क्रिकेट का रणजीतसिंह भी 
बना कर खड़ा कर देगा | 

विज्ञान के ऐसे ग्राविष्कारो को देख कर daar की 
भविष्य-उन्नति के विषय में एक विद्वान्‌ ने आशङ्का की हे । 
आपका कथन है कि इनसे मनुष्ये! का पौरुष घट रहा हे । 
यह सच है कि विज्ञान की सहायता से मनुष्य थोड़े ही 
समय में अधिर काम कर सकता है। परन्तु क्या उससे 
हमारी शक्ति क्षीण नहीं हो रही है? सच तो यह है कि 
जिन्हें हम अपने जीवन का साधन समते हैं हम उन्हीं 
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र 


के साधन हो गये हैं । मिल्लों में काम करने वाले मजदूर 


यस्त्रो के साधन मात्र हैं। यन् उनके विरुद्ध काम कर 
सकता हे; पर वे: यन्त्र के विरुद्ध नहीं चळ सकते | हमारे 
दैनिक जीवन पर भी विज्ञान का यही प्रभाव पड़ रहा है । 
सूर्योदय हो गया हे, पक्षी कलरव कर रहे हैं; पर हम अभी 
Aar ही.पर पड़े हुए हैं । क्योंकि हम सात बजे उठते है 
और घड़ी में अभी सात बजे नहीं हैं । जो किसान घड़ी की 
परव न कर सूर्य की गति से अपना समय निश्चित 
करता है उसे हम असभ्य समते हैं। लोग कहते हैं 
कि विज्ञान उनके सुखों की वृद्धि कर रहा है, पर यह उनका 
भ्रम है। सच पूछा जाय तो विज्ञान उनका सुख छीन रहा 
हे । ग्रामोफोन को ही देखिए । पहले जब किसी के घर 
उत्सव होता था तब वह सङ्गीत का प्रबन्ध करता था । वह 
सङ्गीत मनुष्य के अंतःकरण से उदूगत होता था। परन्तु 
wa गाना सुनने की इच्छा .हुई तो चट ग्रामोफोन उटा 
कर ले आये । पर उससे क्‍या हमें वह आनन्द मिळता है 
जो ढोल पीट कर गाने वाले किसान को प्राप्त होता हे ? 
आजकल पेरगाड़ी, मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी हवागाड़ी आदि 
तरह तरह की गाड़ियों की सृष्टि हो रही है। जान पड़ता है, 
कुछ ही दिनों में मनुष्यों के पैर निकम्मे हो wit किसी 
वैज्ञानिक की राय है कि प्राकृतिक नियमानुसार यदि किसी 
Oe का व्यवहार न किया जाय ता क्रमशः छोटा होता 
होता aa में वह भ्रङ्गही लुप्त हो जाता है | यदि इन गाड़ियों 
का प्रवार बढ़ता गया तो भविष्य-मनुष्य पद-हीन पैदा होंगे | 
फोटोग्र।फी ने चित्र-कळा के! चोपट कर दिया हे । युद्धभूमि 
में संहारक यन्त्रो की वृद्धि ने मनुष्यों के वीरत्व को 
बिळकुळ नष्ट कर दिया है। अव न वह शोय है ओर न वह 
ओदाय | सभ्यता के ्रादि-काळ में जिन उपायों का 
AGA करना गहित समभ जाता था अब वही उपाय 
सामरिक नीति में सन्निविष्ट हो गये हैं | छापाखानो की 
उन्नति से ज्ञान-प्रचार का द्वार उन्मुक्त हो गया, पर पुस्तकों 
की विशाळ राशिमें ज्ञान ऐसा लुप्त हो गया है कि जीवन 
भर मेहनत करने पर भूले से दो सुट्टी अनाज निकलता है। 


भ ८--पक अदभुत घडी | 


पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक विद्रान्‌ अपने नये नये 
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अविष्कारों से संसार को बहुत ससय से चमत्कृत कर हहे | 
हैं । जगदूगुरु बनने वाळा भारत भी उनके आदिष्कारों के / 
देख कर,कभी कभी अपनी सिद्धियों की बातें भूल जाता है। | 
अभी हाळ में अमरीका के एक ज्योतिविंद ने एक बहुत | 
ही अनोखी घड़ी तैयार की हे। यद्यपि यह कोई चमस्कारिक | 
आविष्कार नहीं है तो भी एक agga यंत्र है | इसके | 
निर्माता का नाम विलियम ब्लेफडे है । हाळ ही में इनकी | 
मृत्यु भी हुई है । श्रपनी इस अदूभुत घड़ी के बचाने मे | 
इन्होंने अपनी उम्र के पूरे चालीस वर्ष लगा दिये तब कही. 
जाकर यह ALIA वस्तु संसार के सामने आईं । आपका 
साहस और अध्यवसाय वास्तव में स्तुत्य है । 


ग्रव थोड़े में इस घड़ी की बात भी सुन लीजिये | यह !, 
घड़ी आकार में बड़ी है और एक मशीन के द्वारा चलती है। / 
इससे दिन, महीना और वर्ष मालूम होते है। मलमास | 
तथा और भी अनेक छोटी छोटी बातें मालूम होती हैं। 
इसके-सिवा संसार भर के सो से ऊपर प्रसिद्ध नगरों की, 
देशान्तर रेखाश्रों का भी ज्ञान इस घड़ी से होता है। 
यही नहीं, उन स्थानों में किस समय कितने बजे हें यह बात! 
भी इस घड़ीसे मालूम हो जाती है। चन्द्रमा की कला, 
सूयं की राशि और ऋतुओं के परिवर्तन भी इससे जान| 
लिए जाते हैं। इस तरह की आवश्यक बातों को यह घडे| 
नित्य बताती रहती है । इसके निर्माता का कथन है कि 
यह घड़ी छगातार १०००० वपे तक वरावर चलती | 
रहेगी । | 
६--कवि-सम्मेलन | \ 
मनुष्यों के जीधन में कविता का महत्व-पूर्ण स्थान 
है। उसकी इस महत्ताके विषय में अंगरेजी के पई 
सामयिक पत्र में एक बड़ा अच्छा लेख निकला है । saz] 
तात्पर्य यह है कि कविता का महत्व चिरकाळ से स्थापि 
हे और भविष्य में भी श्रक्षण्ण रहेगा । यह सच है कि ad 
कविता होती हे वैसा ही उसका महत्व होता है। "i 
कवियों की श्रेष्ठ. रचनाएँ सभी काळ में नहीं पाई जाती 
और यदि सच पूछा जाय ते सभी समय उनकी जरू 
भी नहीं रहती । लांगफैळो नामक एक कवि ने श्रपनी qi 
कविता में इसी भाव को व्यक्त भी किया है । उसका है 
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हे कि महाकवियों की रचनाओं में हम अनादि और 
अनन्त जीवनस्रोत का अनुभव करते हैं ; इस लिए सन्ध्या 
के समय जब अन्धकार की श्याम छाया एथ्वी पर धीरे 
घोरे फैल रही हे और हम संसार के कायों से निवृत्त हो 
स्थिर हो कर बैठते हैं तब हमें. एक साधारण कवि की 
रचना पढ़नी चाहिए जिसके हृदय से सङ्गीत-ध्वनि sana 
हुई हो । इसी प्रकार cea ने भी कहा है, “भोजन तयार 
होने में पाँच छुः मिनिट की देरी हे आर हम व्यग्र बेठे हैं, 
तब कोन स्पेन्सर अथवा ऐसे ही किसी अन्य महाकवि की 
रचना लेकर पढ़ने बैठेगा? | कहने का मतळब यह कि 
साधारण कवियों की रचनाएँ भी सवेथा निरुपयोगी नहीं 
रहती | हमें कभी उनकी भी जरूरत पड़ती हे । इसलिए 
सभी प्रकार के कवियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । 
'कवि-सम्मेजनों का यही एक उद्देश हे। छोटे बड़े सभी 
कवियों की रचनाएँ वहाँ पढ़ी जाती हैं। लखनऊ, देहली 
श्रादि स्थानां में जहां उदू का. प्राधान्य È ऐसे मुशायरे हुआ 
करते हैं। हिन्दी सें भी अब कवि-सम्मेळन होने लगे हैं | 
अभी हाळ में इलाहाबाद में दो कवि सम्मेलन हुए। एक 
में सभापति का आसन हिन्दी के प्रसिद्ध कवि पण्डित 
श्रीधर पाठक ने ग्रहण किया था और दूसरे में स्वनामधन्य 
पण्डित ग्रयाध्यासिंह उपाध्याय जी ने । इन सम्मेलनों का 
हाळ सुन कर हमें विळायत के एक ऐसे कवि-सम्मेलन की 
याद आ गई | उसका हाल हमने किसी पत्र में कुछ समय 
पहले पढ़ा था | लन्दन में ही यह कवि-सम्मेळन हुआ 
करता हे । उसमें अच्छे च्छे विद्वान्‌ ओर लब्धप्रतिष्ठ कवि 
सम्मिलित होते हैं। उसमें कविता का मर्मोद्वाटन किया 
जाता है ओर उसके गुण-दोष प्रदशित किये जाते हैं। 
सभी इस सम्मेलन की सम्मति का आदर करते हैं । यदि 
उसने किसी काव्य की प्रशंसा कर दी तो अच्छे अच्छे 
पुस्तक-प्रकाशक उसे प्रकाशित करने के लिए उद्यत हो जाते 
हैं । यदि हिन्दी में भी ऐसे कवि-सम्मेळन होने लगें तो 
उनसे बढ़ा लाभ हो | 


११--बड्भाल में कृषि-शिक्षा | 


, कुछ समय पहले वाणिज्य की उन्नति होने से कृषि की 
Hada दृशा हो गई थी । परन्तु अब सभी देश कृषि का 
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महत्व समक गये हैं । प्रत्येक देश में वैज्ञानिक रीति छे. 


sima की शिक्षा देनेवाली संस्थाओं की बृद्धि हो रही 


हे। Ana में डेनमार्क एक छोटा सा देश हे । परन्तु Bh 


शिक्षा में उसने बड़ी उन्नति की है। इस समय वहां ४४ 
ऐसे विद्यालय हैं जहां केवळ acre की शिक्षा दी 
जाती है। भारतवर्ष में पूना, सदरास सबोर, कानपुर, 
Sas ओर नागपुर में कृषि-कालेज खेले गये हे) 
भारतवर्ष अब क्ृषि-प्रधान देश हो गयाहैे--छः कालेजों 
से कुछ काम नहीं हो सकता सरकार भी यह मानती है। | 


Í 


इस लिए वह कृषि-विद्यालयों की वृद्धि करना चाहती | 


हे। अभी हाळ में agta की सरकार ने इस विषय की | 
सूचना प्रकाशित की हे । उसका naza नीचे दिया | 


जाता = | 


£ 


सबेर में जो कृषि-क्रालेज है वहीं asia और विहार | 
के छाल जाकर कृषि-शास्त्र पढ़ते हैं । परन्तु सबोर विहार | 
की हद में है इसलिए asia की सरकार ढाका में एक | 
कालेज खोलना चाहती है । इसके सिवा वह दो स्कूल भी | 
स्थापित करेगी, एक ढाका में ओर दूसरा Ragu में | इन | 
eel में देशी भाषा ही के द्वारा कृपि-शाख की शिक्षा दी | 
जायगी ! सरकारी कालेजों में कृषि की उच्च शिक्षा पाकर | 
जो पदवीधर निकलते हैं वे प्रायः सरकारी कृषि-विभाग 
में नोकरी करते हैं। परन्तु इन स्कूलों का ३६ श सरकारी 
नोकर तैयार करना नहीं है। इन में शिक्षा पाकर छात्र 
सच्चे किसान होकर निकलेंगे। मतळब यह कि इनपे 
किसानों के लड़कों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध रहेगा | उन्हें 


ऐसी शिक्षा दी जायगी कि जिससे वे अच्छी तरह लिख | 


पढ़ aan, भूगोल और गणित का साधारण ज्ञान प्राप 
कर लेंगे ओर व्यवहारिक कृषिविज्ञान की भी शिक्षा पाळेगे।! 
इसके सिवा वे age ओर लोहारों का भी कुछ काम सीख | 
लेंगे जिससे वे कृषि-विषयक ओजारों को बना सक आर IE 
दुरुस्त कर सकें । यह शिक्षा दो वषे में समाप्त हे जायगी | 


ढाका के कृषिकालेज में कृषिशास्त्र की उच्च शिक्षा दी 
जायगी । कलकत्ता-यूनीवलिटी-कमिशन ने जिस पाट 
क्रम का अनुमोदन किया हे उसीके अनुसार इसमें शि 
का sara किया जायगा । कृषिशास्र की अन्तिम परीष | 


> 


-दोनों ने दान दिये । इनालूलू से मिसेस फासंटर ने अच्छी 
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पास कर लेने में उत्तीर्ण छात्रों को कलकत्ता विश्वविद्यालय 
की ओर से पदवी दी जायगी । 

अभी कालेज की ea विचाराधीन हे । कहा जाता 
है कि यह कालेज उच्च आदर्श पर चलाया जायगा । आशा 


है, इसके द्वारा बङ्गाल में कृषि शाख का अच्छा प्रचार 


होगा । 
१२--कलकत्ते में वाद्ध बिहार | 

भगवान्‌ बुद्धदेव ने ग्रसीम ळोकापकार कर कुश नगर 
में शरीर छोड़ा । उनका अन्त्येष्टि-संस्कार हा जाने पर उनके 
शरीर-घातु अर्थात्‌ अस्थि और भस्म आदि आठ भागों में 
बांटे गये । ait ने उनपर बड़े बड़े स्तूप बनावाये | अब इन 
स्तूपों का ध्वंसावशेषमात्र रह गया हे । कुछ समय पहले 
पेशावर में एक डिब्बे में बुद्धदेव के धातु मिले. थे । उनमें 
हडिडयों के तीन हुकड़े थे। उनमें से एक तो ब्रह्मदेश में 
ही रह गया, दूसरा श्याम देश ने रख लिया और तीसरा 
जापान भेज दिथा गया । जापानियों ने उसे एक बड़े मन्दिर 
में रखना निश्चय किया । यह तो पेशावर में पाये गये घालु 
का हाळ हे । सन्‌ १८९२ में agua के पुरातत्व विभाग 
के एक अधिकारी रे साहब ने भी भहिप्रोलु के ध्वंसावशेष 
से बुद्धदेव के धातु खाद निकाले थे। वह मद्रास के 
गवनमेयट सेन्ट्रळ ग्यूज़ियम में अभी तक TAT हुआ था | 
Va वह कलकत्ता की महाबोधी सभा को दे दिया गया | 
महाबोधी सभा ने उसको एक बिहार में प्रतिष्टित करना 
निश्चय किया | बिहार बनवाने के लिए हिन्दू और बौद्ध 
रकम भेजी । कालेज स्कयेर में यह बिहार बनवाया गया है। 
रात नवम्बर को बड़े समारोह को साथ ATS के गवनर 
लाडे रोनल्डशे महोदय ने महाबोधी सभा के प्रतिनिधि 
सर आशुतोप मुकर्जी को वह अस्थि-खण्ड अपण किया | 
सर आशुत्रोष उस समय रेशमी वख धारण किये हुए थे 
और नंगे पैर थे । इसी वेश में उन्होंने बुद्ध-देव का पवित्र 
धातु ग्रहण किया । इस अवसर पर TIS Vast महोदय 
ने एक बड़ा महत्व पूर्ण व्याख्यान दिया । नीचे हम आपके 
कथन. से इस धातु के सम्बन्ध की कुछ बातें उद्‌'रत 
क्रते = । 2 
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इस धातु की प्राचीनता ओर महत्व के विषय में थोड़ा 
भी सन्देह नहीं है । सेकड़ों वर्षो तक यह कृष्णा नदी क्रे 
समीप भडिप्रोलु के एक स्तूप में सुरक्षित रहा । उस प्रात्त 
में बौद्धकालीन Sat और adi का बाहुल्य है। यदि 
पुरातत्व-त्रिभाग के अधिकारी कोशिश न करते तो आज़ 
तक वे बिळकुळ नष्ट हा गये होते | सड़क बनवाने में इन्हीं 
adi का मसाला लिया जाता था। गानीमत यही कि 
पहले एक बार इनकी अच्छी तरह जांच कर ली जाती 
थी । te? ही एक परीक्षा में बुद्धदेव का यह घातु मिला । 
विश्वसनीय प्रमाणां से मालूम होता है कि यह कम से 
FA बाइस A वषे पहले उस स्तूप में aI गया था। 
सम्भव है कि बुद्धदेव के निवाणं-पद्‌ प्राप्त होने पर उनके 
घातु के जो आठ भाग किये गये थे उन्ही में से यह एक 
हो । अनागरिक धर्मपाळ जी के भ्रभिनन्दनीय उद्योग का 
यह फळ हे कि आज इसकी स्थापना एक बिहार में की 
जाती है। 


१३-डाकुर विलसन को नोबल-पुरस्कार | 


अमरीका के प्रेसीडंट डाक्टर विलसन का "संच्षिप् 
जीवन-चरित्र सरस्वती में प्रकाशित हो चुका है । गत 
भारोपीय महासमर में आपने सावभौम शान्ति स्थापित 
करने का बड़ा उद्योग किया | आपको इसी सेवा के उपलदय 
में नाबट-पुरस्कार मिला है । सरस्वती के इस अङ्क में 
आपका चित्र दिया जाता है । 


— 


पुस्तक-परिचय । 

१-मेएटर-प्राइमर—मंभोले आकार की इस पुस्तक 
की पृष्ठ संख्या दो सौ के ऊपर l छपाई साधा- 
रण आर मूल्य Ue) है । एच० डब्ल्यू पाइक साहब 
की हस्तलिखित एक अँगरेज़ी पुस्तक का यह अनुवाद èl 
अनुवादक हैं सुळतानपुर RA के दियरा राज्य के कुमार 
केसलेन्द्रमताप साहि । भाषा बोळ चाळ की हिन्दी हे । 
Red का प्रचार .खूब बढ़ रदा हे । जिस के पास चार 
पैसे हैं वह अब टमटम, फिटन और पाळकी गाड़ी पर | 
पैर नहीं रखना चाहता । बिना मोटर-कार के उसकी 
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इज्जत-ग्रफजाहे नहीं । मोटरे रखते तो बहुत लोग 
परू उन के कल gS का हाल वे नहीं जानते । जानते 
भी हैं तो बहुत कम । परिणाम यह होता हे कि ज़रा 
सा ऐब हो जाने पर भी उन्हें मिस्त्री महाराज की शरण 
जाना पढ़ता हे । प्रस्तुत पुस्तक में मोटरों के प्रत्येक कळ 
ae की शकळ सूरत देकर उस के काम का वर्णन किया 
गया है । कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी गई जिसके ज्ञान 
बिना काम रुछ जाय । मोटर रखने ओर मोटर चलाने 
वाले दोनों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । इस 
की एक एक कापी म॑गाकर उन्हें पढ़ना ओर पास रखना 
चाहिए । . 
२--मराठी को दो पुस्तके --इन दोनों पुस्तकों 
का आकार ÄRT ओर छुपाई तथा कागज़ साधा- 
रण है । दोनों के लेखक हैं--श्रीयुत नारायणहरि पटे | 
प्रकाशक श्रीयुत महादेव गणेश गोरे, मधुकर श्राफिस, 
दादर, बम्बई को लिखने से मिळती है । पहली पुस्तक का 
नाम हे--हृदयाची श्रीमन्ती। इस की पृष्ठ संख्या ३२ 
ओर मूल्य १२ आने अर्थात्‌ काहे दो आने फार्म ! यह 
एक आख्यायिका है। अच्छी भाषा में लिखी गई है। 
सरस है। इस में हृदय की उच्च उदारता का सुन्दर दृश्य 
दिखाया गया है। दूसरी पुस्तक का नाम हे-समर्थ-शिष्य | 
इस की पृष्ट संख्या कोई Se सो, पर मूल्य केवळ बारह 
ही आने ÈI यह भी एक कहिपत कथा हे। agar घर- 
द्वार श्रौर सम्पत्ति आदि का परित्याग कर के गोविन्द 
राव नाम के एक व्यक्ति ने देशोद्धार के इरादे से, समर्थ 
रामदास स्वामी का शिष्य हाना स्वीकार किया हे । ae 
देव ने प्रसन्न हो कर उसे देशोद्धार का मार्ग बताया हे । 
उन्होंने गोविन्द्राव से देश की वर्तमान दशा का वर्णन 
कर के यह उपदेश दिया है कि हम लोग यदि चाहे' तो 
अपनी गिरी हुई दशा को खयं ही उन्नत कर सकते हैं । 
इसके लिए त्याग, तपस्या और आत्म बिस्ट्रति तक की 
आवश्यकता है । प्रयत्न करने और काम पड़ने पर शरीर का 
मोह तक छोड़ देने स॑ सफलता अवश्य प्राप्त होती है । 
यही इस कहानी का सारांश हे | , 
३--प्राचीन भारत लेखक पण्डित हरिमंगळ मिश्र 
एम० ए०-- प्रकाशक, ज्ञान मण्डल कार्याढय, काशी | 


© 


इस पुस्तक में आरम्भ से ले कर लगभग १००० विक्र. 
ma तक के भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास लिखा गया 
हे । हिन्दी में अभी ऐतिहासिक ग्रन्थों का अभाव ही सा 
है । प्राचीनं भारतवर्ष का तो सर्वाङ्ग सुन्दर इतिहास एक 
भी नहीं निकला है । लेखक महोदय ने पचीसों ग्रन्थों का 
अनुशीळन कर के यह ग्रन्थ fear 21 इस में सन्देह 
नहीं कि हिन्दी में यह अपने ढंग की एक ही किताव है । 

इस ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इस में 
पौराणिक राजवंशों के भी क्रिग्रा-कलापों का वर्णन है। 
अभी तक भारतवर्ष के इतिहास पर जितने ग्रन्थ निकले 
हैं उन में पुराणों की उपेक्षा की गई हे । इस में सन्देह 
नहीं कि पुराणों में ऐतिहासिक तथ्य विद्यमान हैं । पर उन 
ऐतिहासिक तथ्यों को हू ढ़ निकालना साहस का काम है। 
पुराण इतिहास नहीं हैं। प्राचीन काळ में भी पुराण 
इतिहास से fea माने गये है-इतिहासपुराणाभ्यां वेदं 
agag eta | इसलिए उनकी सभी बातें विश्वसनीय 
नहीं हैं। स्मिथ साहब ने तो रामायण और महाभारत को 
भी इतिहास का स्थान नहीं दिया । यह तो लेखक महो- 
दय ने भी स्वीकार किया है कि प्राचीन ऋषियों ने जो ग्रन्थ 
लिखे से केवल परोपदेश की इच्छा di उन दिनों 
रूखी सूखी घटनाओं की सूची सुनना लोगों को प्रिय न 
रहा होगा श्रतएव ऐतिहासिक बाते भी उपदेश के लिए 
उपाख्यान की रीति से लिख दी गई हैं। यदि यही बात 
है तो उन उपाख्यानों के आधार पर इतिहास की रचना 
केसे की जा सकती हे ? इस लिए इस पुस्तक में १९४ 
पृष्ठ तक जो घटनाएँ वशित हुई हैं वे सभी ऐतिहासिक 
नही मानी जा सकतीं | 

१९४ पृष्ठ भसे आगे प्राचीन भारत का विश्वसनीय 
इतिहास प्रारम्भ हुआ है ओर १२९ पृष्ठां ही में उसका 
वणन समाप्त हा गया हे | यह तत्कालीन घटनावलियों का 
सूचीपन्र मात्र हे लेखक महोदय की राय है कि आज कल के 
लोग इतिहास शब्द का यही ग्रथ करते हैं । कदाचित्‌ इसी 
fag आप ने आधुनिक ऐतिहासिक का अनुकरण किया है | 
परन्तु हम ने तो आधुनिक विद्वानों से इतिहास का FF 
दूसरा ही AI सुना है। उन्हीं में से एक, आइस साहब, 
का कथन है कि इतिहास का अर्थ केवल राजनेतिक इति” 
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हास नहीं | mar जाति के सभी कामो का इतिहास 
इतिहास कहलाता E| जो लोग केबल राजाओं भोर प्रजाओं 
के वृत्तान्त को इतिहास समसत हैं वे aaa समय Ñ 
पैदा हो कर भी उस से सो वप पीछे पड़े हैं। ? 
इस के वाद लेखक महोदय ने हिन्दुओं का धार्मिक 
साहित्य और संस्कृत-काव्य-प्रंथों का परिचय दिया al 
ब्रोद्ध-ध्म और साहित्य पर, जिस का प्रभाव लगभग एक 
हज़ार वपं तक रहा, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं 
समझी गई | प्राचीन भारत के कला कोशल, व्यापार ओर 
समाज की कुछ चर्चा नही की गई हे । प्राचीन भारत 
के इतिहास के अनुशी ज्ञषन की सामग्री में पुस्तकों की जो 
सूची दी गईं है वह श्रत्यन्त संक्षिप् और ae । उन में 
डिलाफोस लिखित भारत का इतिहास edict पुस्तके भी 
शामिल हैं। हमारी समक में यह ग्रन्थ ऐसा नही कि 
जिस से हिन्दी में प्राचीन भारत के इतिहास का श्रभाव 
दूर हो जाय। एक बात ओर है । काल्पनिक बाते, 
चाहे वे पाश्‍चात्य विद्वानां की लिखी हुई हों अथवा 
भारतीयों की, इतिहास में स्थान नहीं पा सकतीं । लेखक 
महोदय ने पाश्चात्य विद्वानां की कल्पना के खण्डन में 
कल्पना का आश्रय लिया है । फिर भी हम लेखक महोदय 
के परिश्रम की प्रशंसा करते हैं । 
विनायक विश्वनाथ वेद्य, एम० To 
४--भारतीय दर्शन-शास्र [उपक्रमणिका 
खरड]--सम्पादक पण्डित राधाकृष्ण मिश्र। आकार 
'मंकोळा, TE संख्या २७ + १६ + ७६ + १४8 ओर मूल्य 
a) है । पुस्तक freq बंधी हे । सुनहरी जिल्द बंधी का 
मूल्य २) रुपया है | पता--राजस्थान एजेन्सी, ८। १ 
रामकुमार रक्षित लेन, बड़ा बाजार, कलकत्ता । . 
हिन्दी में भारतीय. दशन-शास्त्रो पर ग्रभी तक एक 
भी अच्छी पुस्तक देखने में नहीं आई । इस सम्बन्ध में यदि 
कोइ पुस्तक नाम लेने ळायक हे ता वह परिडत ज्वाला 
दत्त शर्मा का भारतीय दश न-शास्त्रों का संक्षिप्त इतिहास 
है सौभाग्य से पण्डित राधाकृष्ण मिश्र इस श्रभाव की 
पूर्ति ही करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, किन्तु हिन्दी के 
इस शग को सब प्रकार से सुसम्पन्न भी कर देना चाहते 
हैं। हमारे इस कथन का प्रमाण उपयु'क्त पुस्तक है | 
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भ्राळोच्य़ पुस्तक उस भारतीय ग्रन्थ माळा का पहला 
खण्ड हे जिसे बीस से अधिक खण्डो में प्रकाशित करने की 
बात इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखी गई है । इन खण्ड- 
ग्रन्थों में प्राचीन और अर्वाचीन सारे भारतीय-दश न शास्त्रा 
के मूल-ग्रन्थ विविध प्रकार से विभूषित होकर प्रकाशित 
होंगे। इस ग्रन्थ में २७ पृष्टों में स्वर्गीय पण्डित माधव 
प्रसाद जी की संक्षिप्त जीवनी, १९ Gel में इस ग्रन्थ माळा 
के प्रकाशन के मुख्य सहायक का परिचय, ७३ - पृष्ठों में 
प्रस्तावना BIT शेष १५६ पृष्ठो में स्वर्गाय मिश्र जी लिखित 
मारतीय दश न शाखं की उपक्रमणिका है। अपने इस खूप 
में यह पुस्तक माधव-ग्रन्ध-माला की पहली पुस्तक भी 
मानी जा सकती हे। सम्पादक महोदय ने यह बात स्वीकार 
की है। पर प्रस्तावना से यह नहीं विदित होता कि माधव- 
ग्रन्थ माळा और भारतीय दर्शन-शाख्र ग्रम्थ-माळा भिन्न 
भिन्न हैं । क्या मिश्र जी उन-ग्रन्थों को भी लिख कर छोड़ 
गये हैं जिनकी यह उपक्रमणिका है या इसी उपक्रमणिका 
के अनुसार ही दूसरे खपड भी लिख कर प्रकाशित किमे 
जायेंगे, इन बातों का स्पष्ट उल्लेख इस पुस्तक में कहीं 
नहीँ हुआ है। खेर, इसमें सन्देह नहीं कि आपका 
भारतीय दश'न-शाख एक aA ग्रन्थ होगा क्योंकि 
उसमें दश'न के “मूलसूत्र, आचायों की जीवनी और चित्र, 
क्रमिक farm या इतिहास, अन्यान्य दश नों से तुलना 
और और भो अनेक बात रहेगी |?” 


यह yas भारतीय दशन शास्र का उपक्रमणिका- 
खण्ड है । यह पहले सुदर्शन नाम मासिक पत्र में निकल 
चुका है इसकी उपयोगिता देख कर इसका पुस्तकाकार 
प्रकाशन हुआ है | यह है भी इसी योग्य | | 


पुस्तक के आरम्म में लेखक ने उन लोगों की खबर 
ली हे जो अपने अन्यो के आरम्भ में अपना चित्र और 
चरित्र दे डालते हैं । आपका कथन है कि प्राचीन आरत 
में बड़े बड़े कवि और दार्शनिक हुए, परन्तु उन्होंने अपने 
विषय में कुछ भी नहीं लिखा। बात यह है “कि उस समय 
दूसरों के चरित संसार के कल्याण के लिए लिखे जाते थे, 
नाम और पेट के लिए नहीं । इस समय जो लिखा पढ़ा 
जाता है वह केवळ नाम और उदर-पूति के लिए । इसी 


` 


८० ` 


लिए श्राजकल ... ...उतने पत्र मूळ विषय के नहीं होते 

| जितने नये कवि के चित्र-चरित से भरे रहते हैं ।” 

| इस ग्रन्ध में स्वर्गीय मिश्र जी ही का संक्षिप्त चरित 

i नहीं है, किन्तु सहायक महोदय का भी सचित्र परिचय है । 

परन्तु हमें विश्वास हे कि इन महानुभावो के चित्र ओर 

चरित्र संसार के कल्याण के लिए लिखे गये हैं । 
बाळशास्त्री । 


Kalas की स्वाधीनता का इतिहास-- 
लेखक ठाकुर छेदीलाळ, Wo ए, बेरिस्टर-एट-ला | 
प्रकाशक, ठाकुर छोटेलाल, Hara विलासपुर ( Ae 
प्रा? ) पृष्टसंख्या १११ | कागज और छपाई भ्रच्छी हे । 
मूल्य ॥-) आना । 
यह स्वातंत्र्य-सापान सीरीज का प्रथम सोपान है । लेखक ने 
१८ Weal का मनन कर के इसकी रचना की हे । अतएव 
पुस्तक की उत्तमता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता | 
विषय का विवेचन अच्छी तरह किया गया है। भाषा भी 
ag की है। ईगळेंड से उच्च शिक्षा पाकर लौटे हुए विद्वानों 
में अधिकांश को हिन्दी लिखने के लिए अवकाश नहीं 
रहता । परन्तु ठाकुर साहब हिन्दी के सच्चे सेवक हैं । 
श्राप अब हिन्दी-साहित्य की वृद्धि करने के लिए कटि- 
बद्ध हैं | सम्पादक की विज्ञसि से मालूम होता है कि 
स्वात सोपान सीरीज़ में “केवळ उन्हीं देशों के इतिहासो 
का समावेश रहेगा जिन्होंने राष्ट्रीय तथा ग्राभ्यन्तरिक 
स्वातंत्र्य प्राप्त किया है । और इनमें केत्रळ इन्हीं ऐतिहासिक 
घटनाओं का उल्लेख रहेगा जिनका सम्बन्ध wae ata 
राष्ट्रीय स्वाधीनता से रहा हो” | ठाकुर साहब का परिश्रम 
adar अभिनन्दनीय èl i 

८ ३ निबन्ध-रल्लमाला-लेखिका परिडता श्री 
चन्दाबाई | प्रकाशक कुमार देवेन्द्र प्रसाद, प्रेम मन्दिर, 
आरा। _ 

कुमार देवेन्द्र प्रसाद जी की सभी पुस्तकें नेत्र-रञ्जक 

होती हैं। यह पुस्तक भी बड़ी सुन्दर हे । जिल्द ऐसी 

सने - 
मनोहर हे कि किताव छोड़ने की तबीयत नहीं चाहती । 
इसमें पठनीय सामग्री भी हे। 'मानव-हृदय, पवित्रता, 
` स्वावलम्बन ग्रादि विषयों पर, सुन्दर और सरळ भाषा मे, 

१७,१८ निबन्ध लिखे गये हैं । पुस्तक लेने योग्य हे | 


सरस्वती । 
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[ भाग २२ 
CT NES. 
७---एलालवन--यह एक खण्ड-काब्य है ४ 
इसका भी प्रकाशन कुमार देवेन्द्र प्रसाद जी ने किया क 
मूल्य पांच आने । इसकी रचना 'गिरीश' जी ने की èl 
कविता के" बहाने इसमें सामाजिक ग्रत्याचारो का वणन 
है | हिन्दी के कुछ धुरन्धर विद्वानों ने इस काब्य की प्रशंसा 


की हे । उनकी सम्मतियां इस पुस्तक में छपी हैं । ग्रतपुव ` 


इसकी उत्तमता में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए | 
~a 
८-ण्भदूभथुत ध्र४--पह ३६ का एक छोटा सा 
उपन्यास है। मूल्य तीन आने । स्टार बुकडिपो प्रयाग ने 
इसका प्रकाशन किया हे । वक्तव्य में लिखा गया है कि 


“यह मरहठी भाषा के एक उत्कृष्ट उपन्यास का सारांश हे. 


कहानी पढ़ने से मालूम हुआ कि यह अंगरेजी के प्रसिद्ध 
कवि लाडे टेनीसन की Sav नामक एक कविता का भावा 
है । सम्भव हे मूल-लेखक ने इसका उल्लेख किया हो। 
परन्तु अनुवादक श्रीयुतगोपालराव माधव wa जी ने 
इसकी चर्चा नहीं की हे । 


नीचे नाम लिखी हुई पुस्तक भी पहुँच गई हैं । भेजने 
वाले महाशयों को धन्यवाद— 
(१) गाय--वेंचवा--ज्ञेखक, रामदेनी तेवारी] प्रकाशक, 
बावू शिवदत्त राय महेश्वरी, फारबिस गंज grai l 
(२) विकट जाल--प्रकाशक श्रीआत्मानन्द, जैन ट्रेक्ट 
सोसाइटी, अम्बाला, 
(३) चारित्र मन्द्रि--प्रकाशक, श्री आत्म तिळक ग्रन्थ 
सोसाइटी रतनपोळ श्रहमदाबाद | 


— ">>> 


A A 
चित्र-पारचय | 
सरस्वती के इस अङ्क में दो रङ्गीन चित्र दिये जाते हैं । 
पहळा चित्र सुप्रभात” हे | उस में चित्रकार ने प्रातःकाल 


का बड़ा ही मनोहर दृश्य अङ्कित किया है । दूसरा चित्र 


'दधि-मन्थन’ 21 यह एक प्राचीन चित्रकार के ar 
कोशल काःनमूना हे, हमें टिहरी (गढ़वा) के कुंवर 
विचित्रशाह के अनुग्रह से प्राप्त हुआ हे। एतदर्थ आपे को 
अनेक धन्यवाद । कह 
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शुभ कामना | 


(वंशस्थ) 

कभी नहीं भावुकता श्रभाव हो | 

सभाव हों भावुकवृन्द सवेदा | 
f सद्भाव समूह से रहे । 

प्रभाविता भारत-भूमि-भारती ॥१॥ 
महीयसी मञ्जुळता-निकेत हो । 

स्वदेश-प्रेमाम्बुदवारिसिक्त हो। 
सदेव हो भूरि प्रभाव-पूरिता | 

प्रभूत होवे प्रतिभा प्रभावती ॥२॥ 


महाएुनीता मधुरा मनोहरा | 
प्रशसनीया खरसा सुशीतळा। 


सुरापगा ळों कविता सदैव हो । 

प्रवाहिता उज्ज्वलिता तरङ्गिता ॥३॥ 
बहुता सुन्दरता उदारता | 

ससुता भावुकता रसाळता। 
सुधी. उसी को कहते सुकाव्य हैं । 
__ विराजती हो जिसमें सजीवत[ ॥४॥ 
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सदैव हो कामद कामधेनु ळों l 

विभूतिदा कल्पळता-समान हो । 
'पियूष सी प्रीतिकरी गिरीश सी। 

गरीयसी हो कवि-वृन्द की गिरा neu 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 


कालिदास का स्थिति-काल । 
se चिन्तामणि वैद्य, पम० qo, 
५ रा ६८ संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं। 
SMe पुरानी बाता के अनुसन्धान में भी 
आपका जी खब लगता हे । नये नये रहस्यों के. 
उद्घाटन में आप बड़े पड़ हैं। आपकी राय हे कि 
कालिदास ईसवी सन के पहले विद्यमान थे । 
अपने इस अनुमान की पुष्टि में आपने, आज त 


प्रमाण भी आपने खूब दिये हैं। तथापि कालिदास | 
को अब तक अनेक पुरातत्त्वज्ञ गुस-नरेशों का. सम- 


८२ ८ 


कालीन ही बताते चले आ रहे हें । अर्थात्‌ वे 
कहते हें कि ईसवी सन्‌ के आरम्भ होने के चार 
पाँच सो वर्ष बाद कालिदास का आविर्भाव हुआ 
था। कालिदास उतने पुराने नहीं जितने साधारण 
जन उन्हे समझते हे । वे लोग कालिदास का 
विक्रमादित्य का सभा-परिडत समभते हें ओर 
“कहते हैं. कि विक्रमादित्य ईसा के ५६ वष पहले 
विद्यमान थे, क्योंकि उनके चलाये इए सवत्‌ के 
अनुसार उन्हं TT १६७७ चष हा चुके । लोगों के 
इसी विश्वास पर पुरातच््वज्ञ विद्वान्‌ कुठाराघात 
करते हैं। उनका यह आक्रमण वैद्य महाशय को 
सह्य नहीं | अतपव उन्होंने अब ऐसे विद्वानों पर 
एक बार फिर धावा बोल दिया है । उनका यह 
घावा उनके पक लेख के रूप में हुआ हे। पूने में सर 
(धमकृष्ण भाएडारकर की संस्थापित जा गवेषणा- 
समिति है उसके जर्नल की दूसरी जिल्द के पहले 
खरड में वैद्य महादय का वह लेख निकला हे। 
उसका आशय सुनिए--- 

- रघुवंश के छठे सगे में इन्दुमती के स्वयंवर 
का वणन है । सुनन्दा नाम की एक परिचारिका या 
प्रतीहारी इन्दुमती at भिन्न भिन्न राजाओं के पास 
ळे गई हे और उनके गुण वणेन किये हैं। हर 
राजा की प्रशंसा करके उसने इन्टुमती से कहा हे 
कि तू पसन्द करे ते! इसी के साथ विवाह कर 
ले । पहले कालिदास इन्दुमती को मगधनरेश के 
wa ले गये हें, फिर अङ्गनरेश के पास, 
फिर श्रवन्तिनाथ के पास, फिर माहिष्मती के 
राजा प्रतीप के पास, fac शरसेनाध्रिप सुषेण के 
यास, फिर कलिङ्ग-नरेश के पास, तदनन्तर उरगपुर 


के राजा पाणड्य नरेश के पास । यथा-- 
अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथं दौवारिकी देवसरूपमेत्य । 
इतश्चकोराक्षि विलोकयेति पूर्वानुशिष्टां निजगाद भोज्याम्‌ ॥ 
५३॥ 
वाण्ड्योऽयमंसापिं तळम्बहारः कलुसाङ्गरागो हरिचन्दनेन | 


भाति बालातपरक्तसानुः स निमरोद्‌गार इवाद्रिराजः ६०॥ “'कान्यकुञ्जतीरउती’” क्यो बताते | यदि 
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कलिङ्ग-देश के वरणेन में लवङ्ग-लताओं और 
ताली-वनों का वर्णन कर के कालिदास ने उरगपुर 


के राजा के पास इन्दुमती को पहुँचाया है। सा यह . 


उरगपुर वतेमान नागपुर नहीं. जैसा कि कुछ 
लोग समभते आये हे । इसकी पुष्टि म॑ अर प्रमाण 
भी दिये गये हें । सबसे बड़ी बात तो यह हे कि 
कलिङ्ग के आगे कालिदास ने दक्षिण के नरेशों का 
ही वर्णन किया है। शिला-लेखाों और ताम्र-पतरो 
आदि के आधार पर प्राचीन वस्तुओं के प्रेमियों 
ने यह प्रमाणित किया है कि कावेरी-नदी 
किनारे बसे इए प्राचीन उरगपुर ही का अपभ्रंश 
उराइयर हे । यह वही नगर हे जहाँ पारणड्यो की 
प्राचीन राजधानी थी | इसवी सन्‌ के पहले 
पाण्ड्यो ही का आधिपत्य यहाँ atl ईसा की 
पहली शताब्दी में चोळ-देश के राजा करिकाल ने 
पाण्ड्यो का पराभव करके उनका राज्य sar 
था। यह पराभव हो WHA पर, इसके कोई ३०० 
वषं बाद, पाण्ड्यो ने फिर अपनी राज्यश्री प्राप्त 
की । पर उरगपुर में नहीं, मधुरा या मड्यरा मे 
अपनी राजधानी नियत की । इसके अनन्तर 
इसा की पाँचचीं या छुठी शताब्दी मै पल्लव-नरेशां 
ने पारड्या का फिर उन्मूलन कर दिया । इन 
बाते के ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान हे; यह 
कपालकल्पना नहीं । 

अच्छा तो यदि कालिदास ईसा की चौथी 
या पाँचचीं सदी में विद्यमान थे ते meet 
की पिछली राजधानी मड्यूरा का नाम | 
देकर उरगपुर का उल्लेख उन्हाने कयां किया 
उस ज़माने में उरगपुर में ता राजधानी थी 
ही नहीं । उसका नाम तक शायद्‌ लोग भूल 
गये होंगे । बेचारे मल्लिनाथ तक को उसकी 
खबर न थी | होती ता पारड्य-देश को राज 
धानी को वे नागपुर क्यों कहते ओर उसे 
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@ नाम याद भी रहा होगा तो कुछ ही 
ait को । आज-कल के भी पुराणप्रेमियो ने बडी 
कठिनाई से इसका पता लगा पाया है कि उराइयर 
के ध्वंसावशेष ही पुराना उरगपुर है । अतएव यह 
मान छेना पड़ेगा कि कालिदास के समय में उरगपुर 
वाद्‌ था; 'पाण्ड्या को राजधानी वहा थी । 
और, चूंकि West का पहला पराभव ईसा की 
पहली शताब्दी मे हुआ था, इसलिए कालिदास 
ज़रूर उसके पहले के हं | 

दक्षिण में एक जगह Teas हे । 1 कल्याण- 


"नगर के चाळुक्य-नरेश विक्रमादित्य के कुछ ताम्रपत्र 


मिले हैं। उनमें लिखा है कि चालुक्यों के राजा की 


“सेना कावेरी-नदी के तट पर स्थित उरगपुर में ठहरी 
“थी | उस समय उरगपुर चोळ-देश के राजा के राज्य 
-मे था । इससे यह भी सिद्ध होता है कि उरगपुर 
-का अस्तित्व तब तक था । उसकी वह पहले की 
-उन्रतावस्था तो ज़रूर ही नष्ट हो चुकी होगी; पर 


अस्तित्व नष्ट न हुआ Al वह उस समय उजड़ी 
र्‍या बरबाद हालत में रहा होगा | 
A + Ls ओर 
कालिदास ने रघुवंश में दक्षिण-प्रात्त और 


“दक्षिण के राजाओं का जा वर्णन किया है वह, उस 
'समय के अनुसार, aga ठीक मालूम होता है। 
'कलिङ्ग-देश भी उस समय ऊज्जित दशा में था और 
'बहाँ का राजा भी बड़ा पराक्रमी था । कळिङ्ग-राज्य 
| सभीपवर्ती और समकक्ष राज्य उस समय 
'पाण्ड्यां ही का था । इसी से कलिङ्गनाथ का वणन 
'कर चुकने पर कालिदास ने--“पाणड्योऽयमंसापित- 
WRR” आदि कह कर पाण्ड्य-पति का वणेन 
आरम्भ कर दिया हे। अतएव उनका अभिप्राय 
'पुराने पाएड्यराज्य से ही जान पड़ता हे । 


एक बात और भी इस अनुमान की पुष्टि करती 
। कालिदास ने रघुवंश के चोथे सग म॑ रघु 
दिग्विजय का वरन किया है । पहले वे रघु को 


'यूबे की ओर ले गये हैं, फिर दक्षिण की ओर, फिर 
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पश्चिम की ओर | उन्होंने लिखा हे कि पू में Ge, 
वङ्ग ओर उत्कल-देशों को जीत कर रघु कलिङ्ग-देश 
मं जा पहुँचा और कलिङ्ग-कान्त का पराभव करके 
समुद्र के किनारे ही किनारे आगे बढा | कुछ दुर 
चल कर उसने कावेरी-नदी का पार किया-- 

कावेरीं सरितां पत्युः शङ्कनीयामिवाकरोत्‌ 
फिर मलयाचल की उपत्यका को पार करके वह 
पारञ्य-देश में जा पहुँचा-- 

दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि | 

तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रताप न विषेहिरे ॥ 
वहाँवालें से मोतिया के ढेर के ढेर कर लेकर उसने 
केरल-देश जीतने के लिए प्रस्थान किया । वहाँ से 
अपरान्त-देश को जाकर पश्चिमदिग्वासी पारखीकों 
के पराजय के लिए उसने अपनी सेना का सञ्चालन 
कर दिया | 

अब देखिए, यहाँ भी, कलिङ्ग-देश के बाद पारड्य- 
देश का ही वणेन कालिदास ने किया हे और 
दक्षिण में पाण्ड्य और केरळ को छोड़ कर और 
किसी देशका उल्लेख नहीं किया | चोलो और 
पल्लवी का नाम तक उन्होने नहीं लिया । अब सोचने 
की बात है कि यदि उनके समय में, या उससे 
कुछ पहले, उस प्रान्त में चोळ, पल्लव या और 
किसी प्रतिष्ठित देश, प्रान्त या राजा का अस्तित्व 
होता तो वे उसका भी अवश्य ही स्मरण करते । 
इस दशा में यदि यह ्रनुमान किया जाय कि 
कालिदास ईसवी सन्‌ की स्थापना के पहले ही 
उस समय विद्यमान थे जब प्रतामी पाण्ड्यो की 
राजधानी उरगपुर में थी तो ऐसे अनुमान को 
निराधार नहीं कह सकते। यदि ऐसा अनुमान प्रमाण 
की कोटि के अन्तगत नहीं आ सकता तो कालिदास 
के स्थिति-काल के विषय में झर जो अनेक अनुमान 
लड़ाये गये हैं उनकी अपेच्ता तौ इसे अधिक ही 
साधार समझना चाहिए | 

अनेक इतिहासवेत्ताओं की राय हे कि सन्‌ इसी 


GQ । c 


कालीन ही बताते चले आ रहे हें अथांत्‌ वे 
कहते हैं कि ईसवी सन्‌ के आरम्भ होने के चार 
पाँच से वर्ष बाद कालिदास का आविर्भाव हुआ 
था। कालिदास उतने पुराने नहीं जितने साधारण 
जन उन्हें समझते हें । वे लोग कालिदास का 
विक्रमादित्य का सभा-पारंडत समभते हे अर 
कहते हें कि विक्रमादित्य ईसा के ५९ वष पहले 
विद्यमान थे, क्योंकि उनके चलाये इए सवत्‌ के 
अनुसार उन्हं TT १६७७ वषं दो चुके | लोगों के 
इसी विशवास पर पुरातच्त्वज्ञ विद्वान्‌ कुठाराघात 
करते हें। उनका यह आक्रमण वेद्य महाशय का 
सहा नहीं | अ्रतण्व उन्होंने अब ऐसे विद्वानों पर 
एक वार फिर शावा बोळ दिया है | उनका यह 
धावा उनके पक लेख के रूप में हुआ है। पूने में सर 
Cera भाएडारकर की संस्थापित जा गवेषणा- 
समिति हे उसके जर्नल की दूसरी जिल्द के पहले 
खरड में वैद्य. महोदय का वह लेख निकला है । 
उसका आशय सुनिप-- 
` रघुवंश के छठे सगे में इन्दुमती के स्वयंवर 
का वणान हे । सुनन्दा नाम की पक परिचारिका या 
प्रतीहारी इन्दुमती को भिन्न भिन्न राजाओं के पास 
ले गई है और उनके गुण वणेन किये हैं। हर 
राजा की प्रशंसा करके उसने Sead से कहा हे 
कि तु पसन्द करे ar इसी के साथ विवाह कर 
ले | पहले कालिदास इन्दुमती को मगधनरेश के 
qa ले गये हैं, फिर अङ्गनरेश के पास, 
फिर श्रवन्तिनाथ के पास, फिर माहिष्मती के 
राजा प्रतीप के पास, फिर शुरसेनाधिप सुषेण के 
पास, फिर कलिङ्ग-नरेश के पास, तदनन्तर उरगपुर 


के राजा पाएड्य-नरेश के पास | यथा-- 
अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथं दौवारिकी देवसरूपमेत्य | 
इतश्चकोराक्षि विलोकयेति पूवानुशिष्टां निजगाद भोज्याम्‌ ॥ 
५३॥ 
पाण्ड्योऽयमंसापि तळम्बद्दारः क्ळसाङ्गरागो हरिचन्दनेन | 


भाति बाळातपरर्तसानुः स निमरोदूगार इवाद्रिराजः।।६०॥ ''कान्यकुञ्जतीर्‌उतीं” क्यों बताते | यदि किसी 
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कलिङ्ग-देश के वर्णन में लवज्ञ-छताओं और 
ताली-वनों का वर्णन कर के कालिदास ने उरगपुर 
के राजा के पास इन्डुमती का पहुंचाया = | सा यह 
रगपुर वतेमान नागपुर नहीं. जैसा कि कुछ 
लोग समभते आये हे । इसको पुष्टि में आर प्रमाण 
भी दिये गये हें । सबसे बड़ी बात ता यह है कि 
कलिङ्ग के आगे कालिदास ने दक्षिण के नरेशों का 
ही ata किया 21 शिला-लेखों और aat 
आदि के आधार पर प्राचीन वस्तुओं के प्रेमियों 
ने यह प्रमाणित किया है कि कावेरी-नदी के 
किनारे बसे हुए प्राचीन उरगपुर ही का अपभ्रंश 
उराइयर है । यह वही नगर है जहाँ weet की 
प्राचीन राजधानी थी । 
पाण्ड्यो ही का आधिपत्य यहाँ था। इसा की 
पहली शताब्दी में चोळ-देश के राजा कारिकाल ने 
पाण्ड्यो का पराभव करके उनका राज्य छीना 
था । यह पराभव हो चुकने पर, इसके कोई ३०० 
वर्षे बाद, पाण्ड्यो ने फिर अपनी राज्यश्री प्राप्त 
की । पर उरगपुर में नहीं, मधुरा या ASAT मे 
अपनी राजधानी नियत की । इसके अनन्तर 
इसा की पाँचवीं या छुटी शताब्दी में पल्लव-नरेशों 
ने पारड्यां का फिर उन्मूलन कर दिया । इन 
बातों के ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान हे; यह 
कपालकट्पना नहीं । 

अच्छा तो यदि कालिदास ईसा की चौथी 
या पाँचवीं सदी में विद्यमान थे ता पारड्यों 
की पिछली राजधानी मड्यूरा का नाम | 
देकर उरगपुर का उल्लेख उन्हाने Fat किया 
उस ज़माने में उरगपुर में तो राजधानी थी 
ही नहीं | उसका नाम तक शायद लोग भूल 
गये होंगे | बेचारे मल्लिनाथ तक को उसकी 
खबर न थी | होती ता पारड्य-देश की राज" 
थानी को वे नागपुर कयो कहते र उसे 
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के! नाम याद भी रहा होगा ता कुछ ही 
tat को । आज-कल के भी पुराणप्रेमियों ने बड़ी 
कठिनाई से इसका पता लगा पाया è कि उर 
-के ध्वंसावशेष ही पुराना उरगपुर हे | अतपच यह 
-मान Gat पड़ेगा कि कालिदास के समय में उरगपुर 
-आवाद्‌ था; पारड्यों की राजधानी वहा थी । 
और, चूंकि पाण्ड्यो का पहला पराभव ईसा की 
पहली शताब्दी में हुआ था, इसलिए कालिदास 
ज़रूर उसके पहले के हें । 

दक्षिण में एक जगह गदवल है। वहां कल्याण- 
"नगर के चालुक्य-नरेश विक्रमादित्य के कुछ ताम्रपत्र 
मिले हैं । उनमें लिखा है कि चालुक्यों के राजा की 


“सेना कावेरी-नदी के तट पर स्थित उरगपुर में उहरी . 


“थी | उस समय उरगपुर चोळ-देश के राजा के राज्य 
-में था। इससे यह भी सिद्ध होता हे कि sarge 
-का अस्तित्व तब तक था । उसकी वह पहले की 
'उन्नतावस्था तो ज़रूर ही नष्ट हो चुकी होगी; पर 
अस्तित्व नष्ट न हुआ था । वह उस समय उजड़ी 
भया बरबाद हालत में रहा होगा | 

कालिदास ने रघुवंश में. दक्षिण॒-प्रान्त और 
दक्षिण के राजाओं का जा वणन किया है वह, उस 
'समय के अनुसार, बहुत ठीक मालूम होता zl 
'कलिङ्ग-देश भी उस समय ऊज्जित दशा में था और 
'चहाँ का राजा भी बड़ा पराक्रमी था । कलिङ्ग-राज्य 
'का सभीपवतीं sc समकक्ष राज्य उस समय 
'पाण्ड्यां ही का था । इसी से कलिङ्गनाथ का वर्णन 
'कर चुकने पर कालिदास ने-- “पाण्ड्यो ऽयमंसापिं त- 
Ca: आदि कह कर पाण्ड्य-पति का वणेन 


. आरम्भ कर दिया हे । अतएव उनका अभिप्राय 


TR पाएड्यराज्य से ही जान पड़ता है | 
एक वात और भी इस अनुमान की पुष्टे करती 
है। कालिदास ने रघुवंश के चौथे सग में रघु 


के दिग्विजय का वर्णन किया है। पहले वे रघु को 


पूवे की ओर ले गये हैं, फिर दक्षिण की ओर, फिर 
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पश्चिम की ओर | उन्होंने लिखा है कि पूर्व में Ge, 
वङ्ग और उत्कल-देशों को जीत कर रघु कलिङ्ग-देश 
में जा पहुँचा और कलिङ्गःकान्त का पराभव करके 
समुद्र के किनारे ही किनारे आगे वढा | कुछ दुर 
चल कर उसने कावेरी-नदी को पार किया-- 

कावेरीं सरितां पथ्युः शङ्कनीयामिवाकरोत्‌ 
फिर मलयाचल की उपत्यका को पार करके वह 
पाणञ्य-देश में जा पहुँचा-- 

दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि | 

तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रताप न विषेहिरे ॥ 
बहाँवालें से मोतिया के ढेर के ढेर कर लेकर उसने 
केरळ-देश जीतने के लिप प्रस्थान किया । वहाँ से 
अपरान्त-देश को जाकर पश्चिमदिग्वासी पारसीकों 
के पराजय के लिण उसने अपनी सेना का सञ्चालन 
कर दिया । 

अब देखिए, यहाँ भी, कलिङ्ग-देश के बाद पाणड्य- 
देश का ही वणेन कालिदास ने किया हे और 
दक्षिण में पाण्ड्य और केरळ को छोड़ कर और 
किसी देश का उल्लेख नहीं किया । चोलो और 
पल्लवो का नाम तक उन्होंने नहीं लिया। अब सोचने 
की बात है कि यदि उनके समय में, या उससे 
कुछ पहले, उस पान्त में चोल, पल्लव या और 
किसी प्रतिष्टित देश, प्रान्त या राजा का अस्तित्व 
होता तो वे उसका भी अवश्य ही स्मरण करते । 
इस दशा में यदि यह अनुमान किया जाय कि 
कालिदास ईसवी सन्‌ की स्थापना के पहले ही 
उस समय विद्यमान थे जब प्रतापी पाण्ड्यों की 
राजधानी उरगपुर A थी तो ऐसे अनुमान को 
निराधार नहीं कह सकते। यदि ऐसा अनुमान प्रमाण 
की कोटि के अन्तगंत नहीं आ सकता तो कालिदाख 
के स्थिति-काल के विषय में आर जो अनेक अनुमान 
लड़ाये गये हें उनकी अपेक्षा तौ इसे अधिक ही 
साधार समझना चाहिए | 

अनेक इतिहासवेत्ताओं की राय हे कि सन्‌ इसकी 


| 
| a: 
it 

| 


ee 


के सो पचास वर्ष पहले यवनों का सम्पक भारत से 
WAT था; पर सन ईसवी की Waal शताब्दी मे न 
था। यदि यह अनुमान ठीक हो तो वेद्य महाशय को 
उद्धावना को और भी अधिक बल प्राप्त होता | क्योंकि 
कालिदास ने 'यवन? और 'यवनी” शब्दों का प्रयोग 
किया हे। पांचवीं सदी ईसवी में यदि कालिदास 
हुए होते तो वे इन शब्दो का प्रयोग न करते क्योंकि 
डस समय भारत में यवनों का तो अस्तित्व ही 
नथा। इससे भी सूचित होता हे कि वे पांचवी 
सदी के पाँच छः सो वर्षे पहले ही विद्यमान थे। 
किसी किसी का विचार हे कि पारड्यों की 
पिछली राजधानी मधुरा या मड्य रा भी किसी समय 
डरगपुर के नाम से ख्यात थी | यदि इसकी पुष्टि म 
कोई शिलालेख, ताम्रपत्र या और किसी प्राचीन 
पुस्तक में कोई प्रमाण मिल जाय तो अलबत्ते वैद्य 
महाशय की तकना की बनी बनाई इमारत को ढह 
जाते देर न लगे । तब यह प्रमाण सिद्ध सा समभा 
जायगा कि कालिदास के उरगपुर से मतलब 
man से था जहाँ ईसा की तीसरी या चोथी 
शताब्दी मे पाणड्यां की राजधानी की स्थापना 
हुई थी। 
खैर, तब तक ऊपर दिये गये कोटिक्रम पर 
पाठक विचार करें और देखें कि विद्वद्वर चिन्ता- 
' मशिजी की कल्पना कहाँ तक साधार और युक्ति- 
' सङ्गतहे। 


महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी 


D 
जापान में बोड-धर्म । 
RANDAN सम्राट अशोक ने ईसा के २४३ वषे 
= हँ: पूर्व बोद-घम के प्रचारकों को भारत के 
Ge बाहर प्रचार के लिए भेजना शुरू किया 


; अक तब एक महानू शक्ति-शाली ग्रान्दाळन 


खड़ा हा गया । उस समय स्वर्यं ame भी न समक 


aae by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


l [ भाग २२ 


सका होगा कि उसके इस उद्योग का क्या परिणाम होगा.) 
अस्तु, एशिया के तीन चौथाई भाग में बोद्ध-धर्म का प्राधान्य 
स्थापित हो गया । मालूम होता है कि अशेक के शासन. 
काळ में इस धर्म का प्रचार केवळ भारत के अनेक 
भागों में ही नहीं हो गया था, किन्तु लंका, हिमालय के: 
पार्वैत्य देश और अफगानिस्तान में भी वह फैल चुका था। 
परन्तु सम्राट अशोक के बाद बोद्ध-ध्मे का प्रचार कैसे और 
कहाँ हुआ, इसका विवरण लिखना nama हे I 
. तो भी एक वात स्पष्ट È इसा के जन्म के सो af 
पहले Ag- चीन में प्रचलित हुआ ari वहाँ के 
राज-द्रबार तक ने इस धर्मे के प्रति विशेष आदर ओर श्रद्धा 
दिखाई थी | कुछ समय तक इसकी विशेष उन्नति नहीं हुई। 
परन्तु ईसा के बाद दूसरी सदी में यह वहां लोक-प्रिय 
और शीघ्र ही प्रचलित होागया । चीन पहले ही से एक 
सभ्य देश था । कोई नहीं बता सकता कि कब चीन में 
लिखने की कळा का प्रचार हुआ ओर न इसी बात का 
पता लगता है कि चीन का साहित्य, शिक्षा, शासन, कृषि, 


डद्योग-धन्धे और लळित कछाएँ कब आरम्भ हुई थीं । 


aga के प्रचलित होने के पहले ही चीन की । 
चर्चा प्राचीन और प्रभावपूणं थी | 'ग्रतएव बोद्ध-घर्मे से चीन- 


वालों का कुछ ही खास खास बातें सीखना पड़ीं जिनका 
अस्तित्व उनके धर्म में न था । 


परन्तु चीन से जापान की बात बिलकुल भिन्न है। 
श्राधुनिक समय के इतिहासज्ञों का कथन है कि यमातो 
नाम की एक दिग्विजय करनेवाळी जाति ने जापान को 
जीत कर उस पर अपना प्राधान्य स्थापित किया था । यह 


घटना तीसरी सदी की है। तब से उसी जाति के राजा के ! 


हाथ में जापान के शासन की बागडोर अब तक चळी 
आती है । वतमान समय के जापान-सञ्राट इसी प्राचीन 
राजघराने के उत्तराधिकारी हैं ओर सम्भवतः दुनिया में 
यही एक राज-घराना है जो इतने लम्बे समय से ale 
च्छिन्न रूप से अपने सिंहासन पर afafa हे । उस समय 
तथा उसके बाद सदियों तक जापान एक असभ्य देश बना 
रहा । जब gt सदी में बोद्धःधर्म का प्रचार जापान में 
हुश्रा था तब भी उसकी अवस्था नहीं सुधरी थी। नतो 
वहाँ लेखन-कलळा का प्रचार हुआ था और न साहित्य क 
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ही अस्तित्व था । खेती-बारी और कळा-कौशळ भी नाम 


Tt} जापान में बोद्ध-धर्म का प्रचार सीधा भारत से नहीं 
य gait PTA I pres $ जाया आदम की हुआ था। वह वहाँ चीन से पहुँचा था। उस समय बहुत 
TT प्रचलित थी । सारांश, जब जापान में, सन्‌ ४९२ A बोध कम भारतवाती जापान पहुंचे थे और जापानी भी उसी 
न घर्म का प्रचार किया गया तब वरहा क निवासी असभ्य ही तरह बहुत कम भारत में श्रापेथे। यद्यपि भारत और 
के | ये। बौद्धः ने उसे सभ्यता के मार्ग पर पुरस्सर किया । जापान के बीच कोई बेला रझ सम्बन्ध नहीं स्थापित चा 
था । | बौद्ध-धर्म में दीक्षित होने से ही जापानियों को राष्ट्रीयता तो भी ऐवी शक्तिर ast काम करने लग गई थों कि 
और | | / आज भी जापान की अनेक बातो में भारतीय 


सभ्यता की छाप लगी हुईं दिखलाई पड़ती हे । 
ब द-वर्स का जो प्रभाव जापाबियो पर पड़ा 
है वह दा प्रकार का है । एक तो वह है जो उनके 
धर्म पर पड़ा है, दूसरा वह जो उनके विद्या-ज्ञान 
पर । जिन बोद्ध-सिचुओं ने जापान में बोद्ध-धर्म 
का उपदेश दिया था उनकी सभ्यता का भी 
प्रभाव वहाँ के निवासियों पर पड़ा था । पहले 
at उन्हाने चीनी वणंमाळा का प्रचार किया और 
सहुपरान्त साहित्य-सम्बन्धी अन्थो की रचना का 
क्रम जारी किया । यही नहीं, उन्होंने सारे देश 
में नये नये स्कूळ खोळ कर बालकों को पढ़ाना- 
Ram भी प्रारम्भ कर दिया । इसके सिवा 
` उन्होंने यह भी करके दिखला दिया कि खेती का 
काम किस प्रकार उन्नत किया जा सकता है। वे 
जौद्ध-प्रचारक देश के जिस भाग में गये वहाँ 
उन्होंने कुछ न कुछ अच्छी राह ज़रूर बताई 
थी । उन्होंने सड़क बनवाइ, पुल बंधाये और समुद्र 
के किनारे जहाज़ बनाने के काम को उत्तेजना 
दी। देश में नये नये कळा-कोशळ का प्रचार भी 
किया गया। यदि देश में बोद्ध-घर्म का प्रचार न 
हुआ होता तो इस बात की आशा नहीं थी कि 
इतने पहले इस प्रकार की बातों का प्रचार जापान 
में हुआ होता । यह वात Ger सच हे कि 
लिखना-पढ़ना, खेती-वारी, कळा-कोशळ इत्यादि का प्रचार | 


X x > 
बोद्ध-मन्दिर का भीतरी दृश्य | चीन से ही जापान में हुआ है, परन्तु यह बोद्ध-धर्म ही के . 

> Q I . अ 
बना | का रूप मिला और वे उन्नति के मार्ग पर आगे बढे। कारण हुआ | . ४ 
न में | अच्पि उनकी जाति-गत क्षमता तथा उनकेपिछलेइतिहास जिप गच हि OR ने दी थी और 
[तो | ' ने उनकी समुन्नति में बड़ा काम किया तो भी जापानी सभ्यता जिसे उनके शिष्यों 3 दाशनिक रूप दे दिया था वह ईसाई 
[का | "के वतमान रूप पर बौद्ध-घर्म का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। सन्‌ के आरम्भ होने के पहले उत्तरी आरत में .प्रभाव- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


शाल्ली बना रहा । परन्तु जब पीछे से बोद्ध-आचार्या के एक 
दळ ने उसमें भारी परिवतेन कर दिये तब उसमें एक जान 
सी आ राई ओर उसकी उन्नति होने लगी । बोद्ध-धर्मं के 
इस नूतन संस्कृत रूप का नाम महायान-पन्ध पड़ गया | 
इसके विपरीत पुरानी पद्धति के अनुयायी बोद्ध हीन-यान- 
पन्थी seer लगे | इन दोनों पन्थो के भेद की बारीकियों 
का उल्लेख करने का यह उपयुक्त स्थान नहीं है। यहाँ 
केवल .यही संकेत कर देना पर्याप्त है कि महायान-पन्थ में 
उपासना की भावना को qu विकास मिला था । फलतः 


FT. नजारा ड by Arya Sara tai Foundgtign Chennai and eGangotri 
सरस्वती | 


[ भाग २२ 


tia’ हे और यह संस्कृत “ध्यान? का ATT है। aan: 
की इन शिक्षाओं का प्रभाव इस समय भी जापानियों परः 
विद्यमान है । 

बोद्ध-घमे के इन प्रधान सिद्धान्तो के प्रचार के साथ ही 
वहाँ उसके धामिक रूप की संस्थापना हुई और जगह जगह- 
बौद्ध-मठ और बोद्ध-मिक्ष दिखळाडे पड़ने लगे । बोद्ध-संन्या-. 
सियो की संसार से विरक्ति का ता जापानियों पर gaar 
अधिक प्रभाव पड़ा कि लोग उनके सदाचार को आदर्शः 
मानने लगे और मध्य युग में ता व्यापारी, सैनिक, यहाँ तक 


wire nf 
NIST 


वोद्ध-मन्दिर का बाहरी दृश्य | 


बौद्ध-भिषु बौद्ध-पुरोहित हो गये और बड़ी शान के “साथ 
मूतिंपूजा का प्रचार हुआ । चीन में महायान-पन्थ ही के मत 
| का प्रचार किया गया । यद्यपि हीनयान-पन्थ का रूप afte 
|> दार्शनिक था और महायान को स्पष्ट धामिक रूप दे दिया 
| गयाथा तो भी age के मूळ-सिद्धान्तो में परिवर्तन 
। नहीं हुआ ओर जहाँ बौद्ध-भिछ गये वहाँ उनका प्रचार बरा- 
| बर होता रहा । बोद्ध-धर्म की शिक्षाओं, जैसे संसार की श्रनि 
| त्यता, श्रावागमन, निर्वाण, भ्रहिंसा श्रौर ध्यान इत्यादि, का 
| उपदेश जारी रहा । जापानी भाषा में ध्यान शब्द का पर्याय 
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कि सम्राट भी अपने संसारी कामों का परित्याग करते और 


संन्यास लेते थे। वे यही विचार थे जिनसे जापानियों के 
शीळ-स्वभाव का संस्कार हुआ ओर जिनके चिह्न केवळ 
उनके साहित्य में ही नहीं किन्तु जापानी जनता में | 
प्रत्यक्ष दृष्टिगाचर होते हैं । 


जिन देवताओं और श्रद्धे देवताओं की पूजा महायान” 


पन्थ में होती थी उनकी पूजा का प्रचार जापान में भी हुओ। 
गौतम यर दूसरे gat की पूजा ता की ही जाती थी। 


पंरन्तु उनके सिवा महायान-पन्थ में दूसरे देवताश्रो की भीः 


कि 


सल्या ] 


पूजा होती थी । पळा समूह उन बोधिसच्वों का था जा 
मलुष्यों के ऊपर दयालु होकर निर्वाण से nega? 
गये थे । इनमें श्रवलोकितेश्वर, और मब्जुश्री का पद 
ज्ञापान में बहुत ऊँचा रहा है । परन्तु न मालूम किस तरह 


'अवळोकितेरवर देवी के रूप में परिणत द गये और चीन 


में इनका नाम कान-यिन पड़ गया । चीन में आज भी यह 
देवी लोकग्रिय हे ओर यही जापान में saaa के नाम 
से प्रसिद्ध है | वहाँ इसकी पूजा हज़ारों मन्दिरों में तथा कई 
तरह के भिन्न भिन्न रूपों में हाती है । इस देवी की मूर्तियों 
से हिन्दूपन स्पष्ट झळकता है । sage क्काननन देवी का 
मुकुट घोड़े के सिर के आकार का होता है । इसके दूसरे रूप 
की सूतिं अनेक वाहुवाली होती है। उसके प्रत्येक हाथ में 
are न कोई वस्तु रहती है । यह मूति ठीक हिन्दू-देवी जैसी 
होती है | 
गोतम-बुद्ध के कई एक शिष्य भी देवता मान लिये गये 
हें । आनन्द की सूति बहुधा मन्दिरों में देख पड़ती है | यह 
ब्यक्ति गोतम का सेवक था । उनका एक ' दूसरा शिष्य 
जापान का एक सर्वप्रिय 'देवता है। वह विंजुरू के नाम से 
प्रसिद्ध है । उसकी मूरति मन्दिर के आगे प्रतिष्ठित रहती हे । 
वह ळकड़ी की बनाई जाती है। लोगों का विश्वास हे कि 
इस देवता को श्रारोग्यप्रदान करने की विलक्षण क्षमता प्रा 
है । अतएव भक्त-जन अपने रुग्ण अङ्गों को इंस सूतिं के Ht 
पे रगड़ते हैं और समझते हैं कि इस क्रिया के करने से वे 
नीरोग हो जायेगे | इसी कारण इस देवता की सूतिर्या बहुधा 
कुटूप देखने में आती हैं । नित्य प्रति की रगड़ से वे धिस 
जाती हैं | उसी, तरह भ्रनेक हिन्दू देवी-देवता भी जापान 
पहुँच गये हैं और वहां उनके ध्म में शामिल हो गये है 
जापानी मन्दिरों के द्वार के श्रगछ बगाळ . दो बड़ी बड़ी दारु- 
मयी मूर्तियाँ स्थापित रहती हैं । वे मन्दिर के द्वार पर An- 
È को हटाने के मतलब से स्थापित की जाती हैं । 
इसी कारण वे aa भी धारण किये रहती हैं और उनका 
स्वरूप भी भयंकर होता हे । परन्तु आश्चर्य की बात यह है 
कि ये दोनों मूतिर्या इस्द और ब्रह्मा की हैं । यम भी जापान 
के एक आराध्य देवता हैं । वे वहाँ इम्माओं के aua 
प्रसिद्ध = l “इस्मा?” तो संस्कृत के यम शब्द a ATAT 
है और “आ? जापानी में राजा को कहते हैं। अतएव 


£] 


Digitized by Arya Samarin t Aene eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 


“इम्माओ? का अर्थ यमराज हुआ । हिन्दुओं के यमराज 
महाराज आज भी जापान में आराध्य देवता माने जाते हैं। 
वे वर्हा भी नरक के स्वामी कहलाते हैं। उनकी afa से 
भयङ्करता टपकती है ओर न्यायाधीश की घज भी प्रकट 
होती है । जैसे हमारे यहाँ के यमराज अयङ्कर ओर नरकों 
के ग्रधीश्‍वर और प्रेतातमाों के न्यायकतां माने जाते हैं 
वैसे ही जापान के बोद्ध-धर्म में भी उनकी मर्यादा अरुण 
बनी है । परन्तु सबसे अधिक विचित्रता “ग्रमिद? देवता के 
हाळ सें ai उन कुछ ग्रन्थों में, जो ईसाई सन्‌ के 
प्रारम्भ होने के ळगभग उत्तरी भारत में लिखे गये थे, एक 
ऐसे बुद्ध का उल्लेख हुआ है जो पश्चिमी aid निवास 
करता था और अमिताभ कहलाता था । इन ग्रन्थों के पहले 
के ग्रन्थों में इन बुद्ध महाराज का इल्लेख कभी नहीं हुआ 
है । इन्हीं अमिताभ महाराज की. पूजा जापान में आज भी 
प्रचलित हे और इनके नाम का अपञ्रंश अमीदा हो गया 
है | वहाँ की दो सम्पुन्नत सम्प्रदाय. इनके कट्टर उपासक हैं । 
एक सम्प्रदाय का नाम जोड़ो और दूसरे का शीन है । इनके 
भक्तों का विशवास है कि ग्रमीदा महाराज की भक्ति करने से 
निर्वाण मिल सकता हे ओर उनकी पूजा करने खे मनुष्य 
का शीळ-स्वभाव तथा आचार-व्यवहार पवित्र हो सकता है ॥ 


ght सदी में उत्तर-भारत में तान्त्रिक मत का दौर दौरा _ 


हुआ | बौद्ध-मत पर इसका उतना ही अधिक प्रभाव पड़ा 
जितना कि हिन्दू-धर्म पर । बौद्धा के तन्त्र-अन्थों में आसङ्ग 
का यागाचार भूमि-शाख और वसुबन्धु का अधिधर्मकोश 
बहुत प्रसिद्ध है । ये दोनों ग्रन्थ जापान पहुँचे | इनके साथ 
ही हिन्दुओं का बहुदेववाद तथा अवतारवाद्‌ का भो 
प्रचार जापान में हुआ । इन नये विचारों से जापान के 
बोद्धाचायौं को बोद्ध-घर्म ओर शिन्तोधर्म को एक कर देने 
में सहायता मिल गई । शिन्तोचम जापान का प्राचीन 
जातीय धर्म था । श्रतएव शिन्ताधमे के सारे वीर बुद्ध 
भगवान्‌ के अवतार मान कर पूजे जाने लगे । इस तरह 
दोनो धर्म मिल कर एक हो गये । और इस मिश्रित पद्धति 
का प्राधान्य जापान के मन्दिरों पर, अभी हाळ के राष्ट्रीय 
Aga तक, बराबर बना रहा | 

पहले ही लिखा जा चुका है कि जब जापान में बौद्ध- 
धर्म का प्रचार हुआ था तब वरही शिल्पकला का अस्तित्व 


> 
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ही नहीं था । महायान-पन्थ के प्रचार से उत्तर-भारत में 
बहुत सुन्दर मन्दिर ओर मठ बनने लगे । वही, शिएपकळा 
चीन पहुँची और चीन से जापान में उसका प्रचार हुआ । 
फळतः मन्दिर, मठ, पाँच, सात, नो, ग्यारह या तेरह मंजिळ 
के ऊँचे ऊँचे पेगोडा, स्तूप ओर शिळा-स्तम्भ जापान में भी 
धड़ाधड़ बनने लगे । जा शिल्पकळा का आदर्श उस समय 
देश में प्रचलित हुआ था उसका प्रभाव आज भी वहाँ 
विद्यमान हे । वहाँ की दूसरी इमारतों पर भी उसी आदर्श 
का प्रभाव है | सदिर्या बीत as पर आज भी जापानी इमा- 
र्तो से भारतीयपन झळकता नजर पड़ता है । 
यही बात तक्षण-कळा पर भी घटित हे । बोद्ध-मन्दिरों 
में मूतिर्या स्थापित होती हैं । उत्तर-भारत में लकड़ी, पत्थर 
अर धातु की मूतिर्या बनाई जाती थीं । वहाँ 
इनका बढ़ा. भारी कारबार होता था । बोद्ध-घर्म 
के. प्रचार क्रे साथ ही तक्षण-कळा भी चीन और 
जापान में पहुँची । यही नहीं cast की नक्‍काशी site 
धातु की कारीगरी भी वहाँ प्रचलित हो गई । जापान की 
बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी मूर्तियों के देखने से यह बात स्पष्ट विदित 
हो जाती हे कि उनकी असलियत क्या है । भारतीय ara 
अङ्गी और वहाँ की कला उन सूतियों में साफ़ झळकती है । 
जापान में सब चीज़ों और सब कृदों की मूर्तियां हें । ग्रासन- 
स्थित बुद्ध भगवान्‌ की कुछ ऐसी भारी भारी मूर्तियां हैं जो 
पचास से साठ फुट तक ऊँची हैं । इस बात के पर्यास प्रमाण 
मौजूद हैं कि ईसाई सन्‌ के पहले की सदियों में ऐसी ही 
मूतियों का प्रचार उत्तर-भारत में खब था । अतएव यह 
सिद्ध होता हे कि इस प्रकार की ऊँची मूतिर्या बनाने का 
wea भारतीय भाव हे और वह भारत से ही जापान पहुंचा 
“था । पत्थर और कासे के दीपक-पात्र, पत्थर की शेर की 
मूतियां और भिन्न भिन्न प्रकार के स्तम्भों से सिद्ध होता हे 
कि जापान में इनका प्रचान भारत ही से हुआ है । बहुतेरी 
“बातों में भारतीय प्रणाली का अनुसरण आज भी अपरि- 
'चतिंत रूप में किया जाता हे । 
गौतम और उनके अनुयायी अपने धर्म का उपदेश भिन्न 
भिन्न देशी भाषाओं में दिया करते थे और यही ढंग इसाइ 
`सन्‌ के आरम्भ होने के बाद भी कुछ समय तक जारी रहा। 
‘saga पाली भाषा, जिसमें हीनयान-पन्थ की त्रिपिटक 
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नाम के अन्ध लिखे गये हैं, उत्तर-भारत की प्राचीन भाषाओं | 
में एक है। परन्तु क्रमशः संस्कृत का भी प्रारम्भ होने लगा 
र दूसरी या तीसरी सदी में वह उत्तरभारत में agen} 
की भाषा बन गई | HATA महायान-पन्थ के पुरोहित जौ / 
स्तोत्र या मन्त्र श्रपने मन्दिरों में पढ़ा करते थे उनकी भाषा' | 
संस्कृत रहती थी | अतः शब्दों के संस्कृत रूप भारत से चीन | 
ओर चीन से जापान पहुँच गये । यही कारण है जा जापान | 
के प्रत्येक वौद्ध-मन्दिर में उच्चारण किये जानेचाले सन्त्र को] d 
5 > Q बोद्ध ` { 
भाषा संस्कृत रहती हे। यदि जापानी बोद्धो से उनके कमे ड 
काण्ड की पद्धति देखने का मांगी जाय तो चीनी अद्षरो में | हि 
| इ 
| सू 
| 
| 


छुपी हुईं एक छोटी खी पुस्तक रख दी जाती हे । इसके 
साथ ही यह भी बता दिया जाता है कि पुस्तक छुपी तो 
हे चीनी भ्रक्षरो में पर इसके शब्द संस्कृत भाषा के है 
बहुत ही कम जापानी बोद्ध-पुरोहित संस्कृत समझ पाते « य 
हैं। उपासना के समय वे यथासाध्य संस्कृत के शब्द शुद्ध À बा 
उच्चारण करने की चेष्टा करते हैं । अपने गुरुओं से जैसा / 
उच्चारण उन्होने कण्ठ कर लिया उसी को जैसा उनसे बन | 
पड़ता हे दुहरा देते हैं। एक तो वे चीनी ani में लिखे | 
रहते हैं, दूसरे उन्हें बांचते हैं जापानी, तीसरे वे शब्द हैं | यः 
संस्कृत के, ऐसी दशा में उनका उच्चारण किस प्रकार का | à 
drat है यह सहज में ही अनुमेय है । क्या भारतीय प्रभाव | af 
का इससे बढ़कर कोई दूसरा प्रमाण मिळ सकता हे ? 

इस समय टोकियो में कोई तीन हज़ार मन्दिर हैं। 
उनमें प्रायः सभी बोद्धों के हैं । आसाकुण में एक मन्दिर | श्र 
है। वह _खूब प्रसिद्ध है । उसमें फूजी यामा की भूति ११० al 
फुट ऊँची है | किश्राटो में भी मन्दिरों का अपूर्व दृश्य है। | आ 
कहा जाता है कि एक मन्दिर में ३३,३३३ मूर्तियां हैं। 
नारा के एक मन्दिर में बुद्ध की एक सूति है जा १० फूट 
ऊँची हे । 

इस लेख का लेखक एक बार रोकियो में जोड़ो सम्प्र 
दाय के एक प्रधान मन्दिर में प्राथना के समय उपस्थित 
था । इस समय जापान में जाडो ओर शीम सम्प्रदायो का 
ही विशेष ज़ोर हे । प्रार्थना का समय होने पर पुरोहित 
लोग बड़े समारोह के साथ मन्दिर में आये । प्रधान पुरोहित 
ने देवता के सामने ऊँची वेदी पर साष्टाङ्ग प्रणाम किया | ; 
पास में आर्थना की पुस्तक भी थी । एक ओर सुगन्ध-दव्य 


२२ T ge स़ख्या.२ J 
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थूप-पात्र में सुलग रही थी और दूसरी ओर एक मेज़ पर 


qa के भिन्न भिन्न पात्र कायदे से रक्खे थे । दूसरे पुरोहित 
तथा बौद्ध-मिच्ठ उस उच्च वेदी के सामने या एक बगल में 
अणाम कर रदे थे । प्रणाम कर चुकने के बाद प्रधान पुरा- 
हित मन्त्रों का उच्चारण करने लगे । बीच बीच में ढोल, 
amg बजाये जाते थे । लेखक को सै।भाग्यवश वेदी के 
वास ही बैठने को स्थान सिला था । ळाख उपाय करने पर 
भी प्रार्थना का एक अक्षर उसकी समक में न ग्राया । मन्त्रा 
का पाठ समाप्त होने पर प्रधान पुरोहित खड़े हुए और घूम 
कर, उपस्थित भक्त जनों के भ्रभिसुख होकर ‘aq अमिदा” 
बुद्बुढाने लगे । दूसरे पुराहितों और भक्तों ने भी उसी 
खर में “नसु अमिदा” कहा । प्रधान पुरोहित ने उसे फिर दुह- 
राया और तदनुसार उपस्थित लागों ने भी। इस तरह दस 
या बारह बार उक्त शब्दों का उच्चारण किया गया । प्रत्येक 
बार स्वर भी ऊँचा हाता जाता था । यही एक बात सारी 
आर्थना में लेखक की समक में आई । यह “नसु अमिदा” 
संस्कृत के 'नमो अमिताभाय? का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। 
किसी समय जापान के बोद्ध-पुरोहित संस्कृत का भ्रध्य- 
यन करते थे । पिछले पचास वर्षा में जा खोज हुई है उस 
से संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ तथा शिलालेख 
aft sta हुए हैं । 
पहले कहा जा चुका है, हीनयान सम्प्रदाय के पवित्र 
अन्ध पाली भाषा में हैं। हां, महायान सम्प्रदाय के 
श्रधिकांश ग्रन्थ संस्कृत में हैं। ईसाई सन्‌ के पूर्व की 
सदियों में समय समय पर यही ग्रन्थ चीन पहुँचाये गये थे 
और वहाँ इनका अनुवाद योग्य भारतीय और चीनी 
विद्वानों ने किया था । इन अरन्थो में अनेक ऐसे हैं जिनका 
| तक लोगों को नहीं मालूम है, पर किसी समय उनका 
प्रभाव उत्तरी और पूर्वी एशिया में बहुत भारी था। इनमें 
War पुण्डरीक बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है । दूसरे ग्रन्थ भी प्रसिद्ध 
हैं, क्योंकि उनका अनुवाद Sacred Books of the East 
नाम की ग्रन्थ-माळा में प्रकाशित हो चुका है । परन्तु 
इनमें अधिकांश अन्थो का महत्त्व केवळ विशेषज्ञों ही 
को ज्ञात हे । जब उक्त अम्थ-माळा पूरी हो गई तब उसमें 
भिन्न १६२१ ग्रन्थ प्रकाशित हुए । प्रसिद्ध जापानी 
विद्वान्‌ aq aafiat द्वारा संकलित सूची के देखने से 
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यह बात साफु विदित हो जाती है । इन अन्थां में 
अधिकांश बहुत पहले ही जापान पहुँच गये थे और वहाँ 
उनका प्रचार हुआ था । निस्सन्देइ इनमें से अनेक अन्धां 
का अ्रध्ययन वहाँ नहीं हुआ था । हाँ, जिन तान्त्रिक ग्रन्थों 
का उल्लेख ऊपर हुआ है और जिनमें ahaa और 
पश्चिमी स्वगं का वणन है उनका प्रभाव भी ळोगो पर 
असाधारण पड़ा था। तो भी वे ग्रन्थ वरहा लोकप्रिय 
नहीं हुए । कुछ विद्वानों ने उनके सिद्धान्तों को उपदेश या 
लेखों द्वारा लोगों में प्रचलित किया था । क्योंकि विचित्र 
बात यह थी, बौद्ध-धर्स की पद्धतियां का अनुवाद जापानी- 
भाषा में कभी नहीं किया गया । यह कल्पना की जा 
सकती है कि चीनियों की देखादेखी जापानी बौद्ध भी 
अपनी भाषा में उन ग्रन्थों का अनुवाद कर लेने क 
उत्साहित हो सकते थे। परन्तु न मालूम उन्होंने वैसा 
क्यों न किया ओर चीनी भाषा में fafa पवित्र मन्धों 
से ही संतुष्ट रहे | साधारण पुरोहितों को समुचित शिक्षा 
नहीं मिल सकती थी | cag देश भर में कुछ ही 
पुरोहित ऐसे मिळते जो पवित्र ग्रन्थों का अर्थ समझते थे। 
इस कारण यह कल्पना करना ठीक है कि सदियों तक 
इन ग्रन्थों का उपयोग जापान में नहीं हुआ है । 


अप्युक्त fread के सम्बन्ध में प्रमाण दिया जा 
सकता है । जापान के अधिकांश मन्दिरों में एक इमारत 
बनी रहती है | वहांवाले उसे “वराईदो? कहते हैं । 
‘aug’ का ग्रथे हँसना ओर “दो” का कमरा है अर्थात्‌ 
हँसनेवाला कमरा | इस वराइईदो सें सदा ताळा ळगा 
रहता है। तो भी उसकी Lars और नक्काशी दर्शनीय 
होती हे । इसके भीतर ळकड़ी की एक सूति प्रतिष्टित 
रहती है। यह सूति एक चीनी की है ओर उसे जापानी 
लोग ‘Ken? कहते हैं । Kee? का ग्रथे प्रसिद्ध बोद- 
उपदेशक है । फूदैशी के अगल बरळ दो और वैसी ही 
gai रहती हैं। ये दोनों मूतिर्या उसके पुत्रों की है । 
इनका आकार छोटा होता है ये वहाँ हसती सी मालूस 
पड़ती हैं। इसी से इस इमारत का नाम हँसनेवाळा 
कमरा पड़ गया है। इन सूतियों के पीछे एक अठघरी 
चरखी wet रहती है। यह इतनी बड़ी होती है कि 
इसी से कमरा भर जाता हे । यह ऐसे ढंग से रक्‍खी होती 
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हे कि वह हाथ ही से घूम जाती है । इसमें जो आठ 
खाने बने रहते हैं उनमें पहले पुस्तक रक्‍खी रहती थीं। अब 
तो किसी ही किसी में एक आध पुस्तक देख पड़ती है 
नहीं तो सबके सब खाली पड़े रहते हैं। कहते हैं कि 
फूदैशी ने सोचा कि बौद्ध-मत की पुस्तकें इतनी अधिक हैं कि 
उन सबके पढ़ लेना एक अ्रसाध्य काम है। ग्रतएव उसने 
इस चरखी जैसे पुस्तक-घर का आविष्कार किया । 
इसके बाद उसने यह उपदेश दिया कि जो कोई इस 
पुस्तक-घर को तीन बार घुमा देगा उसे सारे अन्थ के 
अध्ययन का फळ प्राप्त हो जायगा । तदनुसार धरमे-ग्रन्ध 
के रखने की यह प्रणाली जापान में भी प्रचलित हुई और 
आज भी उसी तरह जारी हे । 
यद्यपि यह बात स्पष्ट है कि atet की पूणं ग्राचार- 
पद्धति की ओर जापान में विशेष ध्यान सदियों तक नहीं 
दिया गया तो भी उसके कुछ भागों पर थोड़ा बहुत ध्यान 
अवश्य दिया जाता रहा है। प्रत्येक सम्प्रदाय के ळोग 
' भ्राचार-पद्धति का कुछ अंश अपने सिद्धान्तो के अनुकूल चुन 
लेते थे और उसे aw सम्प्रदाय के धर्म-प्रन्थ के रूप में 
संकलित कर देते थे । वे ळोग इस तरह तीन ग्रन्थ तैयार 
करते थे । उन लोगों का यह ढग प्राचीन बोद्ध-मत की 
परम्परा की बिलकुल ate है । पुराने मत में त्रिपिटक 
का चलन था ही। तदनुसार जापानियों में भी उस 
परम्परा का अस्तित्व बना रहा ओर इस समय भी हे। 
जो दो सम्प्रदाय में भी तीन ग्रन्थ प्रचलित हैं। ये उसी 
भ्राचार-पद्धति के संकलित भागों के जापानी श्रनुवाद हैं । 
सम्भवतः उस पद्धति का यही एक-मात्र जापानी नुवा द È । 
ये तीने! ग्रन्थ Sacred Books of the East नामक 
ग्रन्थ-माळा की ४९ वीं जिल्द में अनुवादित भी हो चुके हैं । 
. इस तरह यह बात पूर्ण रीति से स्पष्ट है कि भारत 
सदियों तक जापान पर भ्रपरिमित प्रभाव डाले रहा | अरब 
देखना चाहिए कि भारत ने जापान के लिए क्या किया । 
भिन्न भिन्न परिमाण में उसने चीन, मंगोलिया, तिबत, 
श्रनाम, स्याम, जावा और बरमा के लिए भी बहुत कुछ 
किया, सीलोन का तो कुछ ज़िक्र ही नहीं । पुराने ज़माने में 
भारत के प्रभाव का कैसा असाधारण विस्तार था यह एक 
सोचने, की बात 2 । पूर्वो देशों के सारे जन-समाज ने भारत 
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से शिक्षा ग्रहण की । उसका प्राधान्य मानने और उससे | 
निसृत AMAR का पान करने का गवे उन्हें था । महा- | 
राज ग्रशाक के समय से सैकड़ों वप तक भारत प्राच्य देशे 


की भिन्न भिन्न जातियों को अपने भाण्डार की सम्पत्तियाँ- | 


प्रदान करता रहा । परन्तु ७९० ईसवी के इधर से यह प्रवाह | 
क्रमशः बन्द हो गया । यद्यपि पहले की भांति भारत का 
प्रभाव न रह गया तो भी पूर्वी देशों में बोद्ध-धर्म नतो 
अल्प काळ में मर गया और न उसकी स्थिति ही हेय रही। | 
उसने वहाँ के लोगों के जीवन तथा शीळ-स्वमाव को एक | 
विशेष प्रकार के सांचे में ढाळ दिया जिसका परिणाम | 
आज भी परिलक्षित होता है । यह सत्य है कि बहुत कुछ 
परिवर्तन हो गया और इस समय भी पुरानी बातें परि- | 
वर्तन के नये प्रवाह में जल्दी जल्दी बदल रही हैं। 
भारत से बौद्ध-धर्म को निकले जमाना वीत गया । चीन 


` 
में भी उसकी पहले जैसी स्थिति नहीं है 'श्रौर जापान में “ 


gia से पचास वषं पहले जिस पद पर वह विराजमान 
था उससे उसकी च्युति हुई है । यदि भारत की भाति इन 
देशों से भी यह धर्म निकाल बाहर किया जाय तो भी 
यह बात जैसी की तैसी ही बनी रहेगी कि भारत का | 
विचार, धर्म तथा उसकी कला जापान को सभ्यता के मार्ग | 
पर पुरस्सर होने के लिए बलवान्‌ सिद्ध हुईं ओर उन्होंने | 
चीन तथा दूसरे पूर्वी देशों की अगणित सेवाएँ कीं। क्या | 
भारतवासी इन बातों का कुछ अर्थ समझ सकते हैं। 
यदि इनका अर्थ उनकी समर में आवेगा तो निस्सन्देह 
उनका हृदय दुःख से द्ववीभूत होगा. ।* 
गिरिजाशाङ्कर वाजपेयी | 


हिन्दी में नपुंसक-लिढ़' का वजन | 

UEL भाषा में लिङ्ग का व्यवहार किस 
ne ज ईह! तरह होता है, यह बताने के लिए 
ER ग्लोब (२७ जुलाई खन्‌ १८८६) 
एत नामक एक सामयिक पत्र स लिङ्ग 
की उत्पत्ति ( Origin of Gender )शाषक लेख का 


एक अवतरण यहाँ दिया जाता 2:— 


कएक अँगरेज़ी लेख के आधार पर | 


pp |D क PP CO UM FP cr 


* h re 


"त्र, 


| , 

RR | संख्या? ] 

~ | “a So 
a 

उससे | The German genders, however, are 

महा | enough of themselves to. prove that con- 

देशों / siderations of sex have little to do with 


Rat | his branch of grammar, and that the 


रवाह | principle involved is only that of the 
| का | armonical agreement of endings in 
| * rent i 
ह | words. A German gentleman, for in- 
रहा | j I 
| stance, writes a masculine letter of 


| feminine love toa neuter lady with a 
feminine pen and feminine ink on mascu- 


= है f ` 
H line sheets of neuter paper, and encloses it 
पार , : . ee 
हैं। | ina masculine envelope with a feminine 
'है। ¦ 1 é 6 
| address to his darling, though neuter 
चीन i os oO 3; 


` Gretchen. He has a masculine head, a 
x A 2 


ee { feminine hand anda neuter heart, A 
mA | masculine father and feminine mother 
a ! have neuter children, They eat neuter 
t= bread, feminine butter and masculine 
मागे | cheese. At a masculine table they eat, 
न्हे | with fem inine forks and masculine Plates, 
क्यात feminine potatoes and neuter meat, or 
ši with masculine spoons take feminine soup 
“as and neuter vegetables.... It may seem 


| that the force of caprice could go no 
further, and that their whole system of 
speaking is altogether irrational, But 
exactly the same kind of confusion for- 
| merly prevailed in England and, had it 


किस | not been for the crossfire which played on 
लिए | our language from the Norman-French as 
८९) a result of the conquest, would still 
ही Prevail, Indeed, there is no real con- 

fusion connected with the matter, but all 
बरका) |. the surviving echo of harmonies which 
| can be historically proved to have existed 


T, a) 
at an earlier stage of the language.— The 


D 
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Globe), 26 July, 1886 :—“ The Origin of 
Gender ” by Philologus. 

इसका तात्पय यह हे कि जमैन भाषा में वैया- 
करण लिङ्ग के विचार में पुस्त्व-स्त्रीत्व-क्लीवत्वादि 
Wat पर भ्यान नहीं देते । लिङ्ग का निणेयः 
अन्तिम चरी से किया जाता हे । वहाँ लोग स्त्री 
लिङ्ग-लेखनी से नपुंसक-कागज़ के पुँलिङ्ग-पतरां पर 
ुल्लिङ्ग-खत लिख कर उस पर अपनी नपुँंसक-प्रियाः 
का स्त्रीलिङ्ग-पता लिखते हें | जमेना के मस्तकः 
पुलिङ्ग हस्त स्त्रीलिङ्ग आर हृदय नपुंसकलिङ्ग होते 
हैँ । इसी प्रकार रोटी नपुंसकलिङ्ग है तो मक्खन 
सत्रीलिङ्ग है और पनीर पुलिङ्ग हे । लिङ्ग-निणय में 
इससे अधिक यथेच्छाचार हो नहीं सकता | जमेन- 
भाषा की यह रीति बिलकुल तर्क-सगत नहीं है | 
कभी इंगलेड में भी यही गड़बड़ी थी। यह. तो 
नामन-जाति की इँगळेंड-विजय का परिणाम हे कि 
fade की भाषा में लिङ्ग-निणय का यह भमेला 
नहीं रह गया। वस्तुतः यह झमेला नहों | | इलि- 
हाख के द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता हे 
कि भाषा. की प्रारम्भिक दशा में शब्दों की जाः 
समानता थी उसी का यह प्रतिफल हे । 

ग्रीक और लैटिन भाषाओं में पुस्त्व-चाचक शब्द 
लिङ्ग में, स्त्रीत्व वाची शब्द सत्री-लिङ्ग में आर अन्य 
शब्द नपुँसक-लिङ्ग में व्यवहृत होते हे | साधारण 
नियम यही है, तो भी फुँलिङ्ळग और स्त्री-लिङ्ग में 
निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग होता ही है। जैसे,. 
Gladius, a sword (खज्न) पुल्लिङ्ग, Sagitta, an 
arrow ( बाण ) स्त्रीलिद्ठ । निजोव चस्तुओं मं 
पु-रत्रीत्वारोप का कोई भी नियम नहीं हे । परन्तु 
अधिकांश निजींव पदाथा का व्यवहार नपुंसक- 
लिङ्ग में ही किया जाता हे | 

इस विषय में ha और इटालियन भाषाओं 
में एक विलक्षणता हे । इन दोनों भाषाओं से 
नपुंसकःलिङ्ग की सत्ता नहीं मानी जाती हे । इस-- 


` 
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"लिण निजींव चस्तुए भी पुल्लिङ्ग अथवा स्त्री-लिङ्ग 
म॑ प्रयुक्त हाती हे । इनमे प्रत्येक शब्द का लिङ्ग 
नियत हे । कोष मे जो शब्द पुल्लिङ्ग माना गया हे 
उसका प्रयाग स्त्री-लिङ्ग में कभी नहीं हा सकता | 
-यह उचित भी हे, क्योंकि न तो पुरुष कभी स्त्री हो 
सकता है ओर न स्त्री पुरुष हो सकती है ( यद्यपि 
महाभारत में शिखण्डी स्त्री से पुरुषत्व को प्राप्त हो 
“गया था | ) 

फेचमापा में लिङ्ग-ज्ञान के लिए दो article 
-हें-पुँलिङ्ग के लिए le और स्त्री-लिङ्ग के लिए la 
प्रत्येक शब्द के पहले एक न एक article का 
` अअथोग अवश्य होना चाहिए जिससे उसका लिङ्ग 
पहचान लिया जाय । इटालियन भाषा मे भी इसी 
TRE article का प्रयोग आवश्यक हे, पुलिङ्ग 
“के लिए il अथवा lo र स्त्रीलिङ्ग के लिए la. 
अरबी (Semitic) भाषा में भी दो ही 
'लिङ्ग हैं । नपुंसकलिङ्ग नहीं हे । परन्तु कुछ शब्द्‌ 
अलिङ्गक(०{ no gender) कहे गये हैँ। पारसीक 
भाषा में भी इसी का प्रभाव आगया होगा, क्योंकि 
प्राचीन पारसी अचस्ता ( Avesta ) की भाषा में 
'तीनों लिङ्गां की सत्ता मानी जाती थी । 
भिन्न भिन्न भाषाओं में लिङ्ग-निणेय की भिन्न 
भिन्न रीतियों को देख कर हम लोग विस्मित हो 
जाते हं। परन्तु श्रमरीका के आदिम अधिवासियों 

“की जितनी भाषाये हैं उनमें लिङ्गो की सख्या अठा 

रह हैं। आश्चयं की बात यह है कि उनमें इतने 
लिङ्गो का उद्भव कैसे हुआ और उनका भेद केसे 

'जाना जाता है | जिस वस्तु को हमने देखा हे 

उसका चित्र हम लोग अपने मानस-पटल पर 

'कट्पना द्वारा खींच सकते हे । दृष्ट वस्तुओं को 

मिला कर एक विलक्षण वस्तु कल्पना के द्वारा बना 

“लेना सम्भव हे । सोना हमने देखा है और पहाड 

भी देखे हं। कल्पना के बल से हम सुवर्ण-गिरि की 

आत साच सकते हें । परन्तु अन्ञातपूर्व उपादान से 


“>= 
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किसी वस्तु की RTA करना असम्भव है। नच ङ्ग 
हमं विदित हैँ पर दसव रङ्ग की कल्पना हम 
नहीं कर सकते । अमरीका की आदिम भाषाच / 

| 


का शान न रहने से हमें उनके अष्टादश लिङ्ग 
को चारणा नहा हो सकती | 

मध्य अफ्रीका आर दक्षिण अफ्रीका की 
निग्रो-जाति को भाषाओं मे लिङ्ग का व्यवहार ही | 
नहीं होता | वैयाकरणों का जटिल लिङ्ग-निरय इनकी | 
भाषाओं में नहीं है । तथापि परस्पर मनोभाव व्यक्त 
करने में अड्चन नहीं होती | इनका कोई साहित्य 
नहीं हे । लिखने की आदत भी इन्हें नहीं हे | 
इसाई-घमे-प्रचारको के प्रयल्ल से उनकी भाषा का 
ज्ञान हमें CM है। नहीं तो अफ्रीका के जङ्गलो में 
हिंस्रक जन्तुं के साथ रहनेचाली इस जाति की 
भाषा सीखने का प्रयास कोन करता | 

इन उदाहरणों से यह सिद्ध हाता हे कि विना | 
लिङ्ग के व्यवहार से भी भाषा का काम चल सकता 
21 लिङ्ग भाषा का अपरित्यज्य उपादान नहीं 2 | 

हमारे भारतवर्ष में तामिळ, मळायम, तेलगू, 
कनाड़ी आदि द्राविडी भाषाओं में लिङ्ग का व्यवहार 
विचित्र रीति से होता हे | शब्दों की दो श्रेणियाँ 
हे--महत श्रेणी आर अमहत श्रेणी | मनुष्य, देवता 
आर उप देवता, जिनमें विचार-शक्ति मानी जाती 
हे, महत श्रेणी के अन्तर्गत हैं । अन्य प्राणी तथा 
निजींव वस्तुओं की गणना अमहत श्रेणी में की 
जाती है। महत श्रेणी के ही west का लिङ्ग-विचार 
है । अ्महत-श्रेणी में लिङ्ग-कटपना नहीं है । वे सभी 
नपुंसक-लिङ्ग हें । हम लोग ऐँल्लङ्ग शब्दों के पीछे 
Simaa जोड़ कर स्त्रीवाची शब्द बना लेते हैं। 
परन्तु द्राचिडी-भाषा्रों में शब्दों के पीछे पहले 
कारक-विभक्ति लगा दी जाती है । उसके बाद 
पुल्लिङ्ग अथवा t-te प्रत्यय जोड़े जाते हैं । मूल 
शब्द का कोई लिङ्ग नहीं है। नपुसक लिङ्ग का कोई 
प्रत्यय नहीं हे | 
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या | भाषा में नपुंसकलिङ्ग शब्द ही नहीं हे, तब में क्यों 
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सख्या २ | 


अब विचारणीय यह हे कि पात भाषा से 

/ उत्पन्न ओर सस्कृेत भाषा की शब्द-सम्पत्ति से 
| पुष्ट हिन्दी भाषा में नपुंसकलिङ्ग का वर्जन क्यों 
| किया गया है। हमारी समभ में ता यह आता 
| है कि जिस प्रकार अरबी ( Semitic) भाषा 
| के प्रभाव से फारसी भाषा में नपुंसकलिङ्ग 
| बहिष्कृत हुआ उसी प्रकार मुसलमानों के शासन- 
| काल में हिन्दी में नपुंसकलिङ्ग का अश्लि-संस्कार 
| हुआ । बगला, उडिया, मराठी तथा गुजराती 
| भाषाओं पर मुसलमानों का उतना प्रभाव नहीं 
| पड़ा जितना हिन्दी पर । उदाहरण देखिए । 
. फारसी म स्त्रीलेक्क ar के अनुसार हिन्दी में 
० पुस्तक भी स्त्रीलिङ्ग है । स्लीलिज्न आतश की 
। भाँति हिन्दी में अझ्नि अथवा आग भी स्त्रीलिङ्ग 
| है। पर फारसी में हवा एुल्लिङ्ग होने पर भी हिन्दी 
में स्त्रीलिङ्ग क्यों हे, इसका कारण मुझे नहीं 
मालूम । खैर, कुछ भी हो, हिन्दी में नपुंसकलिङ्ग 
नहीं हे । : 
अच्छा, भाई हिन्दी-साषा-भाषी पाठक, आपकी 


न आशा करू कि आप में पोरुष अधिक हे | 
श्रीवसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, एम० To 


काम की करतूत । 


| | CE) 
ग्र-विह्वीन अनङ्ग | यदपि है तो भी तू है अद्भुत वीर 
सह सकता है कौन त्रिलोकी में वे तेरे तीखे तीर । 
धन्यवाह हे विधि को जिसने दिये तुझे फूलों के बाण, 
यदि मिळ जाता वज्र तुझे तो फिर कोई क्यों पाता त्राण ? 
(२४७) 
estat का ही बळ पाकर त्रिसुवन-विजयी हुआ अनङ्ग 
Taari का यदि बल पाता तब तेरा क्या होता SE ! 
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THE वश में कोन करेगा, सभी हुए हैं वश तेरे 
रे निदेय ! निष्ठुरता का फळ हाथों है अपयश तेरे ॥.. 
(CF) 
ज्यों अदृश्य है हे मन्मथ तू वैसे ही है तेरे बाण, 
रुधिर-निःसरण कभी न करते धीरे से हैं हरते प्राण e 
यद्यपि तू सोन्दय-जगत का अनुपम बना नमूना है 
पर तेरे बळ पाप मही पर होता दिन दिन दूना है ॥ 
Co) 
रे mag! यदि किसी भांति फिर gaat मिल जाते निज ग्रह. 
ता क्या कहना था तू ATAT क्या ही Ga जमाता रङ्ग। 
सुर-पुर को भी अपने हाथों पळ में नरक बना देता, 
ओर यहाँ छे तुरत नरक तक सीधी सड़क बना देता ॥ 
( <) 
रति के पति ! तू प्रेतों से भी बढ़ कर है सन्देह नहीं 
जिसके सिर पर तू चढता है उसको रुचता गेह नहीं ।. 
मरघट उसको नन्दन-वन है, सुखद अँधेरी रात उसे 
कुश कण्टक हैं फूळ-सेज से, उत्सव है बरसात उसे॥ 
( ६) 
तेरी कृपा कोप से बढ़ कर विषयी को हो जाती हे 
उसकी मति चपला चपला हो EAU से खो जाती है । 
इन्द्र, चन्द्र, शन्तनु की गाथा किसने जग में सुनी नहीं 
ga सा लगा जिषे तू उसकी ज्ञान-शक्ति क्या घुनी नहीं ? 
( ७) 
अपना अनळ अरे घधका कर जिसके हृदय लगाता है 
वारि-वृष्टि पाते ही हा वह रूपट फेक बळ जाता है । 
चन्दन-युत कपूर-लेप भी उसको द्विगुण बढ़ाता हे 
gmat है वह तभी प्राण-बलि जब नर तुरे चढ़ाता हे tt 
( ८5 ) 
अन्यदेव की सेवा करके नर हो जाते हैं धनवान, 
जजर-तन fae रोगी भी हो जाते जग में बलवान ॥ 
पर अपनी करतूत देख जो तेरे सेवक होते हैं 
तन, मन, धन, बळ सब खोकर वे, पडुताते हैं, Vasu 


(e ) 
यदि विधि Reh चूक गया हो निज नेपुण्य दिखाने में । 
भद्दापन आया हो उसके मानव-रूप बनाने में । 
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माहन-मन्त्र मनो अपना तू उसका तुरत बना लेगा ॥ 
( १० ) 
“अरे ! कृतघ्न न तुझसा जग में दूजा देखा गया कहीं 
ळोक-ळाज का लेश-मात्र भी तुझमें पाया गया नहीं । 
जिस विधि ने निज शक्ति दान कर तुको ARA बनाया è 
at! उसको भी निज वश करके तूने नाच नचाया है ॥ 
( ११ ) 
„सभी देव शरणागत-वत्सल हे मनोज ! देखे जाते 
पर तू उन्हें मारता क्यों जा तेरी शरण जीव श्रते | 
aa सा निर्दय निळज जगत में कोई कहीं नहीं होगा 
दुखी दीन को कभी किसी ने मारा नहीं कहीं होगा ॥ 
.( १२ ) 
। जिसने तुझे जलाया उसको क्यों तू देता त्रास नहीं 
पर से बदळा लेने में क्या तेरा है उपहास नहीं ? 
जलने में जा दुख होता है कया तू उसको भूल गया ? 
' महा नीच निळज-शिरोमणि बन क्यों मन में फूल गया ? 
( १३ ) 
-रति-पति! विज्ञो का कहना हे--“'नीच -सङ्ग गुणघाती है--?” 
जैसी जिसको सङ्गति मिक्षती वैसी मति हो जाती है । 
“तेरा साथी होकर ऋतुपति agai को दुख देता है 
और सुधाकर गरळाकर हा किसके प्राण न लेता है ? 
(ae) 
'राम-बाण से मार बाण को कम कहना है भूल बड़ी 
साकारों से निराकार में रह सकती हे शक्ति कड़ी । 
'राम-चाण ने ळङकेशवर को लङ्का सहित मिटाया था, 
¦ . प्र मनसिज-शर ने दनां को स्री के लिए ळड़ाया था ॥ 
( १९ ) 
"धर्म कर्म को. ळात मार कर जो जन तुझे झुकावे शीश 
« तुरत कूद उस पर चढता तू नीच-तमीचर-तुल्य रतीश | 
“स्वयं प्रेत वह हो जाता है प्रेतां का डर उसे नहीं. 
निजेन वन उसके रुचता है, रुचता है घर उसे नहीं ॥ 


(ak) 


` जिस पर चढ़ा काम ! तू उस पर राहु-दशा भी चढती है 


dig भूख उसकी घट जाती, चिन्ता पीड़ा बढ़ती हे । 
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ee 
तो तू योवन की पालिश से उसको रुचिर बना देगा, 


[ भाग २२ | 


पीत-वदन दुर्बळ होकर वह तुमसे दैन्य दिखाता है 
या हताश होकर अशरण सा, अपनी रूत्यु मनाता है ॥ 


स्मर ! तेरे शर से जजर जग किसी भांति पा जाता त्राण | 
गौतम ने भी तुझे छोड़ कर वृथा इन्द्र को शाप दिया, | 
तेरी सम्मति मिले बिना क्या कभी किसी ने पाप किया! ' 
रामचरित उपाध्याय | 

= | 


स्वर्गीय पणिडत विष्णुदत्त | 


शुक्र, बी० To | | 


Í 


४० $१2 रिडत विष्णुदत्त ga का 


सिहारा (जबलपुर, मध्यप्रदेश) 


ळ्‌ RERBA A 
oa 


; A, सन्‌ १८७६ म, हुआ AT] 
eS आपके पूर्वज गोरखपुर RA 


ARK WK 
AN 
प्राबाद हुए थे | मरहठों के शासन-काल A MA 
पितामह उच्च पद्‌ पर स्थित थे | वह पद्‌ आज-कढ | 
के जिलाधीश के पद के बराबर था । आपके पिता 
मह बड़े दानी थे | लोग उन्हें कण कहा करते थे। | 
जबलपुर जिले मे आपके पिता का बडा मान aT! 
वे वहाँ के सम्पत्तिशालियाँ में गिने जाते थे।वे 


के निवासी थे। वे लाग वहां 


परोपकारी, दानशीळ तथा उदार पुरुष थे। उनके) 


पास से कोई याचक विमुख हा कर कभी नहीं गयां। 
उनकी उदारता का परिणाम यह हुआ कि उनके 
ऊपर डेढ़ लाख का ऋण हो गया । परन्तु कज के 
लिए वे चिन्तित नहीं थे | चिन्ता थी ता पक बात 
की । उनके कोई सन्तति नहीं थी । इसलिए उन्होंने 


विरक्त हा कर राधाकृष्ण का एक मन्द्र i 


और अपने शेष जीवन को भगवदूभजन में we 
करने का विचार किया । कुछ समय के बाद प्त 


कन्या के जन्म के पश्चात्‌ उनका एक पुत्ररल प्र 


| 
( १७) / 


gai ही के साथ साथ यदि हर हर लेते तेरे प्राण, | 


. 


a 


xf 
f 


से आकर जबलपुर जिले में ' 


|] 


TR संख्या २ | 
= a 

| छुआ । यही पुत्ररल हमारे चरितनायक परिडत 
ग है॥ , विष्णुदत्त शुक्क हे | 


ˆ आपके माता पिता खदा इश्वरोपासना में लगे 

रहते थे । उन्हें बहुत कम अवकाश मिलता था | 

AN .इसलिण बाल्यावस्था से ही शुक्ल जी वावूराम द्विवेदी 
नामक एक योग्य सज्जन की निगरानी में रहने 
लगे । जब आप ३॥ वष के थे तब मध्य प्रदेश के चीफ 


किया! | 


पण्डित विष्णुदत्त शुक, ate ए० । न 
कमिश्नर साहब का आगमन सिहोरा में हुआ। उच 
नवाया) आपको उस छाटी अवस्था में ही देख कर कहा था कि 
amd) आप भविष्य में बडा नाम पेदा करेंगे । चीफ 


Deere URS Foe Chennai and eGangotri 
ष्णुद्त्त GA, बी० do । d 


, ÊX 


आपके पिता की मृत्यु प्रयाग A कुम्भ के समय 
हुई । उस समय आपकी अवस्था सिर्फ छः वर्ष की 
थी । रियासत पर डेढ़ लाख का कज़ें चढा था। 
अतएव वह कोटस आव वाड स के प्रबन्ध में हा 
l 


सन्‌ १८८७ में आप जबलपुर के राजकुमार 
कालेज में भरती FT | आप पढने-लिखने में अत्यन्त 
उत्साह के साथ मन लगाते थे। सन्‌ १८६२ 
में आपने एं>स की परीक्षा पास की और चार 
साल के बाद आप वी० ए० की परीक्षा में बडी 
योग्यता के साथ उत्तीर हुए जिसके कारण 
आपकी यूनीवरसिटी की ओर से स्वरशपदक 
मिला । दा वष तक आपने एक अगरेज़ शिक्षक 
के पास रह कर कानून का अध्ययन किया। 
जब आप पूर्णतः योग्य हा गये तब सरकार 
ने आपकी रियासत आपको साँप दी। उस 
समय भी कुजे के तीस हज़ार रुपये अदा होने 
को रह गये थे । आप शीघ्र ही किसी प्रकार 
उस ऋण से मुक्त हुए आर अपना अधिकांश 
समय ज़मीदारी की उन्नति में लगाने लये। 
निःसंदेह आपने WHER. का काम बड़ी 
योग्यता से किया । उसकी बड़ी उन्नति की। 
आपके लगातार परिश्रम के कारण, सियासत 
की आय पहले से चोगुनी हो गई-। छृषक-वर्ग 
आपसे बहुत प्रसन्न रहते थे । आप उनके बड़े 
' हितचिन्तक थे । आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्तो 
के अनुसार आपने कृषि की उन्नति के लिए 
एक फार्म भी खाला था । जहाँ तक हाता आप 
किसानों के मुकदमे सरकारी अदालत तक नहीं 
पहुँचने देते। आपस ही में सब कुछ निरय हा जाता 
था | इसी से आपकी Rar आप पर बहुत 
श्रद्धा रखती थी । आप बड़े ही मिलनसार थे | 
बड़े हा जाने पर भी आप माता की आज्ञा सदा 
मानते रहे | 
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सन्‌ १८९८ में सरकार ने आपको आनरेरी 
मजिस्ट्रेट बनाया; और कुछ ही समय बाद आपके 
फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हा गये | 
आप बड़े राजभक्त थे । राजभक्ति के उपलक्त में 
आपके सन्‌ १६०३ में वाइसराय महादय से एक 
सनद्‌ मिली । सन्‌ १६१० में आप रायबहादुर को 
शरोर Q 
उपाधि से अलडकृत किये गये ओर दूसरे ही वष 
सन १६११ में भारत-सरकार ने एक स्वण-पदक 
प्रदान करके आपके सम्मानित किया । दिल्ली-द्र- 
बार में भी आप निमन्त्रित किये गये थे । 
शुक्कजी TA की ओर से मध्यप्रदेश की 
व्यवस्थापिका सभा (Legislative Council ) È 
सदस्य चुने गये ओर सन्‌ १६१७ में भारतीय व्यव- 
स्थापक सभा (Imperial Legislative Council) 
-के भी आप सदस्य हुए। आपने वहाँ असत्र-आईन का 
विरोध किया था। माळणशुज्ञारी के कानून तथा इनकप्र- 
टेक्सबिळ पर आपने बड़ी बुद्धिमानी से सम्मति दी 
थी । जब सरकार रोलर पकट (Rowlett Act) पास 
करने लगी तब आपने उसका घोर विरोध किया था | 
पंजाब हत्या-काएड के कर्ताओं को उचित दणड 
न दिये जाने के कारण आपने उपर्युक्त सभा का 
सद्स्य बने रहना अपमान-सूचक समभा र 
ged पद-त्याग कर दिया । आपही ने सबसे 
पहले उक्त काँसिल से पदत्याग करके सरकार 
की पञ्जाव-सस्बन्धिनी नीति का विरोध किया था । 
आप बड़े देश-भक्त थे अखिल-भारतवष-कांग्रेस 


कमेटी के आप मध्य-प्रदेश की ओर से मेम्बर थे। 


“आप किसी विशेष दळ के अनुयायी नहीं थे। आप 
जो कुछ करते अपनी आत्मा के आदेशानुसार करते 
थे । देश-सेवा के कायों से आप कभी पीछे नहीं हरते 
थे । स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी आप देश-सेवा के 
कामों में लगे रहते थे । सूरत-कांग्रेस के बाद नागपुर 
में जो कान्फुरेख हुई थी उसके आप सभापति निवा- 
चित किये गये थे । उस समय आप स्वयं अस्वस्थ 
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थे। घर में कन्या बीमार थी तो भी आपने,ऐसी अवस्था | 
में भो, सभापति के आसन को सुशोभित करके ' 
कान्फरेस को सफल किया। किसी दळ के अनुयायी न | 
हाते हुए भी आपने गत वष की स्पेशल कांग्रेस के वाद 
असहयोग-प्रस्ताव (Non-co-operation) के अनुसार | 
अपनी उपाधि छोड़ दी और कोौसिल (Council) 
की मेम्बरी के लिए भी न खड़े हुए । al 
आप शिक्षा-प्रचार के बड़े पक्षपाती थे । आपने 
सिहोरा में चार संस्था खोळ रक्सी हें:-(१) कन्या. 
हितकारिणी पाठशाला (२) सस्कृत-पाठशाला (१) 
अगरेज़ी मिडिल स्कूल (४) धर्मादिक सभाएँ। एक 
पुस्तकालय भी आपने सिहोरा में स्थापित किया। | 


जबलपुर से 'कमैवीर? नाम का एक राष्ट्रीय साप्ताहिक | 


न“ 


पत्र का प्रकाशन करके अपने मध्य-प्रदेश के पक बड़े | 
भारी अभाव की पूत्ति की। मध्यप्रान्तीय साहित्य | 
सम्मेलन के जन्म-दाता आप ही थे । गत वषे पटना 
के साहित्य-सम्मेलन के सभाध्यक्त सचे सम्मति से 
आप ही निर्वाचित हुए थे। आप संस्कृत, 
तथा अगरेज़ी के विद्वान थे । रत्यु के समय भी आप 
लगभग दस लाख की सम्पत्ति चिद्या-प्रचार के लिए 
छोड गये । ' 

आप गत नागपुर-कांग्रेस में शामिल हुए थे। 
अस्वस्थ रहने पर भी उसमें तथा विषय-निचाचिंनी 
कमेटी में आप बराबर योग देते रहे, कांग्रेस के 
पंडाल में भी बोले थे । zea के कोप से वहीं आपको 
SIGE हा गया | समाचार-पत्रो मे आपकी 
निराशा-जनक दशा की सूचनाएँ प्रकाशित होने लगी! 
निराशा की काली घटा छा गई | दो सुयोग्य डाक्टर 
आपकी चिकित्सा कर रहे थे, कोई उपाय उठा न 
TFA गया | अनेक यल करने पर भी आप VIS 
एन्ज़ा से मुक्त न न हुए आर १९ जनवरी सन. १६२१ को; 
आपने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। आपका 
शव मोटर से सिहोरा लाया गया । डाक्टर मुंज 
आदि नागपुर के नेताओं ने आपकी माता से 
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कतेव्य | 


अनुरोध किया कि शुक्कजी की दाह-क्रिया नागपुर 
ही में को जाय, पर आपकी घर्म-पत्नी इस बात पर 
सहमत न डु । आपकी ay के शोक में नागपुर 

जबलपुर इत्यादे शहरा मर दूकाने बन्द रहों | आपका 
शव लाते समय मोटर कुछ समय तक जबलपुर में 
रुका रहा । जनता ने आपके शत्र की अभ्यर्थना करके 
अपना शीक सूचित केया। फिर वहाँ से मोटर सिहोरा 
आया | FART को भीड़ के कारण उस रोज अग्नि 

सस्कार न हो सका | दूसरे दिन वारह बजे आपकी 
अन्त्येष्टिक्रिया की गई | उस aay जबलपुर के बड़े 
बड़े नेता वहाँ उपस्थित थे | 


आप एक आस्तिक ब्राह्मण थे। आप नित्य पञ्च- 
यज्ञ आर शिव की पूजा किया करते थे । गीता पर 
आपको भारी श्रद्धा थी । प्राणान्त समय में भी आप 
उसे नहीं भूले थे। उसके चतुर्थ अध्याय का मनन 


आप उस समय भी बराबर करते रहे | आप पक्के 


सनातनी हिन्दू थे, पर अन्य AA पर आपने कभी 
ः नहा किया। आपके पुत्र नहीं,केवल चार कन्या उँ 
हैं । इस|लिए कई मित्रा ने आपसे द्वितीय विवाह 
करने के लिए अनुरोध किया था,पर आप एक-पली- 
वतधारी थे। आपन उत्तर में कहा था-जो मेरी 
पाठशाला म विद्यार्थी हें वे ही मेरे पुत्र हें 
आपका स्वभाव बड़ा सरल, पहनावा बहुत ही 
सादा था | 


यद्यपि शुक्लजी ने नाशवान शरीर का त्याग 
कर दिया तथापि आपका उज्ज्वल चरित्र हम लोगों 
के साथ है ओर बह हमारे सारे कार्यों में पथ-दशैक 
बनकर हमें सदा सफलता प्रदान करता 
रहेगा ! 


अम्बिकाचरण मनियारी 


> R 


~ 
कवि-कतैव्य ऋ । 
वि कोन हे ? यजुर्वेद के चालीसे 

अध्याय का आठवां मन्त्र यह है “कविर्म- 

नीपी परि भूः स्वयम्भूः? परमात्मा क्रि है 
® मनीष है, सर्वेब्यापी है, आर स्वयमेव हे । 
मों में परमात्मा को सर्वप्रथम कवि नाम छे क्यों अभि 
त किया गया है ? इसलिए कि magam जो 
कुछ इन्दियगोचर हे उसमें उसकी adie सार्मिकता 
और अनिर्वचनीय कविकर्म का विकास हे । चाहे आप 
हिस-घवळ-पर्वेत-माळा लें, चाहे उत्ताळतरंगत्तायनिधि, ` 
चाहे लहरी बीळा-संकुळ सरिता, चाहे शस्य-श्यासळा धरिली, 
चाहे फळ-कुसुम-भारावनत तरुपुञ्ज, चाहे सुनील निर्मल 
गगन, चाहे तेज:पुजजकलेवर मरीचिमाली, चाहे सरस 
सुधा-खावी मयङ्क; चाहे चमत्कारमय तारकसमूह, चाहे 
केमलछ-कान्त शरीर, चाहे एक TE रजःकण | आप जिसे 
लगे, उसी में उस अनन्त. लीळामय की अलोकिक काव्य- 
कला इग्गोचर होगी, उसी में उसकी अभूतपूर्व मामिकता 
दिखलाई पड़ेगी। यही सब aga ब्यापार सर्वप्रथम सानव- 
दृष्टि का saat ओर थाकपिंत करते हैं, इसलिए ad- 
प्रथम उसका परिचय कवि-नाम द्वारा ही दिया गया हे । 
मन, बुद्धि, हृदय, नेत्र ओर मस्तिष्क की रचना में जा 
मामिकता छक्तित होती है, जो अनिवंचनीय प्रतिभा प्रतिभा- 
सित होती हे उसकी इयत्ता नहीं हा सकती । यह वह 
अगाध समुद्र है, जो आज भी अनवगाहितः हे । किन्तु 
जिसने gaat जितना ही अधिक भेद जाना हे, इस जटिल 
aa का जितना ही जी लगा कर खोळा हे, इस असीम 
अर अनन्त अथं च नितान्त मनोमुग्धकर अपार पारावार 
में जितना ही अधिक अवगाहन किया हे वह उतना ही 
आधिक भाग्यणाली A इतना ही अधिक सत्कीति-कुसुम- 
संचयन का अधिकारी हे । उसके द्वार इस मंगळसयो सूष्टि 
का जितना हित-साधन होता हे, सानवसमूह का--वर॑च 
प्राणि-मात्र का--जितना कल्याण होता हे, अन्य हारा उतना 
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होचा असंभव हे । Aa खल्विदं aa’ ‘hat ब्रह्मेव नापर 


म MEST 
# कवि-सम्मेलन ( जेन-भ्रात संघ ) प्रयाग में यह 
व्याख्यान पढ़ा गया था । 
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ee मि 
‘Sau अश जीव अविनाशी? ये वाक्य इसको अभेद का 
पाठ पढ़ाते हैं, बतळाते हैं कि यदि जीव अविद्या-ग्रस्त नहीं 
है ता वह समभ सकता हे कि वह क्या है । s 

शेली का कथन है कि “सुन्दर और साधारण दृश्या 
को देख कर बच्चे के सुख से जो आनन्द की किलकारी 
निकलती है, उच्चतर सोन्दर्य की अभिव्यक्ति से कवि का 
आनन्द भी वैसे ही.काव्यख्प सें उछल पड़ता है । पहला 
नश्वर हे पर दूसरा अमर है । कवि .उस अनन्त ओर एक 
का पक अंश हे”? f 

शर इसी कारण उस अनन्त लीलामय की लीलाओं 
पर अपनी लीळा का स्वांग रचनेवाळा, उसके अनन्त सौन्दर्य 
मय दृश्यों द्वारा अपनी सोन्दयंसयी कविता को सजीव बनाने- 
चाळा, उसकी अलौकिक भावमयी रचना की कलित कुसु- 
मावली द्वारा अपनी कैविता-कामिनी को सुसजित करने- 
वाळा, उसके ओदाय आदि महान्‌ गुणों की मन्जुसुक्ता द्वारा 
अपने मानस-पटळ को सजानेवाळा, एक सहृदय प्रतिभा- 
i शाली जन भी कवि नाम से ही पुकारा जाता हे । aa- 
| पुराण में लिखा है-- 
॥ . नरत्वं दुळभं लोके विद्या तत्र सुदुलंभा । 
| कवित्व दुळभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलभा ॥ 

नरत्व दुळेभ हे, विद्या-प्राप्ति उससे दुळेभ है, कवित्व 

| उससे दुळभ है, शक्ति उससे भी ggn है। हमीं नहीं 
. कहते कि 'प्राणभुत्सु नराः श्रेष्ठाः? भ्रत्य ळोग भी कहते हैं 
कि इन्सान अशरफुळ मखलूकात” है, इसीलिए ava 
(SN हे । नरत्व प्राप्त होने पर विद्वान्‌ होना कठिन हे । 
आप लोग स्वयं जानते हैं कि मनुष्यों में, वास्तव में, कितने 
विद्वान्‌ हैं । विद्वानों से उच्च कविस्व-एद है, और शायद 
इसी लिए महात्मा तुलसीदास कहते हैं--'कवि न होई 
नहि चतुर कहाऊँ । थोड़ी सी काब्यप्रतिभा पाकर अथवा 
कान्य रचने में लब्छ-प्रतिष्ठ होकर, किंवा साहित्य-निमराश 
में स्वाभाविक योग्यता लाभ कर श्रनेक Agia न जानें क्या 
क्या कह जाते हैं। हमारे पण्डितराज जगन्नाथ कहते हैं-- 

मधु द्राक्षा साक्तादमतमथ वामाधरसुधा । 

कदाचिस्केषान्चित्लु हि विद धीरन्नपि मुदस्‌ । 

ward जीवन्तोप्यहह wast मन्दमतयो 

न येपामानम्दं जनयति जगन्नाथभणितिः ॥ 


¢ 
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शहद, अंगूर, अर्त ओर कामिनी-कुछ का अधरा- | 
मत, कभी किसी को ही ग्रानन्दित करते द्वे, परन्तु वे मूख 
तो जीते हुए ही uaga हैं 


जिन्ह पण्डितराज / 
जगन्नाथ की कविता आनन्द न दे । 


उदू के मशहूर शायर इनशा अल्लाह खां prà XL | 
इक्र तिफूळदबिस्तां हे por मेरे आगे । | 
क्या मुँह है अरस्तू जो करे चूँ मेरे आगे ।। 

क्या चीज्ञ भळा कुलर BLS मेरे आगे | 

कांपे हे पड़ा गुम्बद-ए गरदूँ मेरे आगे ॥ 
सुरगान-ए उलुल. अजनेहा मानिन्द कबूतर | 
करते हैं सदा gog से गट गू मेरे आगे ॥ 

बोले है यही खामा कि किस किस को में बांधू । 
बादल से चले oad हैं मज़मूँ मेरे आगे ॥ । 
वह मार-ए GSS काहकशां नाम È जिसका | i 
क्या दखल जा बळ खा के करे फू मेरे आगे ॥ 


ff 


परन्तु कवि-चक्रचूट्रामणि महामान्य महात्मा तुलसी- | 
दास कहते हैं 'कवि न ete’ क्यों ? ऐसा वे क्‍यों कहते हैं ? | 
इसलिए कि 'जेहि जाने जग जाय हेराई' अथवा 'श्रारां कि | 
खबर शुद खबर Way नयामद? का भाव क्या हे इसको | 
वही ठीक ठीक समझते हैं । वे जानते हैं कि कचि शब्द का | 
क्या महव हे ओर इसी लिए वे कहते हैं कि में कवि नहीं | 


- हूँ। पृथ्वी की आकषण-शक्ति के आविष्कारक प्रसिद्ध विज्ञान- 


वेत्ता न्यूटन ने अन्त समय कहा था, “परमात्मा की wat 
किक रचना अगाध sqft के कूळ पर सें सदा एक बालक 
की भांति खेळता रहा । कभी एकाध चमकीले कंकर मेरे हाथ 
ळग गये, किन्तु उसकी महिमा का sara agg आज भी | 
बिना छाने हुए पड़ा है? araa बात यह हे कि श्रपरिप्तीम 
अनन्त गगन में उड़नेवाळा एक क्षद्र विहंग उसका | 
पता पा सकता है, गोस्वामीजी के 'कवि न होऊ? वाक्य की 
गम्भीर ध्वनि यही है | उन्होंने इस वाक्य द्वारा यह तो प्रकट 
किया कि में कवि नहीं हूँ किन्तु उनके इस वाक्य का 
गाम्भीय्ये द्वी यह प्रकट करता हे कि वे कितने ara कवि 
थे। हम लोगों को भी उन्हीं का पदानुसरण करना चाहिए 
हम लोगों को अपनी समाज-घेवा द्वारा, अपने भावोद्यान 
के कुसुमों द्वारा, अपनी कविता-ळता के सोरमित दलों द्वारा, 
सनोराज्य के विपुल विभव द्वारा, प्रतिभा-भाण्डार के बहु 


N a 


मूल्य मणि द्वारा, हृदय के सरस प्रवाह द्वारा, देश के लिए, हे 


जाति के लिए, लोकोपकार के लिप उत्सगीकृत-जी 
हाना चाहिए, जनता आप ही कहेगी कि हस कोन हैं। 
काम चाहिए, नाम नहीं, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा 
palaa 

एलिजञबेथ ब्राउनिज्ञ का कथन हे कि “कवि dich 
का इश्वर-प्रेरित आचार्य हे? । मथ्यू ग्रानेल्ड कहते हैं, 
“जिसके काव्य में मानव-जीवन की गुप्त eae प्रति- 
फलित होती हैं ओर सोंदय्ये के साथ उन गूढ़ anai 
का समन्वय होता हे वही कवि 
है, “कवि ओर अविष्यदूवक्ता एक ही प्रकार का ase 
समाचार सुनाते हैं, जा कवि है वही वीर है, सत्य और 
काव्य दोनों एक वस्तु हैं, काव्य की जीवनी धारा सत्य है 
जो कवि है, वही सच्चा शिक्षक है” | टेनिसन कहता हे “सिर 
पर अनेक ताराशों का मुकुट धारण किये सोने के देश में 
कवि ने जन्म धारण किया, घृणा की aut, उपेक्षा की 
उपेक्षा, प्रेस का प्रेम, यही उसको भेंट में मिला था । उसकी 
दृष्टि जीवन और सरण के बीच से भले और बुरे के भीतर 
से होकर दूर तक देखती है” । जो कवि-नाम के अधिकारी 
हैं उनको इन पंक्तियों का उदाहरण और अवतार होना 
चाहिए, अन्यथा कवि कहळाना परमात्मा के पुनीत नाम को 
Bolsa करना हे । : 

कवि-कस्स । 

aaa के विषय में सूत्र-रूप से ऊपर कुछ कह 
गया हे, उसकी व्याख्या आवश्यक हे । कविता और काव्य 
ही कवि-कम्स हे । f 

शेक्सपियर का कथन है, “कवि की दृष्टि can से पृथ्वी 
| पृथ्वी से स्वग तक आती जाती रहती हे, उसकी BETA, 
अज्ञात को सूतिमान्‌ कर देती ओर लेखनी उस पर रण 
चढ़ा कर उले सत्येळोक का सा नाम-घास दे डालती हे” । 
अरस्तू का वचन हे, “साधारणतः सब प्रकार की ललितः 
'कलाओं की भांति काव्य का भी स्वाभाविक गुण प्रकृति का 


BAG 


हे” । कार्ळाइळ का वचन 


अनुकरण करना ही हे । प्रकृति का wh सुष्टि-पदारथैमयी 


बाह्य प्रकृति नहीं हे, बरन मेरा अ्रभिप्राय विश्व की सुटि, 
समा-शक्ति और उसमें छिपे हुए घव सत्य ae | काव्य 
इतिहास की sar महत्‌ और दार्शनिक विचार सं पूण 


° 


Digitized by Arya Samaj Rat कर्तव्य Chennai and eGangotri í 
च z 


l : Re 


होता हैं, वह विश्वव्यापी मूळ पदार्थ की अभिव्यक्ति है” 
वर्ड सवर्थ बतळाते हैं, “काव्य एक सत्य हे। वह सत्य 
स्थानीय वा व्यक्तिविशेष के लिए सीमाबद्ध नहीं हे, वह 
सर्वसाधारण की वस्तु है | वह बड़ा ही शक्तिशाली हे । 
wate की गति की भांति वह भी faces हृदूगत बात 
हैं, ब्राह्म प्रमाण के ऊपर उसकी स्थिति नहों है, काब्य 
प्रकृति और मानव की प्रतिमूति हे | कवि के लिए कोई 
पराया नहीं, वह सबको आनन्द देने ओर सबको सन्तुष्ट 
करने के लिए वाध्य हे । संत्य की एक महती कल्पना के 
भीतर कवि ओर भविष्यवक्ता एक दूसरे क साथ एक ही 
योगसूत्र में गुंये हुए हैं। ये दोनों सबका अपना थना 
लेते हैं. उनमें इश्वर की दी हुई विशेष शक्ति वर्त- 
मान हे । उनके ज्ञान-चक्षुओं के सामने अदृष्टपूर्वं ओर नये 
नये दृश्यपट gad हैं, महान्‌ कवि के विशाळ हृदय-राज्य 
में धमे की राजधानी है” 1 

उसका व्यावहा- 
यह विषय विचारणीय है । हम 
लोगों के अमर महाकाव्य रामायण और महाभारत 
हैं | कुछ दिन हुए मदरास-प्रान्त में व्याख्यान देते हुए एक 
विद्वान्‌ ने कहा था कि, “यदि हमारा ada छिन जावे 
तो भी कोई चिन्ता नहीं, यदि महाभारत और 
राप्रायश जैसे हमारे बहुमूल्य मणि सुरक्षित रहें । इन दोनों 
ग्रन्थो में वह संजीवनी शक्ति है, कि जब तक इनका सुधास्रोत 
प्रवाहित होता रहेगा, हिन्दू जाति अजर-असर रहेगी । 
faa दिन यह सुधास्रोत बन्दर होगा उसी दिन हिन्द 
जीवन और हिन्दू-सभ्यता दोनों fae हो जावेंगी?? । 


यह तो कवि-कम्मं की परिभाषा हुई, 
रिक रूप क्या हो सकता 2, 


उनके इस कथन का क्या HA हे, उन्होंने किस सिद्धान्त 
पर आरूढ़ हो कर यह कथन किया, यहां यह प्रश्न होता 
है | वास्तविक बात यह है कि ये ग्रन्थ हिन्दू- सभ्यता के आदश 
हैं, हमारी गौरत-गरिसा के विशाळ स्तम्भ हे, इनमें हमारे 
हृदय का मम स्वणांक्षरों में अङ्कित हे, हमारे सुख दुःख का, 
हमारे उत्थान पतन का, ज्वलन्त उदाहरण इनमें मौजूद है | 
आर्य-सभ्यता कैसे उत्पन्न हुई, कैसे परिवद्धित हुई, किन किन 
घात-प्रतिघातो में पड़ी, फिर केसे सुरक्षित रही, इसका उनसे 
सुन्दर निरूपण हे । उनमें सामयिक चित्र हैं, आदश. सूळ क 
विचार हैं, समुन्नति के महामन्त्र हैं, सिद्धि के सूत्र हैं, व्यवहार 
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के प्रयोग हैं ओर सफलता के साधन है । उनमें कामद कल्प- 
लतिका है, wang कल्पतरु है, सब्जीवनी जड़ी है, अमर" 
वेलि हे और are चिन्तामणि हे । प्रयोजन यह कि किसी 
जीवित जाति के लिए जीवन-यात्रा-निर्वाह की जितनी उप- 
योगिनी सामग्री हे, वह सब उनमें मौजूद है और यही 
कारण है कि वे आज तक उसके जीवन-सवेस्व है । प्रत्येक, सह 
दय कवि को इन्हीं ग्रन्थों को आदश मान कर काय-छत्र स 
उदारता AN सहृदयता के साथ भ्रवतीण होने की ATAZA- 
कता हे । आज हमारे लिए जो विष हे उसका त्याग और 
ज्ञो ग्रमृत है उसका ग्रहण आवश्यक है। कवि की दृष्टि 
प्रखर होनी चाहिए, उसके! समाज के भीतर की गूढ़ खे गूढ़ 
बातों को, छिपे से छिपे रहस्य को उद्घाटन करना चाहिए 
झर उनके गुण-दोष की सझुचित विवेचना करके दोप के निरा 
करण और गुण के संवर्धन और संरक्षण की ओर जनता 


के ओजस्विनी भाषा में श्राकृष्ट करना चाहिए । यदि . 


कवि में सच्चा arakat हे, वास्तविक सत्यप्रियता है, 
यदि उसका हृदय उन्नत है, उदार हे, निरपेक्ष हे, संयत 
है, तो उसकी लेखनी जाति के जिए सश्जीवनी धारा होगी, 
आर उसका कविता-कळाप खमाज पर सुधा-वपण करेगा | 
वैज्ञानिक जिस समय इद कुतः में रह कर मानव-हृदय को उप- 
पत्तियों में उळकाता है और उसे पेचीळी बातों में फंसा 
कर भूळभुलैया में डाळ देता हे उसी समय कवि अपनी 
रसमयी वाणी से उसको सरस कर देता है ओर उसमें 
उत्साह और Ha के वह बीज वपन कर देता है जो उस 
के लिए तत्काळ फळप्रसू होते हैं । कवि के एक एक शब्द, 
कचिता की एक एक पंक्ति, सें वह जीवन-शक्ति होती है 
और वह इतनी प्रभावशालिनी होती हे कि जाति के 
उत्थान-पतन में, मानव-हृदय के सम्त्रोधन में, चित्त के वशी- 
करण में, जादू का सा काम देती है | कवि-पुङ्गव सूरदास 
“के सन्सुख दो मनुष्य उपस्थित हुए । वे दोनों विद्वान्‌ थे । 


` -शङ्का-समाधान और वाद की निवृत्ति के लिए उनकी सेवा में 


'प॒धारे थे । एक कहता कुछ बढ़ा, दूसरा कहता संगति बड़ी, 
"घंटों ड़ WUE कर भी जब किसी सिद्धान्त पर उपनीत न 
हुए, तब इनको उक्त महात्मा को पञ्च॒ मानना पड़ा । उन्होंने 


इनकी बातों को सुन: कर तत्काळ निम्नलिखित दोहा 


पढ़ा, जिसने ऐसे गूढ़ प्रश्‍न की मीमांसा तुरन्त करदी | 
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MET Se, 
दोहा 
स्वाति बूँद सीपी gaa कदली as कपूर । 
कारे के सुख fa भई संगति केवळ सूर ॥ 
थह है कवि और कवि के शब्दों की क्षमता र 
हत्ता । यदि देश और जाति को आवश्यकता है, तो ऐसे 
कवियों आवश्यकता है, यदि हमारी जाति के विकल 
नेत्र कोई प्रभावशाली वदनारविन्द देखना चाहते हैं, 
तो ऐसे ही शक्तिमान्‌ कवि को देखना चाहते हैं। आज 
हमारी हिन्दू-जाति का अ्रघःपात प्रखरगति से हा रहा 
है, आज पद पद पर इसका स्खलन हो रहा है । जातीय 
ami उसकी संघ-शक्ति का संहार कर रही हैं, विधवाओं 
के करुण-क्रन्दन खे आज पत्थर का हृदय भी AAT हो रहा 
है । दिन दिन उसकी संख्या dw हो रही है, उसके हृदय 
धन, उसके नेत्रों के तारे, उससे अलग हो रहे हैं। आज भी 
बाल-दिवाह का श्रात्तनाद कण-गत हो रहा हे, वृद्ध-विवाह 
आज भी समाज को विध्वंस कर रहा हे । ग्राय्यसंतान 
कहळा कर, महषिकुल में जन्म लेकर, भगवती भारत-माता 
की गोद में पळ कर, आज भी हम कन्या-विक्रय कर रहे हैं, 
चाज भी at कुसुम-कोमळा बालिका को धन के लिए, 
थोड़े से श्रथ के लिए, हम तृष्णा पिशाचिनी के सामने बलि- 
प्रदान कर रहे हैं । यदि मन्दिरों में अकाणड ताण्डव हे तो 
सुरसरी-पुनीत तट पर पैशाचिक नृत्य है! कहीं धम की ओट 
में सतीत्व हरण हो रहा है, कहीं अभूत पर विभूति निछावर 
की जा रही है । आज मनोमालिव्य का अण्ड राज्य है, 
अविश्वास और अन्ध-विश्वास की दुन्दुभी बज रही है ! 
क्या कहें, किस किस बात को कहें, जी यही कहता है-- 
क्या पूछुते हो हम दम इस जिसमें ना तर्वा की । 
रग रग में नेशे गम हे कहिए कहां कहाँ की ॥ 
पर इस ददे की दवा कौन करेगा, कौन इस बिगड़ी 
को बनावेगा, कौन हमारी नाड़ी टटोलेगा, कोन गिरती 
जाति को उठावेगा, कोन उजड़े घर को बलावेगा, A 
कौन हमारी seat के gaman । आँख agat की ओर 
जातो है, पर हृदय यही कहता है, एक सच्चा कवि। 
इस सच्चे कवि शब्द पर खटकना न चाहिए, हृदय म द्द 
होनें पर सच्चा कवि सभी हो सकता है । प्रतिभा किसी 
जाति-विशेष siz मचुष्यःविशेष की बाँट सें नहीं पड़ी है | 
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हमारे उत्साही कविगण आयें और इस क्षेत्र में कार्य्य कर 
उनके पुरूषार्थ और कवित्व-बळ से आारत-माता का सुख 
gags होगा ओर उनकी AR कौसुदी से वसुधा 
वलित हो जायगी । भ्राज दिन यदि कोई महदचुष्टान 
है तो यही, तपश्चर्यां है तो यही कि जेत्ते हो वैसे जाति 
के कुरोग विदूरित किये जाव । कचि की प्रोढ़ लेखनी का 
प्रीठृत्व और कचि की -मा्मिकता का महर इसी में है कि 
बह प्रसुप्त जाति का जगावे, उसके रोम रोम में चैद्यतिक 
प्रवाह प्रवाहित करे, आर उसको उस महान्‌ मन्त्र, से दीक्षित 
करे, जो उसके सपीरव संसार में जीवित. रहने का साधन 
हो। एक दिन Rada iea से छावित था, 
उसी की आनन्द-भेरी जहां देखो वहाँ निनादित थी। 
समय-प्रवाह ने अब रुचि को age दिया है, लोगों के नेत्र 
खुळ गये हैं, कविगण अपना कर्तव्य अब ससक गये हैं। 
इस समय यदि आवश्यकता हे तो तदीयता की आवश्य- 
कता है, आज दिन भारत-माता यही कह रही है-- 
CHHATHI मद्भक्तो मदूयाजी सां नसस्कुरु”। 
“alanig परित्यज्य मामेकं शरण त्रज?। 

फ्या उसका यह कथन सहृदय कविगण उत्कर्ण होकर सुनेंगे | 

कवि-कस्मं का यह पहला पहलू है, दूसरा पहलू 
उसका साहित्य-सम्बन्धी हे, में इस विषय में भी कुछ 
कथन कर अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा । कवि-कम्म बहुत 
दुरूह हे, जब तक सर्वसाधारण की दृष्टि से कचि की दृष्टि 
विलक्षण न होगी, वह कवि-कर्म्सम का अ्रधिकारी न हो 
सकेगा | गजराज को सिर पर धूल डालते हुए चलते 
सभी देखते हैं, पर इस क्रिया में सहृदयवर रहीम ai 
ने एक बात पैदा की ओर विसुंग्ध होकर 
कहा--- 

छार gos मेलत रहत कहु रहीम केहि काज । 

जेहि रज ऋषिपत्नी तरी से gea गजराज ॥ 

चम्पा की हंदयलुभावनी छवि किसको नहीं लुभाती, 
पर एक सहृदय कवि के ga से ही यह बात निकली 
चम्पा तोमें तीन गुण रूप रंग औ बास | 
गुण तोमें एक है भोर न बैठत पास ॥ 
कवि-झम्मे यही हे | जिसमें कीई भाव नहीं, जिसमें 


a 
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हृदयग्राहिणी ध्वनि नहीं वह कविता ही नहीं है, कविवर 
ठाकुर कहते हैं 

ठाकुर जो तुकजोरनहार उदार कविन्दन की सरि के हे | 
एक दिना फिर तो करतार कुम्हार हुँ सो मगरो बनि ऐ हे । 


वास्तविक बात यह हे कि तुकबन्दी करना कवि-कम्मे 

नहीं हे, यदि सूति खड़ी कर देने से ही काम चळता है, तो 
करतार और कुम्हार में अन्तर ही क्या है, वात तो हे सजी- 
वता की, और इसी लिए विद्वानों ने कहा है-- 

“कि कवेस्तस्य काव्येन कि' काण्डेन घलुष्मतः | 

“परस्य हृदये लग्नं न quale यच्छिरः ।? 

'जाके लागत ही तुरत सिर ना डुले सुजान | 

नः वह कवित न कविकथन ना वह तान न दान ॥ 

दूसरा कवि-कम्मे हे कोमळ-कान्त-पदावली | आज-कळ 

की anag भाषा में कविता करना कवि-कर्म्म नहीं हे 
काव्य रसात्मक वाक्यं? जिस वाकय में रस नहीं वहः ETA- 
संज्ञा का अधिकारी नहीं । जो रस प्रसादगुणसयी कविता 
में होता हे, अन्य में नहीं और प्रसाद-युण के लिए. केमळ- 
कान्त-पदावली एक विशेष साधन है । परम सरस काव्य 
काद्स्बरी के रचयिता अपने मनोसुग्धकर ग्रन्थ को समाप्त 
नहीं कर पाये थे कि काल-कवलित होने का समय आ गया । 
उनको Sea हुई कि उनका अधूरा अत्थ अधूरा ही न रह 
जावे, इसलिए उन्हाने उस समय अपने दो विद्वान्‌ पुत्रों को 
बुलाया और योग्यता तुळा पर तोखने के लिए एक सूखा 
पादप दिखला कर कहा कि यदि इसका awa करना हो तो 
तुम लोग किस प्रकार करोगे । एक ने कहा, feqar 
“शुष्को बृत्तस्तिष्ठत्यग्न ?, दूसरे ने कहा, कहूँगा ““नीरसतरू- 
रिह विळसति पुरतः??। दूसरे पुत्र के इस शब्दविन्यास ने एक 
मरणासन्न को भी फडका दिया और उसने उसी छे सिर पर 
कादम्बरी की समाप्ति का सेहरा बांधा ag का एक कवि 
कहता है Gt कदमे वालिदा फिरदोस बरी हैं’, दूसरा 
कहता है--'जुनूं पसन्द है सुके हवा बबूळों की । अजब 
बहार हे इन जद ge फूलों की”, तीसरा कहता है ‘Re 
मळगये गेसुओं में फंस के | कुम्हळा गये फूळ, रात बस के? 
aq आप सोचिए इनमें कौन अधिक सरस हे, वही जिसकी 
कोमळ-कान्त-पदावली है । 

तीसरा sean हे, शब्द-विन्यास | शब्दों की काट- 
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giz और उनका यथोचित स्थान पर संस्थान । यह कार्ये 
बड़ी ही सासिंकता का है। वर्तमान कविताओं में इसकी बड़ी 
त्रुटि हे, इस काय्ये के लिए एक अच्छे समालोचक पत्र की 
आवश्यकता हे, किन्तु खेद है कि हिन्दी-संसार इससे शून्य 
है। ग्राज-कळ की समाळोचनाये ईर्पा-द्ेष-मूछक अधिक होती 
हैं, इसी से जैसा चाहिए वेसा उपकार नहीं हो सकता 
समाळोचनाये सहदयतामयी ओर उदार होनी चाहिए 
जिसके विरोधी भी स्वीकार करने के लिए बाध्य ati उचित 
समाळोचनायें और कविता की समुचित कतरब्योंत बहुत ही 
सुफलप्रसू है और वैसा ही उपकारक है जैसा उद्यान के छोटे 
छोटे पोघो की काट-्ाट | कुछ प्रमाण लीजिए, हज़रत आतश 
के सामने उनके शागिद सबा ने यह शेर पढ़ा 'मोसिसें गुल में 
यह कहता हे कि गुलशन से निकळ ऐसी वेपर की उड़ाता 
था न सैयाद कभी? । शेर बहुत अच्छा है, मगर उस्ताद ने 
कहा कि अगर तुम यां कहते कि 'पर कतर करके यह कहंता हे 
कि गुलशन से निकल' तो शेर ओर बढ़ जाता | वास्तव में 
पर HATA के साथ बे-पर उड़ाने की बात ने कमाळ कर दिया । 
एक मशायरे में एक लड़के ने यह शेर पढ़ा “जिस कम- 
सखुन से मैं करूँ तकरीर बोळ उठे | मुझमें कमाल वह है कि 
तसवीर बोल उ3”। हजरत नासिख ने इस शेर की बड़ी प्रशं सा 
की । हज़रत आतश ने कहा कि 'कमसखुन? की जगह यदि 
eaat होता तो शेर बोल उठता, क्योंकि तसवीर का 
कम सखुनी से काई वास्ता नहीं, वास्तव में बहुत अच्छी 
इसलाह Èl यह न समकिए कि उस्ताद आतश नहीं चूकते 
. थे, एक बार मशायरे में उन्होंने यह शेर पढ़ा “सुर्मा 
. मंजूरे नजर रहता है चश्मे यार को। नीळ का गंडा पिन्हाया 
'' भरहुमे बीमार. को”। हज़रत नासिख ने कहा, “वाह ! क्या 
कहा है । "नीळ का गंडा पिन्हाया aa बीमार को? | आलश 
MS गये । वे बोले, नहीं जनाब ! नीळ का गंडा नहीं, नीळ 
गूं गंडा पिन्हाया मरदुमे बीमार को । भाव यह कि इस तरह 
की छीळ-छोल र कार-छाँट aga ही ३पयोगिनी और 
कवि को समुचित शब्द संस्थान की शिक्षा देने के लिए 
, श्रत्यन्त हितकारिणी होती है । 


साहित्यदपणकार ‘aia नीळनिचोलिन्यो रजनी- 
प्वमिसारिकाः' इस श्ळोक-खण्ड को लिख कर कहते हैं कि 
` “अत्र तमिस्रास्विति रजनीविशेषो वाच्यः’ श्रर्धात्‌ रजनी 


स्थान पर यदि तमिस्रा शब्द का प्रयोग श्लोक में होता तो- | 


वह विशेष सार्थक होता, क्योंकि रजनी संज्ञा सें तमिस्ना a 
समान विशेष वाचकता नहीं हे, नीळनिचोलिनी ग्रसि. 
सारिका के लिए तमिस्रा की उपयोगिता भ्रविदित नहीं | 
एक श्लोक है “धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न 
चज्जुलाः। प्रभवोऽप्यप्रमस्तास्ते महामहिमशालिनः ' के स्थान पर 
“कियन्तः सन्ति भूतले” लिखा जानां समधिक सुन्दर सम. 
wa हैं, वास्तव में यह प्रयोग है भी अधिक सुन्दर । धनी 
हो कर भी निरुन्माद्‌, युवा हो कर भी अचञ्चल, प्रसुता- 
वान्‌ होकर भी श्रप्रमत्त “महाम्रहिसशाळी होता हे” 
यह कहने के स्थान पर, यह कहना कि “प्रथिवी में कोई होता 
हे”? अधिक हृदयग्राही ओर स्पष्ट भावव्यञ्षक हे | कुमार- 
संभव का श्ळोकाद्ध “तावत्स वहिभवनेत्रजन्मा 
भस्मावशेषं सदनं चकार” तब तक उस waa से उत्पन्न 
हुईं अञ्चि ने कामदेव को भस्मावशेष कर दिया । संडारपरायण 
भगवान्‌ भूतनाथ के लिए इस श्छोकाधे में भव शब्द प्रयोग 
किया गया है । सहृदय समाळलोचकों का कथन है कि यदि 
भव के स्थान पर यहां हर शब्द का प्रयोग होता तो वह अधिक 
भावमूलक और सार्थक होता ! यद्यपि भव WaT NT का 
समर्थन भी छिष्ट-कल्पना द्वारा किया जाता है, परन्तु 
झिएट-कल्पना क्लिष्ट-कल्पना ही हे, वाच्यार्थ मे जो स्पष्टता और 
बोधगम्यता हर शब्द में है वह भव शब्द में नहीं है। 
विशेष लिखना बाहुल्य-मात्र है। इन कतिपय उदाहरणों द्वारा 
भी यही सिद्ध होता है कि कविता में उपयुक्त शब्द” 
संस्थान बड़ी ही योग्यता और मामिंकता का काम हे । 


एक समुचित शब्द का प्रयोग कविता को सजीव ही नहीं 


र देता, उसका ngega और wana भी बना देता 

। जैसे किसी मणिमाळा को एक विशेष प्रभावान्‌ मणि 
समधिक सुन्दर और ज्योतिर्मय बनाता है, ्रथदा किसी 
गजरे को एक कमनीय कुसुम अधिक मनोहर ओर छुविशाली 
करता है, वैसे ही एक समुचित शब्द का संस्थान कविताः 
ङिक्त का विचित्र लालित्य प्रदान कर देता है ओर इसी 
लिए जो कवि इस काय्यै में जितना कुशळ होता है, उसकी 
कविता उतनी ही सुन्दर, ललित और भावमथी होती है । 
मशायरे ओर कवि-सम्मेळ्न इस योग्यता-सम्पादन के एक 
विशेष साधन हैं, इसलिए'जेसे कवि की समुचित दृष्टि 
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इधर होना आवश्यक हे, वैसे ही कवि-सम्सेज्ञनों का प्रादुभाव 
भी इस उद्देश की सिद्धि के लिए कम सन्तोषपप्रद नहीं । 
अयाध्यासिंहः उपाध्याय 


चोर को भगानेवाली बिजली 
का घण्टी | 


= तके समय जव हम घर का 
` दरवाजा बन्द करके पडे सो रहे 
हा आर चोर संत्र लगा कर 
घुस आवे तथा चीज्ञ-वस्तुएं 
१ बाहर ले जाने के लिण, या हमारे 
जाग उठने आर चिल्लाने पर Ma साग जाने 
के लिए वह द्रवाज़ा खोलना चाहे तो उस समय, 


* द्रवाज्ञ। खोलते ही, यह बिजली की घणटी-यादि 


वाजों ~ A ct ~ 
पहले से तार द्वारा दरवाज़ो से लगा दी गई हो ती-- 
है लगती है। घंटी का शब्द सुनते ही हम उठ 
WH ओर चाहे हम उठें या न उठ, चोर भाग 


D 
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जायगा । यह घरटी अपना काय्य किस प्रकार करती 
है? इसका विवरण खुनिए | 

पहले यह समभना आवश्यक हे कि बिजली की 
घरटी बजती क्योकर हैं । चित्र नंबर १ देखिए 
ल. म, न, र. लोहा हे जिस पर तार लपेटा sar 
है। ड, र, क, ताँवे की खूँटियाँ हैं, ख कमानी हे, 
फ लोहे का एक टुकड़ा है, ह ताँवे की ढिवरी हे, 
जिसमें ई तांबे का एक पेज है जो फ से सट जाता 
है; व बैटरी है प कुंजी है, ख हथोडा और. ग घरटी 


समय त तार में बिजली की घारा वहती है उस 
समय ल, म, न, र, Gran बन जाता हे | 
(JAR का गुण उसी समय तक रहता है जब 
तक बिजली की धारा त में बहती रहती है ) 
ओर फ को खांचता है उसी समय ख हथोड़ा 
घंटी पर गिरता है जिससे शब्द होता है। 
किन्त साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि 
फ लोहा ई पेंच से अछग हो जाता है और 
बिजली के बहाव का रास्ता टूट जाता है। 
इससे बिजली का प्रवाह बन्द हो जाता है। 
प्रवाह बन्द होते ही ल, म, न, र, में चुस्बक का 
गुण नहीं रहता ओर फ लोहा स कमानी के ज्ञोर 
ले हट कर ई पेंच से सट जाता हे । ई के सटते 
ही प्रवाह फिर जारी हो जाता है और ख हथोडा 
फिर ग घंटी पर गिरता हे। इसी प्रकार लगातार 
घंटी बजती रहती हे। बिजली SISA का रास्ता 
इतनी शीघ्रता से बनता बिगड़ता रहता है कि घंटी 
पर हथोड़ा प्रति मिनट Gast बार चोटें मारता है 
और काफी शब्द करता है। जिस नगर में बिजली की - 
रोशनी होती हो ओर बिजली से ही wat चलते हो 


O RAIA आवश्यकत। नहीं | अपने मकान 


में बिजळा का तार लगवा लो ओर जब घंटी 
बजानी हो तब प कुञ्जी का दबा दो | जब कुञ्जी 
को छोड दोगे तब घंटी बजनी बन्द हो जायगी । 
क्योकि बिजली के प्रवाह का रास्ता टूट जायगा | 
परन्तु इस कुङजी को चोर क्‍यों दबाने लगा | 
घर से चोर के भागने की सूचना देने के लिए हमे 
नीचे लिखी युक्ति से काम लेना चाहिए। चित्र 
नम्बर ( २ ) देखो। 
इस चित्र में जो अक्तर-चिह्न हैं वे वही act 
बतलाते हैं जो चित्र नम्बर १९ में वताते हें । किन्तु 
क एक कुञ्जी है जो रास्ते को तोड़ती ओर मिलाती 
है। स एक कमानी है जो फ को अपनी ओर खींचती 


~ 


है और द खूँटी देती है। उस समय यदि क 
Geom लगी हुई हो तो ग घंटी बजने लगती है । 
क्योकि धाराव सेट, 7, द्‌, फ, स, क, होते हुए 
बहने लगती है। किन्तु जब त तार में बिजली बहती 
होती है तब ळ, म, न, र, चुम्वक बना रहता है 
और फ़ को अपनी ओर खींचे रहता है, किन्तु उससे 
स्वयं छू नहीं जाता ।जव तक द्रवाज्ञे खुले रहते हैं 
तब तक त तार में धारा नहीं बहती और फ लोहा 
. द्‌ खूटी से सटा रहता है और यादि क कुड्जी बन्द 
होतो घण्टी बजती रहती है | इसलिए दिन को, 
| ` ओर रात में जब तक जागते रहो तब तक कुञ्जी 
` बन्द नहीं करनी चाहिए | 
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जब दर्रवाज्ञा. TE कर दो और साने न्य जाओ 
तब द्रवाज़ों आर खिड़कियों के पीछे भ १, भ २ तार 
लगा दो और बिजली के प्रथाह के लिए रास्ता बना दो 
तथा क कजी को बन्द कर दो । रात को जब चोरदेव 
दरवाजा खोलेंगे तो तार भर या भर टूट जायगा और 
बिजली का प्रवाह बन्द होते ही फ लोहा द से जा 
मिलेगा । तब बिजली का रास्ता घंटी द्वारा तैयार हो 
जायगा ओर घंटी टन्‌ टन्‌ बजने लगेगी | बस घरी 
बजते ही चोर अपने प्राण लेकर भाग जायगा । घंटी 
बजते ही उठ बेठिए और घर में खोजिए कि कहाँ 
चोर छिपा तो ART Fat हे। फिर दरवाजा बन्द कर 
और घंटी की कु्जी लगा कर F फिक्री के साथ सो 
जाइए। यह घंटी एक मुस्तैद चौकीदार का काम करती 


हें । फिर आपको चोकीदार या कुत्ते रखने की | 
श्यकता नहीं । चोर के आने पर कभी चोकीदार या 
कुत्ता साया भी रह सकता हे, किन्तु आपकी इस घंटी 
से कभी ऐसी गफुछत होने की आशंका. नहीं । हां, 
यदि आप कुश्जी बन्द करना भल जाय और भली भाँति 
दरवाज़े और खिड़कियाँ बन्द न करें तो बेचारी घंटी 


क्या कर सकती हे ? : 


विजळी का सामान बेचनेवालों के यहाँ यह 
घंटी मोल मिल सकती है; बेटरी भी | 
गोरीशङ्करराम जायसवाल 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नील 


a 


सा 
नाझरे! | ie 
तार | पदार्पण । 
तादो | 2. 
रदेव ! तमोमय था सारा संघार, 
और | आगये कैसे करुणागार ? 
x | = A 
[जञा / alga करती थी उग्र विलास । 
रहो | मेघ देता था सबको त्रास I 
घंटी | . प्रकृति लेती. थी दारण रवास । 
Bh जगत करता था हाहाकार 
pe | आगये केसे ESUR ॥ 
(| स WON l 
कहा | A 
कर नदी बहती कर गजन घोर 
सो | प्रबळ मारुत देता WHA 
| SN 6९५ 
i तरङ्गं लेती we RAN । 
र” हुए तम में तुम केसे पार । 
| आगये केसे करुणागार ॥२॥ 
| 
| नहीं यह गगनस्पर्शी धाम । 
| दीसिसय vai से अभिराम । 
| © = A 
i जहाँ प्रभु ले सकते विश्राम | 
A Ox 
देन्य-दुःख छाया यहाँ अपार | 
| ANA कैसे करुणागार ॥३॥ 
SF था कारागृह का द्वार । 
य सें लेकर चिन्ता-भार । 
ne वहाँ बंठा था किसी प्रकार । 
'यहाँ था नहीं वायु-संचार, 
पया 
E ATS केश करुणागार ॥४॥ 
घंटी | 
af तुम्हारा सहसा हुआ प्रवेश | 
4 
ति देख कर अपना कुत्सित भेष । 
ii मुझे अब होता है ग्रति ST | 


*नाथ, यह तो हे अत्याचार, 
ANA केसे करुणागार (XU 


. गोविन्द 
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शकर | 
ER] 
चुकन्दर की चीनी । 


886858883 १७४७ ईसवी में सबसे पहले मार- 


B Da $8 ग्राफ नाम के जर्मनी के एक रसायनज्ञ 
Do a 0 ने यह खोज की कि चुकन्दर a 

ome लि सी गन्ने की तरह की चीनी निकल 
सकती है, परन्तु किसी ने उससे 
चीनी निकालने का उद्योग ५० वषं तक नहीं किया | 
सन्‌ १७९६ में मारग्राफ के एक शिष्य ने चुकन्दर 
से शकर बनाने की एक नवीन युक्ति निकाली ओर किसानों 
को बतळाया कि चुकन्दर बोने से तुमको बहुत ळाभ हो 
सकता है । प्रशिया ( जमनी ) के राजा ने धन से काफी 
सहायता करके सिलेसिया नामक नगर. में चुकन्दर से 
चीनी बनाने का एक कारखाना खुलवाया | इसके १०, 
१२ वपं बाद फ्रांस में भी-इसके कारखाने खुले और सन्‌ 
१८१२ में wat फ्रांस के ४० कारखाना में १,७४,००० 
मन शकर बनी। किन्तु इसके पश्चात्‌ इस व्यवसाय की उन्नति 
शकर का मूल्य गिर जाने से, १५-१६ वर्षे तक रुकी रही | 
सन्‌ १८३० में जब अन्न पहले से अधिक सस्ता हो. गया 
ओर किसानों को उसके उत्पन्न करने में बहुत थोड़ा लाभ 
हेने लगा, तव उन्होंने फिर चुकन्दर बोना आरम्भ किया | 
उस समय से इसकी खेती की लगातार उन्नति ही हाती 
गई, किन्तु यह उद्योग योरप में ही रहा | उससे बाहर 
नहीं बढ़ा । योरप में इस व्यवसाय की उन्नति कितनी हुई, 
इसका हिसाव इस तरह है ।--सन्‌ १८१४ में सारे योरप 
में ९९ Tle मन शकर चुकन्द्र से बनी, १८६४ में १ | 
करोड़ ४० लाख मन, १८७१ सें उसकी दूनी अर्थात्‌ २ 
करोड़.७४ लाख मन और १८८१ में उसकी भी दूनी अथात्‌ 
१६ करोड़ मन | asa वर्ष पीछे यह तादाद १२% 
करोड़ मन हुई ओर उसके दस वष बाद सन्‌ १९१३-१४ 
में २२ करोड़ मन चुकन्दर की शकर योरप में बनी | 
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चुकन्दर से चीनी बनानेवालों में 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा । 


जब सन्‌ १८१० से चुरुन्दर की शकर का परिसाण 
बहत बढ़ गया तब उसझे बनागेवाळों में प्रतिस्पर्धा आरम्भ 
है जो गत महायुद्ध तरु बराबर जारी रही । उस समथ 
फ्रांस और जर्मनी यही दो देरा इस उद्योग के सुखिया थे। 
प्रत्येक यह प्रयत्न करता था कि हमारे देश की शकर दूसरे से 
सस्ती पड़े । एत इ दोनों देरा के शासक प्रत्य या छिप छिप 
कर अपने देश के शकर बनानेत्रालों को संहायता देते थे। 
दोनों देशों सें शकर पर कर ( टेक्स ) लगता था, जैसा कि 
Mass इस देश में दशी fal के कपड़ों पर ३॥ ) 
सेकड़ा लगता है । यथार्थे में कर था बनी हुई शकर की 
तोळ पर, परन्तु जर्मन की सरकार चुकन्दर की तोळ पर 
हिसाब लगा कर कर लेने लगी, यह कह कर कि इतनी 
चुकन्दर सें इतनी शकर निकलेगी, यद्यपि कार्यालया में 
gaa कहीं afte निकली थी। जब जर्मनी के शकर 
बनानेवाळों को कर कुछ कम देना पड़ा तव उनकी शकर 


- फ्रांस की शकर खे सस्ती पड़ने लगी जिसपे जमेने को अधिक 


लाभ हुआ शौर शकर का परिमाण भी बढ़ा । इस नीति 
का क्या प्रभाव पड़ा सा दे खिए:-- 

१८७४ में फ्रांस में ७७ लाख मन शकर बनी थी 
ओर जर्मनी में केवळ ५० लाख मन। दस वर्ष पीछे 
फ्रांस सें तो ७७ लाख मन ही बनी, किन्तु जर्मनी में बनी 
३ करोड़ मन। पूर्वोक्त नीति का लाभदायक परिणाम 
जमनी में एक ओर भी हुआ । कारखाना के स्वामियों ने 
सोचा कि जितना gaat हम ued हैं उसी के परिमाण 
पर कर लगता है, शकर पर नहीं | अतएव are ऐसी युक्ति 
निकाळनी चाहिए कि चुङन्दर से शकर और भी अधिक 
निकला .करे । इस प्रयत्न में वे लोग सकळ भो हुए 
१८७०-७१ में १२ सेर चुकन्दर में से एक सेर शकर 
निकलती थी, १८८४ में ३ सेर से ही एक सेर निकलने 
लगी । इस्री को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि १८७०- 
७१ में सेर भर चुकन्दर से सवा gels शकर निकलती 


थी, तेरह वष पश्चात्‌ सेर भर. से पोने दो छर्टाक 


निक्रलने ळगी । ` 
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यह देख कर फ्रांस के शालकों ने भी शकर का त 
उसी प्रकार से लेना आरम्भ कर दिया | परन्तु अपनी 


नीति में फ्रांस जर्मनी से भी एक कृइम और आगे बह | 


गया । देश के भीतर ए ABT FBT पर कर लेती थी 
किन्तु देश से बाहर जानेवाली शकर पर जो कर लौर 
मिल्लता था वह शकर ही की तोल पर होता था JER 
की तोळ पर नहीं, इससे शकर बाहर भेजनेवालो छे! 
दोहरी वचत थी--कर देते थे कम और वापस पाते थे | 
अधिक । वही दोहरा लाभ फ्रांस को भी इस नीति से हुआ 
अर्थात्‌ शकर बनने भी बहुत लगी और श्रच्छो जाति का | 
gage भी उत्पन्न होने लगा । पहले सेर भर जड़ से १ 
gais शकर बन पाती थी, अब डेढ़ gzis बनने लगी । l 
पहले तो जन सरकार ने अपने देश की शकर के | 
व्यवसाय के Ua उत्तेजना दी ओर उसकी खासी उन्नति 
हुई । परन्तु वह स्वयं घाटे में रही । सरकार को बहुत बही 
आय शकर के कर से होती थी, वह धीरे धीरे घटने लगी. 
ओर wea में जर्मन सरकार हस घटी को और अधिक न | 
सह सकी ! अतएव १८८७ सें उसने queer की तोल पर! 
र लेना छोड दिया ओर बह तैयार शकर की तोल फ) 
कर लेने लगी जसा कि कानून के aga होना चाहिए 
था । परन्तु देश से बाहर जानेचाळी शकर पर वह स्तयं 
राजकोष से कुछ घन सहायता या “उदारता” (Bounty) 
के रूप में देने लगी । 
जेन सरकार की इल नई नीति का परिणाम भी 
शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने wat; जर्मनी के कारखाना से 
सन्‌ १८७१ में केबछ ९३ ळाख सत, १८८८ में ४० लाख 


| 


A ~ ALA 
मन आर १८३२ म ७३ SIA मन शकर बाहर भजा । p 


थी । परन्तु हस नई नीति के फलस्वरूप & ही वर्ष बाद 
सन्‌ १८९७ में एक करोड़ चालीस ळाख मन शकर जर्मनी 
से विदेशों को भेजी गईं । जा कच्ची शकर सन्‌ १८८४ i 
केवळ एक करोड़ तील ळाख मन विदेशों ar गई थी वहीं 
सन्‌ १८९६ में दो करोड़ दस ळाख मन तक पहुँच गई ! 
जर्मनी की इस नई नीति को फ्रांस बड़े ध्यान से देख 
रहा था । उसकी भी श्राय शकर के टेक्स से कम हो a 
थी । जब जमनी की नवीन नीति का & वर्ष का परिणाम 
फ्रांस ने यह देखा, तब सन्‌ १८६७ में उसने भी वही नीति 


| पु 


FE -- 


प्रा 
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S| SS 

T कर digit की, किन्तु उसने “उदारता” जर्मनी से दूनी देना 
अपनी | निश्चित किया, जिससे उसकी शकर विदेशों सें सस्ती पड़े 
गे बहे / ओर फ्रांस में शकर अधिक बने और व्यवसाय उन्नत हा । 
HA, gig और जर्मनी के सिवा योरप के दूसरे देशों सें इस 
` लौह | व्यवप्ताय के सम्बन्ध में कैसा उद्योग हुआ उसका भी 
SRR | उल्लेख कर देना उचित है । 

at क| जर्मनी का पड़ोसी mR आरम्भ से ही अपने 
ते थे | शकर के व्यवसाय की उन्नति चाहता था । वह चाहता था 
taa | कि दुनिया को दिखलाने को तो हमारा कानून वैसा ही रहे 
ऱ्य का दसा कि mia और जर्मनी में हे, ते भी हमारे 
से १. दउसारियां पर शकर के कर का बोझ हलका ही रहे ! 
ठगी । | ग्रतएव उसने कर न तो चुकन्दर की तेल पर sara, 
एकर के. न तैयार शर्करा झी ताळ पर, किन्तु प्रत्येक कायालय के 


उन्नति है ® > A A 
उन्नेति Awa की शक्ति के अनुसार। प्रत्येक salza कितनी 


इत बड़ी| 
लगी 
धिक न| 

f 
वळ पर. 
te पर! 
चाहिए 
: सव 
inty) | 


चीनी बना सकेगा इस बात का अनुमान राज्य-कर्मचारी 
ग्रारम्भ ही में कर लेते थे ओर उसी के अनुसार उस कारखाने 
के स्वामी को कर देना पड़ता था । यदि चुकन्दर से अधिक 
शकर निकाल कर या दिन में RAI घण्टे काम कर के या 
किसी दूसरे प्रकार से कारखाने का स्वामी सरकारी 
भ्रनुमान से अधिक शकर बना सके तो उस अधिक निकली 
शकर पर BIS कर न देना पड़ता था | 

कारखानों के स्वामियों ने इसका पूरा छाभ उठाया। 
१८७० के बाद atzar सें जहां देखे वहाँ ही शकर बनाने 
के यन्त्रों में उन्नति की जाते लगी | इब्जीनियरों के कारखानों 
में शकर बनाने के यन्त्र दिन-रात बनाते रहने पर भी उनकी 
माँग पूरी नहीं होती थी । शकर के कारखानों में, जल्दी के 
- रस बहा बहा फिरता था । उधर सरकारी कर बराबर 
घट रहा था । फ्रांस की भाँति, पहले आस्ट्रिया में भी 
विदेशों को ज्ञानेवाली चीनी' पर कानून के अजुसार उसी 
दर से कर लोट मिलता था जिस दर से लगता था, 
किन्तु अब नई व्यवस्था से कर लाट मिलने ळपा शकर की 
ताळ के अनुसार अर्थात्‌ जो शकर बाहर जाती थी उसके 
बनने पर सरकार के” जितना कर मिळता था, उसके बाहर 
जाते समय उससे कहीं अधिक कर सरकार भेजनेवालों 
का ana देती थी। आपष्ट्रिया से ज्यों ज्यों शकर विदेशों 
को अधिक जाने ळगी, त्यो त्यों वहां की सरकार को 

a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५ 


WRT |. 


a 


जो श्राय कर से होती थी वह घटने ळगी, यहाँ तक कि 
१८७% इसवी में देश में बननेवाली चीनी से सरकार को. 
आय हुई ९३, ३७, ४३% .झोरिन की, और बाहर जाते: 
वाली चीनी पर सरकार को फिरते में देने पड़े ३४, ७२, 
३३१ फ्लोरिन । ग्रथांत्‌ सरकार को शकर के कर से १, ३९, 
१४६ फ्लेरिन की हानि हुई ga घाटे को भी आस्ट्रिया 
सरकार दस-बारह वरस तक सद्दती रही, पर अन्त में उसे 
अपनी नीति .बदछनी पड़ी और सन्‌ १८८८ में फ्रांस और 
जर्मनी की सालि उसने भी तैयार शकर की ताळ पर ही कर 
लेना निश्चित किया -.। इसके सिवा बाहर maaa 
चीनी पर फ्रांस की भाँति वहाँ की सरकार भी £ “उदारता? 
देने लगी । किन्तु इसके साथ यह शर्ते लगा दी गई कि यह 
उदारता तभी तक मिलेगी जब तक दूसरे देशों से मिल 
कर इस सम्बन्ध में कोई नीति निश्चित नहीं हो जाती । 

बेळजियम An aise में रस के गांढ़ेपन के ऊपर 
शकर के कर की दर नियत की गई | 


रूस भी शकर के व्यवसाय की उन्नति पर तुळा हुआ 
था। सन्‌ १८६४ में रूस की सरकार ने शकर का कुळ 
व्यापार अपने हाथ में कर लिया । उसने यह अनुमान 
करके कि देश में कितनी चीनी की आवश्यकता होगी 
अपने देश में शकर का सूल्य निश्चित कर दिया । यह 
मूल्य ओर देशों के मूल्य से लगभग दूना था ।' उसने 
यह थी आज्ञा दी कि जो कारखाना जितनी शकर बनाता 
ह उसी के अनुसार वह देश में शकर बेच सकता है | 
देश में शकर बेचने थे बड़ा लाभ था अतएव सब लोग 
अपनी शकर देश में ही बेचना चाहते थे, इसी से इस 
नियम की maasar थी। आब ता रूस के सभी 
खंडसारी अपने कारखाना की उन्नति करने लगे, जिससे 
उनमें अंधिक शकर बने और वे देश में अधिक परिमाण 
में शकर बेच aul शकर का प्रत्येक कारबारी जितने 
afte परिमाण सें शकर बेच सकता था उतना ही अधिक 
उल्ले लाभ होता atl जो बच रहती थी वह किसी न 
किसी प्रकार दूसरे देशों में बेच दी जाती थी। विदेश में| 
उसकी बिक्री से agar घाटा ही होता था। इसी को लोगों ` | 
ने दूसरे देशों के “सिर agar” (Dumping) कहा है । 
कभी कभी यही बात saat आदि देशां का भी करना ९ 
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पड़ती थी । वे लाग भी घाटा सह कर भारत में अपनी 
शकर बेचते थे । इसी कारण इस शताब्दी के 
आरम्भ में शकर यहाँ बहुत सस्ती थी। इससे यहाँ का 
शकर का व्यवसाय चौपट हो गया। रुहेळखण्ड के 


` सैकड़ों खंडसारी बरबाद हा गये। कभी कभी ऐसी ही 


आर्थिक समस्याएँ देश में उपस्थित हा जाती हैं जिनसे 
आधे देश का तो लाभ होता है और आधे की हानि हाती 
हे । अस्तु भारतवर्ष के भाग्य से अब वह समग्र नहीं TRT | 
कोई भी देश अब ऐसा मूख नहीं दिखलाई पड़ता जो 
अपने देश में शकर तेज़ बेचे An वही शकर दूसरे देशों 
को सस्ते भाव में दे । अब भारत को शकर के ब्यवसाय 
में aq की चुकन्दर की चीनी से नहीं, किन्तु जावा की 
गन्ने की चीनी से सामना करना पड़ेगा | 
शकर का सम्मेलन | 
पहले ही लिखा जा चुका हे कि योरप के देशों में 
शकर को सस्ती करके उसके बेचने में किस प्रकार चढ़ाऊपरी 
इती थी, जिससे प्रत्येक देश को हानि उठानी पड़ती थी । 
हाँ, यह बात ज़रूर थी कि शकर बनानेवालों को 
ळाभ तथा उसका व्यवसाय उन्नत हुआ । सन्‌ १८७० ही 
से उन देशों में इस हानिकारक चढ़ाऊपरी को दूर करने 
का भाव जागृत हुय्रा था ओर इसी उद्देश से उन देशों के 
निवासी कभी कभी समभाएँ करते थे जिनमें प्रतिज्ञापत्र 
लिखे जाते थे ओर उनका पालन किया जाता था । ऐसी 
aga सी सभाएँ हुईं जिनमें सबसे अन्तिम सावदेशिक 
सम्मेळन्‌ सन्‌ १६०३ में बेळजियम के AATA नामक नगर 
में हुआ । 
इंगळेंड में न कभी गन्ना पैदा हाता था, न JER । 
अतएव वर्हा विदेशों ही से शकर आती थी । हाँ, इतना 
अवश्य था कि AMI लाग पहले कच्ची शकर बाहर से 
ळाते थे ओर उसे अपने देश में ठाकर स्वच्छ करते थे । 
जब चुकन्द्र की सस्ती शकर eros में भी आने ळगी aa 
gaas के शकर स्वच्छ करनेवाले! को घाटा होने लगा । 
अतएव इंगळड के भी इन सभाओं में सम्मिलित हेकर 


a , कुछ करने के लिए विवश होना पड़ा। सन्‌ १६०० के 
eet जो ऐसी समाएँ हुईं उनमें जमनी, फ्रांस आदि की 
सरकारी सहायताग्रों An उदारताओं का. प्रतिवाद किया 
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गया और उनको बन्द करने के लिए प्रस्ताव पास किये गये) | a 
रन्तु इन सभाओं को सफलता कम हुईं । कभी किसी देश । है 
ने अपनी प्रतिज्ञाएँ पूरी नहीं कीं और कभी किसी A a 
saa बहुधा इसी बात पर ही विवाद हाता था कि सरकार at 


द्वारा 'सहायता? या “उदारता? का दिया जाना उचित है या 
अनुचित । जर्मनी, sata आदि देश कहते थे कि इसमें 
कैन सी बात अनुचित है, हम लोग तुम लोगों को शका 
महो देने के लिए अपने देशवासियों केर तेज़ देते हैं अथीत्‌ 
जा शकर हम तुम्हें देते हैं उसके मूल्य का एक भाग तो 
हमारे ही देशवाले देते हैं या हम घाटा खाकर आपके | 
शकर देते हैं । इंग्लंड आदि देश, जहां के व्यापारियों के | 
खरकार से सहायता नहीं मिळती थी, इसका उत्तर यह | सर 
देते थे कि तुम तो हमारे देश को घाटा खाकर gay! 
अवश्य देते हो, किन्तु उससे हमारे देश का व्यवसाय ` at 
चोपट हुआ जाता है, हमारे देश के शकर स्वच्छ करे. 
वाले कारखानों का हास हा रहा हे ओर हमारे देश 
के कारख़ानों के बन्द हो जाने पर तुम फिर aa 
शकर का दाम चढ़ा दोगे। यही कथा सन्‌ १८९८ तक 
चली आई । इस साळ फिर एक बड़ी सभा हुई Rat 
फ्रांस, बेळजियम, cles, जर्मनी, आस्ट्रिया, रूस, स्पेन, 
स्वीडन, ओर dela के प्रतिनिधि ge हुए । इस बार 
सब लोग बहुत गम्भीरता से कार्य करने में प्रवृत्त हुए थे। 
सबने रूस की नीति का ( जिसका वर्णन ऊपर हो चुका | 
है ) विरोध किया, जिस पर रूसी प्रतिनिधि अप्रसन्न होकर 
उठ गया और सभा विना कुछ कार्य किये ही विसजिंत 
ह गई । 


इस सम्मेलन का भारत के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। 
faz में इस उद्देश का एक विल पास किया गया किं 
जब किसी ऐसे देश की शकर भारत में आवे Rai | 
“उदारता”? दी जाती है तब भारत-सरकार को अधिकार है | 
कि जितनी “उदारता? उस शकर को fret हो उतना ही | 
अधिक कर ( कस्टम्सड्यटी ) वह भारत में उस शकर 
के उतरने पर लगा दे frag “उदारता” देने कॉ | 


प्रका 
उद्देश निष्फळ हा जाय । इसी के अनुसार भारत-सरकार | me 
सन्‌ १८88 से का ` करने लगी । इस बिल के पास न i a 


समय यह कहा गया था कि भारतवषे के, शकर 


ले) 


) a ie 
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व्यवसाय को बचाने के लिए यह बिल पास किया जाता 
| है, किन्त यथार्थे में उसका उद्देश और ही था | वह था 
A जावा के व्यवसाय की रक्षा करना । उस समय जावा ओर 
मारिशस ATÀ की शकर आती थी और जसेनी 
ग्रास्ट्रिया आर रूल A चुकन्दर की । यहाँ चुकन्दर की 
इसमें | शकर गन्ने की शकर से कुछ सस्ती पड़ती थी, ed जर्मनी 
के सासने जावा और मारिशस के माल की बिक्री कस 


श 
sin होती जाती थी और यह जावा और मारिशस Am 
| तो | टापू हैं, जदा अरे ळोगों के ही शकर बनाने के कारखाने 
पक्का { Pal इस कुट-नात का प्रभाव भारतदष पर यह पडा कि 
को | भारत के व्यवसाय को तो कोडे बड़ा ळाभ न हुआ, परन्तु 
र यह | सस्ती शकर तेज़ हो गई । 
शकर | सन्‌ १८8८ के सम्मेलन से इँगलेड को कुछ भी 
वसाय V wa न हुआ । जब WSS के शकर-शोधकों को अपनी 
करने. f हानि होती दिखाई दी तब उन्होंने agh गवर्नमेंट से 
रे देश | कह कर एक दूसरे 'सावेदेशिक शकर-सम्मेलन ? का ATAN- 
ग्रपनी | जन कराया जिसमें इटली ओऔर रूमानिया भी सम्मिलित 
३ तक | हुए। पूर्वोक्त देशों के प्रतिनिधि तो सम्मिलित हुए ही । 
जिसमें | इस सम्मेलन में सरकारी सहायताओं तथा “उदारताओं ?? 
स्पेन, | के (जिनका वर्णन ऊपर हे! चुका हे ) विरुद्ध प्रस्ताव फिर 
[बार | पास किये गये । इसके सिवा उस नवीन नीति (या 
[ थे। | “Safe? जो कुछ आप समझे ) का भो विरोध किया 
चुका | गया जो रूस, जमनी और आस्ट्या में थोड़े ही दिनों 
होकर | से श्रारम्भ हुई थी । 
जित यहाँ अमरीका के “cee” और जर्मनी के “कारदेळ?? 
MWe कर देना अनुपयुक्त न होगा । ट्रस्ट तो बहुत बड़ी 
डा! | बडी कम्पनियों को कहते हैं जो यह प्रयत्न करती हैं कि 


जिस व्यवसाय को वे करती हैं उसका कोई दूसरा न करे, 
वही सारे देश को वह वस्तु मनमाने भाव से देती RI 
RAS तेळ और लोहे के इस प्रकार के ट्रस्ट बहुत हैं। 
इनके बड़े बड़े स्वामी करोडपती ही नहीं, अरबपती हैं । ये 
ढोग “राजा? कहलाते हैं । यद्यपि कानून से अमरीका के 
सव छोग समान हैं--वहां कोई राजा, या ओर. किसी 
मकार के वंशज पदवीधर नहीं होते-तथापि जान डी? 
latar साहब “तेल के राजा” कहे जाते हैं और भूतपूर्व 
महादानी कारनेगी साहब “'ळोहे के राजा” थे 
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कारटेळ एक प्रकार की परिषद्‌ को कहते हैं । जो 
लोग एक ही व्यापार करते हैं वे. सब मिळ कर अपनी 
एक परिषद्‌ या सभा बना लेते हैं जिसके नियमों 
को देश भर के व्यापारी मानते हैं । यह परिषद्‌ अपने 
व्यापार की agi का भाव नियत करती है जिससे सारे 
देश में उस चीज़ का एक ही भाव रहे और भाव में 
जल्द जल्द घटा-बढ़ी न हुआ करे । यही सभा यह भी 
निश्चित करती है कि कोन कारखाना कितना माळ विदेश 
को भेजे । कभी कभी तो सब कारख़ानों का माळ एक 
जगह इकट्ठा करके बेचा ज्ञाता हे । इसी प्रकार का एक. 
“ares” अथवा aa जमेनी के शकर बनानेवाळो ने 
afi बना लिया था | 


सरकारी कर देश सें बननेवाली चीनी पर ३॥ ) प्रति 
मन था ओर विदेशों से आनेवाली शकर पर लगभग 
sly अति मन । इस प्रकार जमनी में वहाँ की देशी 
चीनी विदेशी चीनी से amy) मन के सुभीते में रहती 
थी । कर की इस नीति से लाभ उठाने के लिए कची | 
पक्की शकर बनानेवालों ने एक संघ बना कर यह निश्चित 
किया कि इस ३॥ ) में से ३) तो हम लोग बाँट कर खा 
जायें ( अर्थात्‌ अपनी शकर का आव ३) मन बढ़ा दें ) 
ओर केवळ Wi) का अंतर देशी और विदेशी शकर में रहने 
दिया जाय जिससे देश की शकर ॥।) मन मही होने से 
विदेशी शकर को न बिकने दे। संघ के इस निश्चय के 
अनुसार सवने fis कर शकर का मूल्य ३) सन बढ़ा 
दिया, जिसमें से १॥= ) पक्की शकर बनानेवाळों ने लिये 
ओर १1-_) कच्ची शकर बनानेवालों ने । जमनी में शकर 
का परिमाण वैसे ही बढ़ रहा था। इस नये लाभ के कारण 
वह और भी अधिक बढ़ा । फलतः जितनी शकर देश में 
उस भाव से बिक सकती थी उतनी बिक कर भी बहुत सी 
शकर बच रहती थी जिसे दूसरे देशों में भेजना पड़ता था 
ओर उसे वहाँ जिस भाव बिके उस भाव बेचना पड़ता था। 
जिस देश को वह भेजी जाती थी वहां उसे सस्ती दुर पर 
बेचना पड़ता था । बहुत से देशों में ता “आयात कर” 
भी देना पड़ता था । भारत में यह “आयात कर”! अर्थात्‌ 
विदेशों से आनेवाले भाल पर की कस्टस्सड्यूटी बहुत 
थोड़ी थी ओर सस्ती शकर का यहाँ खचे भी बहुत था 
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qi और बढ़ भी सकता था । Baga जर्मनी बहुत सी 
A 


शकर भारत में भेजता था। पहले बतलाया जा चुका है 
कि रूस में भी यही हाळ All इस प्रतिद्वन्द्रिता का यह 
अभाव होता था कि जमनी को अपनी शकर विदेशों में 
१-)॥ प्रति मन घाटा खाकर बेचनी पड़ती थी । स्वदेश में 
:शकर बेचने से शकर के व्यवसायियों को इतना लाभ हो 
ज्ञाता था कि यह घटी देकर भी वे खुद घाटे में नहीं रह 
'थे। डनको बहुत कुछ मिल जाता था | 
| इस प्रकार जमनी और ख्स घाटा खाकर अपनी 
शकर दूसरे देशों में बेचते थे जिससे उन देशों के 
ब्यबसाय को धक्का पहुँचता था | ग्रतएव सन्‌ १६०१ के 
शकर-सम्मेळन में शकर-सङ्घों के तोड़ने का प्रस्ताव बड़े ज़ोर 
से पेश ga । 
इस शकर-सम्मेलन ने जब जनवरी AT १६०२ ï 
जनी और आस्ट्रिया के शकर के सङ्घों की व्यवस्था का 
अनुसन्धान किया तब विदित हुआ कि जमैन-संघ बनने 
के पहले वहा कच्ची और पक्की शकर के भाव में २।।) प्रति 
मन का HEAT रहता था । संघ बन जाने पर यह अन्तर ७॥ ) 
हो गया.। संघ टूटने पर यह अन्तर फिर वही २॥) हा 
गया । १४ जनवरी सन्‌ १8०२ को सम्मेलन ने हिसाब 
गाया कि जर्मनी के शकर बनानेवाळों को प्रति किलोग्राम 
१,४८ मार्क का लाभ होता है अर्थात्‌ ८ शिलिङ्ग - प्रति 
'हंड्रेडवेट अथवा ३ प्रति मन । स्वयं जमनी में कुछ कम 
gt करोड़ मन शकर का ख़च था । इस प्रकार व्हा के संघों 
को साढ़े पाँच करोड़ रुपये प्रति वप लाभ होता था | इसी 
में से उन ळोगों को सहायता दी जाती थी जिनका अपनी 
शकर विदेशों में घाटा खाकर बेचनी geet थी । जर्मनी 
.का शकर-संघ पक्की शकर डाहर भेजनेवाळों को प्रति मन 
२.) और कची शकर भेजनेवालां को प्रति मन TL) 
देता था । 
इसी प्रकार आस्ट्रिया के संघ को ३ करोड़ साल का 
लाभ था जिससे वह बाहर जानेवाली पक्की शकर एर 
. प्रति मन १॥£) र कच्ची पर 1 NJ सहायता देता था । 
इस संघ को ९ शिलिङ्ग प्रति desde का लाभ था | 
३१ जुलाई सन्‌ १३०२ को समाप्त होनेवाले वर्ष 
तं जमनी में ६४ करोड़ मन शकर बनी जिसकी टगभग 
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ya 
एक तिहाई जमेनी ही में Ga हुई और दो तिहाई T 
भेजी गई । उसी साळ भ्रास्ट्रिया में सवा तीन करोड़ मन | 
शकर बनी जिसमें एक करोड़ सन वहीं खच हो गई, a > 
बाहर भेजी गई। इस प्रकार इन sat देशों ने दुनिया झे 
अन्य देशों में ₹झ करोड़ मन शकर बेची थी । किस भाव ९ | 
३ शिलिड्ज प्रति desde ( १-_)॥ प्रति सन ) का घाटा | 
खाकर । और तिस पर भी वे लोग बड़े प्रसन्न थे और 
चाहते थे कि ऐसा ही सदेव बना रहे । 

इस सम्मेलन ने जर्मनी के शकर-संघ को तोड़ने. के | 
उद्देश से यह तय किया कि जर्सनी में देशी चीनी पर जितना | 
कर है, उससे केवळ nie) मन afas कर विदेशी | 2 
चीनी पर ळग सकता है, इससे अधिक नहीं । उस समय श्र 
यह सोचा गया कि ॥।=_) सन के लाभ पर संघ नहीं चढ | छे 
सकता, किन्तु पीछे से विदित छुआ कि संघ चलाने के g 


लिए इतना ळाभ बहुत है शी जे 
इस शकर-सम्मेळन ने जा आज्ञाएँ दीं उनमें al भी 
मुख्य ये हैं :--- । a 
(9) काडू देश शकर पर '“उदारता” न देवे। यह 
(२) बिना कर दिये कोई शकर न बेचने पावे । अर 


(३) जितना कर यथार्थ में शकर बनने पर लिया| की 
जाता हे उससे अधिक विदेश जाने पर फिरता| रूर 
में न दिया जाय । दी 
देशी शकर र विदेशी शकर के करों में विः 
अधिक से अधिक प्रति ५०० किलोग्राम पर | FF 
फक ( अर्थात्‌ wie) मन) का अन्तर हो| पह 
सकता है | af 


(४) , 


(५) यदि amaa में सम्मिलित होनेवाला कोई, T 
देश “उदारता” देवे या बाहर से आनेवाली इस 

शकर पर पूर्वोक्त कर से अधिक कर लगावे) "१ 

तो दूसरे देशों को अधिकार है कि वे भै | कै 
उतना ही अधिक कर उस देश की शकर प z 

अपने अपने देशों में ळगा द । FR 

(६) किसी भी देश के साथ arg रियायत न al aK 
लिखा। Ay 


जाय । तदनुसार एक प्रतिज्ञापत्र बि 
गया जिस पर प्रत्येक देशा. के प्रतिनिधि | 
हस्ताक्षर किये । यह प्रतिज्ञापत्र + वप 
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लिए.था | श्रतएव सन्‌ १३०८ में ये प्रतिज्ञाएँ 
फिर नई की जानी चाहिए थीं, परन्तु इस बार 
gies ने छुठी प्रतिज्ञा को अङ्ग किया अर 
रूख की “उदारता? प्राप्त शकर का ्रपने देश 
में बेरोक-टोक आने दिया । इस पर अन्य देशों 

बहुत काळाहळ मचाया, किन्तु कई कारणों 
स अन्य दरा का FTAs की यह जबरदस्ती 
साननी पड़ी । 


शकर-सस्मेलन का प्रभाव | 


शकर-सम्मेळन में की गई oars को पढ़ करः 


ma: अर्थशास्रियों का यह मत हुआ था कि अब शकर 
का मूल्य (या भाव ) बहुत बढ़ जायगा, किन्तु वस्तुतः 
| ऐसा नहीं हुआ । शकर का भाव सन्‌ १६०३ से युद्ध 
| के पहले तक उसकी जागत के दामों के निकट ही रहता था 
और कई वार तो लागत से भी कम रहा । लोगों को यह 
भी डर था कि कहीं शकर का परिमाण ही न घट जाय, 
परन्तु जेसा कि पूव प्रकाशित सूची से विदित होता हे 
यह भय ठीक न उतरा | सम्मेलन की प्रतिज्ञायां का बड़ा 
अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि रम्ने की शकरवाले अब चुकन्दर 
A शकरवाळों से सुकाबिळा कर सकते हैं, क्योंकि अब 
रुस को छोड़ कर चुझन्द्री शकर पर कहीं “उदारता” नहीं 
दी जाती । इधर गन्ने के शकरवाळों ने भी शकर बनाने की 
विद्या में बड़ी उन्नति कर ली है और बहुधा उनकी शकर अब 
BR की शकर से भी सस्ती पड़ने लगी है। युद्ध के 
पहले wet के शकर के व्यवसायियों को शकर ३ शिलिङ्ग 
प्रात हडंडवेट अर्थात्‌ ails ) सन पड़ती थी और जावा- 
Wet को ४-) सन और कभी कभी तो इससे भी कम | 
इसी कारण हमारे देश के शकर बनाने के gada 
धन्धे में भी फिर से जान सीरा गई हे ओर युद्ध के 
कारण विदेशी शकर के कम आने ओर विदेशी शकर पर 
“आयात कर” ( ged ड्यूटी ) बढ़ जाने से यह धन्धा 
एक बार फिर चमक उठा है । आप देखते हैं TATE 
ama की कमिश्नरियों के खँडसारी किस पकार 
अपन घन्धे में फिर ळग गये हैं और प्रति वर्ष इस प्रान्त 
शार विहार में लाखों रुपयों की पूँजीवाली कितनी 
Maat शकर बनाने के लिए खुळ रही हैं | परमेश्वर करे 
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a 


इनको खूब लाभ हो और ये दिन दूनी रात वोगुनी 
उन्नति कर | 


बावूराम अवस्थी 


चूड़ियाँ । 


ere 4 द वचारा qien बेच वेच कर 
र | ज 02५ शुज्ञर करती थी । गाँव में एक 
on J gu छोर से लेकर दूसरे छार तक घर 
घर वही चूड़ी पहनाने जाती थी । 
aft उसकी सुरीली तान गलियों 
सूज्ञ जाती थी--चूड़ी पहन लो 

चूड़ी । इस आवाज़ से लड़कियाँ आर तरुणियाँ 
सभी फडक उठती थी | इसके चूड़ी पहनाने में कुछ 
ऐसा ही SAAT आनन्द था | 

करीमन जहाँ चूड़ी पहनाने बेठती वहां | 
लग जाता ' पहननेवालियों के चेहरे देखते देखते 
वह चूडिया का दाम लेना भूल जाती थी। वह 
अनमनी होकर च्यूडी पहनाने के वहाने न जाने 
किसे खाजती फिरती थी । कुछ देर तक लडकियों 
के मुह देख कर वह ठरढी साँस लेती और उसरी 
जगह चूड़ियाँ बेचने चली जाती थी । 

शाम का करीमन जब दिन भर की बिक्री का 
हिसाब करने बेठती तब मुनाफा होना ता दर, घाटा 
ही पल्ले पड़ता । किसी के कोमल हाथों में चूड़ी 
पहना कर वह दास लेना भूल गई ते घाटा 
केसे न हो ? | 

बिस्तरे पर लेट कर बह छाती पर हाथ रके कुछ 
प्राथैना किया करती । क्‍या घार्थना करती, वह आप 
ही कभी कभी समझ न सकती थी । फिर सी उसे 
आशा थी कि मालिक सेरी मुराद पूरी करेगा । 

कोई न जानता था कि करीसन कहा को रहने- 
वाली है । वह तो आँधी में उड़ कर आई हुई सूखी 


११२ 


A 


पत्ती थी । शायद किसी झोके में फिर कहीं चली 
जाय । 

agat वर्षे बीत गया | करीमन निरन्तर चूड़ी 
zad रहती हे । अब उसके सदा क मालन 
ga पर गुप्त निराशा कळकने लगी हं । रास्त म 
कहो छोटा बाळक मिल जाता ता वह खडा खडा 
उसे देखा करती | उस समय उसको AGT हुई 
आँखें sas सी आती थ 


वैशाख का महीना है । धूप की तेजी के मारे 
गाँव में सन्नाटा छाया हे । करीमन GRA को 
 जाकरी के! सिर पर धरे आवाज़ देती जा रही हे-- 
चूड़ी पहन ले चूड़ी । इसी समय एक मकान के 
द्रवाज्ञे पर एक छोटा सा सुन्दर वालक आ खड़ा 
` हुआ । दरवाज़े के पास आकर करीमन ठहर गई | 
उसके माथे पर टोकरी में रक्‍खी हुई चूड़ियाँ एक 
बार खनखना Jeti उसने टोकरी को नीचे रख 
दिया । प्यासे मनुष्य की भाँति वह बालक का मुँह 
निहारने लगी । बालक गाँव में बाहर से आया हे । 
इसी से, दुःखा से जीणे-शीणी करीमन के। देख डर 
कर घर में भाग गया । 


करीमन के हृदय में आज दिन भर एक तरह 

RH लड़ाई होती रही; रात को उसे नोंद न आई। 
1 बायस्काप के तमाशे की भाँति उसकी नज्ञर के 
आगे लुघ्त-स्मति सजीव हो उठी sa घटना को 
आठ वषे हुए | करीमन के भी घर-द्वार था। और 
हृदय का धन एक बालक । उसके हाथों मे 
करीमन जब कभी सुनहरी चूड़ियाँ पहना देती तब 
सूय को किरणं पड़ने से वे चमकने लगती थीं । पर 
बाळक उनकी कद्र करता था उन्हें फोड फोड कर | 
करीमन का पति इसके लिए अपनी गृहिणी की 
भत्खेना करता था--भछा छडके को भी कोई 
qR पहनाता है? आर इस तरह चूडियाँ बर- 
चाद करावेगी तो रोज़गार हो चुका ! पर करीमन 
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के पास और था ही क्या | थीं केवल चूड्यां । सो 
पति के डर के मारे पहना न सकती थी। | 
पन का पाज पक विन अन्त निद्रा में सो / 
गया । करीमन ने बालक को हृदय से लगा कर | 
पति-वियोग को किसी तरह सहने की कोशिश की i 
परन्तु निदेय विधाता ने gat ही हफ्ते उसकी | 
गोद से उस बच्चे को भी उठा लिया । केचारी हाय 
हाय करती रह गई | बालक का झूृत्य-मलिन सुख | 
देख कर करीमन को ऐसा जान पड़ा मानो वह कह | 
रहा हे "अस्मा चूड़ी पहनने फिर आऊगा।” इसी | 
आशा सं करीमन चूड़ी की टोकरी सिर पर रके 
फिरा करती हे । इस गाँव में वह एक चप से है। | 
वाळक का मुँह देख कर आज करीमन की दशा 
पागलो की ऐसी होगइई | तो कया उसके बेटे ने फिर / 
जन्म लिया हें ? हाँ, चेहरा ता वेसा ही हे | उस रात 
का करीमन ने अपने बेटे का ही स्वप्र में देखा । ' 
सवेरे उठते ही करीमन उसी घर के इधर-उधर 
चूड़ी लो चूड़ी-की आवाज्ञ लगाने लगी | चारों 
ओर से छोटे छोटे लड़के-लड़कियों ने आकर उसे 
घेर लिया । इन बालकों में वह मनोहर बालक भी 
था, जिसे देख कर करीमन कल पागलसी हो Ty 
थी । करीमन ने सब बालक-वालिकाओं का मीठी 
मीठी बातों से सन्तुष्ट करके उस वाळक के हाथों म॑ | 
बढ़िया चमकीली चूडियाँ पहना दों । अपनी पुरानी 
लालसा पूरी कर ली । इसके बाद अपनी टोकरी 
उठा कर वह खिसक गई | 
लगातार चार दिन से करीमन उस घरकी 
परिक्रमा शाम सवेरे किया करती हे, पर किसी 
दशेन नहीं हाते | वह उसके लिए रोती हे | अन्त म 
हिम्मत करके किवाड़ खोळ वह उस घर मे घु 
गई | 
चवूतरे पर पाँच छः आदमी खड़े हैं । सभी गै 
चेहरों से उदासी टपक रही है। ओर उसके हृदयी 
रल, वह बालक, उसी की पहनाई हुई ae 
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PEE ७ आज 
पहने तुलसी के थाल्हे के समीप ज़भीन पर पडा हे | 
qa बालक के मुँह पर स्वर्गीय हास्य की रेखा हे | 

क्षण भर उस बालक की ओर देख कर करीमन 
बच्चों की तरह जोर ज़ोर रोने लगी | 
अब तक करीमन को किसी ने न देखा था। उसका 
शेना खुन कर सभी HHA हागये। छोटे छोटे दो बच्चों 
ने उँगली उठा कर कहा--यही है, यही है । सव लोग 
करीमन के साक्षात्‌ डायन, चुड़ेल, समझकर पीटने 
छगे ठोक पीट कर उसे बाहर निकाल दिया । 
करीमन ने वाहर निकलते निकलते कातर इष्टि से 
एक बार फिर उख Ba बालक की ओर देखा। 
उस समय ऐसा जान पड़ा, मानों वह हँस रहा हो | 
उसकी अन्‍्त्येष्टि-क्रिया से निवृत्त होते ही सवने 
देखा कि पेड़ के नीचे कोई टोकरी भर चूड़ियाँ रख 
गया हे । लोगों को बड़ा अचरज हुआ | उस दिन 
से उस गाँव सें कभी करीमन नहीं देख पड़ी # । 
ललन 


धम्र-पान-निवारण की योजना । 


KICKASS ASIA + एक 
क त्र-पान वर्तमान सभ्यता का एक प्रधान 


Og ies लक्षण है । परन्तु इसका यह मतलब 
> Sig | ३०4] A Ne w 

100 % 0८७ नहीं हे कि असभ्य जातियों में इसका 
SLI री 

$ POISE प्रचार नहीं है । तम्बाकू का सेवन 
oe DISS ar. DIA Eee Mie x ते हे ; 
किसी न किसी रूप में सभी देशों के लाग कर 


पाश्चात्य देशों की दृष्टि में भारतवर्ष अभी प्रदे शिक्षित 
देश है। ते भी धूम्र-पान में वह किसी सभ्य देश से ol 
नहीं हे । यहाँ लोग धूम्र-पान करते हैं, नस लेते हैं ओर 
सुरती खाते हैं । धूम्र-पान के भी कई तरीके है । जो 
पाश्चात्य शिक्षा के संस्कारों से बचे हुए हैं उन्हें हुक्का 
पसन्द है और जो स्कूलों और कालेजों में शिक्षा पा चुके 
हैं उन्हें सिगरेट और सिगार का शोक है । 


* परिवतित अनुवाद | 
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भारतवर्ष में पहले पहल सन्‌ १६०४ के करीब पोर्त- 
Tig छोगों ने तम्बाकू का प्रचार किया। आरम्भ में अन्य देशों 
की तरह यहाँ भी तम्बाकू का विरोध किया गया। परन्तु धीरे 
धीरे उसका अड्डा यहाँ जम गया । ज्यों ज्यां लोगों में तम्बाकू 
का प्रचार बढ़ा त्यां त्या उसकी खेती में भी उन्नति होने 
लगी । १८२६ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बढ़िया तम्बाकू 
कीड, लिए कई तरह की परीक्षाये कीं। इन परी- 
चारों से यह ळाभ हुआ कि यहां तम्बाकू की अच्छी 
उपज होने लगी । मद्रास, बङ्गाल ओर बरमा तम्बाकू के 
केन्द्र-स्थल हो गये । बङ्काळ में तम्बाकू की खेती तो होती 
है, पर बहा सिगार और सिगरेट बनाने के कारखाने नहीं ` 
हैं। ऐसे कारखाने हैं डिंडीगळ के आस पास मद्रास में । एक 
कारखाना सुंगेर में भी है । यह १६०८ में खोला गया था। 
१६१८-१8 Ñ इस कारखाने में २० ;२४,००,००,००० 
सिगरेट तैयार हुए और १,४४७,००० पांड पीने का तम्बाकू । 
यहाँ से कुछ तम्बाकू बाहर भी भेजा जाता है । १३१८-१३ 
में कुळ ३,२३,८३,००० पोंड तम्बाकू बाहर | 
गया । उसकी कीमत है १६, ३६,००० रुपये | परन्तु बाहर 
से यहाँ सिगरेट खूब आते हैं । १३१८-१8 में 
१७,३१,००० पौंड सिगरेट आये । इनके सिवा 
१२,६६३,००० पौंड तम्बाकू भी आया | 

भारतवषं में आज-कळ स्कूळ और कालेज सें पढ़ने- 
वाले लड़कों में सिगरेट का खुब प्रचार है | यह सिगरेट- 
बाज़ी घटने के स्थान में बढ़ती ही जाती हे। यह हाल 
सिर्फ़ भारतवष ही का नहीं हे । अन्य देशों में भी लड़कों 
में feast खूब प्रचलित है । दूसरे देशों के 
नेताओं का ध्यान ता उधर आकृष्ट हा गया है। परन्तु 
भारतवर्ष में अभी इन बातों की ओर जितना चाहिए 
उतना लोगों ने ध्यान नहीं दिया । इंगळेंड में जगह 
जगह सिगरेट-निवारिणी सभाये खुळ गई Sl इन 
सभाओं का उद्देश यही हे कि लड़कों में सिगरेर का 
प्रचार बिळकुळ ae कर दिया जाय । ऐसी ही एक सभा 
के सेक्रेटरी फ्रॉक स्वान साहब ने कहा था कि शराब से 
कहीं अधिक नुकसान सिगरेट से हो रहा हे ओर वह 
संसार की भविष्य उन्नति का सबसे प्रधान बाधक हे.। 
कुछ लोग इसे अतिशयोक्ति aaa । परन्तु इसमें ज़रा 


१२४ 


भी अत्युक्ति नहीं हे । वर्हा प्रति सप्ताह AF एक आने के 
पेकेट के १०,००,००,००० सिगरेट बिक जाते = ॥ कहने 
की जरूरत नहीं कि इनके पीनेवालों में अधिकांश लड़के 
ही होते हे । नीचे का चित्र देखिए । तब हम इसकी भीष- 
णता का अनुमान कर सकेंगे । यह सिफे एक सप्ताह के 
AmA का दृश्य हे । 
तम्बा$ू का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है यह भी सुन 
ल्लीजिए । अच्छे अच्छे डाक्टरों का कथन है कि तम्बाकू 
के सेवन से ८० प्रकार के राग उत्पन्न होते हैं । इंगळेंड के 


BE का द्वार । 


एक विद्वान्‌ का कहना हे कि वहाँ सिफू तम्बाकू ही के 
कारण प्रति वष कम से कम २०,००० मनुष्य मृत्यु के 
चंगुल में फॅसते हे seats आचरण पर भी तम्बाकू 
का बुरा प्रभाव पड़ता हे । तम्बाकू के सेवन से AAF- 
शक्ति कुण्ठित हो जाती हे ओर भले-बुरे का ज्ञान 
_ नहीं रह जाता || जेळों की रिपोट देखने से मालूम होता 
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घोर युद्ध आरम्भ हुआ तब सिफ मेनचेस्टर में ही ११,००० 
मनुष्य युद्ध में जञाने के लिए तेयार हुए । पर उनमें से 
००० मनुष्य युद्ध के अयोग्य समझे गये ओर परीक्षा 
से मालूम हुआ कि उनकी श्रयोग्यता का कारण था 
सिगरेटबाज़ी | एक बार अमरीका के एक स्कूल में २६ 
Aman लड़कों की परीक्षा की गई | उनमें से १२ 
तो बिलकुल निकम्मे निकले। दस लड़के बड़े मन्दबुद्धि 
थे। चार ऐसे थे जिनकी बुद्धि साधारण थी । पर तीव्र- 
बुद्धि का छड़का एक भी न निकला । सभी देशों की 


उन्नति उनके बालकों पर निर्भर है । बाळक ही देश के 
भविष्य भाग्य के निर्माता हैं । अतएव उनकी मानसिक 
और शारीरिक उन्नति का ख़याळ प्रत्येक देश को रखना 
चाहिए । इसीलिए सभी सभ्य देशों का ध्यान इस 
दुगुंग को हटाने की ओर लगा है । अमरीका के ४७ 
Sai ने कानून बना कर लड़कों को सुधारने की चेष्टा की 
है । वहाँ १७ साळ से कम उम्र के लड़के तम्बाकू नहीं 
पी सकते। जा इनके हाथ सिगरेट बेचता है वह भी 
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संख्या २ | 
> लि 
दण्डनीय होता है । जापान में भी ऐसा कानून प्रचलित 
है । भारतवर्ष के एकाध देशी राज्य में भी ऐसा ही 
कानून है | 
कानुन द्वारा जो कुछ किया जा सकता है वह तो at 
ही रहा है, पर इस व्यसन को दूर करने का सबसे अच्छा 
उपाय यह है कि लड़कों की ही समिति बनाई जाय जो 
सिगरेटबाज़ी दूर करने की कोशिश करें । अमरीका में एक 
det ही संस्था है उसका नाम 2 American Anti 
cigarette League उसके सभापति विलिस ब्राउन 
साहब ने जितना काम किया है उतना तो अमरीका के 
कानूनों ने भी नहीं किया। मैनचेस्टर की Anti “ina aces 


मास्टर HS पाप हैम । 

नामक संस्था ने भी अच्छा काम किया है । वह Beacon 
Light नामक एक पत्र भी निकाळती है । लन्दन में एक 
थन्तराष्ट्रीय समिति है । उसकी संस्थापना -फ्रेंक जानसन 
साहब ने की हे। उसके age की संख्या १४,००० 
से अधिक है और कोई एक हज़ार उसकी ma हैं । 
दो एक लड़कों ने भी खूब काम किया है । अवरं 
रिळसन नामक एक लड़के ने जगह जगह व्याख्यान देकर 
कितने ही लड़कों की आढत छुड़ा दी । मास्टर फ्रोड पाप 
हैम ने ९९ ₹ लड़कों से प्रतिज्ञा कराली कि वे सिगरेट कभी 

Tet NAN । 5 
इंगलेंड में एक बार एक प्रसिद्ध मासिक पत्र के 
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धूम्न-पान-निवारण की योजना | ; 


VE ë ११५ 


सम्पादक ने वहाँ के बड़े बड़े लोगों से यह प्रार्थना की कि 
वे खान-पान में जिन नियमों का अनुसरण करते हों उन्हे 
लिख भेजें । अनेक विद्वानें ने सम्पादक की प्राथना स्वीकार 
कर खान-पान पर अपनी श्रपनी रायें लिख भेजीं | धूम्र-पान 
के विषय में उनमें से कुछ छोगों की सम्मतिर्या नीचे at 
जाती हैं । 

टामस हार्डी साहब Fass के प्रसिद्ध साहित्य-सेवी 
हैं। आप कवि हैं, ओपन्यासिक हैं और दार्शनिक हैं । 
आपका जन्म १८४० इसवी में eat था | आपके लिखे 
उपन्यासों की बड़ी तारीफ है । कुछ विद्वानां ने आशा की 
थी कि इस साल साहित्य का नोवळ पुरस्कार आपही को 
मिलेगा । आप साइकिल चढ़ने के बड़े शौकीन हैं । आप 
की राय है कि मांस, शराब और yama तीनों का वर्जन 
किया जाना चाहिए । तम्बाझू के ` तो आप बड़े विरोधी । l 

एडमंड गाली साहब Fares के सर्वश्रेष्ठ समाळोचक 
हैं । आपका जन्म १८४९ में हुआ था । आप कवि सी हैं । 
हाउस आव ळाड॑स की ळाइबेरी. के आप अध्यक्ष रह चुके 
हैं। तरुदत्त ओर सरोजिनी नायडू की कविताओं की आप 
ने बड़ी तारीफ की । ceca की कविताओं का प्रका- 


शन भी आपने कराया । आपकी आलोचनाओं का खबर 
Lo 


आदर है । कविवर ग्रे के कविता-काळ पर आपने एक बड़ा 
ही अच्छा ग्रन्थ लिखा हे । धूम्र-पान के विषय में आपने 
लिखा था, “मैंने चालीस साळ तक सिगरेट छुआ नहीं। 
४० साळ की उम्र हो जाने के बाद मैंने तम्बाकू पीना शुरू 
किया । तब से में बराबर तम्बाकू पीता आया हूँ | इतना 


तो मैं अवश्य कहूँगा कि तम्बाकू के सेवन से सुरे आराम | | 


मिळता है और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ।” 

सर आलिवर लाज का नाम खुब प्रसिद्ध है । विज्ञान- 
विशारदों में आपका स्थान बड़ा ऊँचा हे । वेज्ञानिको में 
जितना AAT आपका है उतना शायद ही किसी का होगा । 
आपका जन्म सन्‌ १८४१ में हुआ था । आपको आध्याः 
faa दिषयों से भी बड़ा प्रेम हे । पारळोकिक विषयों की 
चचाँ में आप खूब निरत रहते हैं। आपका कहना हे, 
“मैंने ४० वषं तक cere नहीं पिया । इसके बाद पीने 
लगा हूँ, पर बहुत कम ।” ह 

हेनरी श्रार्थर जोन्स इंगळेंड के नामी नाटक-कार Şi 
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घोडे की सवारी और साइकिल चढ़ने का शौक आपको भी 
है। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है | आपने लिखा 
था, “सुरे तम्बाक छोड़े पचीस साळ हो गये ।” इससे जान 
पड़ता है कि आप तम्बाकू के विरोधी हैं । 
इँगळेंड के साहित्य-सेवियो में जेरोम के० जेरोम साहब 
की भी अच्छी ख्याति है । हास्यरस at अवतारणा में आप 
बड़े कुशळ हैं । आप बड़े परिश्रमी हैं । आपने लिखा था, 
“भाई, सें तो तम्बाकू पीता हूँ और खूब पीता हूं | सिगार, 
सिगरेट, पाइप सभी पीता हू ।” 
जनरल विलियम बूथ ने लिखा था,“में न ता तम्बाकू 
पीता हूँ और न किसी तरह की नशेली चीज़ का सेवन 
करता हूँ । अच्छे काम करने में जो उल्लास होता है वह 
ओर किसी में नहीं । सुरे आशा है कि पाठकगण भी कभी 
नशे की चीज़ न ग्रहण करेंगे 1” 
2 मनोहरळाळ श्रीवास्तव 


-_><< 


किंशुक के प्रति । 
(प्रकृति की उक्ति ) 
वर-वसन्त-दूतिके, कलित- किकः कली ! 
बता, आज इस रोर कहाँ जाती चली ? 
भूल पड़ी या प्रीतम का आदेश हे, 
जिससे पावन हुआ आज मम देश है ? 
बिछुड़े उनसे बीता पूरा वपं है, 
रहा न मन का धेय, हृदय का हप हे । 
विरहानळ में घोर ग्रीष्म भर में जली, 
नेत्रां को करके निर्फर वर्षा चली | 
डाळ तुहिन-तम-तोम निखिल संसार में, 
war हिय ने सुझको कारागार में । 
, इस जीवन-पथ पर अनेक आये गये, 
हर न सके सन्ताप, दिये दुख ही नये । 
घोर-अमा की निशा निरन्तर थी खड़ी 
सहसा उज्ज्वल किरण रूप तू लख पड़ी}. 
स्वागत, किशुक-कनिके, तुझे अपार हे 
_ तव हित कब से Gat हुआ मम द्वार है | 


ऱ्ह 
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सरस्वती | 


प्रिय-वियोग से हुई आज में दीन हूँ, 

स्वागत फिर क्या करूँ नितान्त-मलीन हूँ ? 
फल फूलों से यदपि हाथ ये Raa है 
नेत्र-कमळ फिर भी करुणा-जल सिक्त हैं । 
देती हूँ पादाघ्यं तुरे यह दूतिके ! 

मेरे उर के भाव हाथ तेरे बिके । 


किंशुक-कलिके, हुईं UIT पथ-कळान्त Tt 


बैठ वृत्त पर हो जा किचित्‌ शान्त तू । 
फिर कुछ वृत्त नवीन सुना सुविनोद À,- 
बिता सुखद विश्राम-घड़ी यह मोद से । 
जाना तेरा हुआ कहा, किस वेश में ? 
बीता इतना काळ, बता, किस देश में ? 
है वह केसा देश, वहाँ कैसी छुटा ? 
क्या न वहाँ घिरती वियोग-दुख की घटा ? 
हँसते क्या दिन-रात वहाँ उद्यान हैं ? 
क्या शाखा पर फूल न होते म्लान हैं ? 
क्या न वहाँ तम-जाळ सदा सुप्रकाश है ? 
करता सर में स्वण-सरोरुह हास है ? 
सुना aga की निर्रिणी झरती aef, 
क्या सचमुच वह मरण-भीति हरती वहा ? 
प्रीतम ने तो उसमें अवगाहन किया ? 
ग्रोज-युक्त अनमोल भ्रमरता-घन लिया ? 


कलिके, कितनी दूर बता ऋतुराज हैं ?' 
वे प्रसन्न तो लौट रहे ससमाज हैं ? 
मिलन हेतु अब तो उत्कण्ठा है बड़ी, 
छोड़े उनको हुई सुझे कितनी घड़ी ? 
आम्र-सम्जरी श्रातुरता दिखला रही, 
कोकिळ स्वागत-गीत मधुर-तर गा रही;. 
में कब से यह बिछा सुआसन हूँ खड़ी, 
छोड़े उनको हुई मुझे कितनी घड़ी ? 


सुकुटघर 
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संख्या २ | 


फ्रेंच में संस्कृत-अलड़्कार-शाख्र । 


UUU: देश के संस्कृतज्ञ विद्वान पाळ रेन्नो 


¢ 5 em Po > ह 
33 फ्रा? ( i a we ) की लिखी 
= ७ ७-२ Fa EE ला रिटारीक amg’ ( La 
88११११११58 Rhetorique Sanskrit ) 


नाम की एक पुस्तक हे । यह पुस्तक कुछ 
"नई नहीं है | इसके प्रकाशित हुए ३६ वर्ष हो गये। 


'यह सन्‌ १८८४ ईसवी में पेरिस से निकली | यद्यपि 
तब से खोज का काम बहुत आगे बढ़ा है और बहुत 
सी हस्त-लिखित पुस्तक तथा उनके साथ बहुत सी 
नई बाते ज्ञात हुई हैं तथापि यह कहना अनुचित 
न होगा कि ऐसी पुल्तक अभी तक नहीं निकली। 
पक पुस्तक जमैन भाषा में है । वह भी इसी ढङ्ग की 
है | संस्कृत के ग्रन्थों को aa अच्छी तरह पढ़ कर 
और उनके तत्त्वो को हृदयङ्गम कर इन विद्वानाने 
अपनी अपनी मातृभाषा में इन पुस्तकों को लिखा 
है । जहाँ तक हमें मालूम है अलङ्कार-शाख्र पर रेन्नो 
साहब ही ने ग्रन्थ-रचना की है। sto लेवी के 
Theatre Indien का विषय केवल हश्य-काव्य है | 

सर विलियम जोन्स से लेकर आज तक कितने 
ही यारुपीय संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ इण हैं । पर प्रायः 
सभी ने इतिहास अथवा पुरातत्त्व पर आलो- 
'चनात्मक लेख was द्शेन-शास्त्र या श्रलङ्कार- 
शास्त्र पर किसी ने कुछ लिखा भी ता उसकी बाह्य- 
परीक्षा ही करके रह गये, अन्तरङ्ग परीक्षा करने 
का प्रयास नहीं उठाया । कुछ ने ता काट्पनिक 
सिद्धान्ता की पुष्टि में ही अपना सारा परिश्रम 
wm दिया | 

एक जमन पत्र में कई अच्छे अच्छे लेख 
निकले हें । उसमें आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक 
पर मो० जैकाबी का एक लेख बड़े ही महत्त्व का है | 

रेन्नो साहब की पुस्तक बड़ी खोज से लिखी गई 
डै। इसमे कल्पना के स्थान नहीं दिया गया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hangar 


ee ized by Ana SN NNN by Arya Samaj Foundation Chennai a 


e 4 
NAR सस्कृत-अळङ्कार-शास्र l 


अलङ्कार-शास्त्र का विशद विवेचन किया गया हे । 
स्थान स्थान पर पाश्चात्य आलङ्कारिके के कथनों से 
तुलना भी की गई हे । ग्रन्थ के अन्त में उस समय के 
प्राप्य WPCA की एक सूची है। भरतनाख्य- 
शास्त्र के कुछ अंश और रसमञ्ञरी नामक ग्रन्थ 
भी उसमें जोड़ दिये गये हें । इस तरह सब मिला 
कर यह पुस्तक बड़े आकार के लगभग पौने पाँच 
सौ पृष्ठो में समाप्त हुईं है । 
इस ग्रन्थ की आलोचना करने के पहले अलङ्कार- 
शास्त्र के विषय में कुछ लिखना आवश्यक हे । 
अळङ्कार-शारत्र में केवल अलङ्कारा का ही शास्त्रीय 
विचार नहीं है। इसमें साहित्य की सभी बातों की चर्चा 
रहती है। किसी समय अलङ्कार कविता का मुख्य अङ्ग | 
QAR जाता था । “प्राधान्येन इस 
नियम के अनुला! कविता-विषयक शास्त्र का नाम 
अलङ्कार-शाख पड़ गया। अँगरेज़ी में आज-कल 
Criticism साहित्यालोचन शब्द प्रचलित हे । यह 
विषय भी हमारे इसी शास्त्र के अम्तगत हे | 
ससार तीन शक्तियों का विकासरूप है, इच्छा- 
शक्ति, ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति । इनसे अतीत 
कोई वस्तु नहीं है । सच पूछिए ता यही सीढ़ियाँ 
हैं जिन पर क्रमशः चढ़ कर मनुष्य आत्मस्वरूप में 
पहुँच जाता हे । पहले क्रिया-शक्ति हाती है, उसके 
बाद ज्ञान-शक्ति ओर फिर इच्छा-शक्ति या अनुभव- 
शक्ति । जिस समय प्रथम शक्ति का प्राबल्य रहता 
है उस समय XA’ (How) यही प्रश्न उठता है। 
दूसरी के प्राबल्य में 'क्याः (What) यह प्रश्न हाता 
है और तीसरी के समय प्रश्न होता हे ‘aay’ 
(Wh)! इन तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमशः कला 
Arts शास्त्र Science और तत्वज्ञान Philosophy 
में दिये जाते हैं । 
संसार में जितने विषय हें सबमें यही तीन 
प्रश्न और उत्तर हैं | काव्य-संसार में भी यही | 
बात है । पहला विचार काव्य-कला का, दूसरा 


* 


९१९८ 


काव्य-शास्त्र का और तीसरा काव्य के तत्त्व- 
ज्ञान का। पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र मं काव्य-कला 
ही की चर्चा हे, किन्तु हमारे यहाँ तीनों विषयों की 
मीमांसा की गई हे | हिन्दू-साहित्य-शास्त्र वहाँ 
पहुँच चुका है जहाँ तीनों मिल कर पूर्णवस्था पा लेते 
हैं । यदि यह बात न होती तो "काव्य रसात्मक 
वाक्य में रसो वे सः? इत्यादि वाक्य कभी न मिलते। 
काव्यप्रकाशादिक जितने ग्रन्थ हें वे सब 'काव्य 


क्या हैं”, उसके कितने ag हैं! इत्यादि शास्त्रीय बातो. 


' का ही विशेष विचार करते हें । “काव्य की प्रवृत्ति 
मनुष्य में क्यों है! आदि कला ओर तत्त्वज्ञान-विषयक 
बातो का विचार उनमें नहीं हे। यह ठीक भी E 
कला और दशन के बीच की भूमि शास्त्र है। इसमें 
उन दोनों का खश आ ही जाता हे। इन तीनों 
के इस तरह संयुक्त करने का अभिप्राय यह है 
कि वास्तविक ‘af वही हो सकता हे जो 

साहित्य को इन dat तरह से जानता हो। 
कला-कौशल ओर शास्त्र का ज्ञान-मात्र ही होने से 
कोई कवि नहीं | वास्तविक कवि वही हे जिसे दोनों 
का ज्ञान हो ओर साथ ही वह दाशेनिक भी हो। 
कवि कालिदास इसके उदाहरण हें । 

_शेन्नो साहब की यह पुस्तक भी उन्हा प्राचीन 
Regent के विषय-विभाग के अनुसार लिखी 
गई है | यह पुस्तक तीन भागों में विभक्त है। पहले 
भाग में शब्दों के भिन्न भिन्न अथों पर विचार किया 
गया हे । यह भाग उपयेक्त विभागों में प्रथम 
अर्थात्‌ कला-भाग कहा जा सकता है । इस भाग में 

आठ परिच्छेद है । उनमे क्रम से निम्नलिखित विषयों 

का विचार है । 
प्रथम परिच्छेद--भाषा के साधन | द्वितीय 


|| परिच्छेद--अभिधायक पदार्थ | तृतीय पारिच्छेद-- 


बालक, वाच्य और विचार की उत्पत्ति, भाषा-प्रसार 
' शब्दों के भिन्न ग्रथ और उनके विभाग । चतुर्थ 
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षष्ठ परिच्छेद-ज्यड्ग्याथे । सप्तम परिच्छेद | 


तात्पर्य्यार्थं | अष्टम परिच्छेद-पाश्चात्य विद्वानों के 
मतानुसार शब्दों के भिन्न अर्थ । 

यह हुआ प्रथम भाग। दूसरे भाग का नाम उन्होने 
CFE हे काव्य | इसमे सात परिच्छेद हे । यह भाग 
काव्य के स्वरूप का निरूपण करता है | इसमें काव्य 
की परिभाषा, उसके विभाग, दोष, शुर, रीति, इत्यादि 
बातो की आलोचना की गई है । यह भाग पहले और 
तीसरे भागों से बडा है । 

तीसरे भाग का नाम है रख-विचार। इस भाग में 
ग्यारह परिच्छेद हैं । उनमें रस कया हे, कैसे होता 
है, उसके कितने भेद हैं, पाश्चात्यं के विचार में 
इसका कोन स्थान है इत्यादि अनेक वातो की 
आलोचना की गई हे । 

tat साहब की प्रतिपादन रीति बड़ी अच्छी है। 
प्रत्येक विषय के विवेचन में उन्होने अपने कथन की 
पुष्टि में काव्यप्रकाश आदि weit के मत दिये हैं। 
पाश्चात्या का मत लिखते समय उनके भी प्रमाण 
उद्धत किये गये हें | उदाहरण प्रधान अलङ्कार- 
ग्रन्थों से ही उद्धृत किये गये हें । उनकी प्रति 
पादनशैली का एक उदाहरण नीचे दिया जाता 
@ | इसमे मुख्याथ-विचार की विवेचना हे | 

जिन हिन्दू-ग्रन्थकारों ने वाच्यार्थं पर लिखा हे 
उन्होने केवळ उसकी परिभाषा ही दी हे । अन्य 
विभागों से ( लच्यादिकों से) अमित्रित रहने के 
कारण यह किसी भी कथन का पूर्वे प्रभाव कहा जा 
सकता = | 

काव्यप्रकाश के अनुसार सुख्याथ किसी भी 
पदार्थ के उस बोध को कहते हें जो सकेतरूप नाम 
से होता हे । 

साहित्यदर्पण के अनुसार उसकी पारिभाषा यह 
है--संकेत के प्रयोग से जिस ज्ञान का बोध हो और 
जो दूसरे आरथो' का मध्यरूप हो वही वाच्यार्थ है | 
दूसरे ग्रन्थकार लोग या तो इस बात को छोड़ ही 
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देवे हैं और नहीं तो पूर्वोक्त रीति से ही प्रतिपादन 
करते हें । यही उनके विषय-प्रतिपादन का ae है | 

अब मे इखको कुछ That पर भी विचार करता 
हूँ। पहले तो मुझे पुस्तक का नामही ठीक नहीं जँचता | 
hetoric शब्द ग्रीक भाषा से निकला हे आर इसका 
अथ ह वाकशास्त्र | इस शब्द से हमारे विभाग के 
अनुसार कवल REARS का कुछ बोध हो सकता 
है, सम्पू अलङ्कार शास्र का नहीं। यही वात आरि- 
स्टाटल ने सो समझो होगी। यदि पेसा न होता तो वे 
Poetics शब्द्‌ AST क्यों लिखते । आ्रज-कल अँगरेज्ञी 
में भी जो पुस्तके Rhetoric Raa से प्रसिद्ध हैं जैसे 
Bain’s Rhetoric,Baldwin’s Rhetoric saï 
बहुत करके भाषा-रचना ही का अधिक विचार हे। 
HAS Tat ही ने नहीं अन्य कई विद्वानों ने भी विना 
विषय AA हमारे अलड्भार-शास्त्र का नाम Rhetori, 
रख दिया | सच पूछिए ता उन लोगो के यहाँ काई 
ऐसा शब्द ही नहा जो अलङ्कार-शाखत्र का वाचक 
हो | इसका कारण यह है कि हमारे अलङ्कार-शासतर में 
Rhetoric, Poetics, Esthetics, criticisim 
mysticism आदि शब्दों से area सभी विषय आ 
जाते हैं | किन्तु उपयुक्त शब्द के अभाव में Poetics 
कहना अच्छा है। अस्तु, यह झगड़ा पाश्चात्य 
लोगों. के तय करने के लिए हे, हम लोगो के लिए 
नहीं | 

दूसरी कमी इस पुस्तक मे एक अच्छी उपक्रम- 
णिका की है । किस बात पर ध्यान रख कर तीन भाग 
किये गये हैं, पहले seat के विचार करने का कया 
प्रयोजन है, इन तीनो भागा का परस्पर क्या सम्बन्ध 
हे, यह सब कुछ भी स्पष्ट नहा बाध हाता | हा, जा 
लोग इस विषय को जानते हें घे समझ सकते हे, 
किन्तु वे लोग इस पुस्तक के पढेंगे ही क्यों ! वे 
तो आनन्द से साहित्यद्पेणादि पढ़ लेंगे | 

तीसरी बात यह है कि इसमें हृश्य-काव्य का 
कहीं विचार ही नहीं किया गया। बाह्य-वैसाग म 
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गद्य आर पद्य, अन्तर्विभाग में ध्वनि और गुणी- 
भूत--वस यही उल्लेख करके लेखक ने काव्य-विभाग 
छोड़ दिया । हृश्य ओर श्रव्य ऐसा विभाग ही नहीं 
किया गया है । इससे नाटक आदि का विचार बिल- 
कुल ही रह गया हे । 
ञटियां भले ही हों पर यह पुस्तक अपने ढंग 
की एक ही है। सच पूछा जाय ता इसकी त्रटियाँ 
दिखलाने का भी हमें कोई अधिकार नहीं । अळङ्कार- 
शास्त्र पर कया ऐसा भी कोई आलोचनात्मक ग्रन्थ 
हमारी मातृभाषा में लिखा गया हे ? अलङ्कार-शासत्र 
की वात छोड़ दीजिए । ओर जो दूसरे महत्त्वपूर्ण 
विषय हे उन पर भी कितने ग्रन्थ लिखे गये ? लन्दन- 
रहस्य का अजुवाद हो गया, किन्तु कितने लोग 
अपने शास्त्रों के रहस्य खोलने के लिए आगे बढ़े हें ? 
मुझे डिकेन्स के किसी उपन्यास में आई हुई मिसेज्ञ 
जेळेची का खयाल आता है । बह महाशया अपने 
कमरे में बैठी हुई अफ्रीका में हबशियों के Arad 
लिखा-पढी कर रही हैं । उनके बच्चे विचारे भूख से 
तलमला रहे ह, उनका इसका कुछ भी खयाल 
नहा! वही हाल हम लोगों Hr = | हम लोगों को दिन- 
रात शेक्सपियर, मिल्टन आदि के नाम पर तर्षण 
करते देख हमारे स्वगस्थ कालिदासादि न जाने 
क्या कहते होंगे | 
बटुकनाथ एम० To | 


कन्या-दान | 
तप की विख्यात साहित्यिक पत्रिका | | | 
के स्वनामःधन्य ` | 


as FEN) पं “आयाशक्ति”? है! 
(| सम्पादक पण्डित गङ्गाधर fart की 


pasro 4 
is कन्या विवाह के योग्य हा गई । आज | 
N कल उन्हें कन्या-दान की बड़ी | 
A फिक्र हे । ; 


तिवाड़ीजी के तीन बेटे-बेटियाँ है । जेठा लड़का है 


a 


Ro 


और दे लड़कियां हैं । मझली लड़की चम्पा पूरे 9 वष की 
होने के है, किन्तु कोई सुपात्र हाथ नहीं लगता । कई 
जगह बातचीत हुई थी; और कहीं कहीं ता लड़का छेड़ी 
ही जानेवाला था; किन्तु अन्त में टाय टाय फिस ! सम्बन्ध 
|... कहीं न हुआ जिस लड़के को तिवाड़ीजी पसन्द करते 
. शे उसका पिता मनमाने रुपये माँग बठता था । युद्ध क 
कारण कागज महँगा है, तिणुनी कीमत देकर “आद्याशक्ति 
के लिए ara खरीदना पड़ता हे-लड़के का उच्च मूल्य 
सुन कर तिवाड़ीजी हिम्मत हार देते हैं । ओर यदि भाव 
ताव हो जाता है, सोदा पट जाता है तो होनहार जमाई 
के रूप और पढ़नेःलिखने की बातें सुन कर श्रीमती 
'तिवाड़िनजी नाक-भों सिकोड़ती हैं । तिवाड़ीजी एक ऐसा 
«afn का ताऊ” ब्राह्मण खोज रहे थे जा मिले तो सस्ते 
दामों, पर हो उच्च श्रेणी का । यह थी बड़ी भारी 
मुश्किल | लड़का खोजा जा रहा था. इस काम में ज़रा 
भी सुस्ती न हा रही थी | फिर भी, बीच बीच में, श्रीमती 
तिवाड़िनजी ज़रा रिसा कर कहा करती थीं--“कुछ भी 
उद्योग नहीं हाता । घर से बाहर पेर न रक्खोगे, कहीं 
3  खोजोगो भी नहीं तो घर बेठे लड़का कैसे मिल जायगा ! 
|. बेठी रहे घर में सयानी लड़की तुम्हारी बळा से !” 

एक दिन तिवाडिनजी की ऐसी ही नरम फटकार सुन 
कर पण्डित गङ्गाधर तिवाड़ी “आद्याशक्ति” के दफ्तर में 
गाल से उँगली ळगागे बेठे थे कि उनके सहायक सम्पादक 
पपिडत कालिकादीन सुकुळ आये | तिवाड़ीजी को चिन्तित 
देख कर पूछा--क्यों, क्या साच रहे हा ? र 

'पण्डित गङ्गाधर तिवाड़ी-लड़की के व्याह के साच में 
| बैठा हृ) ऐसा एक भी लड़का नहीं मिलता जो पसन्द 
' झा जाय | क्‍या कर क्या न कर ! 
कालिकादीन--सेच करने से क्या फायदा है ? जब 
समय आवेगा तब श्राप ही से हो जायगा | होनहार 
“यह तो में सब जानता हूँ किन्तु--?? 
कालिकादीन जरा देर सिर झुकाये रहा, फिर बोळा-- 
अच्छा, एक काम न किया जाय । 


“क्या ??? | 
‘eae में एक विज्ञापन क्यों न छाप दिया 
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जाय ! नाम और पता-ठिकाना प्रकट न किया जावे--नहाँ 
तो विपत्ती लाग zat ।”” 

पण्डित गङ्गाघर--“अच्छी बात है | ऐसा कर सकते 
हो । जब बेटी का बाप बना हूँ तब, यदि शत्रु हँस ही, तो 
क्या किया जायगा ! कवि ने बहुत ही ठीक कहा हे 
कन्या-पितृत्वं खलु नाम PAI सो इसमें रत्ती भर भी 
सन्देह नहीं ।?--यह कह कर उन्होंने एक ठण्ढी सांस ली | 

कालिकादीन ने सान्त्वना देने के स्वर में कहा--देखिए, 
आप इस तरह चिन्ता करके चित्त को खराब न कीजिए। 
हो ही जायगा विवाह | आज नहीं तो कळ, कळ नहीं तो 
परसों। विवाह ता होने को ही हे । लड़की का व्याह 
कहीं टल सकता है ! 

आद्याशक्ति की अगली संख्या में यह विज्ञापन प्रका- 
शित हुग्रा-- 

बर चाहिए 

गृहस्थो के काम में निपुण, सुन्दरी और शिक्षिता, तेरह साल की कन्या 
के लिए र्क सुशिक्षित ब्राह्मण-कुमार चाहिए जिसका गोत्र काश्यप अथवा शाण्डिल्य 
स हो । कन्या के पिताजी कुलीन ब्राह्मण हैं ओर समाज में सम्मानित हैं, किन्तु 
अधिक द्रव्य ख़चे न कर सकेंगे । पत्र-व्यवहार इस पते पर कीजिए-- 

कखग 


As 
माफेत मेनेजर, “ग्राद्याशक्ति? 


पत्रिका प्रकाशित होने पर काई एक सप्ताह में ही लग- 
भग पचीस पत्र आ गये । अधिकांश पत्र, लड़कों के पिताओं 
के ही भेजे हुए थे। सभी ने पूछा हे--““अघिक रुपये खर्च नहीं 
कर सकते हो तो “कम से कम' क्या ढे सकते हो । ? किसी 
किसी लड़के ने स्वयं लिखा हे कि यदि बेटी का बाप हमें 
पढ़ने के लिए विळायत भेज सके और कुळ खच दे सके, 
तथा यदि लड़की सचमुच ही सुन्द्री और शिक्षिता हो तो 
हम विवाह करने के लिए तेयार है | इन्हीं चिट्टियों में से 
giz कर किसी किसी श्रभिभावक से पत्र-व्यवहार किया 
गया, किन्तु फळ कुछ न हुआ । 

इसके पश्चात्‌ कालिकादीन ने एक और जाळ फैळाया | 
एक दिन उसने तिवाड़ीजी से कहा--“दजनें छोकरे लेखक 
ax छोकरे-कवि हमारे यहाँ छुपने के लिए अपने लेख 
आदि भेजते हैं । इन्हीं में से क्यों न कोई अच्छा सा लड़का 
छाँट लिया जाय !?? 
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संख्या २ | 


तिवाड़ीजी--हो तो सकता है, पर छाँटोगे किस तरह ? 

“मैंने एक उपाय हूँढ़ लिया a? 

८“बतलाओ AS, क्या उपाय है ।?” 

“छोकरा-लेखकों में जो ब्राह्मण होंगे ओर जिनका 
gra कश्यप या शाण्डिल्य न होगा, उन्हे चिट्टी लिख कर 
दतर में घुळा लिया जायगा। उन लोगों के पास छुपा 
हुआ एक पोस्ट काड भेजा जाय जिसमें यह छुपा हो--महो- 
दूय, आपका प्रबन्ध मिला । धन्यवाद । किन्तु ग्राद्याशक्ति 
| में प्रकाशित करने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन करना होगा । 

अतएव) इस विषय में, आपसे पूछताछ करनी है । यदि 
'किसी दिन आपको समय मिले तो कृपा कर कार्यालय में 
'सम्पादकजी से भेंट कर जाइए । कृपा होगी । भवदीय |-- 
ऐसा किया जाय तो दो-एक लड़के प्रति दिन ्ावेंगे । 
५ बातों ही बातों में उनका परिचय प्राप्त कर लिया जायगा । 
{ फिर इनमें जा पसन्द आ जायया उसके अभिभावक से मिल 
| कर बातचीत कर ली जायगी ।--आपकी क्या राय है ? 
| पोस्ट काडे छपवा लूँ. न ?” 
। _तिवाड़ीजी ने कहा---श्रच्छी बात है, छुपा लो । देखे 
| क्या होता हे ? 
| पोस्ट काडे छुपवा लिये गये | कश्यप ओर शाण्डिल्य 
| गोत्र से भिन्न कितने ही निरीह युवक-लेखक उक्त पोस्ट काडे 
पाकर, अपने प्रबन्ध aT कविता को छुपवाने की दुराशा 
“a उत्फुछ होकर, सम्पादक महोदय से मिले । किन्तु दोनों 
पत्तों में किसी का भी सनारथ सफल न हुआ । 
इसी प्रकार छुः महीने ओर निकल गये । 


| [> ] 
( असाढ़ का महीना है। पण्डित गल्लाधरजी तिवाड़ी दो- 
| 'मन्जिले पर एक कमरे में दिन को बिस्तरे पर आराम कर रहे 
| यानी सो रहे हैं । टन्‌ उन्‌ टन करके घड़ी में तीन बज 
गये । इस शब्द को सुन कर उन्होंने आँखें खोलीं | सुख में 
वाधा देनेवाली उस उद्दण्ड घड़ी को आपने एक बार आरक्त 
नों से देखा । खुले हुए जँगले से बाहर की ओर देखा 
उस समय भी काफी धूप थी | अतएव उन्होंने एक बार 
WEE लेकर फिर आंखें बन्द कर लीं । 

इस प्रकार से कुछ देर तक पड़े रहने पर भी जब उन्हे 
Wt नींद न आई तब उठ कर बैठ गये | erage थो 


` 


N अ 
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डाला | रसाई के पासवाले कमरे के दरवाज़े पर जा खड़े 
हुए । उनकी शृहिणी, पेर फेलाये हुए, आराम से. सुपारी 
कतर रही हैं; बेटी चम्पा बीड़ा लगा रही है | यद्यपि वह 
बिलकुल गोरी नहीं है तथापि रङ्ग उसका साफ है । पानीदार 
afta क्या थीं आम की फाँके थीं | चेहरे की गठन देख उसे 
सुन्दरी कहने को जी चाहता था | लड़की के चेहरे को देख 
कर तिवाड़ीजी ने धीरे से ठण्ढी साँस ली । 
पिता को देख कर चम्पा एक डिब्बे में से दो बीड़े दे 

गई । बीड़े लेकर तिवाड़ाजी हिळते-ड़ळते हुए नीचे उतर 
आये । 
TL में जाकर देख! ता कालिकादीन को टेबिळ के 

पास बेठा पाया । उस समय वह बहुत ही चिन्तित देख 
पड़ता था | उसके आगे कागाज़ों का ढेर लगा हुआ था | 
तिवाड़ीजी ने पूछा--“'क्यां भाई, इस तरह क्या सोच 
रहे हो १? 9 
कालिकादीन ने चोक कर: कहा--आइए, आइए | 
भ्राज यह लीळा देखिए | कितनी अधिक डाक आई है ! 
“यह क्या हे ? क्या सब कविता ही कविता हे 2” 

“जी हाँ, वर्षा-विषयक कविता | ५३ कविताए हैं 1 
तिवाड़ीजी ने धीमी आवाज़ में पूछा इनमें कोडे 
ब्राह्मण का लड़का भी हे ? 
“जी हाँ, कई हैं । किन्तु उन्होंने हिज्जे की जेसी 
गळतियाँ at हैं उससे विश्वास नहीं हाता कि किसी पर 
सरस्वती देवी की तिळ भर भी दया है। जो हा, कळ उन्हें 
भी छुपे हुए पोस्ट कार्ड भेजूँगा I” * 
तिवाड़ीजी ने काणज़ों की ओर देख कर कहा--तो 

क्या इन aad वर्षा की बहार हे ? “जी हाँ, बिळकुळ | 
हेडिक देख कर इन्हें सिलसिले से रख लिया है । यह 
देखिए न,--'श्रावण' पर ७, श्रावण के सेघ' पर &, 
“श्रावण की अँधेरी रात! पर ₹, “वर्षा-बहार” पर ११, “वर्षो 
में विरह? पर ७, 'बुन्दावन में वर्षा का आगमन -विषयक 
४, अन्यान्य १० । अच्छा, यह तो बताइए, आज जेट-सुदी 
एकादशी है । धूप के मारे तमाम पेड़ कुछस गये है । मलुष्य 
और पशु-पक्षी बेचेन हैं । ऐसे समय में यह कवि-समुदाय 
श्रावण-विषयक कविता किस प्रकार लिख लेता हे ?” 
तिवाडीजी ने कहा--कल्पना-शक्ति के आधार पर | 
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कालिकादीन ने करुण स्वर में कहा--इनकी “शक्ति! 
की चोट से में गरीब ada मरा ! प्रति दिन में यह कवि- 
तां का ठेर कब पहूँ ओर कब इसमें से अस्वीकृत करके 
रद्दी करूँ ! इसके बाद ये लाग तकाज़े पर तकाज़े कर नाक 
में दम कर देते हैं । जिन लोगों ने कविता भेजी है उनमें 
से कोई तीन दिन, कोई पांच दिन--और जो बहुत ही 
Ger wa वह सात दिने तक उत्तर की प्रतीक्षा करेगा | 
बस, इसके बाद apie की Feat आने ळगेंगी ।---'महा- 
शय, Ha विगत अझुक तारीख को 'द्याशक्तिः में प्रकाशित 


होने के लिए तीन कविताएं भेजी थीं । आपके नियमानुसार 


आध आने का टिकट साथ में रख देने पर भी अभी तक 
ga a तो कविताओं की स्वीकृति और न कविताएँ 
ही वापस मिलीं । यह बड़े ही आश्रय ओर परिताप की 
बात है ग्राप जैसे aed से ऐसी oem न थी।-- 
ऐसी चिट्टियां पढ़ पढ़ कर में बेचेन हो जाता हूँ । दुहाई 
आपकी । “धूमकेतुवालें? की तरह श्राप यहाँ भी नियम 
कर दीजिए कि “अस्वीकृत कविताएँ वापस नहीं दी जातां 
और उनके सम्बन्ध सें सम्पादक से कुछ भी पत्र-व्यवहार 
न किया जाय ।? “धूमकेतु? का नियम आप सममते हैं ? 
कविता मिली कि चीर-फाड़ कर वेस्ट पेपर वास्केट में डाळ 
दी । ऐसा करने से आधे से अधिक काम घट जाता है । 
तिवाड़ीजी--क्या ऐसा नियम कर देना अच्छा समभा 
जायगा ? कवि लोग fe जायेंगे ? उनमें से कितने ही 
तो आहक हैं_ वे फिर ग्राहक न रहेंगे । 
“तो फिर ga एक असिस्टेंट दीजिए । मैं अकेला 
सब काम नहीं संभाळ सकता |” 
तिवाड़ीजी ने कहा--वर्षा ar रद्दी है । इसी महीने 
जरा अधिकता रहेगी । 
कालिकादीन ने जुरा उत्तेजित स्वर में कहा--सिफे इसी 
महीने ? अजी साळ में पूरे चार बार | हिसाब न सुन 
लीजिए | अभी यह “वषां”-विषयक कविता की धुन हे a! 
इसके बाद भादों से ही 'शरद' का पीछा किया जायगा । 
फिर माघ के आरम्भ से ही “वसन्त? की एपीडेमिक लग 
जायगी । दो महीने के बाद पुराने वषे की बिदाई और नवीन 
संवत्सर के स्वागत का नम्बर है ।--कवियें की चिट्टियों का 
उ त्तर देते देते मेरे तो हाथ थक गये तिबाड़ीजी महाराज | 
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MT ~. 
ओर सिफ चिट्टियों से ही कहाँ पीछा छूट जाता ? जो 
स्थानीय कवि हैं, इसी शहर के किसी महल्ले में रे are 
हैं वे सदेह दफ्तर पर चढ़ाई कर देते हैं । अभी l 
आपके आने से श्राध घण्टा पहले, एक छोरा. 
आया था । उसके लम्बे लम्बे बाळ थे, सुनहरे फर : a) कयं 
चश्मा उसकी नासिका पर विद्यमान था | उसकी ay 
अस्वीकृत कर दी गई थी, इसलिए वह मुझको ऐसी का श्रवस 
बातें सुना गया है कि जिसका नाम । ओर ऐसा आज | था। 
थोड़े हुआ.अक्सर होता रहता है । आप हर वक्त ते aR, get 
हते नहीं, इससे सब बातें आपको ज्ञात नहीं रहती, 
इसी समय किसी अपरिचित कण्ठ से निकली # बोले 
आवाज़ बाहर से सुन पड़ी-सम्पादक महाशय हैं ? रशर 
दोनों ने खुले जंगले से wis कर देखा कि aga. प्रकट 


से सुसज्जित एक सुन्दर युवक दरवान से ro! mi 
कर रहा है | कालिकादीन ने सहसा खड़े होकर शङ्कि समय 
भाव से कहा--यह Ar, एक कविराज और आ गये। | कान 
तिवाड़ीजी ने कहा--तो इसे पहचानते नहीं हो T 
“जी नहीं 172 भ्राज 
“ते केसे समझ लिया कि यह कवि है १?” Eo 
है 3 होगा 
“हा, कवि तो ज़रूर हे । उसका बाप कवि है। क. 
उसके चेहरे से नहीं समझ सकते १ श्रा रहा है, श्राप ka 
बातचीत कीजिए; JÈ बहुत प्यास लगी है, एक र 
पानी पी श्राऊँ | यह कह कर कालिकादीन Hel से भी सुना 
की AR चळा गया | 
तिवाड़ीजी ने सुसकुरा कर मन में कहा- कमर 
पड़ता है, इसे कवि-फाबिया हो गया है--कवि को देह । 
ही डर जाने की बीमारी हो गई है । Ri 
beesi 
उस युवक ने भीतर आकर बिनीत भाव से d कहाँ 


क्या आप ही श्री पण्डित गद्भाधरजी तिवाड़ी हैं ? 
“जी हाँ | आइए, कहिए, क्या ग्राज्ञा हे ?” 
युवक ने हाथ जोड़ कर कहा--““सुमसे ऐता 

कहिए । मैं तो आपकी सन्तान की तरह हूँ णाय | हश 

कर उसने माथा झुकाया और तिवाड़ीजी के पेर GS! | 
युवक के इस व्यवहार से प्रवीण सम्पादक महोदय |. 


जो dl जरा आश्रयं हुआ l कौतूहल पूण इष्टि से उन्होने उसकी 
Hat) an देख कर कहा 
गी अम “्आप--ठुम-कौन हो ??? 
करा-$ “मुझे आपने पहचाना नहीं ? अब पहचानें भी आप 
फोम अ | क्योंकर ? मेरा नाम ललिताप्रसाद पड़े हे । रामनगर में घर 
ककि हे । पिताजी जब दुर्गाकुण्ड पर रहते थे तब आप ast 
रसी ब. श्रक्सर आया-जाया करते थे । उस समय मैं बिलकुल छोटा 
May था। मेरे पिता का नाम रामगुळास पाँड़े था । उनकी लिखी 
aR | पुस्तकें WITS” 
| रहता इतना सुनते ही तिवाड़ीजी उठ कर खड़े हो गये ओर 
कली हु बोले “अच्छा, तुम पॉड़ेजी के पुत्र हो | यह कहो ! 
१ ` ग्राभ्रा, तुम्हें हृदय खे लगा ळें ।” उस पर इस प्रकार प्रेस 
A प्रकट कर तिवाड़ीजी ने कहा--बैठो, इस बेंच पर बैठो । 
वत | fat, उस दिन, हमने तुस लोगों की चर्चा की थी । जिस 
taf i समय तुम्हारे पिता का देहान्त छुआ, में यहाँ a था। 
कानपुर में नोकर था । यहाँ आने पर मालूम हुआ कि जो 
। कुछ था उसे बेच खच कर तुम्हारी माँ देश को चली गई | 
: प्राज-कल में प्रायः सोचता रहता था कि रामशुळाम भाई 
का जो वह छोटा सा ळड़का था, वह अब सयाना हो गया 
होगा, किन्तु कुछ भी पता नहीं कि कहाँ क्या करता है । 
पूछे भला किससे ? तुमने ठीक ही कहा है । में तुम्हारे घर 
जाया करता था । उस ससय तुम्हारी उम्र आठ या नो वर्ष 
' की रही होगी । अच्छा, अब कहाँ रहते हो । सब हाळ 
सुनाओ 1”? 


[यं | 


ललिताप्रसाद--मैं, यहीं, बनारस में रहता हू । 
/ WU में एक मेस में रहता हू | पिछले साळ ate ए० 
a | किया हे । इसके बाद म्युनिसिपैलिटी में नौकरी 
कर जी हे । 

“नौकरी करते हा १ अच्छी बात है। तुम्हारी माँ 
कहाँ है १? 


? “उनका देहान्त हुए, दो वषं हा गये |” 
राम राम ! देश में ्रब तुम्हारा कोन कोन है ? 
। ऐसा ताऊ हैं, af हैं, उनके लड़के'बचे हैं । ओर 
यह aE |? 
छुए। | "तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ है 2” 
होद| जरा लजित होकर उत्तर दिया--अभी नहीं हुआ । 
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कन्या-दान । 


“कभी देश भी जाते हो .? तुम्हारे ताऊजी कभी 
तुम्हारे पास यहाँ ara हैं 2” 

“जी नहीं । वे मेरे ऊपर कुछ प्रसन्न नहीं हैं । उन्हे मेरे 
ऊपर सदा सन्देह वना रहता है कि देश में जो थोड़ी बहुत 
जायदाद है उसका ara हिस्सा कहीं में azarae । 
जब से af मरी हे तब से वे मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक 
करते आते हैं । बड़ों की निन्दा न करनी चाहिए, इससे में 
कुछ कहना नहीं चाहता | इसी से, देश का श्राना-जाना 
मैंने एक तरह से बन्द ही कर दिया है 


तो बड़े दुःख की बात है ! ग्रच्छा तनखाह क्या" 


मिलती हे??? 

ळलिताप्रसाद--*०_) रुपये पर भर्ती हा गया हूं | 
इस साळ साठ हो गये हैं 1” 

“खुशी की बात हे । तो इसमें उन्नति की आशा हे । 
मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुईं । बड़ा आनन्द हुआ । अहा ! 


जो कहीं आज रामगुळाम भाई होते तो कितने प्रसन्न न 


होते ! इस तरफ़ उनकी हालत अच्छी न रहती थी । एक 


तरह से मुसीबत में थे । एक बार संसार की गति को ar 


देखो । जिनकी लिखी पुस्तकं बेच बेच कर पन्नाळाळ 
TRAST आज इतना मालामाल हो रहा है, उन्हें अपनी 
aan दशा में, द्रव्य के अभाव से, न दवा मिल सकी 
र न पथ्य मिला ! उनके लड़के को आज ६०) महीने 
पर नौकरी कर लेनी पड़ी। सुना जाता है कि तुम्हारी 
माता उन पुस्तकों का कापी-राइट बेच गई थीं ! भला 


उन्होंने यह क्या कर डाला ? ग्राहा ! जो वे पुस्तक आज" 


तुम्हारे अधिकार में होतीं तो आज तुम्हारे लिए कमी ही 
किस बात की रहती !” 

ललिताप्रसाद--उन्हांने बेची कब हैं, वे at नीलाम 
हो गई थीं । पिताजी से लोगों को जा कुछ लेना ar 
उसके लिए पावनेदारों ने, उनकी सत्यु के बाद, नालिश 
करके डिग्री करवा ली । घर में जा सामान, काराज-पत्तर, 
कपड़े-ळत्ते ये, सब नीलाम हो गये। किताबों की आळसारी' 
में ये पांच उपन्यास लिखे we थे। उस थाळमारी की कुल 
किताबें और इन उपन्यासो की सूळ प्रति पन्नालाल अगर 
वाले ने १००) में, नीलाम में, ले ळी I” 

पण्डित गङ्गाधरजी ने उत्तेजित स्वर में कहा--अया ९ 
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सरस्वती | 


१२४ ; 
कक RREN 
कहते क्या हा? सिफ १० ०) में आलमारी, कुछ किताबें 
ओर इन उपन्यासों की मूल प्रति ! सब ! 

“जी हाँ, यही ते सुना है | सब चीज़ें एक ही ‘ere’ 
में थीं। उस लाट को पन्नालाल ने १००) में खरीद 
“लिया 1” 

“कैसी भयङ्कर बात है” कह कर तिवाड़ीजी थोड़ी 
देर चुप्पी साधे बैठे रहे । इसके बाद कहने टगे--“ यह TAT- 

लाल ग्रगरवाळा पहले गुदड़ी बाज़ार के पास, एक जगह बैठ 
कर, फटी पुरानी किताबें बेचा करता था | उस समय इसके 
पास था ही क्या । और, पुरानी किताबों की दूकानदारी 
करने के कारण ही यह तुम्हारे पिता की पुस्तक खरीदने 
` गया था। पुरानी किताबें खरीदने जाकर यह बाज़ी मार 
लाया ! पन्ना अगरवाले की तब न यह दूकान थी और न 
यह ठाट बाट ही । नई पुस्तक बेचने के लिए दूकान खोले 
va अभी कुळ पांच छुः वषं तो हुए ही हैं | दूकान 
“खोलते ही इसने तुम्हारे पिता की पुस्तके छुपाना शुरू 
कर दिया । ग़ज़ब की बिक्री हुई ! देश भर में नाम हो 
गया । पुस्तके ळी १०० में, और इन कुछ ही वर्षों में 
उनकी बिक्री से, उसे कम से कम छुः सात हज़ार का मुनाफा 
हुआ होगा ।? 

ळलिताप्रसाद--जी ह, मुनाफा तो उसे wa हुआ 

है । सभी किताबों के तीन तीन चार चार संस्करण हो चुके 
हैं। जो कहीं पुस्तके घर में ही रहतीं तो, किसी न किसी 
तरह, कम से कम सो डेढ़ सो रुपये माहवार आमदनी 

` :होती रहती। अब उसके लिए अफूसोस करने से क्या 
होगा ! जा हो गया उसके लिए उपाय ही क्या है । 


“सो तो ठीक हे । मैंने उसी समय कहा था कि भाई, 
“तुम स्वयं पुस्तके' छुपवा ले । पर उन्होंने यह तो किया नहीं, 
सिफ लिख लिख कर TSS जमा करते रहे | रुपये की कमी 
-के मारे छुपवा न सके । उस समय हमारी “आद्याशक्ति! 
थी ही नहीं, नहीं तो हर महीने, इसी में हम एक दो फार्मा में 
उन्हीं की पुस्तके प्रकाशित किया करते । हमारी श्राद्याशक्ति 
“को तो तुम पढ़ते ही होगे । बहुतेरे ग्राहक हैं--हर महीने 
“पहली तारीख को प्रकाशित हा जाती हे । 
इस समय ललिताप्रसाद जरा टाळ-मटोळ सा करने 
wml कापते हुए हाथ से उसने पाकेट में से कुछ कागज 


निकालते निकाळते कहा--“जी हाँ, आद्याशक्ति इ 
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ते कह 
पढ़ता हूँ । हमारी मेस में एक आदमी आहक है, उसी ते. गा 
माँग कर में हर महीने की संख्या पढ़ लेता हूँ g z P 
कर वह एक बार तिवाड़ीजी के चेहरे की ओर भर सां | 
बार अपने हाथ के कागाज़ों पर दृष्टि डालने लगा । उस 
यह भाव-भङ्गी देख कर पणिडत गङ्गाधर तिवाड़ी ने हैसी क्षे। बातच 
मन में ही दवा कर कहा--इन कागाजों में क्या लिखा हे) चचां: 
“कुछ नहीं, दो कविताएँ लाया हूँ 1”? | ग्रापक 
“तुमने बनाई है 2” i 
“जी हाँ । यदि ये--श्राद्यशक्ति के--ळलायक--” || 
तिवाड़ीजी कविताएँ लेकर मन ही मन कालिकादी| हे गः 
की दूरदृष्टि की खूब प्रशंसा करने लगे | BUTS को खाला, 
कविता की ओर देखते हुए कहा---कविता क्यों करते हे, पव ' 
उपन्यास क्यों नहीं लिखते ? उपन्यास लिखो तो योग्य पिता Fe 
के पुत्र हा सकते हो | iat 
“इच्छा तो हे । किन्तु ग्राज-कळ दफ्तर में काम बहुत ; 
अधिक है, जरा फुरसत मिले तो कोशिश करूँगा। तो. “ 
कविताएँ Hate 
तिवाड़ीजी--अच्छा, पढ़ कर देखूँगा | ‘ 
“बहुत अच्छा”--कह कर ललिताभ्रसाद उठ खश AM! 
हुआ । हो सब 
“इतनी जल्दी ! जुरा साकुछु खा तो ले? नकर 
“आज क्षमा कीजिए, देर हो गई है । अभी एक का? f 
के लिए जाना है | किसी दिन फिर आऊँगा। àm 
“तो फिर किस दिन ्राओ’ओगे ? एक काम न करो || का मः 
इसी रविवार को, दोपहर के समय, यहीं भोजन कर लेता | तो बुर 
ठीक है न 2” -y 


“बहुत अ्रष्छा, आ जाऊँगा ।?? 


गहरी मित्रता थी, इसलिए तुम इस घर को अपना है| इस उर 

समझो | और जो तुम इतने दिन से मेरे यहाँ आये adh} 

gaa मिले नहीं--यह तुमने बेजा काम किया । इतवार त् 

को दुस बजे तक यहाँ ज़रूर झा जाना 1” ; 
“अवश्य आ जाऊँगा” कह कर ललिताप्रसाद “| 

तिवाड़ीजी को प्रणाम किया और अपना रास्ता लिया | 
कोई Td. मिनट में कालिकादीन आया | 


' प्या है। 2A 3 
डी “जी हाँ, HT भी सुना है I 


R R iga ?!? 
“पं इसी बगळवाले कमरे में बैठा था । आपकी सब 
सी क्षे। बातचीत मैंने सुनी है । अच्छा, उस दिन आपने इसी की 
aad? ये तो आपकी बराबरी के हैं । इनके यहाँ 
आपका सम्बन्ध हो सकता है न ?” 
“हाँ, हो तो सकता है 1” 


_» | इसने क्या कहा था कि बाप की लिखी a नीलाम 
काग it गई हैं ?? 
an “हाँ एक आलमारी, उसमें जितनी पुस्तक थीं वे 
रते हे। पब, और पाँच उपन्यासो की हस्तलिखित कापियाँ--सब 
य पितरे हक टोट Hat । उस लाट को पन्ना अगरवाले ने १०० ) 
में खरीद लिया था । उसकी किस्मत तो देखो !” 
“एक लाट में सब Fat?” 


“अरे भाई सारी चीजें, किताबें, आलळमारी और 
Hae, अछग अलग नहीं ।?? 

“एक लाट में !?? कह कर कालिकादीन कुछ सोचने 
a | भ्रन्त में बोला--यदि इनके यहाँ आपका सम्बन्ध 
हो सकता हे तो फिर इसी के साथ चम्पा का one क्यों 
न कर दिया जाय ।?? 

तिवाड़ीजी ने कहा--हाँ, कहते तो ठीक हो । लड़के 
कमा वाप नहीं हैं, कोई अभिभावक भी नहीं । देने लेने 
(eRe भी कुछ अधिक न होगा । सम्बन्ध हो जाय 


लेना | १ तो बुरा नहीं 12 
| कालिकादीन--अच्छा ही हो । बातचीत में लड़का 
a पूव विनीत और सभ्य है । पढ़ लिख चुका है । नौकर भी 
i गया हे । केवळ एक दोष है, कविता करता है--सो 
a Wat यह रोग बहुतों को हो जाता है । जरा उम्र 
a सते ही संभळ जायगा । कोशिश कीजिए । 
तिवाड़ीजी ने कहा--तुम्हीं क्यों न मध्यस्थ बना । 
गढ़ व| छ _ छो बात हे । मैं ही चेष्टा करूँगा । देखूं, कहाँ 


सेफळता प्राप्त होती है ।?? 
डीबी | उम कोशिश करो तो काम हो जाना मुश्किल नहीं | 


3 
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4 कहा-भाई) तुमने बहुत ही ठीक कहा था । कविता दे 


१२९ 


टर 


में तो कहता ¢ कि तुम कळ से हो यह काम शुरू कर दो॥ 
देर न करो ! 


बहुत अच्छा । कळ से ही लीजिए । कळ एक जगह 
आर जाना है । दफ्तर में जरा ठहर कर aT)” 
“कोई हज नहीं । कोशिश ते करो ही | तुम बड़े 
द्विमान्‌ हो । काम हो ही जायगा । 


[ श्समाप्त ] 


लल्लीप्रसाद पाण्डे: 


की 


हिन्दी ae बँगला में अन्तर । 


2 So प्रकार का कथन बक्वाली भाइयों के 
AFPA मुह से सुनते सुनते कानों में छाले 
पड गये हैं । परन्तु यदि उनके उपन्यासा और 
नाटकों का देखिए तो उनमें हिन्दी-पात्रों की हिन्दी 
की बड़ी दी दुदेशा की गई है | बड़ालियों के मुँह की 
हिन्दी भले ही अशुद्ध हो, किन्तु क्या बेचारे हिन्दुस्तानी 
भी अपनी मातृभाषा का अशुद्ध प्रयोग करते हैं ? यदि 
नहीं, तो अवश्य कहना चाहिए कि यह उथली समक. 
उन्हीं लेखक महाशयों ही की है अथवा यह कहिए 
कि इन्हें हिन्दी का राघारण ज्ञान भी नहीं है । यदि 
इ यह कहे कि हास्यरस को अधिक गहरा करने के 
लिप अशद्धिया की भरमार की गई हे तो क्या बङ्गाली 
उसकी शद्धता के ऐसे ममज्ञ हें कि उसके शुद्ध 
प्रयोग से उन्हें रसभङ्ग की पीड़ा होती हे 2 
अच्छा मान लिया , हास्यरस की मय्यांदा बढाने 
लिए ऐसा किया जाता है, परन्तु तब भक्ति 
रस में क्‍यों अशुद्ध प्रयोग किये जाते हें ? भग- 
वान्‌ को हसा कर सन्तुष्ट करने के लिए ? श्रीकृष्ण- 
नाटक में जब श्रीकृष्ण जी कालीदह में कूद पड़े 
और पानी के भीतर अहश्य हो गये तब श्रीरा- 
थिका जी उन्हें खोजती इुई वहाँ जा Wat 
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और विलाप करने ati — कहाँ जीवन-धन वृन्दावन- 
प्राण | कहाँ मेरी हृदय की राजा |” देखिए, जब तक 
समास का क्रम रहा तब तक रचना की चाळ ठोक 
राह पर रही, परन्तु जब विभक्ति को बारी आई तब 
रचयिता महोदय ने काव्य-रस के व्याकरण-भारड का 
फोड फेका । HATA यह कहना अ्ुचत नहा ह 
कि बङ्गाली भाई हिन्दी के बोलने या लिखने में भारी 
भारी भूले करते हें । इसका कारण यह हैं कि 
हिन्दी और बंगला में एक विशेष अन्तर हे । इस 
“लेख म॑ यथासाध्य वही Brat दिखाने का प्रयल् 
'किया जाता है | 
हिन्दी ओर बंगला का अन्तर दिखाने के 
'लिए हमें व्याकरण शास्त्र की शरण लेनी चाहिए | 
-यह विषय उसी पद-प्रकरण-विचार की रीति पर 
'अवलम्बित हे जिससे शब्दों के समूह गढे या 
me किये जाते हैं । किन्तु इस लेख में उन शब्दों 
का उल्लेख नहीं किया जायगा जिनके अपभ्रंश 
रूप हिन्दी में एक प्रकार के हें ओर बगला में 
gat प्रकार के । जैसे पुत्र शब्द का अपभ्रंश 
हिन्दी मे पूत हुआ, परन्तु बंगला में वह पूत ही रह 
कर सन्तुष्ट IREM उसने एक पल्था और खाकर 
“पो? तक की खबर ली। अतएव यहाँ उन्हीं बाते 
“की चचां की जाती हे जिनका अन्तर इन दोनो 
भाषाओं के बीच स्पष्ट हे। 


(१) हिन्दी म॑ पुल्लिङ्ग और hie दो ही लिङ्ग 
होते है, सस्कृत की भाँति तीन नहीं । तीसरे लिङ्गका 
प्रयोग इसलिए नहीं होता कि हिन्दी में उसके लिए 
क्रिया, का एक तीसरा रूप असम्भव है । परन्तु 
बगला मे तीनां लिङ्गो के प्रयोग हैं । क्योंकि उसमें 
लिङ्ग-मेद से क्रिया नहीं बदलती | यह बात 

-खस्कृत के प्रभाव का फल हे। यथा-- 


हिन्दी- वह जाता हे 
बॅगला- से याइतेळे 


लिङग | 


busy ats | 
नी E EAA SA Re 
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हिन्दी- वह जातो है 
बँगला- से TÈ 
हिन्दी- ० 


क्लीबलिङ्ग | “ 
बँगळा-समय याइतेले 
उपर्यक्त उदाहरण मे, हिन्दी म पुलिङ्ग आर स्री 
लिङ्ग कर्ता के Agent क्रिया भी अपना fey 
बदलती गई है, परन्तु बंगला में याइते छे” 
तीनों लिङ्गौ का काम चल जाता हे | 
(२) हिन्दी में 'ने! युक्त कर्त्ता की सकम्मैक 
क्रियाएँ अपने कम्मों के लिङ्ग तथा बचन के अनुसार 
बदलती रहती हें । उस वक्त उन्हें अपने कर्ता के 


a 


लिङ्ग और वचन का खयाल नहीं रहता । परन्तु , OR 


कत्ता के साथ क्रिया का सस्बन्ध ही न रहे ऐसा 
बँगला में नहीं होता । यद्यपि उसमे क्रिया का न तो 
लिङ्ग ही माना गया है आर न एकवचन की क्रिया 


से बहुवचन की क्रिया का कुछ अन्तर ही हैतो 


भी उसकी क्रियाएँ अपने कत्ता के 'पुरुषत्व' को 
पुष्ट करने पर विशेष ध्यान रखती हे | यथा-- 


प्रथम या तृतीय पुरुष 


एकवचन कर्ता ( हिन्दी) बहुवचन, कर्ता 
पु- (उसने वचन दिया उन्होने वचन दिया 
OH) उसने वचन (बहु०)दिये | 


स्त्री- 
लिङ्ग | 
( बॅगला ) 


R वाक्य दियेछे वाक्य (aay 


उन्होंने वक्तता दी 
उन्होंने वक्तताण दा 


उसने वक्तता दी 
उसने THAT दीं 


से वाक्य (ago) RAZ 
'से वक्तता Ras 
से वक्तता (ago, दियेछछे 


| 


उन्होंने वचन (बहु०) दिये | 


ताहारा वाक्य (age) RI 


wat 
wa 


ताहारा वक्तता RA | R 
ताहारा वक्तता दिये | TF 


फे लग गा 
( हिन्दी ) 
तुमने (पूर्ववत्‌) तुम लोगों ने (iaa) 
तुमि RB बंगला तोमरा A 
उत्तमपुरुष 
al- 
लिङ्ग ( हिन्दी ) 
E | प्रे (पूर्व्ववत्‌ ) हम ळोगों ने (tia) 
7४ ( बँगळा ) 
सार | ग्रामि दियेछि आमरा दियेछि 
के |. उपर्युक्त उदाहरणा में प्रथमपुरुष के कर्म्म के 


न्तु i fog ग्रार वचन के अनुसार क्रिया किस तरह ag- 


गा हती गई है इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए | 
[तो | कत्ता पुरुष के साथ उसका कुछ सम्बन्ध azi 
केया | है । परन्तु बँगला में देखिए, क्रिया का जो कुछ 
| तो | सम्बन्ध हे, बस करत्ता-पुरुष के साथ ही हे । कर्म 


को | से उतना ही हे जितना कि एक sate क्रिया को 
चाहिए। यहाँ भी क्रिया संस्कृत की अधिक पक्षपातिनी 

है। विचित्रता केवळ भूत की ही है कि बहुवचन 

में उसकी क्रियाओं का रूपान्तर नहीं होता। वे एक- 

कत्ता | चन की सी ही रहती हैं। ऊपर दिये हुए--से 
i करिल, ताहारा करिल, तुमि करिले तोमरा 
| करिले, आमि करिलास, ma करि- 
१ शास) आदि उदाहरणों में करिल, करिले और 
à के बहुवचनों में दूसरे दूसरे रूप तो 
गही बने, परन्तु कतृपदो के पुरुषत्व का क्रिया 


ns 


` 

स अर्र सम्बन्ध हे | 
(३) हिन्दी में, जिस विशेषण का हम क्रिया 
सहारे गढते हें वह अपने विशेष पद्‌ के लिङ्ग 
. ` वेचन का अनुसरण करता है। परन्तु बंगला में 
येह | है नियम नहीं है। क्रिया से गढ़ा gar विशेषण 


येडे | Wiest और वचनो में पक सा रहता हे | यथा- 
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हिन्दी आर बंगला में अन्तर | 
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ait हिन्दी-खुली खिड़की से हवा ग्रा रही हे 
एकवचन 


ato 
बहुवचन | 


पुँ ० 
एकवचन j 


Jo 
seana । बँगळा-स्थोळा कपाट शुनो बन्द कर 

बड़े टाइप के शब्दों को देखिए, विशेष के लिङ्ग 
तथा वचन के अनुसार हिन्दी में विशेषण का भी 
परिवतन होता गया है। परन्तु बगला में न तो 
विशेष्य के faq का ही ध्यान दिया गया है और 
न उसके वचन का ही । 

(४) हिन्दी में, यदि लिङ्ग मे ऐसा, वैसा, जैसा 
आर केसा, का व्यवहार होता हे तो Stag में ऐसी, 
वैसी, जैसी और कैसी का । परन्तु बँगला में परूप, 
सेरूप, येरूप आर Hes, बिना स्वरूप बदले ही, 
तीनों लिङ्गों में व्यवहृत होते हैं । यथा-- 

“कैसी बात ?--किरूप कथा?” 

“Sal मलुष्य--एरूप मानुष” 

“बसी शान्ति-सेरूप शान्ति” 

“जैसा दृश्य-पेरूप हृश्य” 

(४) हिन्दी में शब्द की छठी विभक्ति का प्रयोग 
सम्बन्ध-पात्र के लिङ्गानुसार किया जाता है । 
पुलिङ्ग के लिए 'का' और स्रीलिङ्ग के लिए 'की! । 
परन्तु बंगला में सब लिङ्गों में “र” से ही सम्बन्ध 
जोड़ा जाता हे | यथा-- | 

“हित की बात--हितेर कथा?” 
“बर का स्वरूप -दश्वरेर स्वरूप 
(६) हिन्दी में बहुवचन. के प्रयोग जिस तरह 


बंगछा-खोला खिडकी दिये हावा ग्रासछे 
iv n a 
हिन्दी-खुली (हुई) खिड़कियाँ बन्दर करो 
बेंगला-खोला खिड़की गुनो बन्द कर 
हिन्दी-खुला द्वार बन्द करो 
बेंगळा-खोला द्वार बन्द कर 
हिन्दी-खुले कपाट बन्द करो 


ae gan वितरित न की जाय । 
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सरस्वती | सागा रर 
RRE ee 
spe ली rc ि एएए है X | ; 
किये जाते = उस तरह बंगला मे नहीं किये जाते | : x 7 । 
हिन्दी मे बहुवचन की सूचना पाठकों का बहु. सुरसरि-हिय में छलक रही हे मेर ही आँसू की घार o 


ती हे, परन्तु नव वसन्त की सुषमा में हे बिखरा मेरा ही RR ॥ 


'बचनान्त विभक्तियों से ही मिल जा 3 a 
दंगला में बहुवंचनसूचक विभक्तियों का अभाव हे । बहा जा रहा इस मळयानिल में मेरा चल निश्वास। 


9 % क Soret टाल 
उसमें 'ए गुलि, आदि. समूह, समुदयः अराजि, इस प्रफुल शतदळ में विकसित है मेरा ही इलि t 
5 ° os ~ ~ ~ A =a S ae 
पणी, fas? आदि शब्दों का. जाड कर बहुवचन इस नभ की अति सघन स boas eas 
> हे T Ee बाळक के पावन सुख में है प्रतिबिम्बित मेरा लानत ॥ 
CC S: sae के इस कलित कण्ठ में प्रतिध्वनित है मेरा गान । 
I हिन्दी नदियाँ बह रही है निखिल विश्व की सीमा में ही परिमित है मेरा अवसान |. ,। 
| ¦ 4 देगला--नदीगुलि प्रवाहित हइतेचे गोचिन्दवलभ पन्त 


—— 


हिन्दी-- लड़ ने को भिन्न सिन्न शि are दो ora j 
a में पेर छोटे करने की 
* || हा-बालक दिगकेसि्रनि्शिका दाव चीन में पेर छोटे करने का प्रथा | 
MR : ayes -—. xs ane 2S 7 > \ 
हिन्दी--पशुओं में दया नहीं है न sga a P 
| cE at 00 क ची & . दिये जाते हैं । जिन ngA ने कल- 
A 


A OE 
पहले उदाहरण में गुलि से नदियों के वहुवचन (६४२2) p आदि id बड़े शहरी A A 
स्त्रियां का देखा हे उनके लिप यह बात अनोखी 
नहीं । परन्तु साधारण पाठकों को इस बात का 
ब्योरा मालूम न होगा कि पैसों को इस रूप में परि- 
णत करने के लिए चीनी स्त्रियों को कैसे कैसे 
असह्य दुःख संहने पड़ते हें | उन कष्टों का स्मरण 
करने से ही छाती दहल जाती है समक में नहीं 
आता कि उन लोगों a, इतने दिनों तक, यह 
प्रथा क्योकर बनो रही । इतना कष्ट, इतनी परे 
शानी और इतना अत्याचार उन्हे एक इसी बात के 
लिप सहना पड़ता है कि किसी बड़े आदमी से 
विवाह हैे। जायगा, क्योकि चीन में जिस स्त्री के 
पैर जितने ही छोटे होते हें उतनी ही वह Get 
art std है। मुँह देखने से चाहे घृणा ही क्यों 
सूय्यकान्त त्रिपाठी न हो, पर पेर छोटे ही हो | बस, वह खुन्दरी मानी | 

2L est इसी लिए, माता-पिता का ध्यान बराबर | 

 _ इसी और रहता है कि कन्याओं के पैर छोटे रहे | 
# हम उन बंगाली लेखकों से सविनय क्षमा मांगते हैं. इसी कारण चीन में ऐसी भयङ्कर प्रथा का दौर । 

जिन्हें शुद्ध हिन्दी बोलने या लिखने का गव्वे है लेखक ' दोरा इतने दिनों तक बना बहार 


का ज्ञान कराया गया है, दूसरे में “दिग” से । शिक्षा 
का बहुवचनत्व बंगला में ‘faa भिन्न! शब्द के 
प्रयाग से सूचित किया गया हे.। इसी लिए “शिक्षा 
के पीछे किसी बहुवचन:सूंचक शब्द की योजनां नह 
की गई | तीसरे उदाहरण में पशु शब्द वॅगला भें 
बहुवचनान्त नहीं है | क्योंकि जिस शब्द से एक 
जाति भर का संकेत होता हे बंगला A उसका 
व्यवहार विशेषतः एक ही वचन से होता हे | at 
भी, बंगला मे एकवचन ही का अधिकतर प्रचार हे | 


ऐसी दशा में यदि हमारे बंगाली भाइयों की ज़बान 
~ fT के R 


हिन्दी के सम्भाषण में अपनी स्वाभाविक गति पकड़ 
ले तो जरा भी आश्चयं नहीं हे । + 
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Gti का प्राकृतिक रूप चीनवालो को पसन्द 
नहीं | प्रकृति के नियमों को परास्त करन के 
लिए चीनी लाग कोई उपाय उठा नहा रखते थं | 
पैसे की स्वाभाविक बाढ रोकने के लिए, बचपन 
से ही, पेरों पर खूब कस कर पट्टा बाधी जाती हे । 
स्वाभाविक रूप में पैर कहीं ATS और कहीं पतले 
होते हें। परन्तु चीनी स्त्रियों का यह भेद कब पसन्द 
आने लगा 1 उनकी हादिक MAST यहा 
रहती हे कि एँडी से लेकर अंगूठे तक पञ्ज न 
ता कहीं पतले रहें और न कहीं चोड़े। अंगूठे के 
अतिरिक्त Gti में जा चार उँगलियाँ हाती हे इन्हे 

भी वे अपने सोन्दय के सिद्धान्तो का दूषण सम- 
भती हैं । इन्हें वे तळवे के तले सटा कर ऊपर से 
ऐसी कड़ी पट्टी बाँध देती हें कि थोड़े दिनों में ही 
ये मांस मं fae जाती हें । जिसे हम बदसूरती का 
पहले सिरे का चिह्न समभते हें उसी को वे TAT 
की पराकाष्टा मानती हैं ! 

पैरों को बाल्यावस्था में ही छोटा कर देना 
उचित समभा जाता हे । क्योंकि उम्र बढ़ने पर, 
हड्डियों के मज़बूत हा जाने से, इस काम में बड़ी 
बाधा पड़ती Èl साधारणतया ३॥ और ७ वर्षे 
की उम्र के बीच पट्ट्या चढाई जाती हैं, परन्तु यह 
नियम सब कहीं पक सा नहीं । भिन्न भिन्न स्थानों 
मे इसके लिए अलग अलग नियम हें । कई स्थानों 
में पट्टया कुछ अधिक उम्र तक नहीं ate जातीं, 
परन्तु ऐसी अवस्था मं लड़कियां को आगे 
घार कष्ट उठाना पड़ता Zi जब पट्या से हड़ियाँ 
नहीं मंडी तव, आवश्यकता होने पर, वे हथो डे से 
ताडी तक जाती थां! और कहीं कहीं अव भी ताडी 
जाती हें | अत्याचार की भी सीमा होती हे । परन्तु 
यहाँ तो कोई सीमा ही नही । 

CAAT नामक स्थान में बारह तेरह वर्ष की उम्र 


ast Ses Ày gon D 
_ तक लड़कियों के परा पर पट्टी नहीं बाँधी जाती । 


तब तक वे खेतों में काम किया करती हैं । इससे 
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पैर और भी चाड़े हा जाते हे | जब उनकी अवस्था 
विवाहयोग्य हाती है तब वे WEA बांधना आरम्भ 
करती हैं । ऐसी अवस्था मे उन्ह दुःखह दुःख 
भेलने पडते हें । उँगलियों का सत्यानाश करने के 
लिए ऊँची एँडी के ऐसे कड़े जूते पहना दिये जाते 
कि अँगूठे के अतिरिक्त चारों उगलिया तळवे के 
तले दबी रह | 
यह तो हुई बड़ी अवस्था में पेर छोटा करने 
की चेष्टा, परन्तु छाटी अवस्था में जो पट्टया बांधी 
जाती हैं उसमें भी कुछ कम पाशविक Agaa से 
काम नहीं लिया जाता | पहली पट्टी इतनी कडी 
बाँधी जाती है कि पहले से गम जल से भिगोये 
बिना यदि वे पट्टी खेलना चाहें तो चमड़े और मांस 


के नाचे विना न खुले । जब पहली पट्टी चढ़ाने का 


दिन आता हे तब सारे घर में ठुःख-सागर उमड़ 
पडता हे । परन्त उपाय नहीं । फेशन-रिवाज के 
आगे सारे कष्ट तुच्छ हे । जिस समय बेचारी कन्या 
के पैरों मे पट्टी बाँधी जाती हे उस समय उसके. 


HINT को खुन कर कोन ऐसा पाषाण-हृदय होगा ' 


जिसके नेत्रो से अश्रधारा प्रचाहेत न हा | बड बड़ 


धीरो, वीरो का धेय छूट जाता ह। अपना कन्याय़ा . 


का यह दुःख देख कर माता-पिता की छाती फटती 
है, परन्तु इस दुःख से बचने का कोई साधन 
नहीं । जिस दिन पट्टी खोली जाती है उस 
~ A Shy CA ` aN ` 
दिन भी ऐसे ही कष्ट उठाने पडते हें। कष्ट का 
स्मरण कर कन्याएँ टाल्मटोल कर 
करती हैं। इसका परिणाम उनके लिए ओर भी 


दुःखदायक होता है | दुबारा पट्टी चढ़ाने के AAI, | 


पहली बार से भी अधिक क्लेश होता है| इसलिए 
कभी कभी, कोई लड़की पट्टी ढीली कर दिया 
करती है । परन्तु ज्योही यह बात प्रकट होती है 
व्याही पट्टया आर भी कस कर बाँध दी जाती 


हैं । Weal वांधने का व्यवसाय करनेवाली बहुत | 
उनमे दया तथां | 


सी स्त्रियां चीन मे रहती हें । 


द्या 


| 


a 
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संख्या २ ] 
I... ‘ie 
agua का नाम भी नहीं | अभागिनी zz- 
क्रियाँ ऐसी ही स्त्रियों के पाले पड़ती हैं । 
ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती हे त्या त्यो पट्या भी 
श्रधिकाधिक कड़ी वाँधी जाती हैं । प्रकृति की गति 
को श्रवरुद्ध करने के लिए जैसी आवश्यकता होती 
है उसे करने को वे तैयार रहती हैं । पैर कुछ महीने 
दा महीने में ही छोटे नहीं हो जाते। मध्य-घान्त 
के किसी किसी भाग में ते पट्टी चढ़ाये जानेवाले 
पहले वषे कन्याओं को खटिया पर ही पड़ा रहना 
पड़ता है। कभी तीन तीन वर्ष तक यही haa 
रहती है। अत्याचारियें को इतने से ही सम्ताष 
नहीं। रक्त-प्रवाह बन्द हाने से कहीं पैर सड़ कर 
न गिर जाये, इसलिए उन्हें पैरों के बल चलना- 
फिरना भी पड़ता हे। एक तो पैरों में यों ही द्दे, 
दूसरे ऐसी अवस्था में चलना। वेचारी लड़कियाँ 
इस दशा में चलने फिरने के नाम से ही काँपती 
हैं। परन्तु उपाय ही क्या है। यदि चलें फिर नहीं 
तो वेत से पीटी जायँ । इतने ही से इतिश्री नहों 
होती । कहीं कहीं ते चलाने फिराने के लिए खुई 
तक चुभो दी जाती है और कभी कभी गर्म लोहे 
से बदन दाग भी दिया जाता है ! 
लेखनी में सामथ्य नहीं कि ऐसे घोर तथा 

घृणित अत्याचार का चित्र पाठकों के हृदय-पटल 

पर, सुचारु रूप से, खचित कर दे। शब्दों में सामर्थ्य 

नहीं कि ऐसे अत्याचारियों के अत्याचार का 

सम्यक्रूप से वणन कर सके | ऐसे घोर दुष्कर्म 

l देख कर कान ऐसा वज़्-हृदय होगा जिसके 
ee न हो? धन्य रिवाज ! तेरा सत्यानाश 
हा । तेरे ही कारण बेचारी गरीब असहाय, 
ER कयां को पेसे ऐसे घोर तथा 
ER दुःख से सन्तप्त होकर कभी कभी प्राण तक 


धग करना पड़ता है। जिस दिन से इस नाशक 


"था का भूत सवार होता हे उसी दिन से घोर 


| रेश का प्रादुर्भाव होता हे । कभी.कमी ऐसी ऐसी 
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चीन में पैर छोटे करने की प्रथा । 


+ १३१ 


भयङ्कर वीमारियाँ हो जाया करती हैं कि यदि gzz- 
Ane Yo AN ` j 
किया का प्राणान्त नहीं भी होता ते! भी वे सारे जीवन 
के लिए निकम्पी 


i at जाती है, कभी कभी पैरों पर 
उख भयङ्कर घाव हो जाते हैं कि सारा पेर कर 
कर गिर जाता है र ज़िन्दगी भर बिना पेरों के 
दी सन्ताप करना पड़ता है। किसी किसी समय 
at हड्डियाँ तक बाहर निकल आती हैं । यदि संयाग- 
जशा पर बहुत ही छोटा हो जाय तो उन्हे घुटनों 
के बल चलना पड़ता हैं । खेर, अगर ऐसी 
अवस्था नभी हुई तो भी पेशे के छोटे हाने के 
कारण वे शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकतीं। 
अतएव नाना प्रकार की व्याधियाँ उन्हं हा जाती 
है । क्षय-रोग उनमें मुख्य है । 
इस नाशक प्रथा के कारण बहुतेरी स्त्रियां 
अशक्त होकर दो कृदम चलने फिरने के लिए 
तरसती रहती हैं । इतने पर भी उन्हें घर का आब 
श्यक काम करना ही पड़ता है । 
ऐसे ऐसे भीषण दोष के रहने पर भी चीन 
में बहुत काळ तक इस प्रथा का इतना जोर था 
कि मातायं, इस धोर दुःख का स्मरण कर, अपनी 
कन्याओं का प्राणान्त तक कर देती ati मार 
डालना पसन्द था; परन्तु पञ्जों को बढ़ने देना 
गवारा नहीं । सबसे अधिक आश्‍चर्य की बात 
यह थी कि जब कन्याये युवती होती थो और 
अपने पैरों को बड़ा देखती थीं ते बहुत दुःखी 
होकर अपनी माँ का कोसने लगती थीं। फिर चे 
फेशन के अनुकूल पेर बनाने के लिए स्वयं अग- 
णित कष्ट सहती थीं । पतियों का भी यही हाल था। 
वे चाहते थे कि हमारी स्त्रियांके पैर छोटे ही 
हां | विवाह हाजाने पर स्त्रियां साधारणतया पेर 
बाँधना छोड देती थीं, परन्तु पतियों का--विशेष 
कर धनिकों को--यह बात कब पसन्द आने लगी | 
वे अपनी स्त्रियां के पैर न बढ़ने देना चाहते थे । 
निश्चितरूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 
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[चीन में इस नाशक प्रथा का केस आविर्भाव हुआ | 
awit का अनुमान हे कि पहले-पहळ पैरों का 
gAs रखने के लिए कपड़े की ढीली पट्टा बाँधा 
' जाती थी। प्रथा के ,जार पकड़ने पर धीरे धीरे पट्टी 
फिर कड़ी बाँधी जाने लगी । 
परन्तु असल कारण यह मालूम होता ह कि 
पुरुष अपनी स्त्रियों के पेर छाट देखना चाहते 
थे। पुरुषों का प्रसन्न करने के लए स्त्रिया अपने 
पैसें का छोटा करती थीं। स्त्री चाहे कितनी ही 
शिक्षिता या घरेलू कामा में दक्ष क्यों न हा, परन्तु 
यदि उसके पेर छोटे नहा ता कोई बडा आदमी 
उसे पसन्द नहीं करता था | स्त्री-समाज म सम्मान 
पाने के लिए छोटे पेर हाना ही. सबस उत्तम 
साधन माना जाता था । 
लगभग ढाई सो वर्ष पूर्व मञ्चू जाति के विजे- 
जाओ ने यह नियम बनाया था कि जो स्त्री अपने 
पैरों को ऐसी निर्दता से बाँधेगी उसे HARTE 
.मिलेगा। परन्तु चीनी स्त्रियों ने उसे नहा माना। अन्त 
A ae कानून रद्‌ कर दिया गया । फिर भी, इसमे 
. हस्तक्षेप करने के लिए मञचू सरकार के! प्राथना-पत्र 
दिया गया | परन्तु सरकार ने यही जवाब दिया कि 
. जब तक चीनी स्त्रिया इस प्रथा का दूर करना न 
Seth तंब तक काई नियम नहीं बन सकता । 
उन्नीसवीं सदी के अंन्तिम वषा में इस प्रथा को 
.दूर करने के लिए, घोर प्रयत्न हुआ | राजकमे- 
- चारियों तथा ea प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने घर 
. से इस प्रथा का हटा दिया। शिक्षित नवयुवकों का 
दळ भी इसके पीछे पड़ा रहा । पादरियों ने भी इस 
. के लिए घोर परिश्रम किया । तब कहीं इस प्रथा का 
अचार कम SAAT Us, 
देशभक्त 
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विविध विषय | 
१--साहित्य की गति | 


RBM तमान युग के साहित्यागार को देख कर 
eee Yo; नहीं हे! जायया । ज्ञान 
BE a eae की ग्रद्धालिका . इतनी ऊची हो गई है 


कर कि मनुष्य उसकी ओर ताकने तक का 
N साहस नहीं करेगा । यदि विश्व के 
A इस ज्ञानागार के छोटे बड़े सभी तरह 


के रत्नों की सूची ही dare की जाय तो वह सूची हिमालय 
अधिक ऊँची हागी । इसमें जरा भी अतिशयोक्ति 


नहीं है | 
साहित्य-भण्डार की इस विशालता को देख कर भी 


अमरीका के एक विद्वान्‌ ने लिखा था कि वतसान युग # 


साहित्य का हास-काल है । आपके कथन का सारांश यह 
था। धर्म ही साहित्य का उपादान हे । बिना धर्मे के साहित्य 
at निर्माण नहीं हा. सकता | एथ्वी के सभी देशों के 
साहित्य की नीव धर्म है । साहित्य की पुष्टि ओर विस्तृति 
अज्ञेयवाद और अध्याव्मवाद में हाती है।विलासिता और 
जडवाद का प्राबल्य हाने से साहित्य की अवनति होती है। 


Hos के अन्तिम कवि टेनीसन हैं । अब तो साहित्य में 


संरक्षण की चेष्टा की जा रही हे | तरह तरह के कोषों AT 
विश्वकाषों की रचना हो रही हे । इस चेष्टा से साफु प्रकट 
हाता है कि अब साहित्य में सुटि नहीं होती, संग्रह होता 
है । बात यह है कि ग्रब साहिल में नूतनता--मौलिकता-- 
नहीं रह गई है । अब शेक्सपियर, कालिदास और मिल्टन 


जन्म नहीं लेते | हाँ, इनकी रचनाओं के गुण-दोष बतलानेः ; 


वाले समालोचक बे-तरह बढ़ रहे हैं । साहित्य की इस 


ग्रवनति का एक प्रधान कारण यह हे कि मनुष्यं की AAT 
A 5 on è त्व | 
और आकांक्षा इह लोक में ही सीमा-बद्ध हो गई हे। जब ) 


तक मनुष्य भविष्य की eta यवनिका के भेद करने की 


चेष्टा करेगा तब तक काव्य ओर साहित्य की Ale होगी। | 
पर जब उसका ध्येय इह लोक हो जाता है तब साहित्य की : 
द्वार अ्रवरुद्ध हा जाता À । योरप में इसी भाव की a | 
है । जापान आदि जो देश योरप की सभ्यता का अनुकर 


करदे हैं उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए । योरप 


À 
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D 

भावना से साहित्य at उन्नति नहीं होगी, sa- 
नति होगी । 

यह, कथन हिन्दी-साहित्य के लिए भी उपयुक्त है | 
पद्माकर हिन्दी के अन्तिस कवि हैं । अब मौलिक साहित्य 
की ata हिन्दी में प्राचीन रचनाओं का ही संग्रह आदर- 
शीय हो सकता है । अब हिन्दी में सूर, तुलसी और बिहारी 
की MAT करना व्यर्थ हे । 

इस कथन के विरुद्ध एक दूसरे विद्वान्‌ ने अपनी. निम्न- 
लिखित सम्मति दी हे । 

मिल्टन-शेक्सपियर आदि कवियों को साहित्य के द्वारा 
जे कुछ करना था वह उन्होंने कर Rar जिस भाव के 
इन्मेष से वतमान सभ्यता सम्भव थी उसका प्रचार उन्होंने 
कर दिया । अब उनकी आवश्यकता नहीं है । इसलिए वैसे 
कवि भी नहीं होते । वतमान युग भाव अथवा कल्पना का 
युग नहीं है | यह कमे-युग है, आविष्कारों का, प्रकृति देवी 
की सगुणोपासना का, युग है । पदार्थतत्व की विवेचना से 
ही आधुनिक साहित्य quae को प्राप्त होगा । साहित्य 
जाति की प्रकृति का परिचायक है । जैसी जाति की प्रकृति 
होगी cages साहित्य का आकार होगा । 

योरप की वर्तमान सभ्यता का उद्गम एशिया में ही 
हुआ था । एशिया खे सभ्यता का पाठ पढ़ कर यारप ने अब, 
पांच छः सौ वर्षो के वाद, अपनी एक विशेष सभ्यता की 
सृष्टि की हे । चीन, जापान भ्रादि देश उसी के पथ का अनु- 
RU करगे कि नहीं, यह कोई नहीं कह सकता | पर इसमें 
सन्देह नहीं कि प्राच्य जातियों में दूसरों को अपना कर लेने 
की अधिक शक्ति है । ऐसा जान पड़ता है कि पूर्वे और 
पश्चिम के सम्बन्ध से एक अपूर्व साहित्य और सभ्यता की 
Went इसलिए जो पूर्व और पश्चिम के मिलन में 
बाधक होगा वह समस्त मनुष्य-जाति का शत्रु समझा 
भायगा । 
>भारतीय चिकित्सा-विभाग का अनुसन्धान | 
` अभी हाल में .कळकत्ते में भारतीय विज्ञान-सभा 

ndian ‘Science: Congr ess) हुईं थी । उसके QT- 

Wart खोज-विभाग (Medical Research Section) 
* अधिवेशन में उसके सभापति sto डब्ल्यू Ste 
गा,बीः Koi, एम० ato, आई 0 एम० एस०, न जो 
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अपना भाषण पढ़ा था वह बहुत महत्वपूर्ण है । आपने : 
अपने भाषण में इस वात.का स्पष्ट उल्लेख किया हे कि ' 


भारत की विभिन्न प्रकार की महामारिये के सम्बन्ध में 
जा कुछ अनुसन्धान हुआ है 
है। नाना प्रकार की जिन महाव्याधियों के प्रति 
वर्ष के आक्रमण खे देश की जन-संख्या हास हो रही है 


वे सुप्रबन्ध के अरवळस्बन से अनायास ही दूर की जा | 


सकती हैं । परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि. ऐसी 
व्यवस्था श्रभी तक नहीं की गई है। कलकत्ता और बम्बई 
के डाक्टरी विद्यालयों के ऊपर से अपना वरद इस्त हटा कर 
गवनमेंट के एक नवीन खोज-सम्बन्धी विद्याळय (Impe- 
rial Institute of Medical Research }in 
Delhi ) के स्थापित करने की अफुवाह का घोर विरोध 
करते हुए आपने कहा कि सरकार को इन उपयोगी 
संस्थाओं की ओर विशेष रीति .से सहायता करनी 
चाहिए | कळकत्ते के विद्यालय ने कुष्ट, काला. are, 
अतीसार संग्रहणी आदि भयङ्कर रोगों के सम्बन्ध में थोड़ा 
बहुत अनुसन्धान किया ही है। अतएव सरकार को 
चाहिए कि वह इन विद्यालयों की यथोचित सहायता करे 


जिसमें वे ओर अधिक उपयोगी काम कर दिखावें । जन- - 
साधारण ने जो थोड़ी बहुत सहायता इन संस्थाओं की - 


की है वह केवळ इसी धारणा से कि सरकार इनके संचा- - 
लगन में पूणं रीति से योग देगी । 


इसके बाद आपने यह बताया कि अनुसन्धान का 
कायं fea तरह होना चाहिए । हैज़ा, यक्ष्मा, मलेरिया 
आदि रोगों के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अनु- 
सन्धान-कार्यं की प्रशंसा करते हुए आपने कहा कि यदि 
उन विद्वानों की सम्मतियां कार्य में परिणत की जाये और 
जन-साधारण उनके अनुसार अपना रहन-सहन करले तो 
इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि थोड़े ही समय में ' 
अल्पायु हाना और रोगों का प्रभाव-चेत्र दोनों का हास 
हो जाय । आपने कहा कि स्वास्थ्य-सम्बन्धी . नियमों at 
कृतका ता महायुद्ध में सिद्ध हो गई है । उनकी उपयोगिता 
में सन्देह करना व्यर्थै है । अतएव उनका अवलम्बन करके 
देश से रोगों को दूर करने, का प्रयत्न हमें अवश्य करना 
चाहिए :। ga पर यद्रि. काहे यह कहे कि. रूत्यु- 


वह AW और भ्रपर्याज्ञ ' 


संख्या रोकने के उपाय से जन-संख्या की वृद्धि — = _ _ --5 
और तब देश उसका भरण पोषण न कर सकेगा, 
फळतः दुभित्त की सम्भावना होगी तो यह 
दलील fea है । क्योंकि संसार में जिन देशों ने 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों का आश्रय लेकर अपने यहाँ जन- 
संख्या की वृद्धि की हे, वहाँ किसी तरह at saa नहीं 
Sil अतएव गवनमेंट और प्रजा दोनां को स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी नियमों का प्रचार देश में पूणं रीति से करना 
चाहिए | 

जहाँ सरकार देश में शान्ति ओर सुशासन के लिए 
उत्तरदायी, है वहाँ प्रजा की शिक्षा और स्वास्थ्य का 
दायित्व भी उसी पर है । 


३-संयुक्तःपरान्त के डिस्ट्रिक्ट बोडो का 
वार्षिक विबरण | 


डिस्ट्रिक्ट बोडी का १३३-२० का वार्षिक विवरण 
प्रकाशित हो गया है । उसके पढ़ने से मालूम होता है कि 
इन डिस्ट्रिक्ट बोडा ने गत वपं कौन कौन से काम किये । 
कमिरनरों की सम्मति है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर उसके 
कामा में दिलचस्पी नहीं लेते। भाँसी के कमिश्नर का 
कथन है कि बोड के श्रधिवेशनों में मेम्बरों की उपस्थिति 
ada भ्रसन्ताषजनक हे । ३९ मेम्बरों में से ३९ ते ऐसे 
निकले जो लगातार छः महीनों में एक बार भी नहीं 
ara | सभी कमिरनरों की राय है कि जब तक उन्हें कोई 
उत्तरदायित्व का काम नहीं सौंपा जायगा और शासन में 
कुछ अधिकार नहीं दिया जायगा तब तक यह आशा नहीं 
की जा सकती कि लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कामों में दिळ- 
जि. लें 

इस साळ बोडो की आमदनी १७:६० ara रुपये 
थी र ब्यय १४०.४२ । सरकार ने शिक्षा के काम में 


खुच करने के लिए इस साळ श्रधिक रुपये दिये | खर्च का 
ब्यौरा देखिए:-- 


य) खच ( ळाख में) 
एडमिनिस्ट्रेशन 1४०६४ 
... पुलिस ie २.४० 
_ शिक्षा २१-८८ 
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सरस्वती | 


चिकित्सा १७.७३ 
विज्ञान-सम्ब्रन्धी ३.६३ 
सिविल aa ४६-८३ 
दूसरे काम ९.६२ 


सबसे अधिक खर्च शिक्षा के कामो में हुआ हे । शिक्षा 
के किस काम में कितना Ga हुआ वह भी सुन लीजिए। 


ट्रेनिंग और स्पेशल स्कूल ९-१६ 
मिडिळ स्कूल श्व ६०३३ 
प्राइमरी स्कूल ३६९१३ 
सहायता के लिए ग्रांट २:२१ 
स्काळरशिप १.०८ 


बोड के स्कूलों की संख्या ११,७३७ हो गई | इसके 
पहले सिफू ३,३५२ ही थी । सहायता-प्राप्त स्कूलों की भी 
संख्या बढ़ी | पहले २२३१ थी, HA २,४३० हो गई । इन 
सव स्कूलों में पढ़नेवाले लड़कों की संख्या ७,८७,७१४ हे | 

अछूत जाति के लड़कों की शिक्षा में भी कुछ उन्नति 
हुई है । तीन जिलों में स्कूळां के एक निरीक्षक की नियुक्ति 
इसीलिए की गई थी कि वह इन जातियों में शिचा 
प्रचार की वृद्धि करे ओर इनके लिए विशेष स्कूल खोलने 
की योजना करे । इस काम में सबसे बड़ी कठिनाई यह 
है कि ऐसे लड़कों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिळते । 
डाइरेक्टर आव gge gazna की रिपोट से मालूम 
हाता है कि सत्री-शिक्ता की अच्छी उन्नति zs । बालिका- 
विद्यालय ओर उनमें पठूनेवाळी लड़कियों की भी संख्या 
में बृद्धि हुई । परन्तु इनमें भी विशेष वृद्धि सेकंडरी 
एजुकेशन में हुई है | प्राइमरी शिक्षा में विशेष उन्नति नहीं 
हुईं । सरकार अब हर जिले में एक स्कूल इन्स्पेक्ट्रेस रखना 
चाहती हे । उसने श्रध्यापिकाग्रों का वेतन बढ़ाने और 
ट्रेनिङ्ग स्कूलों की बृद्धि करने का निश्चय किया हे । 

देहातों की स्वास्थ्य-रक्षा की ओर कम ध्यान दिया 
गया । एकाध डिवीजुन में थोड़ा बहुत काम हुआ भी और 
दो एक कमिशनरों को उतने खे संतोष भी हो गया। 
पब्लिक हेल्थ बोर्ड ने सरकार से फिर एक बार रिपोर्ट 
की है कि बोर्ड सरकारी ग्रांटों का उपयोग नहीं करता. आर 
रुपये बचत में डाळता, रहता है । चिकित्सा के व्रिषय में 


यह चेष्टा की जा रही हे कि घूम घूम कर दवा बॉटनेवाळे | 


ञि 
r शै 


| i २] 
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ढों की वृद्धि की जाय | १६१४ से यहाँ प्रत्येक 
cy ले में एक अस्पताल खोळ दिया गया है। पर वह 


> aia नहीं है । अब एक और अस्पताल खोले जाने की 


Gor की जा रहा हे । 
४--जापान की पहली मदुमशुमारी | 

sat तक जापान A मनुष्य-गणना पुलिस की 
तेखाओं ही के आधार पर की जाती थी । इका फल यह 
होता था कि वहाँ की जन-संख्या ठीक ठीक नहीं मालूम 
होती थी । इस बार वहाँ पहली agaga की गई। 
इसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गई है । उससे मालूम होता 
है कि जापान की जन-संख्या ९;,१९६,६१,१४० हे । यदि 
इसमें कोरिया, फारमोसा और Gaeta की भी आबादी 
जोड़ दी जाय तो कुळ संख्या ७,७०,००,००० हो जायगी । 
गेकियो जापान की राजधानी हे । वही वहाँ सबसे बड़ा 
शहर है । उसकी आबादी हे २१,७३,१६२ | उसके बाद 
ग्रोसका का नस्बर हे । ओसका में १२,६२,६७२ मनुष्य 
Ge! कुळ जन-संख्या में २,८०,४२,६३ पुरुष हैं 
और २,७६, १८,१४४ खिया । 

जापान में यह पहळी महुमशुमारी थी। इसलिए 
इस काम में बड़ी बड़ी asad हुई । वह! ऐसे कितने ही 
लोग निकले जो अपने विषय में सब बाते बतळाना नहीं 
चाहते थे । कुछ लाग ऐसे थे जो श्रपता नाम बदळ कर 
रहते थे । उन्हें अय था कि यदि वे अपने असली नास से 
Wa उनके दुश्मन फिर उनका पीछा करेंगे । कितनी 
ऐसी खिया थों जा अपने पति-ग्रह को छोड़ कर निकल 
आई थीं, कितने ऐसे पति भी थे जो अपनी स्त्रियां के उर से 
दिप रहते थे । मदु'मशुमारी के अफूसरों को ऐसी ऐसी 
अनेक अड्चने का सामना करना पड़ा | तब कहीं यह 
सहुमशुमारी हो पाई है । 

४--बड्भाल में स्त्रियों की साहित्य-सेवा | 

अमी भारतवषं में स्त्रियां को उच्च शिक्षा देने के पक्ष- 

SF ही लोग हैं । खो-शिक्षा के विरोधियों का कधन 
रै कि Raat का प्रधान काय-क्षेत्र गृह है । अतएव उन्हे 


|, अती ही शिक्षा देनी. चाहिए जिससे वे गृह-लक्ष्मी हो 


Sl उन्हे साहित्य और विज्ञान की उच्चशिक्षा देना 
है। यह सब मान लेने पर भी हमें यह स्वीकार 
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करना पड़ेगा कि साहित्य ओर विज्ञान के चेत्र में भी fear 
ने वैली ही कुशळता प्रदर्शित की है जेली पुरुषों ने। 
मार्जीन भारतवप में ऐसी अनेक विदुषी Raat हो गई हैं 
जिन्होंने उच्च कोटि की रचनायें की हैं । वैदिक सूक्तों में भी 
स्त्रियां के नाम विद्यमान हैं । विश्ववरा Waal, आपला 
Maat, घोषा, गोधा और लोपासुद्रा आदि faat ही थीं, 
जिन्होंने वैदिक युग में ऋषियों के साथ वैदिक मन्त्रों की 
रचना की है । बोद्धयुग की कुछ खी कवियों at रचनाये 
थेरीयाथा नामक ग्रन्थ में संग्रहीत हैं । संस्कृत सें श्रपनी 
मधुर रचनाओं के कारण एक स्री ने मधुरवाणी की उपाधि 
प्राप्त की थी और वह उसी नाम से प्रसिद्र हुईं ag- 
निक भारतवष में अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बङ्ाळ में. खी- 
शिक्षा का प्रचार अधिक हे । वहाँ ऐसी विदुषी at का 
अभाव नहीं हे जिन्होंने साहित्य की अच्छी सेवा की है। 
श्रीमती सरला देवी ने कई साळ तक वङ्ग-भाषा की प्रसिद्ध 
पत्रिका भारती का सम्पादन किया और उनके बाद श्रीमती 
adpan देवी ने । स्वणंकुमारी देवी ने उपन्यास 
भी लिख कर कीत्ति पाईं । सङ्गीत में सत्यबाळा देवी ने बड़ा 
नाम पाया है। योरप और अमरीका तक के सङ्गीत-विशा- 
रदो ने आपकी तारीफ ati नीचे हम बङ्गाल की कुछ 
ख्री-कवियों की साहित्य-सेवा का परिचय देते हैं । . 


बङ्गाल में कुमारी तरुदृत्त ओर सरोजिनी नायडू ने 
Snot में कविताये' लिख कर vest ख्याति प्राप्त की है । 
तरुदृत्त की मृत्यु बाल्यकाळ में ही हो गई | नहीं ता, इसमें 
सन्देह नहीं कि वह कोई उत्कृष्ट काव्य लिख जाती | तरुदत्त 
की स्मरण-शक्ति असाधारण थी । उसने इतनी थोड़ी उम्र 
में ही संसार के सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों की waar 
पढ़ डाळी थीं | शेक्सपियर, मिल्टन, रेटी, विक्टर ह्य गो, 
ब्राउनिग आदि कवियों के काव्या को उसने खब ध्यान 
देकर पढ़ा था | उसने संस्कृत. ओर फारसी भाषा की कुछ 
कविताओं को sist में aag किया । तरुदत्त की 
बाल्य-रचनाओं में कुछ अधिक विशेषता नहीं हे । प्र 
ज्यां ज्यों उसकी अवस्था बढ़ती गई त्यों त्यों उसके भावा 
का स्पष्ट विकास होने लगा | उसकी अन्तिम रचनाओं में 
कवित्व की अच्छी छुटा है Ancient Ballads and 
Legends of Hindustan नामक काव्य में उसने कुछ 


नः ३६. 


पौराणिक कथाओं को मधुर geet में वणन किया cl 
इस ग्रन्थ की भाषा बड़ी ही सरस ओर मधुर हे । 

Suan मासिक पत्रों में श्रीमती प्रियंवदा देवी की 
छोटी छोटी कविताये खुब निकलती हैं । कविता छोटी 
हाने पर भी हृदय-स्पर्शी होती हे । एक बङ्गाळी समा 
लोचक के कथनानुसार ये कवितायें सुन्दरी के श्रश्नुविन्दु 
के समान करुण, बालकों की हास्य-रेखा के समान मधुर, 
विधवा की ग्राशीर्वाद-पू दृष्टि के समान स्निग्ध हैं । 
इनकी माता का नाम प्रसन्नमयी देवी हे । उन्होने भी 
एक काब्य की रचना की है। कृष्णनगर के बालिका-विद्या- 
ळय में प्रियंवदा देवी को प्रारम्भिक शिक्षा मिली । दस 
वर्ष की अवस्था में ये बेथून स्कूल में प्रविष्ट हुई | क्रमशः 
प्रवेशिका और एफ० go परीक्षा पास कर १८8२ में इन्होंने 
बी० ए० की भी परीक्षा पास कर ली । उसी साल इनका 
विवाह भी हुआ । परन्तु विधाता को इन्हें सोभाग्य-सुख 
देना इष्ट नहीं था | क्योंकि १८६४ में ही इनके पति 
लोकान्तरित हो गये । इसके बाद इन्होंने 'रेणु- नामक एक 
काव्य की रचना की। | 


बँगळा-काव्य-साहित्य में श्रीमती ' कामिनी राय का भी 
अच्छा नाम है | आपके “आलो श्रो छाया” नामक काव्य 
की बड़ी तारीफ है.। कविवर हेमचन्द्र ने उसकी कवितायें 
पढ़ कर कहा था, “इनमें भाव की गम्भीरता, भाषा की 
सरलता और रुचि की निर्मळता हे! आपने निर्माल्य, 
पौराणिकी और गुञ्जन नामक काव्य भी लिखे हैं । 
आपके पिता वडु-भाषा के प्रसिद्ध ग्रन्थकार चण्डीचरण्‌ 
सेन हैं ग्रपनी माता से आपने वर्ण-शिक्षा प्राप्त की। 
आठ ही वप की भ्रवस्था में आपने कविता लिखना आरम्भ 
कर दिया । आपकी पद्यरचना से सन्तुष्ट होकर आपके 
पिता ने श्रापको रामायण और महाभारत उपहार में 
दिये । १६ वपं की भ्रवस्था में आप प्रवेशिका-परीच्ञा में 
उत्तीण हुईं । इसके चार वर्ष बाद आंपने बी० to की भी 
पदवी प्राप्त कर ली । आपका विवाह सनू १८६४ 
में हुआ । विवाह के बाद आप साहित्य-सेवा की श्रपेक्षा 
पति-सेवा में ग्रधिक दृत्तचित्त हुइ। पति-सेवा, गृह-ऊर्भ ओर 
सन्तान-पाळन को ही श्राप पली और जननी का प्रधान 
कतव्य सममती हैं । 
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R मा 
श्रीमती सरोजकुमारी देवी ने शतदळ नामक एक 
काव्य की रचना की है । आपके पिता मथुरानाथ गु 
सबजज थे और ज्येष्ठ भ्राता टिव्यून ' के सम्पादक श्रीयुत 
नगेन्द्रनाथ TA! दस वष की AAT मे आपका विवाह 
हे गया। अपने स्वामी के यल से आपने अच्छी शिक्षा 
प्राप्त की । आपने एक बार कहा था, “मेरे जीवन में जो 


कुछ है, सुख, सोभाग्य, शिक्षा, वह सव स्वामी के. 


लिए è” 
६-मैसूर की भील | 


भारत के कुछ देशी राज्य अपनी प्रजा के हितसाधन 
में सदा लगे रहते हैं। उनके भ्रधिपति अपनी प्रजा को 
समुन्नत करने के लिए, समय समय पर, भाति भाति के 
सुधार करते ही रहते हैं। मसूर की गणना इसी श्रेणी के 
उन्नतिशील देशी राज्यों में है। इस राज्य के अ्रधिपति ने 
अपने राज्य में दो बड़े ही महर्वपूणं काय्यै कर दिखाये हैं । 

पहला काय्यं है कावेरी नदी के जल-प्रपात को 
बिजली के कारखाने के लिए उपयोग में लाना। यह 
कारखाना बहुत बड़ा और बहुत Heya है। इस राज्य 
का दूसरा काय्यै है मारीकनाव के दरे के साते का जळ 
रोक कर एक विशाळ भीळ में परिवत्तिंत कर देना । भारत 
में इस तरह की जितनी कृत्रिम भीलें हैं उन सबसे 
यह झील बड़ी तो है ही, किन्तु संसार की ऐसी ही 
दूसरी बड़ी बड़ी झीलों में इसकी भी गणना होती है.। 
इसके बनाने में राज्य ने पेंतालीस लाख रुपये खर्च किये 
हैं ओर कोई पन्द्रह वषं से ऊपर समय भी ळगाया है। | 

इन दोनों काय्य: की योजना को काय्य में परिणत. 
करने का श्रेय उक्त राज्य के भूतपूर्व दीवान सर शेषाद्रि 
अय्यर महोदय को प्राप्त है। मारीकनावी दरें के सोते के 
जळ को रोकने और खेती की सिंचाई में उसका उपयोग 
करने का विचार बहुत दिनों से हा रहा था। पर सन्‌ 
१८९२ में, उक्त दीवान महोदय ने, इस विचार को काय्यै 
में परिणत करने की ठानी । जब बाँध बांधने की नाप'जाख 
आरम्भ हुई तब पाश्चात्य इंजीनियरों तक ने बाँध का 


वधना श्रसम्भव बतलाया । परन्तु कुछ जचि-पडताल. 


करने से मालूम हुआ कि बाँध qa सकेगा । तब, राण्य 
के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, मि० दलाल की व्यवस्था के 


~ 


क. नाना गा by Arya Samaj Foundation 


en 


१३७ 
f 


र | gat] विविध-विषय । 
> , बाँध का कार्य प्रारम्भ किया गया । अंब वह 
गुप्त >. कर पूणं हो गया हे और एक हिन्दुस्तानी दीवान की 
युतत प्रतिभा तथा हिन्दुस्तानी इंजीनियर की काय्ये-कुशलता 


at प्रदर्शन कर रहा है। इस बाँध को बाँध कर arate 


वाह 
x बनाई गई है वह अठारह मील लम्बी है। क्षेत्रफळ 
i 


जञ उसका बत्तीस वर्ग मील है । sas घेरे के भीतर कोई 
के ag पड़ गये थे । उनके निवासी अन्यत्र 
gat गये हैं । 
बाँध की दीवार १३३० Ge लम्बी और १९ फुट 
धन व... 2 i कि 
को ह 
Do 
ने 1 
है | | 
को 
यहः bas & 
ज्य oe 
नल 
रत be 
| 
केये 
शतः | “ओ. 2. 


4 


~ 


चोंडी है। उसकी नीव २४ फुट. गहरी है | अर्थात्‌ नीव से 
केर दीवार की ऊंचाई १६७ फुट हुई । बाघ पत्थर का 

भाया गया है और स्थापत्य-कला की दृष्टि से भी बहुत 

Waa हे | 

Raa पर यह भील है वहाँ प्रायः 
। श्रब, इस सील की aea, agf 

का उक्त अभाव ' बहुत कुछ दूर हो गया 


पानी नहीं 
की .सारी 
है | बाँध 
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में बड़े बड़े फाटक हैं। उन्हीं से होकर कील का जळ 
बाहर निकलता है और नहरों द्वारा दूर दूर तक, खेत - 
सींचने के लिए, पहुँचाया जाता है । इस समय इस सील 
से २९,००० एकड़ भूमि सांची जाती हे । इतने पर सी 
झील में पानी का टोटा नहीं हाता। उस जल से अभी और 
अधिक भूमि सींची जा सकती है । इसके लिए राज्य की- 
ओर से चेष्टा हो रही है । 


इस मील के आस-पास की प्राकृतिक शोभा अलौकिक. 
है । बहुत सम्भव है, किसी दिन दशकों के झुण्ड के झुण्ड. 


नना 
| 


मेसूर की झील | 


उसके उपभोग के लिए यात्रा प्रारम्भ करें। बाँध पर 
खड़े हाकर देखने से झील: का जळ तथा उसके किनारे 
की पहाड़ियों के दृश्य दशकों के चित्त को ता अभी से सुग्ध 
कर लेते हैं । परन्तु जब कील की नमी से पहाड़ियों की 
माडिया तथा वृक्ष सदा हरे भरे रहेंगे तथा नये नये पोधे 
उग कर पहाड़ियों को आच्छादित कर लेंगे तब उस 
स्थान की शोभा देखते ही बनेंगी । | A 


७--एक ara पुस्तकालय l 


पुस्तकावळोकन के प्रेमी अनेक होते हैं । पर पुस्तकों 


से कुछ ही लोगों का प्रेम हाता है । जिनकी कृतियों से हमें 
ज्ञान की उपलब्धि होती है उनके प्रति हमारा एक कतैव्य 
यह है कि हम उनकी रचनाओं को सुरक्षित GA" | पुस्तका- 
ल्यों की स्थापना का एक उद्देश यह भी है । कुछ लोगों 
के पुस्तकों का संग्रह करने का बड़ा चाव होता हे । अपनी 
इस सदिच्छा की पूति के लिए वे श्रपनी श्रोर से कुछ भी 
नहीं उठा रखते। इंगळेंड के कुछ प्रधान सचिव बड़े 
पुस्तक-प्रेमी हा गये हैं ग्लैडस्टन साहब का पुस्तक पढ़ने 
और संग्रह करने का बड़ा Mls था | हारले साहब पुस्तक 
इकट्ठा करने के शौकीन थे । मेलवन साहब ने अपने पुम्तका- 
ळय में विचित्र ग्रन्थों का संग्रह रक्‍खा श्रा । भारतवर्ष में एक 
ऐसे ही पुस्तक-प्रेमी विद्वान्‌ की कृपा से प्राचीन अरबी और 
फारसी साहित्य के ग्रन्थ-रह्लों का aga संग्रह है । यह 
,खुदाबस्श ome में सुरक्षित हे । श्राज हम सरस्वती 
के पाठकों को श्रमरीका के एक पुस्तक-प्रेमी का हाळ सुनाते 
हैं । पका नाम है जेम्स काळेंटन यंग | ग्रापक्षी यह इच्छा 
हुई कि एक ऐसा पुस्तकालय स्थापित किया जाय जिसमें 
संसार भर के ग्रन्थ-रल्रों का संग्रह हो | श्रापकी स्थिति 
साधारण थी, इतना धन नहीं था कि sara अपनी इच्छा 
को पूरी कर सक । इसलिए आप पहले अपनी आशिक 
स्थिति सुधारने में लगे | आपने कुछ जमीन खरीद ली 
और उसमें लोगों को बसाने लगे | इसमें आपके अच्छा 
लाभ हुआ । श्राप कहा करते थे, “भगवान्‌ ज़मीन तो 
बनाते नहीं, मनुष्यों की संए्या-बृद्धि करते जाते हैं, ये 
लोग रहें तो रहें कहाँ । खेर, इनमें से कुछ मनुष्यों को 
आपने रहने की जगह दी ओर उससे अच्छा लाभ उठाया | 
तब आपने ग्रपने पुस्तकालय की स्थापना की ओर ध्यान 
a । आपकी इच्छा ता ae थी कि संसार के समग्र 
साहित्य के सभी अच्छे अच्छे ग्रन्थों का संग्रह किया जाय । 
पर जब भ्रापने sar कि यह काम एक मनुष्य के जीवन- 
काळ में सम्भव नहीं तब आपने अपने ही समय के ग्रन्था 


को संग्रह करना शुरू किया । जा तक आपसे हो सका 
qei तक आपने मौलिक संस्करण ही इकट्टे किये और उन 


पर ग्रन्यकारो के हस्ताचर भी ले लिये। पहले तो आपको 
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कुछ ही पहायक मिले । पर आप अपने उद्योग पर अरट 
ही रहे ॥ इसका फल यह हुआ कि AIET पुस्तक- प्रम 


देख कर श्रच्छे अच्छे लोग आपकी सहायता करने mI 


रुमानिया की राज-महिषी एलिज़ावेथ, मेडम रगे।जिन 
आदि उच्च कुछ की खियों ने भी आपके सहायता दी। 
अठारह वर्ष तक आप इसी काम में टगे रहे । अन्त में 
आपने हज़ारों पुस्तकें एकत्र कर लीं । छः मोटी मोटी 
Redi में अन्थकारों के नाम और पता लिखे गये हैं। इसीसे 
झापके संग्रह का कुछ AGATA किया जा सकता है | 
८--श्रँगरेजी-साहित्य में भारतवषे | 


कविता का उद्देश यह नहीं हे कि वह किसी देश 
अथवा नगर का AWA करे । उसका लक्ष्य ऊँचा होता है। 
काव्य का एक-मात्र उद्देश है चिरन्तन सत्य का अन्वेषण | 
उसमें किसी देश अथवा नगर का वर्णन उपलक्ष मात्र होता 
है । ता भो लाग उसी वर्णन से तत्कालीन सभ्यता का 
परिचय पा जाते हैं । वाल्मीकि के समय में भारतवष की 
केसी राजनेतिक और सामाजिक अवस्था थी इसका श्राभास 
हमें रामायण में मिळ जाता है। परन्तु वाएमीकिजी ने 
रामायण की रचना इसलिए नहीं की थी कि लाग उससे 
प्राचीन भारतीय सभ्यता का पता लगावे । होमर के काव्या 
में प्राचीन ग्रीक सभ्यता का ग्रच्छा दिग्दर्शन हो जाता है। 
दान्ते के Divine Comedy में तत्कालीन इटली का बड़ा 
ही विशद चित्र अङ्कित है। यही कारण हे कि विद्वानों ने 
अपनी ज्ञान-वृद्धि के लिए काव्य-मन्दिर में देवोपासना 
का ख़याळ न करके भी प्रवेश किया हे । चोसर अँगरेज़ी का 
बड़ा प्रसिद्ध कवि हे । अगरेज़ी-समालेोचकों ने उसके काव्या 
की भ्रच्छी तरह परीक्षा कर मध्यकालीन Has की स्थिति 
का पूरा पता लगा लिया है । ्राक्सफुड और. केम्ब्रिज की 
प्रशंसा में भिन्न भिन्न कवियों ने यत्र तत्र जो रचनायें की 
हैं वे भी खूब परिश्रम से संगृहीत हो गई हैं । प्रोफेसर 
पी० शेषाद्रि अंगरेजी-साहित्य के बड़े आरी विद्वान हैं 
सुकचि भी हैं । आपने भी परिश्रम करके एक संग्रह तैयार 
किया है | उसमें अंगरेज़ी-कवियों ने भारतवष के विषय में 
जो कुछ बाते कही = a सब उद्धृत = | भारतवर्ष a 


अँगरेजों के आधिपत्य होने के पहले रॅग्ळेंड में लागों की | 
घारणा भारत के विषय में केसी थी इसका पता हमें इस | 
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प्राचीन काल में ही भारतवष का सम्बन्ध योरप से 
gram था । वह gara व्यापार का था । ता भी यारप 
कै निवासी भारतवर्ष के विषय में थोड़ा ही ज्ञान रखते 
थे | ग्रोस और रोम की दुन्त-कथा्रों में भारतवर्ष का भी 
जाम है । कहा गया है कि सुरा देवता बाकस ने भारत- 
विजय किया था । उस समय लोगो की इष्टि में भारतवर्षं 
ही एथ्वी की अन्तिम सीमा ati इससे alse उनकी 
कल्पना जा ही नहीं सकती थी । वर्जिळ ने भी आगस्टस 
के दिग्विजय में यहीं तक दौड़ लगाई है । भारतीय दिग्वि- 
जय की यह दन्तकथा यारप के सभी देशों के. साहित्य 
| मे विद्यमान है इस काल्पनिक विजय का पूरा विवरण 
aft aza के Endymion नामक काव्य में है । 
उसी में विजेता की महत्ता और उसके विजय की प्रशंसा में 
कहा गया हे 
The kings of Inde their jewel sceptres vail, 
And from their treasures scatter pearled 

hail; 
Great Brahma from his mystic heaven 
groan; 

And all his preist-hood moans. 

ATT मारतवषं के राजे अपने रत्न-भाण्डार से मोती 
| विसराते थे । स्वर में aan विलाप करते थे और एथ्वी पर. 
उसके भक्त । 


'अलेक्जेंडर की विजय-यात्रा का भी उल्लेख कीट्स के 
TA में किया गया हे ae तो अब भली भांति प्रमाणित 


iS ` ~ oe 
शै गया है कि रोमन साम्राज्य के उन्नति-काल में वहाँ भारत. 
N 
जप के भी राजदूत उपस्थित रहते थे । जब सैटन ने 


| TRE को विश्व का साम्राज्य देने का लोभ दिखाया तब 
! | स्ने राजदूतों में भारतवर्ष के भी राजदूत का वर्णन किया 
गर ह है। | 

| : | From India and the Golden Chersonese. 
की E And utmost Indian isle Taprobane. 


Dusk faces with white silken turbans 
4 ` wreathed, 
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gene से जंग सकता है । इसी ज़रिए नीचे उसकी कुछ बातें अर्थात्‌, भारत और उसके द्वीपो से.जो SE 
५ gat जावी है | याये थे वे श्वेत रेशम की पगड़ियाँ लगाये थे। 


यह तो प्राचीन भारत के विषय में हुआ | मुसलमानों 

के आक्रमण से भारतवष में खून की नदियाँ बहने टगीं । 
टामस मूर ने गज़नीपति के इस भीपण आक्रमण का वर्णन 
किया है । 

But crimson now her rivers ran. 

With human blood....... | 

‘Tis he of Gazni—fierce in wrath. 

He comes and Indian’s diadems 

Lie scattered in his ruinous path, 


aala मनुष्यों के शोणित से भारत की नदियाँ लाळ 
हो गई | गजनी-पति जहाँ गया वहाँ उसने संहार ही 
किया । उसके माग पर va बिखर गये । 
सोमनाथ के मूति-भड़ का हाळ जेम्स सळ लोवेल 
नामक कवि ने भी लिखा हे। 
gazai के भीषण आक्रमणों का वणन केम्पवेळ 
ने किया है । 
Ye orient realms, where Ganges’ waters 
run ! 
How long was Timour’s iron sceptre 
swayed, 
Whose marshalled hosts, the lions of 
the plain 
From Scythia’s northern mountains (0 
i the main 
Raged o'er your plundered shrines and 
alters bare 
With blazing torch and gory scimitar — 
Stunned with the cries of death each 
gentle gale 
And bathed in blood the verdure of the 
vale, a 


- कर्नल टाड ने राजपूत वीरों की कथाओं का बढ़ा ही 
मनाहर वर्णन किया है । परन्तु उन्होंने! गद्य में लिखा. हे | 
अँगरेज़ी पदयों में सर पुडविन.आरनेएरुड ने कुछ घटनाओं 


O- आओ 


को लिखा हे | अकबर के गौरव का दिग्दर्शन लाडे टेनीसन 
ने अपनी / 70915 Dream नामक कविता में कराया È! 
ळाळा रुख Lala Rukh नामक काव्य में सूर ने जहांगीर 
के वैभव का वर्णन किया है । उसी में काश्मीर का मनाहर 
चित्र. अङ्कित है । ताज-महळ के बिषय में सर एडविन आर- 
नाल्ड ने केसा अच्छा लिखा है । 

A passion, and:a worship, and a faith 

Writ fast in alabaster, so that ‘earth 

Hath nothing anywhere 'of mortal. toil 

So fine-wrought, so consumate, : so 

supreme, 
So beyond praise, love’s loveliest monu- 
ment. 


NID; * जेछुक्निसा Bar "i 


S . 
अर्थात्‌ प्रम का यह' समाधि-मन्दिर प्रशंसा के परे है | 


यह पत्थरों से नहीं, किन्तु:हृदयाव्छवास, पूजा ओर सक्ति 
से बना हे | 


€९--जेवुन्निसा की कब्र | 

श्रभी हाळ में दिल्ली में Safar की कब्र' का पता 
लगा है। जिस स्थान में यह कृब मिळी है वह तीस हजारी 
के नाम से प्रसिद्ध हे | दिल्ली की मोटर-प्रदर्शिनी के लिए 
जब यह मदान साफ किया जा रहा था तब यह कत्र खोद 
कर निकाली गई । परीक्षा करने पर मालूम हुआ कि यह 
जेबुश्निसा की ही कृत है । इसी के विषय मे इतिहास-वेत्ता 
रथी तंक. मगज़ लड़ा रहे थे, परःइसकी स्थिति का पता 
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agi पा सके थे । सर सैयद अहमद ने अपनी एक किताव 
में लिखा है कि aaa की कृत्र दिल्ली के वायव्य कोन 
में थी । पर जब दिल्ली में रेळ आई तब वह तोड़ फोड़ डाली 
गई | सुग़ळ-ऐतिहासिकों का कथन हे कि जेबुन्निसा ने छाहैर 
में एक बाग़ बनवाया था और मरने के पहले उसने यह इच्छा 
प्रकट कर दी थी कि उसकी समाधि वहीं बने । हक्षीम 
garages का कथन है कि यह वागा नवाकोट में बना 
था ओर वहीं ज़ेबुन्निसा की इच्छा के अनुसार उसकी 
कृत्र बनवाई गई । जब लाहोर पर सिक्खों का आधिपत्य 
हुआ तब एक सिक्ख सरदार ने उस वागा पर अपना 
अधिकार जमा लिया और वहीं श्रपने रहने के लिए मकान 
बनवाये | कुछ समय. के बाद वहाँ ga का चिह्न तक न 
रहा । ज़ेबुन्निसा की कत्र के विषय में यही दो राये है | 
आरकियालाजिकलल विभाग ने तो दिल्ली 
ही की. कृब्र को जेब्ुन्निसा की aq 
माना है 1 i 
- जेबुन्षिसा औरङ्गजेब की लड़की' 
थी । उसका जन्म १६३० इसवी में 
हुआ था । उसकी माता शाह 
नवाजा ` की बेटी थी । उसकी देख: 
. भाळ के लिए मिया बाई नाम की 
एक ae नियुक्त हुईं । जब safer 
पांच वप की हुईं तब seer शिक्षा 
देने के लिए हाफिज्ञा मरियम नाम की 
विदुषी स्री नियुक्त हुई । थोड़े ही. दिनों 
में जेबुन्निसा ने समग्र करान को कण्ठस्थ कर लिया | इससे 
Bisa को बड़ी खुशी हुई और उसने ज़ेबुन्निसा को 
तीस हजार मुहर इनाम दियेः। इसी खशी में ओरंगजब नें 
एक बड़ा भारी उत्सव भी किया । दावतें वी' गई और 
खरात बाटी गडे । . 


जेडुन्निसा की प्रखर बुद्धि देख कर 5 ने उसे उच्च 
शिक्षा देने के लिए श्रच्छे अच्छे विद्वान्‌ goat | get 
सैयद FANG. फारस. देशःका एक agra कवि था । वह 
भी जबुन्निसा: को पढ़ाने लगा । उसी ने शाहज़ादी के हृदय 


तया 


में कवित्व-बरीज का वपन किया । २१ साळ की उम्र में | 


शाहजादी की शिक्ष समाप्त हुई | 


à 


fi 
l 
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दीवाने-मखफी के नाम से प्रसिद्ध है । श्रच्छे Eo विद्वानों 
की राय हे यं a 

Pa कि उसकी कवितायें सरस ओर हृदय-ग्राहिणी 
है| ९९ वष की अवस्था में सन्‌ १९३% में उसकी सत्यु हुई । 


gaa में pana प्रतिभा तो थी ही । शीघ्र ही 
cai कवित्व-शक्ति का पूर्ण विकास हो गया । उसने अपना 
ae मख़फी रक्खा था । उसकी रचनाओं का संग्रह 


१७--कलकत्ते का बोद्ध-विहार l 


कलकत्ते का बौद्ध-विहार.। a 0 ५०४३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——— 


जनवरी की सरस्वती में कजकत्ते के वौद्ध विहार के 
विषय में एक नोट निकल चुका है । यहाँ उसका चित्र 
दिया जाता है । 


[age 
पुस्तक-पारचय | 
१---परमाल-रासा--सम्पादक, बाबू श्यामसुन्दर 
दास । प्रकाशक, नागरी'प्रचारिणी सभा, काशी । पृष्ट-संख्या, 


३२३, मूल्य २) । 
परमाल-राप्ता नया नाम है । इस पुस्तक की ga- 


लिखित प्रति में इसका नाम एश्वीराजरासो ( महोबा- 
खंड ) और रचयिता का नाम चन्दवरदाई लिखा था | 
नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित रासो और इस ग्रन्थ 
में आकाश-पाताळ का भ्रन्तर होने के कारण सम्पादक 
महोदय को इस नये नाम की सुष्टि करनी पड़ी । किसने 
कब इस काव्य-प्रन्य की रचना की इसका भी पता 
नहीं ळगा । भ्रनुमान से यह ग्रन्थ सत्रहवीं या अठारहवीं 
शताब्दी का मालूम पड़ता है | इसकी रचनाशेली रासो 


है । भूमिका में सम्पादक महोदय ने साफ लिख दिया हे- 
इस परमाळरासो का ऐतिहासिक सूल्य बहुत कम है 
और इसका मुख्य कारण यही है कि किसी, आधुनिक 
बुन्देजखण्डी कवि ने देशाभिमान से प्रेरित होकर सुनी- 
सुनाई बातों को लेकर तथा प्रचलित कि वदन्तियों को 
आधार मान कर इस काव्य की रचना की हे । 

दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज ने एक बार महोबे पर 
चढ़ाई की थी। इस सम्बन्ध में जो युद्ध हुआ था उसका 
. वर्णन, संक्तप में, रासो में हुआ है | इसी युद्ध की घटना का 
(| awa, विशदरूप में, इस अन्य में gat है। ओर यही 
; कुछ परिवतितरूप में उत्तर-भारत के “श्रल्हैतः भी गाया 
करते हैं । यद्यपि इस पुस्तक का श्रधिकांश भाग ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से कपोल-करपना है तो भी थोड़ी बहत प्राचीन 


होने के कारण यह पुस्तक पढ़ने ie aeng करने के 
योग्य है । 


Eo 
२-चिकित्सा-चन्द्रोदय-श्रीयुत हरिदास वैद्य की 
बनाई हुई स्वास्थ्यरक्षा नाम की पुस्तक को निकले कुछ वर्ष 
हो गये । उसका परिचय सरस्वती में प्रकाशित हो चुका है.। 


oundation Chennai and eGangotri 


सरस्वता | 


जैसी ही हे, परन्तु भाषा बहुत कुछ समर में ग्रा जाती . 
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[ भाग २२ 


= 


उसकी कद्र भी लोगों ने अच्छी की । यह पुस्तक भी आए | 
ही की रचना है। इसमें चिकित्सा सम्बन्धी विषयों का. भर 
विशद वणन है । श्रभी इसके दा ही खण्ड प्रकाशित हुए a 
हैं । इस पुस्तक को ध्यान से पढ़नेवाले ळोग चिकित्सा-विप 


प्रा 

इसी उद्देश से इसकी रचना भी की हें के संस्कृत न am. | पहले 
वाले भी इससे वैद्यक-शाखत्र के तरव का हृदयज्ञम कर सके। | त 
भाषा सरल आर सुन्द्र ह । दोनों खण्डों में बड़े आकार adi 


के कोई १००० पृष्ट हैं। छपाई अच्छी हे । सुन्दर जिल्ह | og 
मे श्र 


भी बँधी हई है । मूल्य पहले भाग का ३ ) ओर दूसरे A 
भाग ary) i मिलने का पता--इरिदास एंड कोर 
२०१ हरिसन रोड, कलकत्ता । 
X 

३--इटली के विधायक महात्मागण--आकार | 
भैझोळा, एृष्ट-संख्या ८ + २६ + २४१ओर मूल्य २।) रुपये ।|| ` 
प्रकाशक--ज्ञानमण्डळ कार्यालय, काशी । | 

(asa ma माड॑न इटली? नाम की अँगरेज़ी पुस्तक के | 
आधार पर इसकी रचना हुई है । इसे किसी अज्ञातनामा लेखक | 
ने लिखा है श्रौर काशी के ज्ञानमण्डल ने इसे इस रूप में | 
प्रकाशित किया हे । संयोगवश इस पुस्तक के प्रकाशन में 
कई वर्ष लग गये और इस बीच में इस पुस्तक प! | 
कई एक सम्पादकों की 'वतनिर्या' लगीं.। कहीं इन्हीं a | 
fat के कारण ही से लेखक महोदय ने अपना नाम देना | 
सुनासिव न समझा हा! क्योंकि 'वर्तनियों? के बतंने से पुस्तक | 
Aza हो गई है । अन्त में यह पुस्तक बाबू रामदास गोट | 
के सम्पादकस्व में प्रकाशित हुई । इसमें इटली के उन | ~ 
आठ महात्माओं की संक्षिप्त जीवनियां हैं जिन्होंने श्रपते | बिद 
देश को परतन्त्रता से उन्मुक्त करके उसे वर्तमान गौरव ज 
पूर्ण पद पर पहुँचा दिया है । ये चरित सुपाव्य हैं । fst | ३ 
सम्पादक ने अपनी प्रस्तावना में इन महात्माओं के समय | 
के इटली का संक्षिस इतिहास देकर पुस्तक की उपयोगिता | 
को और भी बढ़ा दिया है । पुस्तक समयोपयोगी है, P | ae 


ओर संग्रह करने के योग्य हे | | a z 
¥ N 
४--आयुरवद्‌-निबन्ध-माछा, भाग २ जा--इसरै | झर: 


MMs. Digitized by Arya Sam 
संख्या २ ] 


so 


RF हे है 
7 2 ऊपर और मूल्य ३ रुपया है । आकार छोटा है 
००० 


आप | 5, 

का औरं कागज़ तथा gars साधारण | शा० तिलकचन्द तारा- 
RÂ द वैध ने इसकी रचना करके सुरत से इसे प्रकाशित 
विष. | द्धा है। ्रापका पता है--घीयाशेरी नो टेकरो, सुरत । 
कने | श्राप ही को लिखने से इसकी प्राप्ति हे सकती हे । इसके 


नने- | पहले इसका प्रथम भाग भी निकला दोगा क्योंकि प्रस्तुत 
सके। | इस माळा का दूसरा भाग È | इसमें भिन्न भिन्न वेद्यक 
कार विषयों --रो ग-निदा न, रोग-लक्षण, रोग-चिकित्सा, ओषधि- 
जिर । aaia आदि-णपर विस्तृत निबन्ध हैं । कोई १४० aÈ 
दूसरे | 4 श्रकेले त्रिदोष का वर्णन और उसकी चिकित्सा आदि 
Se, | ३। उसी के अन्तर्गत प्लेग और इन्फूलुएश्जा की भी ओष- 
ait का विधान है । अतिसार, संग्रहणी, हैज़ा, अशं, राज- 
यक्षा, कासश्वास, शोध, प्रमेह, उदर-रोग श्रादि श्रोर भी अनेक 
का वर्णन इसमें विधिवत्‌ किया गया है। नई नई बातें 


एकार 
पये । |. ४ जो रोगां के विषय में अभी पीछे से मालूम हुई हैं उनका 
| श्री उल्लेख इसमें ह प्रत्येक रोग पर न मालूम कितनी 
[क के | श्रोपधियों की योजना का वर्णन हे । उन्हें बनाने की विधि 
लेखक | भी दी हुई है | धातुओं के जारण-मारण की भी तरकीबें 
प में | हैं। सारांश यह कि आयुर्वेद-विषय की यह बड़ी अच्छी 
न में | पुलक है। पर इसमें निदि चिकित्सा केसी है, इसका 
5 प | पाकेर इस विपय के ज्ञाता ही दे सकते हैं । 
a f; en 
at | ' ४-भाग्यना सृष्टा'ग्रा —ae पुस्तक सरस्वती के पाठकों 
हः | के सुपरिचित, सस्तुं साहित्यवधक, काया लय जाला 
2 | के द्वारा प्रकाशित हुई है। इसकी भाषा और लिपि गुजराती, 
अएने न भाई Apg, एष्ट-संख्या ७०० और मूल्य २) है । 
गौरव" । fee वेधी हुई Barca नाम के एक लेखक की-आकिटे- 
पेले | 4 आव्‌ फेट- (Architects of Fate) नाम की अग- 
समय । _ उस्तक का यह अनुवाद है । अनुवादक का नाम ह 
गिता. सिह दीपसिं परमार । पुस्तक Ra क्या अनमोल a 
पढ़ने | न RRS पडी सृष्टा है । प्रयल करने से वह 
| | जैसा चाहे बना सकता है--मूख से पण्डित और FFS 
| eure हो सकता है । प्रत्येक विषय के ज्ञान की 
इसकी | गि से चह उसकी तह तक पहुँच सकता है । चारित््य-रक्षा 
a | र सदुद्योग से वह कुछ का कुछ हो सकता है । AAT के 


i En भौर विद्या के सेवन से वह लौकिक तथा अलोकिक 


poe aoe € MRI TIT 
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fe ae 
समी प्रकार की सुख-सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है । श्रतएव 


one का उद्देश ls e ओर साफल्य-प्राप्ति की 
हृदय म उत्पन्न करना। इसमें इन्हीं बातों Ñ 
है और दृष्टान्तो के द्वारा इन वनों : सजीवता पी 
दी गई है । इसमें निर्दिष्ट नियमों का अनुसरण करनेवाला 
विप्न-बाधाओं को दूर करके अपने wea तक जरूर पहुंच 
सकता हे । इसी से हमारी धारणा है कि यह पुस्तक बड़े 
मोळ की है । क्या ही अच्छा हो जो इस प्रकार की पुस्तकें 
हिन्दी में भी निकळे और उनके पारायण. से हिन्दो-भाषा 
भाषी नवयुवकों का भो उपकार हो | इसके नाम का ery” 
शब्द आँखों , में खटकता है । वह यदि a हो जाता तो 
यह खरक निकल जाती | 


* 

६- देशभक्त 'दामोद्र--श्राकार मॅफोला, पृष्ट-संख्या 
१२०, लेखक भगवानदास केला, सम्पादक 'प्रॅम',वुन्दावन, 
मूल्य बारह WA | यह व्यावर के परलोक-गत सेठ दामोदर 
दासजी राठी का 'मोलिक जीवन-चरित? है । लेखक महोदय 
राठीजी के आश्रित रह चुके हैं, इस कारण उनकी बहुतेरी जीवन- 
घटनायें लेखक को मालूम।थीं। इसके सिवा पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित लेखों ओर नोटों से भी उन्हे सहायता मिली है ।. 
राठीजी में अनेक सद्गुण थे, अतएव उनके जीवन-चरित का. 
लिखा जाना ठीक ही है । परन्तु पुस्तक दोषों से हीन नहीं।' 
भाषा भी सदोष हे, छपाई भी अच्छो नहीं ओर प्रूफ तक 
सावधानी से नहीं. देखे गये | मारवाड़ी शिक्षामण्डळ वर्धा ने 
इस पुस्तक के छप जाने पर लेखक का १२४) का पुरस्कार 
देने का निश्चय किया था, फिर भी पुस्तक से शेथिल्य-दोष | 
दूर नहीं हुए । लेखक महोदय अपनी जाति के हे aaa 
@ ऊपर पुरुषों का चरित र भी लिखनेवाले है । अतएव 
उन्हें आगे सावधानी से काम लेना चाहिए | 

७-आननन्‍्द की पगडंडियाँ-यह हिन्दीअत्थ-रता 
कर-सीरीजञ का ४३ वां अन्य है । अँगरजी में जेम्स एलेन : 
साहब की किताब खूब प्रसिद्ध हैं । यह उन्हीं के एक मा 
By-ways of Blessedness, का हिन्दी-ग्रनुवाद है, अचु- | 
वाकता हें श्रीयुत ठाकुर कल्याणसिंहजी शेखावत, Mo ए० । _ 
झाप जयपुर रियासत के एक जागीरदार हैं। आपका हिन्दी- 


w 
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da प्रशंसनीय हे । आपका यह पहला प्रेयल हे ओर 
इसमें आपको सफलता भी हुई है । जेम्स एलेन के दिव्य 
विचारों को आपने अच्छे ढग से प्रकट किया है । पुस्तक 
| अच्छे कागज़ पर भ्रच्छे टाइप में छपी 2 सुन्दर जिद्द 
h धी हुई है | मूल्य सजिल्द पुस्तक का १ ॥) है । हिन्दी- 
| गरन्थ-रत्ताकर-कार्याळय, हीराबाग, बम्बई, ने इसका प्रकाशन 
। किया है । 
X% 


८--सीता--लेखक) पण्डित ईश्वरीप्रसाद शर्मा । 
प्रकाशक, आर० एळ० aa एंड Glo, ३७१ श्रपर' 
चितपुर रोड, कलकत्ता | मूल्य २॥), सजिल्द २ m), रेशमी 
जिल्द ३) | 

यह रमशी-रल-माळा का तीसरा-रल है। इसमें सीताजी 
का परम पुनीत चरित वर्णित हे । अच्छे कागज पर 
बढ़िया टाइप में छुपी है । चोदह:पन्द्रह सुन्दर चित्र भी 
हैं । सारांश, पुस्तक दिव्य हे । 

पुस्तक के आरम्भ में पण्डित जगन्नाथप्रसाद agaid 
i ने एक छोटा सा परिचय लिखा है। आपका कथन 2 
| कि 'यूरप के आदर्श से हमारा हित नहीं हो सकता । 
| wan लिए तो श्रीरामचन्द्र सा पितू-भक्त ही ग्रनुकरणीय 
' ` आदश है। पर्‌ यह आदर्श पुराणों को पढ़े बिना प्राप्त नहीं 
Qt सकते V इस पर हमारी यह प्रार्थना है कि जो विश्व- 
कवि होते हैं वे देश ओर काळ की चुद्र सीमा में आवद्ध 
नहीं रहते | उनका आदर्श विश्‍वमात्र का आदश्श होता है | 
“परन्तु उनके श्रादश को समझने के लिए देश की संकुचित 
|, *सीमा का उल्लंघन कर संघार के क्षेत्र पर इष्टि डालना होता 
i i है । सत्य का हिरण्यमय आवरण यही है जिसे. बिना हटाये 
| "सत्य का यथार्थ, रू 'ख्प नहीं प्रकट होता । योरप का. आदर्श 
हमारे. लिए. उतना ही हितकर हो सकता. है जितनी 
-भारतवष का आदश योरप के लिए । 


Es 
हिन्दी के कुछ नये मासिक पत्र--(१) हिन्दी- 
मनोारजन-- यह मासिक पत्र कानपुर से प्रकाशित होता 
है । प्रत्येक ng में कोई ४० ag होते हैं । मनोरण्जन की 
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PAE +) 
[ भाग २२ | 
काफी सामग्री रहती है | छपाई अच्छी होती है और | 
कागज wt साधारण अच्छा लगाया जाता है | वार्षिक ie 
au) है । (२) छात्रसहोदेर--यह अभी हाल में जबलपुर 
से निकला है । इसके सम्पादक मातादीन शु हैं । इसके 
नाम से ही सूचित होता है कि यह छात्रों के लिए हे। 
पर इसमें सर्वसाधारणों के लिए भी उपयोगी लेख रहते 
हैं। इसका राष्ट्रीय ag अच्छा निकला हे । इसके प्रत्येक || | 
ag में दो तीन चित्र भी रहते हैं । वार्षिक मूल्य २॥ ) है। | 
(३) सौरभ--यह श्रीमान्‌ झालावाइ-नरेश की संरक्षकता | 
में झालावाड़ से प्रकाशित होता Sl इसके सम्पादक पण्डित || 


श्रच्छे होते हैं । प्रत्येक र्क में कोई ४६ पृष्ठ रहते हैं। | 
लेख भी श्रच्छे होते हैं। वार्षिक मूल्य ४) है ।. (४) 
येगी--यह झाँसी से निकळता है । वार्षिक मूल्य ६) | 
है । इसमें योग-सम्बन्धी लेख रहते हें । इसके ames, 

प्रोफेसर बेजनाथ कोटी हैं । 


१०--कुछ और क्षोज्ञें--के० go खासगीवाले, | 
'लोकमान्य रिग आफिस १५४ बुधवार पूना, ने एक चांदी 
की ऑँगूठी भेजी है । उस पर लोकमान्य की सूति शङ्कित | 
हे । मूल्य ४॥ ) । बी० एन० aaa मकरध्वज कार्यालय । 


रोगियों को ळाभ होता हे । ee 


चित्र-परिचय । pe 
सरस्वती के इस अङ्क में सङ्कषश नाम का रङ्गीन | 
चित्र प्रकाशित है। श्रीमद्‌भागवत में एक कथा हैकि | | 
एक बार बळरामजी ने यमुना नदी के अपने पास | 
बुलाया 1 वह न ss) तब बळरामजी ने उसका अपने 
हळ से खींच fear i तब से वह टेढ़ी बहने ळगी । इसी | 
का दृश्य एक पुराने चित्रकार ने बड़ी खत्री से दिखाया है | 
यह चित्र हमें टिहरी (aga ) के कुंवर विचित्रशाह के | | 
agas से मिला हे | 
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| | सरस्वती मं विज्ञापन छपाई की दर पहली अप्रेल से बढ़ा दी गई है। 
: शापनदशता अब इसी हिसाब से रुपया भेजने की कृपा किया करे | 


१ पृष्ठ या २ कालम एक महीने के लिए २४) 
न 2 ग i X r$ हे 3 i १४7 
Nn» “9 ४५ पूणे सख्या २५५ 
$ ` निवेदक ee 

हैः 35 in ज्यों सभ्यता की 
$ 3 ८3 i ८ ज्य जर g 3 d हास होताः है l 
yr eR इंडियन प्रेस, लिमिटेड, यही है कि ज्यों 
' ` कटरा, प्रयाग न्ट होता जाता है 


__ दार में प्रवेश करता 
। तब काव्य जाता है, त्यां त्यों उसका जीषनःरस gan जाता | 
शी सृष्टि होती हे । बाह्य जगत्‌ मनुष्यों के श्रन्तजेगत्‌ है। जीवन के प्रभात-काल में किसको यह जगत... 
a पविष्ट होकर एक दूसरा ही रूप धारण कर सुन्दर नहीं मालूम होता? उस समय हम पवन से 
ह है। जड़ के साथ चेतन का सम्मिळन हाता कीड़ा करते हें, Got से मेत्री रखते हें ओर 
| | भो बुद्धि का अ्रवलम्बन करते हैं उनके लिए पृथ्वी की गोद में निश्चिन्त विश्राम करते हैं । उदीय- 
| Ri पक साधारण घटना हे, हिमालय पक मान सूय की प्रभा के समान हमारा जीवन निर्मल, . 
| बेत हे और भन्दाकिनी एक नदी है । परन्तु सौम्य और मधुर रहता 21 wg जीवन के... 
f के द्वारा कवि सूर्योदय में ऊषा देवी का नष 
करते, हिमालय में भगवान शिव का हो जाता है। संसार के अनन्त काया में निरत हो 
| ` रूप देखते और मन्दाकिनी में मातू-सूति कर हम केवल विश्व के विषम सन्ताप का 
| फर. गद्गद्‌ हा. जाते । अँगरेज़ी के प्रसिद्ध अनुभव करते हैं । सब कुछ वही है; हमी दूसरे हे 
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A N 

| HA | 

a | SEREH नुष्य-मात्र का यह स्वभाव है कि वह 
ey Cy. अपने ज्ञान के रूप को परिमित 


न | : 2 % देखना नहा चाहता | जब वह 
PRM देखता है कि उसकी बुद्धि काम नहीं 


| (णी तब वह कल्पना का आश्रय लेता हे | तब काव्य 
' भै सृष्टि होती है। बाह्य जगत्‌ मनुष्यों के अन्तजंगत्‌ 
Tate होकर एक दूसरा ही रूप धारण कर 


| ठेता हे 


| । जड़ के साथ चेतन का Aled हाता 


Sper J 


द्य एक साधारण घटना हे, हिमालय एक 
ओर मन्दाकिनी एक नदी है | परन्तु 
के द्वार कचि सूर्योदय में ऊषा देवी का 
करते, हिमालय मे भगवान्‌ शिव का 
रूप देखते और मन्दाकिनी में मातृ-मूति 


५४४ ५-9 


लेखक मेकाले की राय हे कि ज्यों ज्यों सभ्यता की 
वृद्धि होती हे त्यां त्या कवित्व का हास होता हे । 
उनके इस कथन का अभिप्राय यही हे कि ज्या 
ज्यों मनुष्यों में प्राकृतिक भाव नष्ट होता जाता हे 
और रुचिमता आती जाती हे, ज्यों ज्यों मनुष्य 
प्रकति का संसगे छोड़ कर संसार में प्रवेश करता 
जाता है, त्यों At उसका जीवन-रस सूखता जाता 
है। जीवन के प्रभात-काळ में किसको यह जयत्‌ 
सुन्दर नहीं मालूम हाता? उस समय हम पवन से 
क्रीडा करते हैं, फूलों से मेत्री रखते हें ओर | 
पृथ्वी की गोद में निश्चिन्त विश्राम करते हैं । डदीय- 
भान सूये की प्रभा के समान हमारा जीवन निर्मल, . j 
सौम्य और मधुर रहता हे । परन्तु जीवन 
मध्याह-काल में हमारे लिए प्रकृति का सौन्दयं = 
हो जाता है । संसार के अनन्त कायी में 
कर हम केवळ विश्व के विषम 
अनुभव. करते हें) सब कुछ वही | 


O OU 
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जाते हैं । पहले वर्षाकाल में कीचड़ का कुछ भी 
खयाल न कर हम आकाश के नीचे पृथ्वी के 
वक्षस्थळ पर विहार करते थे। जब जल के छोटे 
छोटे dia कल-कल करते, हँसते, नाचते, थिरकते, 
बहते जाते थे तब हम भी उसी के साथ खेलते, कूदत, 
ed थे । परन्तु सभ्य हाने पर हमें वर्षा म कीचड़ 
और गंद्लापन का दृश्य दिखाई देता है और हम 
अपने संसार को नहीं भूलते। वाल्मीकि और 
तुलसीदास के वर्षा-वणेन में हम यह बात स्पष्ट 
देख सकते हैं । दोनों विख्यात कवि हैं, दानी ने 
एक ही विषय का वर्णन किया है। परन्तु जहाँ 
वाल्मीकि के वणन में हम प्रकृति का यथार्थ रूप 
देखते हैं वहाँ तुलसीदास के वर्णन में हम संसार 
की कुटिलता का परिचय पाते हें । इसका कारण 
यह है कि वाल्मीकि ने तपोवन में कविता लिखी 
थी और तुलसीदास ने काशी में अथवा अन्य 
किसी नगर में । 
कवि पर देश-काल का यही प्रभाव पड़ता है। 
यह प्रभाव कवि की कल्पना-गति का बाधक नहीं 
हाता | तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उसी के कारण 
कवि की कल्पना एक निर्दिष्ट पथ ही पर विचरण 
करती है | हामर सीता की कल्पना नहीं कर 
सकता था.ओर न. वाल्मीकि हेलेन की सृष्टि कर 
सकते थे । भिन्न fia युगों में भिन्न भिन्न भावों की 
प्रधानता हाती हे । पक ही देश में भिन्न भिन्न युगों 
के कवियों की रचनाओं मे हम जो विभिन्न भावों 
की प्रधानता पाते हें उसका कारण यही हे। 
सभ्यता के आदि-काल में जा कवि होंगे उनकी 
रचनाओं मे इम भाषा का आउस्बर नहीं देखेंगे । 
निर्मळ जल-धारा के. समान उनकी कविता सदेव 
सादिक र विशद रहेगी । परन्तु धन ओर 
वैभव से सम्पन्न देश में कवियों की रुचि भाषा की 
सजावट की ओर अधिक रहेगी, इतना ही नहों 
उनकी कविता का विषय भी बाह्य यत्‌ होगा । 
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साहित्यज्ञों ने ऐसे ही प्रधान प्रधान लक्षणों के 
नुसार साहित्य के युग को तीन कालों में विभक्त j 
किया है; प्राचीन काल, मध्यकाल और waa) | 
साहित्य का यह काल-विभाग सभी देशों के | Ae 
साहित्य में पाया जाता है। साहित्य के मुख्य इसी 
विषय दा ही हैं अन्तजंगत्‌ और बाह्य जगत्‌ | | ह्यात 
faa भिन्न git में इन दाबा का खस्वन्ध भी | त्या 
भिन्न भिन्न हाता है । कोई भी एक युग .लीजिप। || ° 
उस काळ की सभी रचनाओं में कुछ vagy || ति 
सादृश्य अवश्य रहता है। प्राचीन काळ में कवि | aa 
बाह्य जगत्‌ के श्रन्तजगत्‌ में मिला कर एक | ए 
अभिनव जगत्‌ की सृष्टि करते हैं जहाँ देवता ओर नेक 
मनुष्यों का सम्मिळन होता है । उस समय अन्त. \|वरित 
जगत्‌ ओर वहिजंगत्‌ में भेद नहीं रहता । पृथवी | | te 
मधुपूर्ण हा जाती हे । तब हमें जान लेना चाहिए| 
कि दम वाल्मीकि, व्यास और होमर के सत्य युग | 
में पहुँच गये हैं | 

काव्य दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं। 
कुछ काव्य ऐसे होते हैं जा कवि के व्यक्तित्व से| ™ 
पृथक्‌ नहीं किये जा सकते। उनमें कवि ही al} त 
आत्मा छिपी रहती है । ऐसे काव्यां मे कवि। कवि 
अपनी प्रतिभा के बळ से अपने जीवन के अजुभबें / पठे 
ही के द्वारा समस्त मानच जाति के चिरन्तन गूढ शे 
भावों को व्यक्त कर देता है । परन्तु कुछ काव्य ऐसे | उसकी 
होते हें जिनमें विश्वात्मा संचरण करती 217 प 
देश और काल से अनवच्छिन्न रहते हैं । ऐसे है| 
काव्या को महाकाव्य कहते हैं और उनकी Taal) 
वही कचि करते हैं ज्ञा विश्वकवि कहलाते हैं, हैं| 
समग्र देश और समग्र युग के भावों को प्रकट 
अपनी कृति का मानव-जाति का जीवन-घन १ 
जाते हैं । गिरिराज हिमालय के सहश वे पृथ्वी के ये 
भेद कर आकाश-मण्डल को छूते Fl काळ | 
प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। वे सदा अटळ BN 
रहते हैं INC उनकी कविता-जाहवी अनिश्चित काळ. 
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के होगा को पुनीत करती रहती. है । भारतवर्ष रही है ७५ न | 
मणी थ यण और महाभारत इसी प्रकार के Ae Aaa के हास्य में भी करुण-वेदना की जो 
wi मा महा- भध्वाने उठ >` af संयोग 
eG | . a र्‌ x S a : रही हं, क्षाणक सयोग के बाद्‌ अनन्त 
| के | त्य है । प्राचीन ग्रीस के इलियड और आडेसी वियोग की जो दारुण निशा आती है, उसी Quah: 
इसी के समकच्त महाकाव्य हृ. । भारतवर्ष में जो हत हे चिके x k 
र ate Sie व्यास का है $ हाकर कावि के हृद्य से सहसा उद्गार निकल 
त्‌ । || त्यान वाल्मीकि क न्यास का हे, योरप में वही पड़ता है। वही कविता है । जिस कवितामा (की 
p| स्थान यू ` ee वेदना का स्वर नहो वह कविता माधुय से हीन. 
Aa | ह pT होमर के J है। शेली ने इसी भाव को निम्नलिखित पच्यों में 
eq | तिखने की विफल चेष्टा करने की अपेक्षा उनके व्यक्त किया है-- 
कवि | व्यो पर विचार करना अधिक समुचित होगा । Our sweetest songs are those 


पक | (समे सन्देह नहीं कि इन कवियों के विषय में 
और | नेक किवदन्तिया प्रचलित हे । होमर के जीवन- 
अन्त. | गरित कई एक प्रसिद्ध हे । उन्हीं में से एक का. 
| हेरोडोटल माना जाता है | इन दन्‍्तकथाओं 
Fara की असाधारण बातो ही का उल्लेख 
किया गया È वाल्मीकि, व्यास और होमर के 
| त्य अछोकिक हें । उनकी कृतियों से यह साफ 
mz होता हे कि वे दिव्य-शक्ति-सम्पन्न थे । 
| ग्रतएव यदि मनुष्य उनके जीवन में भी अलौकिकता 
मकी | रखे तो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है। कहा जाता है 
कवि | कि वाल्मीकि पहले अत्यन्त कूर और नृशंस थे। 
zat | पे राम का नाम लेकर वे तपस्वी हो गये | जिसके 
| कोब्य मे करुणा-रस का अपूव स्रोत बह गया हे 
पर ऐसे | उसकी करता भी देखने योग्य होगी । बात यह हे कि 
है। बै पमायण के पाठ से भक्ति का उन्मेष होता है और 
/ ससे पाषाण-हृदय भी द्ववित हो जाता है। यही 
| पत इस किंवदन्ती में बतलाने की चेष्टा की गई है । 
(TAR: के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि कोञ्च- 
x क| wt के वध से व्यथित हा कर उन्हाने श्लोक की 
r वर UR । ऐसी घटनायें असाधारण होने पर भी 
i नहीं हे । ता भी ऐसा प्रतीत होता है कि 
|. 'वदन्तियाँ कवियों की कतियों पर सर्वलाधा- 
|... गे आलोचनायें हैं । कविता की उत्पत्ति कैसे 
; | 4 है, यह्‌ इस घटना के द्वारा बतलाया गया हे । 
| tes जीवन और त्यु की जो लीला दो 
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That tell of saddest thoughts, 

व्यासदेव ने हिन्दू-समाज के धर्म ओर नीति 
की शिक्षा दी है | उनके महाभारत में ही हिन्दू-सदा-: 
चार की GE हुई हे | इसीलिए उसको पञ्चम वेद. 
कहते हैं । परन्तु धर्म और ज्ञान की सदन विवंचना 
करनेवाले व्यास जी का जन्म-वृत्तान्त ऐसा नहीं है 
कि उसे प्रकट करने के लिए लोग लालायित हो । 
क्या उनके जीवन से यह सिद्ध नहीं हाता हे कि. 
अन्म किसी भी मनुष्य का भविष्य निश्चित नहीं कर 
देता । होमर अन्धा था। होमर शब्द ही का अर्थ. 
अन्धा है | उसी प्रकार हमारे सूरदास wt wey 
थे। जो जगत्‌ के बाह्यरूप की अवहेलना करके. 
अन्तर्गत सत्य की खोज करता है उसके लिए ये चर्म-: 
चक्षु सवेथा व्यर्थ हें । आँख से तो हम पृथ्वी पर 
पृथ्वी.ही देखते हैं । पर होमर ने नेत्र-हीन हा कर 
पृथ्वी पर स्वर्ग का द्शेन किया | 

वाल्मीकि भारतवर्ष के आदि-कचि माने जाते 
हैं। उनकी गणना महपियों में की जाती हे । हिन्दू 
समाज में ऋषि का स्थान बड़ा ऊँचा है। उनकी देव- 
तुल्य पूजा होती है । उनके कथन का NSA करने 
का साहस कोई नहीं कर सकता। उनके चचत 
मिथ्या कभी नहीं हाते | आदि-कवि का महर्षि होना | 
यह सूचित करता है कि कवि को बही स्थान प्राप्त 
है जो ऋषि को है । उपनिषदों में भी कहा गया हे 
/कव्रिमनीषी परिभूः स्वयंभूः? । अतएव जिस कवि की 


रचना में वह गुण नहीं जा एक ऋषि के वचन मे 
हाना चाहिए उसे हम कवि नहों कहेंगे। अलक्षार, 
भाषा का सोष्ठव, माधुयं आदि काव्य के गुण कहे 
जाते हैं । परन्तु ऋषि की कृति में हम इतने za 
सन्तुष्ट नहीं होगे | हम तो उससे यही आशा क 
कि बह हममे स्वर्गीय भाव भर दे। ऋष का वचन 
कामधेनु के समान हमारी सब वासनाओं का अन्त 
कर सकता है और रामायण का पाठ करने से फिर 
कोई वासना नहीं रह जाती | तभी तो वह स्वग का 
सोपान कहा गया है । ; क, 

रामायण में एक आदश समाज का चित्र है | 
इसी लिए कुछ लोगों को उसकी कथा अस्वाभाविक 
प्रतीत होती है । परन्तु यह उनका भ्रम हे । रामा- 
यण से यही सिद्ध होता हे कि मानव-समाज किस 
प्रकार आदर्श रूप में परिणत हा सकता है, पृथ्वी 
स्वर्ग कैसे हो सकती है । श्ररविन्द बाबू की राय है 
कि रामायण म॑ एक विशुद्ध नेतिक waren का 
चित्र पाया जाता है। उसमें शारीरिक और मान- 
सिक, दोनो शक्तियों का पूर्णा विकास दिखाया गया 
है । साथ ही साथ इन शक्तियां को स्वभाव की 
शुद्धता और श्रेष्ठ धार्मिक जीवन के काटी का सहा- 
यक बनाने की भी आवश्यकता बतलाई गई हे | 

व्यास जी ने महाभारत में पार्थिव शक्ति की 
पराकाष्ठा दिखला कर उसकी .निस्सारता दिख- 
लाई है । कतेव्याकतव्य श्र धर्माधर्म का बडा ही 
aa निणय उन्होने किया हे । स्वगे में युधिष्टिर 
के यह देख कर बड़ा श्श्चय हुआ कि उनके 
SMA भाइयो का तो agi पता नहीं पर अधामिक 
दुयोधन स्वगं की विभूति का उपभोग कर रहा हे। 
बात यह कि अपने. RAAT में बलि हो जाना, 
यह धर्म की पराकाष्टा हे । 

होमर के दो काव्य प्रसिद्ध हैं। एक का नाम 


` इलियड हे ओर दूसरे शा. आडेसी | इलियड में 


Kh 


. प्राचीनः ग्रोस-इतिहास में प्रसिद्ध टोजनवार नामक 
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युद्ध का सविस्तर वर्णन है। प्राचीन काल में एशिया | aia 
में एक समृद्धि शाली राज्य था । उसकी राजधानी ? है। ८ 
थी टाय। उस राज्य के अधीश्वर का नाम प्राय | साद 
था | उसका एक पुत्र था पेरिख। पेरिस स्पार्टा-नरेश| £ 
मेनीछास की स्त्री हेलेन के भगा लाया । इस आए. | WS 
मान से gea हा कर मेनीलास ने सव ग्रीक राजाओं | तत 
के एकत्र कर टाय पर आक्रमण किया। बड़ा | पम 
भीषण युद्ध हुआ। दोनो. ओर के बड़े बड़े वोर | ŽI 
श्रराशायी हुए। अन्त में ग्रीक वीरो ने टाय क| aif 
हस्तगत कर ही लिया ' यही इलियड की कथा ह|| T 
आडेसी में यूलीसेख नामक एक ग्रीक-नरेश कौ Sus 
यात्रा वणित है । alt 
हामर की कल्पना-शक्ति वडी TATE 
उसके काव्या में एक विलक्षण शक्ति हे । महाकाव्यो 
में कथा ही पर ate दिया जाता हे । पर होमर ने 
भिन्न भिन्न चरित्रों की अवतारणा कर AIT उनके 
मानसिक भावों का विश्लेषण कर, अपने काव्य के 
नाटक का रूप दे दिया हे । एक विद्वान्‌ समा 
लोचक की राय है कि यदि हम नाटककारों में होम| 
के स्थान देना चाहे ता हमें उसे शेक्सपियरवा "प 
समकच्त रखना पड़ेगा। इस दृष्टि से उल्लके कार्गो नें 
की तुलना रामायण आर महाभारत से नहीं कीज ह 
सकती । परन्तु रामायण और महाभारत की तर॑ | भवित 
होमर के काव्यें ने यारप में एक विचार-धारा प्रवात भाव 
कुर दी । मनुष्यों के जीवन में जिस अष्ट शक्तिग/ 
प्राबल्य है उससे पृथक कर उसने मानव-जाति १| प 
शप्रध्यात्मशक्ति-विहीन fra का दशैन करा दिया आङ 


हेलेन पार्थिव श्री की प्रतिमा है जिस प्रकार a "एत 


f: \ 


प्रभाव से ट्राय जजेर हो गया । अब हम कविता | 

नेपुर्य पर कुछ विचार करना चाहते हैं | 
कचिता के लिए श्रलङ्कार भी आवश्यक 

$ 


गये हें । होमर की उपमाओ के विषय में १. 
समालोचक का कथन है कि होमर ने भाषा | 


ae al 


ee 


PPE के लिए उपमा का प्रयोग नहीं किया 
। वह जिससे किसी बात को विशेष प्रभावी 
वादक बनाना चाहता था उसी का उल्लेख उपमा 
नरे, दार कर देता था | उपमां से कवित्व-शक्ति 
ह उच्छुवास प्रकट होता है इसलिए उनका प्रयोग 
उत्ता ही स्वाभाविक जान पड़ता है जितना उनका 
प्रभाव । वांद्मीकि की उपमाये बड़ी सरळ होती 
वर हं। परन्तु व्यासजी की STATA में एक प्रकार 
गक्ष तनिरंकुशताह। 

8 होमर का कांवेता क विषय म॑ मेथ्यू आनोल्ड 
क्ष साहब का कथन हे कि उसके तीन प्रधान गुण 
हैं। पहला गुर हे उसका वेग। गिरिनि्र की 
यी १ रह होमर का कविता-स्थोत बड़े ही वेग से बहता 
है। उसकी गति कभी भी शिथिल नहों होती । 
उसकी छन्दोयोजना भी ऐसी हे कि उससे कविता 
की गति तीव्रतर हो जाती है। दूसरा गुण है 
mat की विशद्ता । होमर की लोकप्रियता का 
| सबसे बड़ा कारण उसकी प्रासादिक कविता हे | 
ग| तीसरा गुण हे भावों की saa जिससे मनुष्य 
| अपना पशुत्व दूर कर देवोपम हो जाते हें । मेथ्यू 
गे) mks साहब का यह कथन रामायण और 
शज | महाभारत के लिए भी उपयुक्त है | उनमें भी 
कविता की निर्बाध धारा, प्रासादणुण और स्वर्गीय 


षी तश “नता 
gatas) भष हे । 
Ga, केवि का प्रधान गुण हे आदश चरित्रों की 


SN 


गति W होमर ने आदशी नर-नारियों के चरित्र 
| SS इनके चरित्रों की परस्पर तुलना नहीं हो 
| पकती । होमर की हेलेन, वाल्मीकि की सीता और 
| आस की दरौपदी तीनों अद्वितीय हैं । जैसी 
| हेलेन के चरित्राङ्कण मे होमर को इई है 
ay वैसी ही सफलता व्यास और वाल्मीकि को द्रौपदी 
| और सीता के चरित्रचित्रण में हुई हे । परन्तु 
1 की कुशलता का विचार न कर यदि चरित्र 
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की दिव्यता पर विचार किया जाय तो राम और 
सीता के चरित्र अद्वितीय हैं । ८ 
रामायण में रामचन्द्र ओर सीता का ही चरित्र 

प्रधान हे । अन्य चरित्रों की अवतारणा इन्हीं दो के 

चरित्र को विशद करने के लिप हुई है | रामचन्द्र 
पुरुषोत्तम हें । वे छोक-मयांदा के संरक्षक हें। चे 
सत्यवत हैं । वे शूर हैं। उनमें देवदुर्लम gy हें। 

परन्तु यदि राम में fam यही गुण रहते तो 
कदाचित्‌ आज मनुष्यां के हृदय-मन्दिर में उनका 
यह स्थान न रहता । उनके चरित्र की विशालता 
अर भव्यता देख कर लोग विस्मय-विमुग्ध हो 
जाते पर उन्हं अपनाते नहीं। आज रामचन्द्र का 
ईश्वर-पद्‌ प्राप्त हे। उनका नाम-मात्र स्मरण करके 
नीच मनुष्य भी भच-सागर को पार कर जाता हे। 

मनुष्यां की यह भक्ति-भावना उनके अलोकिंक 
चारित्र के कारण नहीं है किन्तु उनके लौकिक 
चरित्र के कारण है। उनकी विशाळ महिमा से 

Mag उत्पन्न हो सकता हे, प्रेम की उत्पत्ति नहीं 

हो सकती । रामचन्द्र इश्वर थे पर आये थे वे 

मनुष्य ही के रूप में । उनमे मनुष्योचित गुण थे। 

वे पुत्र थे, भ्राता थे, स्वामी थे। उन्हाने मनुष्यों 
के सुख-दुःख ओर आशा-निराशा का अनुभव 
किया था। जो राजराजेश्वर हें वह दरिद्रो की 
कुटी का अनुभव नहीं कर सकता। परन्तु रामचन्द्र 
ने दारिद्र-वत भी धारण किया था, राजसिंहासन 
से नीचे उतर कर दरिद्रता को आलिङ्गन किया था, 
वल्कल-वस्त्र पहन कर जङ्गल जङ्गल घूमे थे। तभी 
तो अधमो को उनके पास जाने का साहस होता 
हे । लुलसीदासजी ने रामचन्द्र के चरित्र में उनकी 
ईश्वरीय शक्ति का बार बार स्मरण कराया À l 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । सच पूछो तो 
इससे रामचरितमानस में बड़ा दोष आगया है। 
सीता की वियोग-व्यथा से पीड़ित होकर रामचन्द्रजी 
ने जो विलापोद्गार किये हैं उन्हें पढ़ कर हृदय | 


} 
j 

f 
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द्रवीभूत हो जाता हे | सम्भव नहा कि कोई भी 
पाठक उन स्थलों को पढ कर--जहाँ तुलसीदासजी 
ने करुण-रस का स्रोत बहा दिया है- आँसू न 
बहावे | परन्तु ऐसे स्थानों में तुलसीदासजी 
हठात्‌ कह देते हैं, ये तो ईश्वर है, नर-लीछा कर 
रहे हें, इन्हें कहां ढुःख-सुख । उस समय हृद्य 
हताश हो जाता हे। क्योकि तब वे हमसे बहुत 
दूर हट जाते हें | कोशल्या की भाँति हम भी हाथ 
जोड कर कहते हैं, भगवन्‌, आप अपना विश्वरूप 
मत दिखलाइए। इश्वर के रूप मं मत इप । 
हमें आप तपस्वी-रूप में ही दशन दीजिए । इसी 


` प्रकार धनुष-ङ्ग में सीता के हृदय में आशा और 


निराशा का जो eS चला हे उससे हृदय- 
स्पन्दन क्षण भर के लिए रुक जाता है। परन्तु 
satel तुलसीदासजी हमें इसका स्मरण कराते 
हें कि सीता जी तो जगज्जननी हैं त्यो ही हमारा 
श्रत्सुक्य नष्ट हो जाता है क्योंकि तव वे हमसे 
बहुत दूर हर जाती हैं, वहाँ जहाँ YE मनुष्य के 
चुद्र भाव नहों पहुँच सकते | वाल्मीकिजी ने 
रामचन्द्रजी की इश्वरता पर ज्ञोर नहीं दिया है, 
उन्हं मनुष्य के रूप में लाकर मनुष्यो के लिए उनका 
चरित्र खुगम कर दिया हे । सीताजी के चारित्र- 
चिक्र में तो उन्हें बडी सफलता हुई है। ऐसा 
Rasma अन्य किसी कवि ने अ्रद्धित नहीं किया 
है। यही कारण है कि हज़ारों वर्ष बीत गये तो भी 
वाल्मीकि का मधुर गान भारतीय नर-नारियों के 
कान में आज भी ध्वनित हो रहा है। प्राचीन 
ae ध्वंस हो गई किन्तु हिन्दू-समाज के हृद्य 


- में रामायण की अयोध्या आज भी प्रतिष्ठित है. 


ससार म॑ हिन्दू-ज्ञाति का जब तक अस्तित्व रहेगा 
तब तक उसके हदय से रामाबण का प्रभाव दूर न 
हो सकेगा | 


मानव-जाति पक ही है 1 तो भी देश और काळ 


के व्यवधान से वह अनेक खरडों में विभक्त हो 


[ भाग २२ 


en ee 


गई है। ध्म के समान साहित्य का यही एकर) 
उद्देश है कि वह मनुष्यों को एक दूसरे से पृथक ' 


करनेवाले इस व्यवधान को BIT! यदि यह 
कभी सम्भव हो जाय तो हम पृथ्वी पर aires 


का यथार्थे रूप देख ले | परन्तु भिन्नता दूर होने के | 


स्थान में बढ़ ही रही हे । ANH क्षेत्र में जव 
कभी किसी महात्मा ने मानव-जाति को एक करने 


की चेष्टा की तब न केवळ उसकी चेष्टा व्यथे a. 


परन्तु उससे संसार में भेदभाव की सख्या बढाने 
वाले एक ओर नये पन्थ की BS होगई । संसार 
में जितने मत प्रचलित हें उन सबका प्रारम्भ इसी 
उद्देश से हुआ था। तो भी हम देखते हें कि 


उन्हा स ससार म पारस्पारक ast आर घणा | 


के भाव फेले हेँ। परन्तु साहित्य के क्षेत्र में यह 
हाल नहीं है। यहाँ किसी भी महान्‌ आत्मा के 


अभ्युदय होने पर विद्वेष ओर घृणा के स्थान में 


प्रेम और सहानुभूति के भाच जाणत होते हैं।| 


सभी लोक परस्पर मिलते-ज्ुलते, देते-लेते M 


इस प्रकार अपना जातित्व छोड़ कर AGUA] 
ग्रहण करते हैँ । साहित्य में आदान-प्रदान का| 


यह कार्य बड़ी शान्ति से होता हे । किसी की हटि 
भो उस पर नहीं जाती। भारत ने योरप को 
कितना दिया और उससे कितना लिया, इस 
विषय का AGATA करना पुरातत्त्व-वेत्ताओं का 
है। हम तो यही कहेंगे कि यह समग्र साहिल 
विश्वसाहित्य हे ओर वह समस्त मानव-जाति के 
कल्याण के लिए. निर्मित हुआ èl टेम्स, गङ्गा 
मिसीसिपी आदि नदियों का उद्भव कहीं हुआ 

परन्तु अन्त में वे सभी अनन्त समुद्र में आकर 


गिरती . हें । इसी प्रकार वाल्मीकि, व्यास | 


होमर का जन्म कहीं हुआ हो, उनकी काव्य-घाराय 


एक अनन्त विश्व में गिर कर पूर्णता M 


करती हैं.। 
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राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप । 


emis 268 ज-कल राष्ट्रीय शिक्षा की खब चर्चा 


आ à । प्रत्येक समभदार भारतीय 
K BF 1 ध्यान इस ओर आकषित हे। 
MA इसलिए यहाँ संक्षेप में राष्ट्रीय 

fe शिक्षा की समस्या पर विचार 

करना अपासङ्गिक न होगा 

श्राज तक राष्ट्रीय शिक्षा-विषयक जितने विचार 
प्रकाशित इप हैं उनसे यह नहीं प्रकट होता कि 
राष्टीय शिक्षा किसे कहना चाहिए | प्रचलित शिक्षा 
| 'पष्टीय' नहीं है कह देने से थोड़े ही काम चलेगा। 


८ > 
Or 
i 


होगा । हमारी समझ में 'राष्ट्रीय' विशिष्टता पाने के 
लिप शिक्षा में दो प्रधान बाते हानी चाहिए । पहली 
वात यह आवश्यक है कि उससे राष्ट्रीय गुणां का, 
परम्परागत राष्ट्रीय आदशों का, परिषोषण हो। यदि 
| एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से किसी प्रधान बात में भिन्न 
| होता हे तो चह अपने आदश में । प्रत्येक राष्ट्र के 
ग | श्रादश भिन्न होते हैं । जाति, धमे, वर्ण इत्यादि से 
है? , राष्ट्र उतना विशिष्ट नहीं वनता जितना कि वह अपने 


| राष्ट्रीय आदर्श से बनता है । इस राष्ट्रीय आदश का 
इस | प्रभाव खन तक में व्याप्त रहता हे | उठते-बैठते 
a जागते-साते सभी जगह सभी अवस्था में वह दीख 
हि 


पडता है। यदि योरप की नस नस में भौतिकता 

Te पडती है तो भारतवर्ष के प्रत्येक कण में 

आध्यात्मिकता अपना घर किये हे । यदि कोई दो 

किसी किसी बात में eRe समान भी 
शे जाय, तो भी वे भिन्न ही बनी रहेंगी । 

राष्ट्रीय शिक्षा की दूसरी बात राष्ट्रीय आवश्यक- 

हें । इनमें सब भोतिक आवश्यकताओं का 


है । किसी राष्ट्र को किसी एक प्रकार की 


ते के | 
गङ्गा 
गा हो | 
कर 

और | 
राय 
om) समावेश 


र | किसी को किसी दूसरे प्रकार की | जिस राष्ट्र को 


eo जन शिक्षा का स्वरूप । 


| 
| भौतिक वस्तु की विशेष आवश्यकता होती है तो . 
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जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनकी पूर्ति जिस 
शिक्षा से हा सके वही शिक्षा राष्ट्रीय कहलाने के 
योग्य हा सकती है । इंग्लेंड, फ्रांस, जमनी, अम- 
राका, [हिन्दुस्तान इत्यादि देशों की आवश्यकतायें 
बिलकुल समान नहीं हो सकतीं । प्रत्येक देश को 
किसी खास वात की विशेष आवश्यकता होती हैँ।' 
इन विशेष आवश्यकताओं की पूति के लिए जिस 
शिक्षा की योजना होती है बही राष्ट्रीय शिक्षा है । 
साराश, परम्परागत राष्ट्रीय गुणां का परिपोषण और 
राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूति करनेवाली शिक्षा 
ही का नाम राष्ट्रीय शिक्षा है । 

यह सब लोग मानते हैं कि वर्तमान fen 
प्रणाली दूषित है। उसका सबसे बड़ा दोष यह हे 
कि हमारे राष्ट्रीय गुणों का परिपोषक वह नाम को 
भी नहीं है। उसके कारण न तो हम पूरे भारतीय 
रहे, न पूरे योरोपीय बने | ग्रलवत्ता हममें दोनों के 
दोष बने रहे । आध्यात्मिक अनासक्ति के स्थान में 
अकमेएयता और वास्तविक भोतिक उन्नति की इच्छा 
के स्थान में विषयवासना उत्पन्न हो गई । अकमे- 
णयता के कारण दोनों तरह की प्रगति रुक गई और 
भोग-लिप्सा से फिजलूखर्ची बढ़ गई | आवश्यकतायें 
अधिक हो गई पर द्रव्य-प्राप्ति के और मागे नहीं 
खुले । आवश्यकताओं की पूति के लिए हम मनमाने 
उपायों का अवलम्बन करने लगे । फल यह हुआ 
कि हम अपने उच्च sant से गिर गये और सदियों 
के अनुभव द्वारा प्राप्त सदाचार से भी हाथ धो वेठे । 
इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे प्राचीन आदशों 
का पूर्णरूप से पुनरुद्धार हा । कुछ लोगों की दृष्टि 
इतनी संकुचित अथवा कलुषित हो चुकी है कि वे 
भोतिकता के परे कुछ देख ही नहीं सकते। उनका 
एक-मात्र धेय भौतिक आवश्यकताएँ ही हैं । इस 
कारण वे लोग आध्यात्मिक उन्नति का नाम लेने से 
चिढते हैं । परन्तु हम स्पष्टतया कह सकते हें कि 
उनकी हृष्टि संकुचित है, वे बहुत दूर तक नहीं देर 


कि ता : rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RR 


सकते । यदि भोतिकता ही AA धय हा जाय 
तो आत्मिक, TELA, सामाजिक आर राष्ट्रीय शान्त 
कभी न स्थापित होगी | इन चारा प्रकार का शान्त 
के लिए आध्यात्मिक उन्नति का आदश हाना अत्यन्त 
आवश्यक है | इस पर कोई पूछे कि क्या आप 
भौतिक उन्नति नहीं चाहते, इसके बिना तो शरीर 
ग्रह, समाज ओर राष्ट्र का टिकना सम्भच नहा, ता 
हम उत्तर देंगे कि हॉ, अवश्य चाहते हे श्रार उसके 
शिखर पर बैठना चाहते हैं । वात यह है कि भोतिक 
और आध्यात्मिक उन्नति में हम कोई विरोध नहीं 
मानते । आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही हम भोतिक 
उन्नति को अत्यन्त आवश्यक समभते हैं । 'शरीर- 
` ग्राद्यं खलु धमे-साधनं? eae सत्य हे | शरीर की 
' रक्षा ही नहीं, शरीर का परिपोषण ही नहीं, किन्तु 
शरीर का विकास भी करना होगा। परन्तु ये सब 
बात आध्यात्मिक उन्नति के साधन-मात्र = | भोतिक 
उन्नति करे, Isa साधन ही समझे रहें। 
“तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमे समाचर’ ही हमारे 
आचरण. का आदर्श हाना चाहिए । भौतिक कार्य 
हम अवश्य करें, परन्तु आचरण आध्यात्मिक रहे | 
यदि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा मे, गृह में, समाज 
म॑, राष्ट्र में आर जगत्‌ में शान्ति की आवश्यकता 
है, और किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए उसकी 
आवश्यकता हाती ही हे, तो हमें अपने आदशों को 
भोतिकता के परे ले जाना चाहिए | त्य में वेठ कर 
ह्मे इस दुनिया के सब आवश्यक कार्य करने 
चाहिए | 
इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें हमारे 
चास्तविक धमं की शिक्षा मिले । कुछ लोग धर्म की 
RIM अनावश्यक समभते हैं, कुछ उसका प्रबन्ध 
कठिनतर मानते हें । परन्तु यदि हमें अपने 
आदशों की रचता करनी है, यदि हमें 'भारतीय” बने 
रहना है तो उपनिषद्‌ और गीता के कर्म-योग 
की शिक्षा हमें देनी ही पड़ेगी । उसका प्रबन्ध राष्ट्र 


सरस्वती | 
MS 


[ भाग २२ 


के करना ही होगा। हम नहीं मानते कि धार्मिक 


शिक्षा का प्रबन्ध करना अशकय हे । प्रत्येक पारशाला > 


में, प्रत्येक छात्रनिवास में, प्रत्येक महल्ले में और 
प्रत्येक ग्राम या शहर में इसका उचित प्रबन्ध हो 
सकता हे । पाश्चात्य सभ्यता के सपक से हम अपने 
धर्म को कुछ का कुछ समझ वढे हैं । कुछ लोग 
कहने लगे हैं कि हिन्दू धर्म के कारण इस देश में 


अकमेणयता का साप्राज्य हो गया है । परन्तु इसके | 


वास्तचिक कारण कुछ और ही हें, हिन्दू अर्म नहीँ । 
एक कारण, का उल्लेख यहाँ आवश्यक है। हिन्दू 
शर्म ने तो नहीं किन्तु उसकी शिक्षा के अभाच ने 


कुछ अशो में यह शिथिलता ज़रूर पैदा कर दी है। |) 
इसलिए कुछ अंशो तक उसे दूर करना इस चमे की / 


शिक्षा का ही काम होगा। जब झूठे धर्म का साम्राज्य 
और वास्तविक घम का अभाव हे! जाता हे, तब 
ये परिणाम अवश्य देखने में आते हें | वास्तविक 
धमे के पुनरुद्धार से यह शिकायत बहुत कुछ दूर 
की जा सकती है । इसके लिए उपनिषद्‌ और 


गीता जैसे ग्रन्थों के अनुवाद या सूल रूप से 
उनके आधार | 
पर लिखे गये व्याख्याने और लेखों की आवश्यकता । 


प्रचार होना भ्रत्यन्त आवश्यक है | 


है। आवश्यकता हे उनके तत्त्वों को उनके aa 
स्थान पर चिठला देने की । इसलिए सस्कृत का 
थोड़ा बहुत अध्ययन अत्यन्त आवश्यक हे | हमारे 


एक मित्र एम० प० में हमारे साथ पढ़ते थे ।वे | 


हेन्दू थे, परन्तु अजन ओर युधिष्टिर का नाम तक 


उन्हे न मालूम था । धार्मिक और नैतिक उन्नति की | 


दृष्टि से ऐसी स्थिति शोचनीय È | 


संस्कृत का थोड़ा बहुत अध्ययन करना और | 
भी एक दृष्टि से आवश्यक हे । संस्कृत भाषा ही से | 


हिन्दुस्तान की वतमान. भाषाय निकली हें | इनका 


साहित्य आर शाब्द्-सख्या बढाने के लिए सस्रत | 


की सहायता की आवश्यकता हे ही | 


संस्कृत के अभ्यास का एक कारण और È! | 
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राष्ट्रीय d का स्वरूष | 


O 
मेक |. हमारे प्राचीन इतिहास का महत्त्वपूर्ण भाग संस्कत 
ae) योरप के विद्वानों ने उसकी बहुत कुछ 
हज की है आर कर रहे हें । परन्तु यह काम 
असल में हमारा Sl इन लोगों के द्वारा fits 
वथ पर FART होकर हम सत्यान्वेषण का कार्य 
करना हागा । हम अब देखने लग गये हें कि हम 
ey थे। इससे आशा उत्पन्न होती है कि 
आगे भी 'कुछ' हो सकगे। जिनमे आत्माभिमान 
हाँ वे उच्च ओर स्वतन्त्र कार्य करने के योग्य नहीं | 
वे दूसरों के ही प्रकाश के नीचे चला करते हैं। 
इसलिए हमारे इतिहास की खव खाज होनी 
१ चाहिए। पर इस वात का भी खयाल रखना चाहिए 
* कि वृथामिमान न पैदा होने पावे । आत्माभिमान के 
भ्रमाव से जैसी कारय-शिथिलता पैदा होती है deh 
ही वृथामिमान से भी होती हे । अतएव योरूपीय 
देशों की उन्नति से वार बार अपनी तुलना करना 
शरत्यन्त आवश्यक है । शिक्षक का यह कार्य अवश्य 
नाजुक हे । परन्तु महत्वपूर्ण हे । इसलिए इसकी 
सिद्धि के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपना 
सब काशल लगा दे । आत्माभिमान तो पैदा हो 
पर उसका विकास वृथाभिमान में न होने पावे | 
इसके लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता हे 
शर वह शिक्षक का काम हे। 
3 हम यह नहीं कहते कि प्रत्येक हिन्दू सस्कृत 
वे । अवश्य पढे | यदि प्रत्येक व्यक्ति पढ सके ता बहुत 
तक | ही अच्छा हे, परन्तु कम से कम कुछ लोगों का इस 


की | भाषा का थोड़ा बहूत ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक 
| ६। कुछ लाग संस्कृत भाषा के विरुद्ध हे, वे इसे 

र | रितभाषा समभते हैं । परन्तु यदि हमें अपने राष्ट्रीय 

स | आदशों' का परिपाषण करना है ता संस्कृत का 

E | थोडा बहुत अभ्यास अनिवाय = | 

छत | ऊपर हमने आत्माभिमान के विषय में चर्चा 
E की है। उसका हमारे इतिहास से सम्बन्ध है। 


के दूसरे स्वरूप का अर्थात्‌ स्वदेश- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रेम का भी हमें स्वतन्त्र चिचार करना होगा | पहले 
हम हिन्दुस्तान के इतिहास की शिक्षा का विचार 
करना चाहते हैं । हिन्दुस्तान के इतिहास के नाम 
से जो पुस्तके प्रचलित हैं उनकी सत्यासत्य बातों 
के सम्बन्ध में हमें यहाँ कुछ कहना नहीं है । सत्या- 
स्वेषण का काम इतिहास-सशोधकों का है। हमें 
यहाँ केवळ उसके पढ़ाने की रीति से मतलब है । 
यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि हिन्दु 
स्तान म योरुपीय देशों जैसे प्रजातन्चात्मक Gees 
बहुत नहीं निर्मित हुईं, ता भी यह कहना ही पड़ेगा 
कि उनका हमारे यहाँ अभाव नहीं था, ऐसी 
Gere यहाँ भी थीं। उनका विकास इुआ आर 
फिर पतन छुआ । उनका इतिहास तथा उनके 
पतन के कारण भारतीय बालकों को जानना NATE- 
श्यक है। बालकों को मिडिल स्कूल तक हिन्दु- 
स्तान का इतिहास कुछ रोचक मालूम होता हे, 
पर हाई स्कूल में जाने पर वही उन्हें नीरस मालूम 
होने लगता हे | इसका एक प्रधान कारण यह हे कि 
इस समय बालकों की प्रवृत्ति का*-कारण-मीमांसा 
की ओर बढ़ जाती है | शिक्षा-विशान इस बात को 
स्वीकार भी करता हे । परन्तु हिन्दुस्तान का इति- 
हास जिस प्रकार लिखा और पढ़ाया जाता हे 
उससे इस Safa को उचित अवसर नहीं मिलता | 
परिणाम यह होता है कि राजाओं ओर बादशाहा 
की वही वही कथा पढते पढ़ते उनका जी ऊब जाता 
है | ऐसी बातों में उनका मन लग ही नहीं सकता | 
इसलिए किशोरावस्था के बालका के! ऐसे ढङ्क 
से इतिहास की शिक्षा दी जाय जिसमें कायंकारण- 
मीमांसा के लिए उनको उचित अवसर मिला 
करे। इससे इतिहास में रुचि उत्पन्न होगी, वह 
न नीरस मालूम होगा ओर न उससे घणा पेदा 
anti और अपने ही इतिहास से घृणा होने से 
स्वाभिमान नष्ट होने का जा डर रहता है वह 
भी दूर हा जावेगा | इतिहास की उचित अथवा 


अनुचित पढाई के ऐसे ही गम्भीर परिणाम 
होते है । 


स्वदेश-प्रेम की शिक्षा से इतिहास का घनिष्ट 
सम्बन्ध है । शिक्षक चाहे ता अपने इतिहास और 
अपने देश से बालकों में घृणा पैदा कर दे या 
प्रेम पैदा कर दे | यह बहुत कुछ उसकी पाठन- 
पद्धति और इतिहास की सामग्री पर 'अ्रवलम्बित 
है। यदि भारतीय बालकों से कुछ कार्य करवाना 
ता उनमे स्वदेश-प्रेम और स्वाभिमान उत्पन्न करना 
ही होगा। इतिहास इसका एक मुख्य साधन है 
जब प्राचीन HAL की सभ्यता की तुलना तत्का- 
लीन दूसरी जातियों की सभ्यता से की जाती है 
तब आत्माभिमान स्वभावतः ही पैदा हाता हे। परन्तु 
उसका रूपान्तर वृथाभिमान मे न हा, इसके लिए 
उसकी तुलना वर्तमान योरुपीय उन्नति से करनी 
चाहिए और उसकी आवश्यकता भी प्रतिपादित 
करनी चाहिए । इस रीति से आवश्यक मात्रा में 
उचित रीति का स्वाभिमान ओर स्वदेश-प्रेम उत्पन्न 
होगा | इसके सिवा स्वदेश-प्रेम प्रत्यक्ष रीति से भी 
सिखलाया जा सकता हे | अन्य देशों मे इसके लिए 
जिन मागा का अवलम्बन किया जाता है उनका 
उपयोग यहाँ भी करना उचित है | वैयक्तिक Se 
और राष्ट्रीय git से हम पर देश का कितना 
ऋण है और उसके लिए हमें क्या करना उचित 
है यह बतलाना बहुत कठिन बात नहीं है । बार वार 
धक्के लगने से ये axa भीतर घुस ही जायँगे। 
कहा भी हे, 'रसरी आवत जात ते fee पर परत 
निसान ।? 
राष्ट्रीय शिक्षा की योजना पर लोग बहुधा 

एक mAT करते हें । वे कहते हें, मान ले कि 
राष्ट्रीय आदशों का परिपोपण करनेवाली शिक्षा 
का प्रबन्ध भी हो सका, तो क्या उसका यह परि- 


णाम न होगा कि आज किसी भी तरह मुसलमान 
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और हिन्दुओं में जा एकता हुई हे वह फिर से 
जाती रहेगी और उनमें वैमनस्य अधिक बढ़ 
जायगा ? पर इस आक्षेप में कुछ भी जान नहीं। 
अपने आदशो के अनुसार राष्ट्र की सेवा करने में 
अनैक्य के स्थान में एकता के ही पैदा होने की अधिक 


आशा हे । झगडा तब पैदा होता हे जब लोग अन्धर- | 


विश्वास में पड़े रहते हैं, अनुदार होते हैं, राष्ट्रीय 
आवश्यकतायें नहीं समभ सकते और अपना सच्चा 
लाभ नहीं देख पाते । अपने धमे के अनुसार, अपने 
HMA के अनुसार, चलने में WTS का कोई कारण 
नहीं देख पड़ता | इसकी सम्भावना तभी है जब 
लोग परस्पर के कायाँ' में faa डालते हैं। यदि 


शिक्षा इस कार्य को न कर सकी, मन को उदार न ४. 


वना सकी, राष्ट्रीय आवश्यकताय न बतला सकी और 
उसके द्वारा लोग अपना सच्चा लाभ न देख सके 
ता उस शिक्षा से कुछ भी न सिद्ध हुआ सममिप। 
इतिहास पढ़ाने में इसी उदार हष्टि की आवश्यकता 
है। क्‍या दुनिया में भिन्न इतिहासवाले, भिन्न TÀ- 
वाले, आपस, में लड़ने भगड़नेवाले लोग भी, 
आज एक भराडे के नीचे एकत्र नहीं हैं? क्या उनका 
एक राष्ट्र नहीं बना है ? शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि 
ये सब बातें sea सिद्ध हो सकती हें । आवश्य- 
कता है उचित शिक्षा की, शिक्षकों का अपने कायों' 
का स्वरूप और अपना उत्तरदायित्व जानने की | 
स्वदेश प्रेम की प्रत्यक्ष शिक्षा हिन्दू-सुसळमान सबको 
समान रूप से दी जा सकती हे । हिन्दुस्तान अब 
हिन्दुओं का ही देश नहीं है, वह मुसलमानों का भी 
है fra स्थिति से हिन्दू-सुललूमानों की एकता 
उत्पन्न हुई वही उसे बनाये भी रहेगी। यही क्यों, 


अपना अपना VM लाभ जान लेने पर वे दोनें | 
और भी हढता के साथ एकहो सकेंगे। देएनों 


जातियों का लाभ एक ही बात में है, इस बात के | 


मन मे जमा देना शिक्षा का काम हे । 


अभी तक हमने राष्ट्रीय आदर्शों की परिपोषक 
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। शिक्षा का संक्षेप मे विचार किया । अब हमें राष्ट्रीय 
५ श्रावश्यकताओं की ओर ह देनी चाहिए | 

सबसे प्रथम निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की 
आवश्यकता है । सब समभदार लोगों पर विदित 
है कि हिन्डुस्तान मे कितने कम लोग पढे-लिखे =| 
पढने-लिखने की योग्यता को सभ्यता का चिह्न 
कोई माने या न माने, परन्तु इतनी बात तो 
सबको स्वीकृत होगी कि पढना-लिखना आत्मिक 
ae भौतिक उन्नति का वड़ा भारी साधन हे। 
केवळ इसी ETS से सब लोगों का पढ-लिख लेना 
श्रावश्यक हे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्य 
कर चुकने पर नित्य थोड़ी बहुत फुरसत मिळती 
| है। फुरसत का दुरुपयोग या सदुपयोग बहुत कुछ 
शिक्षा पर अवचळस्वित है । अनेक लोग इस ओर 
हृष्टि ही नही देते, परन्तु जो लोग शिक्षा Faw 
जानते हैं वे इसे किसी प्रकार नहीं भूल सकते । 
सन्तोष की बात हे कि प्रधान प्रधान प्रान्तों. की 
सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा की ओर अब दृष्टि दी है 
शरोर इस सम्बन्ध में उन्होंने स्थानिक स्वराज्य की 
संस्थाओं के अधिकार ही नहीं बढ़ाये, परन्तु 


ay 


कि | भलक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहायता देने का वचन भी 
यः | दिया है। तथापि हमें इस विषय में चुपचाप न 
nt | पेठना चाहिए। जितनी शीघ्रता से हो सके, शिक्षा 
।। ' ' पकाश हिन्दुस्तान के कोने कोने पहुँचाया 
को | भोगा आवश्यक हे। हिन्दुस्तान की वास्तविक 
प्रब॒ | अत्ति का दारमदार इसी पर है। अपने देश की 


भी | समस्याओं को समझना ओर उनकी मीमांसा में 


तता | भेग लेना कुछ कम महत्त्व की बात नहीं al 

यों, प्राथमिक शिक्षा ता आवश्यक है ही, पर उसे 

नें TR दूसरी आवश्यकताओं से विभिन्न न करना 

नों | पाहिए | सामान्य शिक्षा और योगिक शिक्षा 

कॉ | भ संयोग रहना ताच्विक दृष्टि से आवश्यक है ही, | 
राष्ट्रीय ef से बहुत ही आवश्यक है। Beit 
| शिक शिक्षा के बिना सामान्य शिक्षा का वही 


राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप । 
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पारणाम होगा जो अव सब जगह दीख पडता 
हे । बोलना बहुत और करना थोड़ा | बोलने की. 
भा आवश्यकता हे, पर यह सबका काम नहीं हे | 
यह काम है उनका जिन्होंने विशेष शिक्षा और 
अनुभव प्राप्त किया हे । उठते बैठते सबके बोलते 
देख कर शंका उत्पन्न होने लगती हे कि कार्य करे 
कान ? उपदेश देने आर बड़े बड़े कायां की रचना 
करने का काम सब राष्ट्रों में बहुधा शिक्षित और 
अनुभवी समाज करता हे, दूसरे लोग उसके उपदेशों 
के अनुसार कायां के विभागों को घटित किया 
करते हे। इसका यह ग्रथ नहीं हे कि हम किसी 
का वाकस्वातरूय अपहरण करना चाहते हें । 
सबके बोलने की स्वतन्त्रता है, पर केवल बोलने 
ही से किसी राष्ट्र की उन्नति नहीं होती । उसके 
लिए कार्य करने पड़ते हैं । इस प्रवृत्ति की अधिक 
वृद्धि का मुख्य कारण यही है कि सामान्य शिक्षा 
के साथ उद्योगों की शिक्षा कुछ भी नहीं मिलती | 
ऐसी स्थिति में बोलने के सिवा रह ही क्या जाता 
है ? इसलिए सामान्य शिक्षा के साथ ही क्रमानुसार 
और देश की आवश्यकतानुसार औद्योगिक शिक्षा 
भी देनी चाहिए | 

हिन्दुस्तान का प्रधान उद्योग कृषि है 
और रहेगा भी वही । गांवा की पाठशालाओं 
में क्रषि की प्रत्यक्ष शिक्षा का भी प्रबन्ध Far 
अत्यन्त आवश्यक हे । सब गाँवों में प्रयोगात्मक 
शिक्षा नहीं दी जा सकती । इसके लिए विशेष 
प्रबन्ध की आवश्यकता हे । तात्त्विक शिक्षा देहातियों 
की पहुँच के बाहर हे। इसके सिवा किसी किसी 
गाँव में किसी दूसरे उद्योग की भी शिक्षा दी जा 
सकती है। जहाँ जो उद्योग प्रचलित है याहो 
सकता है, वहाँ उसकी शिक्षा का प्रबन्ध करना 
आवश्यक हे । शहरों में भी कोई न कोई उद्योग होः 
ही सकते हैं। उनका प्रबन्ध वहाँ होना चाहिए v 
सवसामान्य शिक्षा के क्रम से उद्योगों के भी अनेकः 
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सरस्वती | 
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क्रम हाने चाहिए जिसम सववसामान्य शिक्षा से 
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प्राप्त योग्यता का उचित उपयोग उद्योग की शिक्ता 
में हा सके । उद्योगों की शिक्षा का प्रबन्ध करत 
समय श्रथे-शास्त्र की एक समस्या का खयाल म॑ 
रखना अत्यन्त आवश्यक हे । बड़े बड़े कारखाना 
और पुतलीघरों के कारण घरेलू धन्थे नष्ट हा गये 
हैं अथवा नष्ट हो रहे हें । परन्तु व्यक्ति आर राष्ट्र 
दोनों की दृष्टि से इनकी बहुत आवश्यकता ह. | याद 
ये घरेलू धन्धे आधुनिक विज्ञान के आधार पर रचे 
जाय तो हमारी आर्थिक पराधीनता कम हा जाय 
होगे की निरृष्टावस्था घट जाय और शहरों में 
'बड़े भारी जनसमाज के एकत्र होने से जा 
अनेक अनथे हुआ करते हें वे भी कुछ अशो में 
दूर हा जाये | हमें जहाँ तक मालूम है, योरोपीय 
देशों में ऐसे अनेक घरेलू धन्धे बड़ी सफलता के 
-साथ चलते हें MC उनसे उन उद्योगों में लगे 
लागों की ओर इस तरह सारे राष्ट्र की स्थिति 


बहुत कुछ सुधर चुकी हे। इसलिए गाँवों ओर 
शहरों में उनका पुनरुद्धार करना अत्यन्त आघश्यक 
है । इसके लिए उचित शिक्षा की ज़रूरत हे । 


सामान्य शिक्षा आर श्राद्योगिक शिक्षा सात 


'आठ साल तक एक साथ दी जाने के बाद, अलग 
“कर दी जा सकती हे | इन दोनों तरह की शिक्षा- 
संस्थाओं के ऊंचे दजे अलग अलग रहने से उतना 
अधिक नुकसान न होगा । उच्च सामान्य शित्ता 


तथा उच्च भ्राद्योगिक शिक्षा के लिए यह आवश्यक 
भी है | बहुत काल तक दोनों तरह की शिक्ताओं 
BEETS) एक सङ्ग बने रहने से किसी तरह की उच्च 
'शिक्षा की प्राप्ति कठिन है । प्रत्येक राष्ट्र में साधारण 
जनों की संख्या अधिक होती हे, अतएव उनके 
लिए कुछ दिनों तक sat तरह की शिक्षाओं का 
प्रबन्ध साथ साथ होना आवश्यक है । तथापि राष्ट 
में कुछ पेसे भी लोग चाहिए जो अपने अपने 
मागे पर बहुत ऊँचे चढ़ सके | यदि बुद्धि के उपयोग 


[ भाग २२ 
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के लिप अवसर न मिला तो व्यक्ति की हानि होती 
ही है, पर राष्ट्र की भी बड़ी भारी हानि होती है। 
राष्ट्र की महत्ता अधिकांश में उसके महापुरुषों पर 
अवलम्बित हे | इसालेए राष्ट्राय होष्ट स उनको 
बुद्धि के विकास आर उपयोग के लिए अवसर की 
अत्यन्त आवश्यकता है। सार बात यह है कि जिस 
की बुद्धि जिस दिशा म॑ जहाँ तक चळ सके, उस 
दिशा में उसके विकास और उपयोग के लिए 
माका देने से राष्ट्र की प्रगति बड़े ज्ञोर से होने 
लगती है। राष्ट्रीय शिक्षा की योजना मे इस वात 
पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए. । इस देश म॑ जितने 
तरह के उद्योग चळ सकते हैं उन सबका प्रबन्ध 
हाना ज़रूरी Z| 

वर्तमान शिक्ता-प्रणाली से एक यह दोष पेदा 
gan है कि शिक्षित और अशिक्षित समाज में बड़ा 
भारी मानसिक अन्तर पड़ गया है । कई घर 
ऐसे मिलंगे, जहाँ पुत्र की कल्षनाओं का माता-पिता 
समझ नहीं सकते या शिक्षा के चुनाव मे उचित 
सलाह नहीं दे सकते । इससे जो नाना प्रकार की 
बुराइयाँ गुह और समाज में उत्पन्न हाती हें उनके 
विवेचन की आवश्यकता नहीं | सारांश में यह 
कह सकते हैं कि झगड़े फिसाद बहुत पैदा होते 
हैं, बालकों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं 
हाता, जिसको जा शिक्षा चाहिए वह उसे नहीं 
मिलती देश में उसका प्रबन्ध wa ही क्‍यों न 
हो। ये दोष शिक्षा की आवश्यक she से कम हो 
MAT | परन्तु इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ 
न कुछ ये बने ही रहेंगे । इसका कारण हे उच्च शिक्षा 
का माध्यम | बहुत आन्दोलन करने के बाद अब 
बहुत से स्थानों मे मिडिरू स्कूल तक पाठ्य विषय 


हिन्दुस्तानी भाषाओं द्वारा सिखलाये जा सकते हे । | 


परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान | 


इसके बाद ही मिलता हे । मिडिळ स्कूल तक तो | 
बालक ज्ञान के मागे में पूण रूप से नहीं लगे रहते | | 
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संख्या 2 1 
= 
> बाद बालक जो ज्ञान प्राप्त करते हैं चह 
भाषा के डारा । इससे जो बुरे परिणाम 

उत्पन्न होते हें वे कई ARA से होते हैं । 
eg हमें अपने लेख से सम्बन्ध रखनेवाले 
परिणामों का ही विचार करना यहाँ उचित है। 
अँगरेज़ी भाषा के द्वारा प्राप्त ज्ञान बाळक के घर 
ब्रार समाज में नहीं पहुँच सकता । मातृभाषा का 
ज्ञान कच्चा रह जाता है अर अवसर आने पर वह 
gaat ज्ञान मातृ-साषा दवारा दूसरों को नहीं दे 
सकता । इस कारण वाळक ओर माता-पिता में 
बडा भारी मानसिक अन्तर पड जाता हे | हिन्दु- 
हानी भाषाओं के द्वारा शिक्षा न मिलने से हिन्दु- 


¦ ज्ञानी भाषाओं तथा उसके साहित्य की भी उन्नति 


रुकी हुई है । उनकी प्रगति aga ही मन्द है। जिन 
पुस्तकों की आवश्यकता है उनकी रचना कैसे 
हो सकती हे? विविध विषयों की पुस्तक न होने 
से हिन्दुस्तानी भाषाओं के जाननेवाले अपना 
ज्ञान-मारडार नहीं बढ़ा सकते। इथ कारण 
माता-पिता और बाळक के बीच का मानसिक 
अन्तर बढता जाता है । मेकाले महोदय ने आशा 
की थी कि sata पढे-लिखे लोगों द्वारा शान के 
कण छुन छुन कर जन-साधारण के पास पहुंच 
WAT | पर यह आशा अधिकांश मे भूठी ठहरी। 
इस तरह जन-साधारण में ज्ञान की जो वृद्धि हा रही 
है उसकी गति अत्यन्त मन्द्‌ है | परन्तु इस अन्तर का 
बनाये रखना राष्ट्रीय दृष्टि से हानिकारक हे | याद 
पुत्र माता-पिता के अपने विचार ने दे सका तो 
| इच्छा के विरुद्ध उनके मन के अनुसार उसे 
काय करना पडता है । यदि वह बालक अपने 
मन के अनुसार कार्य किया हाता और उससे वह 
राष्ट्रीय उन्नति में हाथ बटाया हाता ता उससे राष्ट्र 
को कुछु न कु छु लाभ होता ही । जैसा कि ऊपर 
स्वीकार किया जा चुका है इसका एक उपाय शिक्ता 
का प्रचार है, परन्तु इसके सिवा इसका एक बड़ा 
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भारी उपाय यह हे कि शिक्षा. मातृ-भाषा द्वारा दी 
जाय । इससे उस भाषा और साहित्य की उन्नति 
होगी | भाषा पर प्रभुत्व पाने से और भाषा का शब्द- 
भारडार बढ़ने से बाळक अपने विचार मात-भाषा 
द्वारा सब जगह अच्छी तरह प्रकट कर सकेगा। 
विविध विषयों की पुस्तक रची जायेगी और शाला 
में अधिक शिक्षा न पाये छोग भी उनसे छाभ उठा 
सकेंगे | इस तरह शिक्षित, अल्प शिक्षित और 
अशिक्षित लोगों के बीच का मानसिक अन्तर कम 
होता जायगा। इससे घर के लोग बालकों की शिक्षा में 
कई तरह से सहायक हो सकेंगे और उन्हे राष्ट्रीय 
कायाँ के करने में भी वाधा कम पहुँचाया करेंगे । 
सुधार के इतने अधिक परिणाम होंगे कि उनका 
संक्षेप में यहाँ विचार करना अशक्य है ७ 
यह हम मानते हें कि नीचे से ऊपर तक इस. 
प्रकार के सुधारा की कम आशा हे, क्योकि यह 
प्रश्‍न राजकीय प्रश्नों से जा भिड़ता है ओर तक 
इसका उचित उत्तर देना बड़े बड़े लोगों तक के लिए 
कठिन हो जाता है | आज साहित्य भी इतना विक- 
सित नहीं हुआ हे कि सारी शिक्षा हिन्दुस्तानी 
भाषाओं के द्वारा दी जा सके | तथापि यदि इस 
बात का निश्चय ही हो जाय तो दसबीस साल 
के भीतर ही साहित्य-सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर 
हो जायँगी । हाई स्कूल में हिन्दुस्तानी भाषाओं 
द्वारा शिक्षा देने की इस समय अत्यन्त आवश्यकता 
है । पहले पहल कई प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी 
पडेंगी, परन्तु धीरे धीरे वे दूर हो जायगी। एक बार 
वे दूर हो गई तो मागे सरल हो जायगा और तदनन्तर 
अगले क्रम पर पेर रख सको | राष्ट्रीय दृष्टि से मातृ- 
भाषा द्वारा शिक्षा देने की अत्यन्त आवश्यकता है | 
राष्ट्रीय शिक्षा के उचित प्रबन्ध से ही, सञ्चित 
ज्ञान को राष्ट्र मे फेलाने से, काम न चलेगा । राष्ट्रीय 
शिक्षा के दो अङ्ग और होने चाहिए। एक तो विदेशों 
में जाकर वहाँ की शिक्षा-पद्धति, भिन्न भिन्न 
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Ran आर शास्त्र, सब तरह के यन्त्रों के चलाने की 
योग्यता, अनेक चीज़ों को कम खर्च में अच्छी तरह 
पैदा कर सकने की विद्या, व्यापार-रहस्य इत्यादि 
“बातों को हमें जानना होगा । इसके लिए दो चार 
छात्र-वृत्तियों से काम न चलेगा | देश का सब ज्ञान 
प्राप्त कर लेने पर, थोड़े ही काळ के लिए क्यों न हो , 
सब असामान्य बुद्धि के पुरुषो को विदेश में जाकर 
अपने मन के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसके 
विना राष्ट्रीय शिक्षा की पूति न हो सकेगी । 
अर यह स्मरण रखना चाहिए कि इसके लिए 
:द्स-पाँच हज़ार रुपयों से काम न चलेगा। यदि 
राष्ट्र की उन्नति चाहनी है तो लाखों खर्च करने 
पड़ेंगे | 
दूसरे, दुनिया के ज्ञान-भारडार में आविष्कार 
द्वारा हिन्दुस्तान का भी अपनी ओर से कुछ मिलाना 
ही होगा । भोतिक शास्त्रों के ज्ञान के लिए प्रयोग- 
शालाये और अधलोकनस्थान चाहिए | इस तरह 
की जितनी सुविधायें आवश्यक हों, उतनी सब पूर्ण 
करनी . होगी | एक सर जगदीशचन्द्र बोस अथवा 
सर प्रफुल्लचन्द्र राय के होने ही से काम न चलेगा | 
हिन्दुस्तान में आविष्कारों का ता अभी श्रीगणेश ही 
हुआ है। पर उसका क्षेत्र अपरिमित हे और राष्ट्रीय 
vata के लिए इनकी भी उतनी ही अधिक आवश्य- 
कता हे, जितनी सर्वे-सामान्य प्राथमिक शिक्षा की | 
प्रयोगशाला ओर अवलोकन स्थानों के समान 
ही आवश्यक पुस्तकालय भी चाहिए जहाँ 
आविष्कार का काम हा सके | सभी तरह के आचि- 
ष्कारो के लिए संस्थाएं आ और इनकी 
सख्या इतने बड़े देश की दृष्टि से Rat दिन 
बढ़ती ही जाय । जितनी श्रधिक इनकी संख्या 
| बढ़ेगी और जितना ही अधिक इनका उपयोग 
| | होगा, उतना ही देश को लाभ भी होगा । राष्ट्रीय 
' जीवन की रक्षा, पोषण Sie विकास के लिए ऐसी 
f | संस्थाओं की आवश्यकता को पहचान कर जो 


सरस्वती । 


[ भाग २२ 
राष्ट्र उनकी पूति नहीं करता वह इस जीवन-सग्राम 
में सदा पीछे ही पडा रहता है | 
जिस दिन राष्ट्र इन प्रश्नों का निश्चय कर लेगा 
उसी दिन ये हल हो जावेंगे। पर इन सबसे बढ 
कर कठिन प्रश्न राष्ट्रीय भाषा का है। जब कभी 
भिन्न भिन्न प्रान्तों के लोग किसी काय के लिए एकत्र 
होते हैं तब उन सबका कार्य JM भाषा के 
द्वारा हाता है । परन्तु अब लोग कहने लगे हैं कि 
ऐसे कार्ये किसी स्वदेशी भाषा द्वारा हुआ RÈ | 


बहुतेरे लोग हिन्दी को सामने रखते हैं और भिन्न 


भिन्न प्रान्ता के कई एक नेताओं ने इस सम्बन्ध में 
समय समय पर अपने मत भी प्रकट किये हैं कि 
हिन्दी के सिवा ओर कोई भाषा नहीं दीख पडती 
जो राष्ट्रीय होने का दावा कर सके । कतिपय मुस 
लमान भाइयों ने कभी कभी इसके विरुद्ध चिह्लाहट 
भी मचाई हे । हिन्दी और उद्‌ के सम्बन्ध में वाद 
विवाद भी हो चुका है | अभी मौका है और आवश्य 
कता है कि हम इस प्रश्न पर मुसलमान भाइयों की 
सम्मति ले S उनकी सम्मति के विना यह प्रश्न 
हल न होगा । राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न उतने ही महत्त्व 
का है जितने महर्व-पूर्ण अन्य प्रश्न हैं। यदि 
मुसलमान भाई विचार से काम ळें तो इसका हल 
हा जाना कठिन भी नहीं है | ve और हिन्दी में 
वास्तविक भेद बहुत थोड़े हें। बोलने में तो कुछ 
भा नहा । एक मुसलमान फारसी आदि भाषाओं 
के अधिक शब्द उपयोग में लाता है, तो एक 
हिन्दू सस्कृत के अधिक । इतना ही वास्तविक भेद 
बोलने में दीख पड़ता हे | यदि फारसी ओ संस्कृत 
के सब आवश्यक और व्यवहार्य शब्दों का उपयोग 
हिन्दू मुसलमान दोनों करने लग जाये तो झगडा 
मिट जाय । इसके बाद लिपि का प्रश्‍न आता È | 
यह तो मानी हुई बात है, देवनागरी लिपि के सिवा 
सावेदेशिक लिपि कोई दूसरी नहीं हा सकती | 
विचारवान्‌ पुरुषों को इसके सिवा कोई दूसरा 
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उपाय न सूक पड़ेगा | इसका यह अथे नहीं कि जहाँ 
जा भाषा बोली जाती हा या जा लिपि लिखी जाती 
pact लोग उसे न सीख या उसका व्यवहार न करें। 
वे श्रपनी भाषा और अपनी लिपि ज़रूर सीखें और 
बव सीखें, परन्तु TAS कार्या के लिए हिन्दी 
भाषा (जिसमें उदू के सब आवश्यकीय और व्यव- 
र्थ शब्द सम्मिलित किये जाये) और देवनागरी 
लिपि का जानना अत्यन्त आवश्यक समभना 
चाहिए । इसी दृष्टि से यह प्रश्‍न हल हो सकता है 
श्रैर इतना ही आवश्यक भी है। देश भर प्रें इस 
सावदेशिक भाषा की शिक्षा का उचित प्रबन्ध होना 
जरुरी है | 

इतने सब कायों के लिए उचित शिक्षकों की 
श्रावश्यकता होगी । पहले विद्वान्‌, विचारवान्‌, 
तपस्वी और संयमी पुरुष शिक्षादान का कार्य करते 
थे।पर जब से योग्य पुरुषों और विद्वानों को 
TAA में सरकार लगाने लगी तब से शिक्षा 
का काम उनका होगया जो कोई दूसरी नोकरी नहीं 
पा सकते इसलिए अब सबसे रदी माल शिक्षा- 
विभाग के मिला करता है। यदि कोई Yor भटका 
विद्वान पुरुष शिक्ता-दान का कार्य पवित्र और राष्ट्रीय 
दृष्टि से आवश्यक समझ कर शिक्षा-विभाग के 
चंगुल में फँस जाता है तो उसकी बुरी गत होती 
। जहाँ लोगो की विद्वत्ता और योग्यता 
उसके वेतन के मान से नापी जाती है वहाँ उस 
वेचारे की केवल दुर्गति ही हाती है | शिक्षा-विभाग 
से भ्रारो के साथ ही तोलता है, उसकी विद्वत्ता 
और योग्यता का कुछ भी खयाल नहीं किया जाता | 
लोग भी उसकी कद नहीं करते, वेतन कम मिलने 
वे उसे साधारण आदमी समभते है ओर उस पर 
श्रद्धा नहीं हाती । इस कारण उस जा 
Wat शिक्षा-विभाग और समाज में झेलनी 
पडती हैं उन्हें वही जानता है। दुनिया का कुछ 
"सिर अनुभव होते. ही उसके सारे उच्च विचार 
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हवा दो जाते हैं आर उसे भी जँचने लगता है कि 
जब तक राष्ट्र आर सरकार अपने विचार न बदले 
तब तक शिक्षा का धन्धा उन्हीं का बना रहे 
जिनकी अन्यत्र गति नहीं । इसी कारण अनेक हान- 
हार शिक्षक शिक्षा-विभाग से निकल कर दसरे धन्धो 
में लग जाते हे | सब रही मसाला करीब करीब 
इसी में आता है । इससे राष्ट्र की शिक्षा में कितनी 
वाधा पहुँचती हे इसको बहुतेरे नहीं जानते । लाग 
समभते हैं कि हमार। बेटा शाला में रोज़ जाता हे, 
इतना काफी हे | क्या पढता है, शिक्षक क्या और 
केसा पढ़ाता है, बाळक उचित तरक्की करता है या 
नहा, इन बातो की ओर कोई माता-पिता ध्यान 
नहीं देते । इस कारण शिक्षा-विभाग में चाहे जैसे 
शिक्षक हों, सब चल जाते हैं । माता-पिता चिज्ञाया 
करते हैं कि बालक बहुत फेल होते हैं, परन्तु वे फेल 
क्यों होते हैं इस ओर उनफी हष्टिनहीं जाती । यदि वे 
इसके वास्तविक कारण ढूँढे आर आन्दोलन करें तो 
वेचारे शिक्षकों की दुदेशा कम हो जाय, उनके वेतनों 
मे, उनके दज A, उनके अधिकारों में तरक्की हो 
जाय आर योग्य लोग भी इधर झुकने ait | 
प्राचीन काल के समान फिर शुरु, शित्ता-विभाग 
और समाज Fai जगहों में आद्र के भाजन हों । 
यदि राष्ट्रीय शिक्षा को सुधारना है तो इस ओर 
भरपूर इष्टि दिये बिना काम न चलेगा । असली 
कारणों को ढूँढ़ कर इलाज करने से बीमारी दूर 
होती हे । समाज ओर सरकार में शित्तकों का मान 
बढ़े बिना शिक्षा की उन्नति नहीं हा सकती । इसके 
लिए हमें अपने प्राचीन आदशो' को पुनरुज्जीवित 
करना चाहिए और Ve इस नई परिस्थिति में 
नई रीति से जोड़ देना चाहिए । इसके लिए 
एक उपाय यह है. कि उनका आर्थिक मूल्य बढाया 
जाय | योरुपीय देशों में यही किया गया है । उनके 
कार्य के महत्त्व और परिश्रम की दृष्टि से यह 
अत्यन्त आवश्यक भी है । दरिद्रता की अवस्था. 


ii रही सही योग्यता और विद्वत्ता भी चली जाती 
है । दरिद्रता में कान द्वोष उत्पन्न नहीं हाते ? विपन्न 
लोगो के अपने शिक्षक बना कर राष्ट्र अपने सुधार 
की आशा कभी नहीं कर सकता । जब तक इस 
देश के लोग इस प्रश्‍न का विचार उदार हृष्टि से न 
करेंगे तब तक राष्ट्रीय शिक्षा की पूरी योजना होने 
पर भी उसकी कमी की पूर्ति न होगी । यदि शिक्षकों 
के हाथ में राष्ट्र की शिक्षा का भार देना है तो पहले 
उनकी दशा GAT और उन्हें मान आर आदर 
दीजिए । इसके बिना राष्ट्रीय शिक्षा का काम भली 
भाँति न चंल सकेगा। 

परन्तु उचित वेतन देने से ही काम न चलेगा | 
नामैळ-स्कूल और Fag Mast की संख्या क्रमशः 
बहुत बढ़ानी होगी i इस विज्ञानयुग में अब RE 
यह प्रश्‍न न करेगा कि शिक्षकों को भी उनकी कला 
की शिक्षा की Fat आवश्यकता है । शिक्षण-कार्य भी 
एक नियम-बद्ध कला हे, यह सब कोई जानते È | 
जिस प्रकार और श्रोर Herat को सीखना पड़ता 
है उस प्रकार इसके भी तत्त्व जानने पडते हें आर 
अभ्यास के साथ शिक्तण-काय करना होता है। शिक्षा 
केवलं कला ही नहीं, वह मनोविज्ञान का श्रनुगाभी' 
विज्ञान भी हे । इसका भी श्रभ्यास समाज के कति- 
पय लोगों को करना आवश्यक हे | इस कला और 
विज्ञान में बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है, इतना घनिष्ट 
कि विज्ञान कहाँ समाप्त हाता हे और कला का 
= कहाँ हाता है, यह eae नहीं कहा जा 
सकता | विज्ञान का बहुत सा भाग कला हे, और 
कला का बहुत सा भाग विज्ञान हे । एक के विवे- 
चनं में दूसरे का कुछ भाग श्रा ही जाता है | वे बहुत 
अधिक परस्पर सम्बद्ध हैं । इसलिए दो नें का साथ ही 
साथ अभ्यास होना अ्रत्यावश्यक है। फिर यह स्मरण 
रखना चाहिए कि शिष्तक का बहुत सा कार्य शिक्षा- 
विज्ञान के आधार पर ही हो सकता है। इसलिए 
भी उन्हे यह विज्ञान जानना चाहिए। तीसरी बात 
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यह है कि इन्हीं योग्य विद्वान्‌ पुरुषों में से कुछ | 


लोग शिक्षा-विभाग के अफसर हुआ करते हें Sy 


वे प्रबन्ध का कार्य करते हें जिसके लिए शिक्ता-विज्ञान / 


की जानकारी आवश्यक है। सारांश, शिक्षण-कला | 


और शिक्ता-विज्ञान का ज्ञान शिक्षका कोहोना अत्यन्तः 
आवश्यक È । कोई यह प्रश्न करे कि आज तक जो 
ae स्कूल और ट्रेनिङ्ग कालेज खोले गये हैं 
उनके क्या परिणाम दीख पड़ते हें ? इसके दो तीन 
उत्तर दिये जा सकते हैं। एक तो शिक्षक की स्थिति 
ऐसी टीक नहीं रहती कि इस विज्ञान के अनुसार 
अपना कार्य करने के लिण शिक्षक को जितना अपना 
समय देना चाहिए उतना वह दे सके । करीव 
कुरीच सभी शिक्षक दूसरे धन्धे करते रहते हैं 


जिनको रोकना कठिन हे ओर जिनको रोकने से | 


शायद शिक्षक ही न मिल सके । वे ज्ञानात्मक धन्धा | 
करते ता वात दूसरी रहती | उनके न्धे ऐसे होते है 
जिनसे उनके ज्ञान की वृद्धि नहीं हाती । देहातों में 
ता बहुत से शिक्षक स्कूल छोड़ कर प्रायः अपने 
निज के कामों पर चले जाया करते हैं, विशेष 


करके ऐसे स्थानां में जहाँ डिपुटी इन्स्पेक्टर 


अथवा अन्य किसी अफसर की पहुँच जल्द 


नहीं हा सकती | इसके लिए उचित निगरानी 
की आवश्यकता है ही, जिसका अधिक 
विवेचन आगे आवेगा, परन्तु सबसे भारी बात 
शिक्षका की स्थिति का सुधारने ही से सिद्ध 
हागी। सारांश, शिक्षा, विज्ञान और उसकी कला 
का उचित उपयोग न हो सकने का एक प्रधान 
कारण शिक्षका की दुःस्थिति है । दूसरा कारण 
तो निगरानी के प्रबन्ध से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता 
है। हमारे पास शिकायतें आई हैं कि खुद निरीक्षक 


अफसरों में शिक्ता-विज्ञान आर उसकी कला की | 


जानकारी नाम को भी नहीं हाती | ऐसी दशा में वे 


जब घराटे दो घरे के भीतर एक शाला के सब शिक्षकों | 
| Ry 


के कायं की आलोचना करते हैं तब क्या अन्धे | 
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नही हो सकता ? जब खुद निरीक्षक शिक्षा-विज्ञान 
घे परिचित नहीं तब घे इस तरह की शिक्षा का 
समक ही क्या सकते हैं? परिणाम यह होता है 
कि शिक्षित शिक्षकों का उनकी सरजी के अनुसार 
चलना पड़ता है; शिक्षा, विज्ञान और तत्सम्बन्धी 
कलाका सारा ज्ञान ATH मे रख देना पड़ता हे | 
4 ही समय मे नामेळ स्कूल और Fhe कालेज 
. मे पाये हुए ज्ञान से वे हाथ थो वेठते हैं | इसलिए 
निरीक्षण की पद्धति में Rada होना चाहिए । 
इसका अधिक विवेचन निरीक्षण के सम्बन्ध ï 
gm किया गया हे । तीसरे, यह स्मरण रखना 
। चाहिए Shs कालेज और नामेळ स्कूलों का 
प्रारम्भ ही अभी कहाँ हुआ हे ? stat तो आधे भी 
| शिक्षक टेनिङ्ळग नहीं पा चुके। टेनिङ्ग' स्कूलों 
| शित्ताप्राप्त शिक्षकों का किया हुआ सारा कार्य 
| नये रंगरूट मटियामेट कर देते हें | यह बात बड़े 
| स्कूलों में भी देखने में आई हे । परन्तु बालक की 


m | 


San | 

A 

4 
D 


ap 


| शिक्षा का काम घड़ी के पुज्ञों जैसा हे । यदि उनमें 
x | ऐक भो अपना काम ठीक ठीक न करे तो उसके 
रू | परिणाम का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा । सुधार 
नी / गकाय एक दो दिन में नहीं होता, उसके अच्छे 
[क | TÈ लिए कई साल चाहिए । जब प्रबन्ध में 
= | ही सुधार की बहुत आवश्यकता है aa यदि एक 
द्ध । ला में te पाये थोड़े शिक्षक रह कर कुछ 
ला | पिशेष काये न दिखला सके तो कोई आश्चर्य नहीं | 


| भव सिर से पैर तक सुधार की आवश्यकता है तब 


न 
q | ऽषे थोड़े टेनिङ्ग पाये शिक्षक कर ही क्या सकते 
ता | ६! पे तो ऐसी स्थिति में पड जाते हैं कि उनकी 
तक | शिक्षा व्यर्थ हो जाना स्वाभाविक ही है। 
की | ame FAS की अनावश्यकता नहीं सिद्ध 
वें | Ol प्रत्युत, वह अधिक वाज्छुनीय हो जाती 
at | ti इसलिए She कालेज और ame Ret 
धर 


| चित प्रबन्ध होना अत्यावश्यक है।' राष्ट्रीय 
| ऐश का यह बहुत महत्त्वपूर्ण अङ्ग हे | 


राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप | 
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इस याजना की उचित निगरानी होना आव- 
श्यक È l उसका निरीक्षण से बडा भारी सम्बन्ध 

। इसी कारण ऊपर दो स्थानों में हमें विषयान्तर 
क रूप से इसका थोड़ा सा विचार करना ही पडा। 
आजकल जो इन्स्पेक्टर हें वे दो तरह के कार्य 
करत हे | एक तो शिक्षकों की नियुक्ति, उन्हें वेतन 
छुट्टा इस्यादे देना, शाला के लिए आवश्यक चाज्ञा 
का प्रवन्ध करना, हिसाब देखना, शिक्षकों के चाळ- 
चलन पर निगरानी रखना, प्रवन्ध-सम्बन्धो अन्य 
छोटे मोटे कार्य भी करना इत्यादि उनका काम 
है। दूसरे, वे शिक्षकों की पढाई का निरीक्षण भी 
करते हे । उनके हाथ में आसत डेढ सो शालाए' 
रहती हैं, जो भिन्न भिन्न स्थानें पर होती हें। 
कोई निरी ऊसर ज़मीन में तो कोई जङ्गल में 
होती हैं जहाँ जाना बडा भयङ्कर है अथवा जहाँ 
खाने पीने की भी चीज़ दुलभ हैं | धूप, पानी ओर 
शात को कठिनाइयाँ अलग ही हें । उनके वेतन 
वही जो आराम से रहनेवाले शिक्तकों के होते 
हे । यदि विना gat exter हुए वही वेतन 
घर बेडे पा सक तो योग्य लोग इस पद्ची की चाह 
क्यों कर ? चाह करते हे वे जिन्हे तरक्की पाने को 
अन्य माग ही नहा हे । इसलिए ager मेंट्रिक्यू: 
लेशन अथवा बहुत हो गया तो इण्टरमीडियेट 
तक शिक्षा पाये लोग यह नोकरी किया करते हें । 
जो अनेक कारये आ पड़ते हें उनको वे किस प्रकार 
निबाहते हैं, सच्चा काम कितना होता हे, वे शिक्षकों 
पर किस प्रकार का अधिकार चलाया करते हैं, 
इससे क्या क्या. वुराइ्यां पैदा होती हैं, इत्यादि 
बातें यहाँ बतलाने की आवश्यकता नहीं! जिस 
शिक्षित पुरुष ने डिपुटी इन्स्पेक्टरों के कामों के 
जानने का प्रयत्न किया है उन्हें ये बातें ज्ञात ही 
हैं । शालाओं की निगरानी का उचित प्रबन्ध होने 
के लिप यह आवश्यक है कि प्रबन्धात्मक कार्य 
निरीक्षकात्मक कार्य से पृथक्‌ कर दिया जाय । 
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यानी Meat के ये काय निरीक्षक AAT और 
प्रबन्धक अफसरों मे बटे रहे और प्रत्येक काय 
कर्ता को उतना ही काय देना चाहदेप जा वह 
अच्छी तरह कर सके। निरीक्षक. अफसर ऊच 
दर्ज के अच्छे सफल विद्वान, Gus शिक्षका म 
से ही चुनने चाहिए | इन्स्पेक्टर के RA का 
इस प्रकार विभाजन करने का समय अब आ गया 
हे आर शिक्षा की भलाई की दृष्टि से वह अत्यत 
आवश्यक है । परन्तु शालाओं के निरीक्षण का कार्य 
सिर्फ सरकारी अफसरों पर ही डालने से पूरा न 
होगा | प्राथमिक शिक्षा का बहुत सा भार स्थानिक 
स्वराज्य संस्थाओं, पर पड़ रहा है। इसलिए 
उसके निरीक्षण का भार वे अवश्य ले। यही 
नहीं, स्थानिक शिक्षित लोगों को व्यक्तिशः अथवा 
समष्टिरूप में निरीक्षण का थोडा बहुत अधिकार 
दिया जाय ओर उनका वेतन पानेवाले निरीक्षकों 
से आज कल की श्रपेक्ता श्रधिक घनिष्ट सम्बन्ध 
हो । ज्यों ज्यों शिक्षा का अधिकाधिक प्रचार होगा 
त्या त्या स्थानीय लोग ही इस सम्बन्ध का कार्य 
अधिक अच्छी तरह कर , सकेंगे | और इस प्रकार 
शाळाश्रां के निरीक्षण कार्य के वतमान दोष 
दूर हो सकंगे। किसी कार्य की योजना करने से 
ही काम नहीं चलता हे । मनुष्य-स्वभाव का जान 
at उसके निरीक्षण का भी उचित प्रबन्ध होना 
चाहिए | हमारी समभ में शालां के सवेसामान्य 
[ से शिक्षके! के काया के निरीक्षण का 
जब GH WIA न होगा, जब तक इन दो प्रकार 
के अफसरों की संख्या उचित न होगी, जव तक 
स्थानिक लोगों पर इसका थोड़ा बहुत भार न 
, पड़ेगा श्रार इस प्रकार लोगों से निरीच्तकों का 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित न होगा, तव तक शालाओं 
की शिक्षा का काम अच्छी तरह न चळ सकेगा, 
. चाहे उसके लिए कितना ही भारी आयोजन 
स्यो न किया गया हो । निरीक्षण का. काम 
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भी उतने ही महत्त्व का हे कि जितना शिक्षा के 
अन्य आवश्यक अङ्गौ का È | । 

भारत की राष्ट्रीय. शिक्षा का स्वरूप बहुत | 
व्यापक है। इस कार्य के लिए कितने द्रव्य की, 
कितने भारी प्रबन्ध की और कितनी अन्य आयो- | 
Sarat की आवश्यकता हे यह वही बतछा सकते 
हें जिन्होंने इस कार्य का थोड़ा बहुत किया हो। 
हम जैसे साधारण लोग उसकी विशालता An 
उसकी गम्भीरता का पता नहीं लगा सकते । यह 
कार्य बडी बडी बातों से न होगा । इसके लिए 
राजशक्ति की सहायता आवश्यक होगी । राज 
शक्ति की सहायता की प्राप्ति का उपाय वही जाने 
जो राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या को हळ करने का 
दावा करते हैं । इस समय यह आवश्यक है कि | 
जो पुरुष शान्ति से विद्या आर अनुभव के बल पर | 
विचार कर सके बह इस सम्बन्ध के अपने विचार | छ. 
अवश्य प्रदर्शित करे | बही कार्य हमने किया है। | 
हम किसी के कार्यो की समालोचना नहीं करना | 
चाहते । इस विवेचन से यदि किसी के कारय की | 
समालोचना होती हा ता उसका. कारण यह AT | . 
पूरी विषय है, हम नहीं । जब बातों बातों में स्कूल , 
और कालेज ही नहीं, विश्वविद्यालय तक | 
स्थापित हा सकते हैं तव ऐसा जान पड़ता हैं कि | 
हिन्दुस्तान के लोग जादूगर ता नहीं हा गये ! जिस 
कार्य के लिए लाखों रुपये अर अविरत परिश्रम 
चाहिए वह बात की वात में हो जाता है, यह जादू | 
गरी से क्या कम हे! इससे बडी जादूगरी और क्या | 
हा सकती है | अब ऐसा डर हे कि यह जादूगरी.का | 
तमाशा जल्द ही समाप्त हा जायगा ओर फिर | 
ggi शिथिलता बढ जायगी । इसलिए सोंच | 
विचार कर शान्ति से काम करने की आवश्यकी | 
है । राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या सबसे महत्त्व क| 
है ओर अत्यन्त कठिन भी है। अपनी 
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a सव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधोलकर, सी० आई० Fo | 
ही CE 
के | उपदेश लेकर, गम्भीरता के साथ इसके हल करने 


. ह gage बन पड़ा तो बन पड़ेगा। उठते बैठते 
। ie S 
चुत | आठाये, कालेज ओर विश्व-विद्यालय नहीं स्थापित 


की, | aa अकेले हिन्दू यूनीवरसिटी के स्थापन में किंतना 
पयो: । द्वा, श्रम आर धन लगा, इसका खयाल हम तुम 
कते | क्षे नहीं हा सकता | उसका हाल बही जाने जिन्होंने 
Ñ | (व देकर उसकी ata रक्खी हे । आशा 
आर हे समझदार लोग इन विचारों पर कुछ ध्यान 
pk जरूर देंगे । 

लिए गोपाळ दामोदर तामसकर 
राज 

जाने \ Er. 

afm बहादुर रघुनाथ नरसिंह 
3 Lax 

पर | FANART, सी० आई ० Fo | 
a aig है कि मध्यप्रदेश के सुप्रसिद्ध 
vey E खे i नेता राव बहादुर मधोलकर का 
मरना | (ण देहावसान हो गया। आपकी 
क | Senne गणाना भारतवर्ष के gaat में 
देर | थी। आपका जन्म सन्‌ १८५७ की १६ मई को 
स्कूल , mima के छुलिया नामक स्थान में इआ 
EF T उस समय आपके पिता ae राव कष्ण 
Pe खानदेश के डिस्ट्रिक्ट जज की कोट मे रेकड- 
क | कीपर न Keeper ) थे | जिस समय सारा 
: है मरहठों की शक्ति का लोहा मान चुका 
क्या | शी उस समय मधोलस्टेट में आपके qasi की 
ee. पता बोळती थी । आपके पूर्वज पहले महाराष्ट्र 
क| दक्षिण प्रदेश ही में रहा करते थे । 
aal e मधोलकर के प्रारम्भिक शिक्षा छुलिया es 
कता |. a । बाल्यावस्था ही से आप पढ़ने- 
ग की | ok भन ळगाते थे | जब आपकी अवस्था द उ 
ताम्र | क्ष" हरै तब आपके भाई बलबन्त रावजी आप 
उचि | आपने अपने साथ बरार ले गये । वहीं रह कर 


| "पे अगरी पढ़ना आरम्म किया। तीन वषे 


के वाद आप फिर धुलिया लौट आये और वहीं 
के हाई स्कूल में भरती हो गये । कुछ ही दिने! में 
आपको तारीफ स्कूल भर में होने लगी! आपके 
सभी सहपाठी आपकी तीव बुद्धि की प्रशंसा 
करने लगे । सन्‌ १८७३ ईसवी में सोलह वर्ष की 
अवस्था में आप उसी स्कूल से मैट्रिक पास 
इप | 
मैट्रिक पास करके मधोलकर बम्बई के 
एळूफिस्टन कालेज में भर्ती इण; और aq 
१८७५ ईसवी में आपने एफ० ए० की परीक्षा भी 
पास कर ली। अपने aera परिश्रम 
एवं बुद्धि की कुशलता से आप प्रिन्सपल वर्डस- 
वर्थ (Principal Wordsworth) क प्रेमभाजन 
बन गये । सन्‌ १८७७ इसवी में आप, स्कालर- 
शिप्‌ की परीक्षा (Scholarship Examinatio: ) मे 
उत्तीणे हुए; उसी वर्षे आपने बी० ए० की डिगरी 
भी प्राप्त की। उसके कुछ ही वर्षा बाद आपकी 
प्रशंसा करते इए Heras वर्ड्सवर्थ ने कहा था, 
“fo मधोलकर की असाधारण योग्यता के विषय 
में जो राय aa निश्चित की थी वह अच्तरशः सत्य 
सिद्ध इई । में आरम्भ ही से उनकी कार्य्य-कुश- 
लता की प्रशंसा किया करता था र उन्हें 
आदर की दृष्टि से देखा करता था ॥” बी० 
To पास करने के बाद आप एलफिस्टन कालेज 
में इतिहास, तके-शास्त्र तथा श्रथे-शास्त्र के अध्यापक 
नियुक्त हुए । तीन वर्ष के बाद ही सन्‌ १८८० इसवी 
मे आपने एल-एल० बी० की परीक्षा पास करली, 
और बरार के अकोला नामक ज़िले मं आकर आप 
वकालत करने St | यहाँ आपको उन्नति करने के 
लिए विस्तृत क्षेत्र था । आपकी वकालत शीघ्र ही 
चल निकली ओर एक ही वर्ष में आपकी गणना 
उस समय के नाभी वकीलों में हाने लगीं । 
दूसरे ही वर्ष जुडिशळ कमिश्नर की अदालत 
अमरावती को उठ गई | अतएव आपके भी वहाँ 
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ee ळक - as ` 
चला जाना पड़ा | वहाँ रह कर आपन पचास 
| वषे तक घन ओर यश दोनो अजन किये | 
1 मधोलकर ने आरम्भ ही से अपन प्रान्त 
i और देश के राजनेतिक काय्या मं भाग लेना 
| आरम्भ कर दिया था । यही नहा, भारतवण की 
आशिक तथा सामाजिक उन्नति के (लिए भा राप 
कोशिश कर रहे थे। भारत को alata उन्नति 
की ओर भी आपका विशेष भ्यान था। उसा के 
सम्बन्ध में आपने अपने अन्यान्य मित्रां की सहा" 
यता से बरार में एक टेडिङ्ग-कपनी खाली अर 


राव बहादुर मधालकर | 


में, अनेक औद्योगिक Genk स्थापित होगई । 


सरस्वती । 


सत्ताइस वर्ष तक आप स्वयं उसके संचालक 
हहे । आपके परिश्रम ओर उद्योग का यह फल 
हुआ कि बरार ऐसे छोटे पान्त में, कुछ ही समय 
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जनता में जागृति पैदा करने के लिए मधो. | “ 
कर के एक ऐसे समाचार-पत्र की आवश्यकता / " z 
प्रतीत हुई जो निर्मीकता से भारतवासियों a 
स्वत्वों का प्रतिपादन करे आर उनमे देश-पेम के | गण 
भावों की पीयूष-वर्पषां करे । आपके पयलो का A 
i | 


यह फळ हुआ कि थोड़े ही दिनों में “वेद” नामक | 
एक समाचार-पत्र निकलने लगा और लगभग 
सोलह वर्ष तक वह बरावर जारी Tet इस पत्र ' 
में अधिकतर आप ही के लेख निकला करते थे | 
आपके लेख MAG एवं हृदयग्राही होते थे | 

सन्‌ १८८६ fo में मधोळकर के उद्योग | ' 
से बरार में एक खावेजनिक सभा स्थापित हुई। 
सन्‌ १८६८ ई० तक आप इस सभा के मन्त्री रहे। 
जो मसविदे इस सभा की ओर से सरकार के | 
सामने पेश किये जाते थे वे अधिकतर आप ही | 
की जोरदार लेखनी से निकला करते थे। उस | 
समय कानून-सम्बन्धी विषयों पर आप से राय | 
ली जाती थी । आपकी योग्यता इतनी बढ़ी चढी | 
थी कि कठिन से कठिन योगिक समस्यां | 
को आप बात की वात में हळ कर दिया करते | 
थे । आपकी कार्य्य-परायणता भी प्रशंसनीय थी। 
देश-सभ्बन्धी प्रत्येक बातों में आप सदा आगे | 
रहा करते थे। बरार रिवीज्ञन सवे ( Revision 
Survey) के अफखरो के अन्याय-पूण प्रस्तावों 
के विरोध में उस समय जो सभाएँ होती थीं उनम | 
आप बड़े उत्साह से सम्मिलित होते थे | इस सम्बन्ध 
में आपने जो एक लम्बा Arer मखविदा तैयार किया 
था उससे आपकी विद्वत्ता प्रकट होती है। उत | 
दिनों बरार का राज्य-प्रबन्ध कमेटियो द्वारा होता | 
था । प्रायः इन सभी कमेटियों में आप नियुक्त किये |. 
जाते थे | 

मध्रोलकर पहले पहल सन्‌ १८८८ ६० ग l 
जाताय महासभा ( National Congress ) 4 | 
सम्मिलित हुए थे | वह उसकी Set बैठक थी, श्री | 


| | „s 
मिस्टर जाज यूल के सभापतित्व में प्रयाग 
नील. । + थी | तव से आप बराबर इस जातीय महा- 


किता में सम्मिलित होते रहे । धीरे धीरे ग्रापकी 
के | पणता काँग्रेस के प्रसिद्ध नेताओं. में हाने लगी | 
म के A THAT जोरदार और विद्धत्तापू होती 
| की | ॥। सन्‌ १८६०६० में कांग्रेस की ओर से जो 
TAR | प्रतिनिधि ईँगळेड भेजे गये थे उनमें से आप भी 
मग | कक थे। यह आप ही का साहस था कि सन्‌ १८६७ 
"प ) „ मे आपने कांग्रेस को अमरावती में आमन्त्रित 
थ।| gman जिस अदस्य उत्साह के साथ आपने 
3 इसके लिए अपना समय ओर शक्ति लगाई थी और 
aT | हस धैर्य के साथ आपने सारे st और 
z Amat का सामना किया था ag प्रशंस- 
रह | me 
È सन्‌ १८६६ Zo में अकाल के समय मधोल- 
है करने दरिद्रों की सहायता करने में जा अपूच 
राव | TT दिखाया उसे भारत-सरकार भी मान 
चढी | | उसी समय आप रिलीफु-फुरड के मन्त्री के पद 


ait | प्र नियुक्त ZT इन्हीं सेवाओं के हक सन्‌ 
करते | 86३० सं आप राव बहादुर की पदवी सो 
थी। किये गये । खन्‌ १८९६ में फिर एक भयङ्कर अक्राळ 
at | पडा| तब फिर आप रिलीफ-फरड (Relief Fund) 
sion 4 के मन्त्री बनाये गये और अपने पद के कार्य चारुरूप 
तावो | ` सम्पादित किये । सन्‌ १६०५ और-०६ में आप 
` रार पान्त की ओद्योगिक-सभा के सभापति चुने 
गये ओर दूसरे वर्ष सन्‌ १६०७ ३० म॑ रायपुर मे 
| पत्तिक राजनेतिक सभा की जो तीसरी aon हुई 
इसके आप सभापति निर्वाचित हुएं। आपके भाषणों 
| भे आपकी अगाध विद्वत्ता का पता चळ जाता है। 
| आपने अपने असामान्य कार्य्य-परायणता तथा श्रलो- 
| फे सेवा-भाव से अपने देशवासियों के हृदय में 
फेर लिया था । देश ने भी आपका हृदय से 
| किया ओर आप सन्‌ १६१२ में नेशनल 
| प्रेस के सभापति बनाये गये | जा उपहार दुखिया 
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पव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधोलकर, सी० आई० fo | 


माता सदा से अपने पुत्र-रलों को श्रपिंत करती आई 
थी वही उसने आपको भी afta किया । 
मधोलकर बड़े हृढ विचार के मनुष्य थे। आपका 
कहना था कि मेरी हृष्टि में थोड़े से राजनैतिक 
स्वत्वो का कोई भी मूल्य नहीं है। स्वराज्य हमारा 
THAT स्वत्व है | उसकी प्राप्ति के लिए हमें कमर 
कस कर कार्ययेक्षेत्र में आ जाना चाहिए | आप अपने 
देश-बन्घुओं के प्यारे तो थे ही, सरकार के भी आप 
विश्वासपात्र थे खरकार ने भी आपको सी० 
Bro Fo को पदवी देकर सम्मानित किया था | 

डुर्भाग्यवश गत दो वर्षा से मधोलकर और 
कांग्रेस के विचारों में बड़ा अन्तर पड गया था। 
अन्त में आपको उस कांग्रेस से-जिस पर तीस 
वष पहले आप तन-मन-धन सब निसार कर 
चुके थे--अपना सम्वन्ध तोड़ना पड़ा इससे आप 
को बड़ा क्लेश TA | भला किस मनुष्य को अपनी 
सर्वप्रिय वस्तु से सम्वन्ध तोड़ने में क्लेश नहीं 
होता ? फिर आप तो एक सहृदय व्यक्ति थे | 

इन दिना मश्रोलकर का स्वास्थ्य ठीक 
नहीं रहता था, फिर भी आप कठोर परिश्रम किया 
करते tl हाळ ही में आप ऐेडिशनल जुडिशळू 
कमिश्नर के पद्‌ पर नियुक्त हुए थे । खरकार ने 
आपके मध्यप्रान्त ओर बरार की नये युग की लेजि- 
afta कोन्सिळ का खभापति मनोनीत किया था, 
परन्तु दुर्भाग्यवश इसी बीच आपकी सत्यु होगई | 

मधोलकर. अब . इस असार संसार में नहीं 
रहे । परन्तु अब भी. आपके देशवासी आपका 
कीतिःगान करते हैं । आपकी काय्ये-कुशळता, 
उदारता और देश-भक्ति की जीवित स्मृति अब भी 
भारतवासियों को रह रह कर आपकी याद्‌ 
दिलाती | 

जगबहादुरसिह 
हनुमंतलाळ बख्शी 


TTI का कलियग | 


Bee घध-चारित नामक महाकाव्य की 
न ES Di रचना करनेवाले श्रीहष का 
sa T 2८ हुए कम से कम ८०० वर्ष 
/ हो गये । वे कुन्नोज-नरेश 
जयचन्द्‌, के सेमय में विद्य- 
मान थे | महाविद्वान्‌ थे। 
सब शास्त्रों के ज्ञाता थे । योगी भी थे। उन्होने 
खुद ही लिखा है-- 
यः साक्षात्कुरुते समाधिषु परं न्नह्मममोदाणवम्‌ | 
नैषध-चरित के सत्रहवे सग में उन्होने, प्रसङ्ग- 
वश, कलियुग का वर्णन किया हे | कलजुगी ्रादभी 
कैसे होने चाहिए या उस ज़माने में केसे थे, 
यह बात उनके इस वणेन मे aa देखने को मिलती 
है । ऐसे मनुष्य श्रतियों, स्खतियों तथा अन्य 
शास्त्रों के वचनें पर केसे केसे MAT कर सकते 
हैं, ओर उनके विरोधी आस्तिक जन उन श्ात्तेषाँ 
के उत्तर में केसी केसी दलील पेश कर सकते हैं 
यह भी श्रीहषे के वणन से अच्छी तरह जाना जा 
सकता हे । उन MAM, ओर HAT के उन उत्तरों, 
में किसका पक्ष प्रवल ओर किसका Rae हे; 
इसका भी अ्रनुमान श्रीह की उक्तियों से किया 
जा खकता हे | इस महाकवि की इस कलियुग-वरना 
सं पक बात आर भी बड़े माक की मालूम 
= सकती है। वेदों में बहुत पुराने जमाने की 
कुछ रूढियों का उल्लेख हे । वे रूढियाँ उस समय 
रायज थां । जन-समुदाय उन्हें EE से देखता 
था । पर आज-कळ वे कुदृष्टि से देखी जाती हैं । इसी 
से आज-कल के कुछ नये dag उनका अथे इस 
समय के समाज के अनुसार करके अपनी Ae 
ओर वेदज्ञता प्रकट करते हें afte और 
वेदज्ञान में वे शायद अपने को श्रीहर्ष से भी 


सोशुना अधिक समभते होंगे । वेदे का ठीक अर्थ 
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खरस्वती | 


| 


[ भाग 


समझने में चाहे श्रीपं अधिक हां, चाहे आज 
कल के वेद्पाठी विद्वान, इस WIS से मतलब 
नहीं | श्रीहष के वणन खं हम यदि इतना ही 
जान सके कि वे वेद के कुछ सशयास्पद स्थलों 
का क्या ग्रथ समभते थे, तो पुराने वेद व्याख्या 
तां की संख्या में पक की ओर The हो जाय। 

अच्छा तो अब, आगे, श्रीहषे ही की कही हुई 


बातें सुनिए । उन्हे में संक्षेप ही में सुनाऊँगा। | 
श्रीहषे की उक्तियों का सारांश मात्र दे दूँगा-कहाँ 


कम, कहीं कुछ अधिक; जहाँ जैसी आवश्यकता 
होगी । 
ce) 


अपनी प्राप्ति के अन्य सभी अभिलाषियों को A 


निराश करके दमयन्ती ने, भरे स्वयंवर मं, निषध- 
नरेश, नळ, के RWS में वरणमाला डाल दी | 


तब उसी के साथ उसका विवाह हो गया । | 
दमयन्ती के! लेकर नल अपने घर चला गया। | 
अन्य नर, सुर, नाग, किन्नर, गन्धर्वे आदि भी, जो |. 
स्वयंवर में आये थे, सब अपना अपना सा मुँह लेकर | 


A ` ` ~ 
लोट गये । इन्द्र, वरूण, यम, कुवेर-र्‍ये चारों 


देवता दिक्‌पाळ कहाते हैं | ये अपनी अपनी दिशा ' 
के स्वामी हे । इन्होंने दमयन्ती पाने की चेष्टा सब | 
माया तक रची थी ।पर | 


से अधिक की थी; 
दमयन्ती के सतीत्व के सामने इनकी कुछ भी न 
चली | पीछे से इन्हें प्रसन्न होकर अपनी माया का 
संवरण करना पड़ा आर नळ-द्मयन्ती को वर भी 
देना पड़ा । ये लोग सबके पीछे स्वयंवर से 
रवाना हुए । साथ इनके सरस्वती भी चली | 
स्वयंवर में आये हुए नरेशादि के गुण ala करने 
के लिए आप तशरीफ लाई थीं। सागर के कल्लोल 
जैसे तट तक व्यर्थ ही आकर फिर लोट जाते हैं 
वैसे ही ये चारों दिकपाळ भी स्वयंघर में आते 
का व्यर्थे श्रम उठा कर लोट ' चले । परन्तु दम 


यन्ती का. न पाने का दुःख इन्हें न gat! | 
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' बेगगामी थे । वे हवा से बाते करते 
|| से वायु बड़े जोर से फटती चली जाती थी । वायु 


संख्या २] 


अने. साचा, नळ पर दययन्ती चिरकाल से 
आसक्त थी । नळ था भी उसके सवेथा योग्य | इस 
कारण हम लोगों के WAGE न हाना चाहिए। 
त शिष्य के! विद्या का दान देने से गुरु का 
विषाद थोड़े ही हाता हे; उसे तो उलटा हषे हाता 
a gata नल जैसे विनीत और सवेगुणसम्पन्न 
एजशिरोमणि को यदि हम लोगों की कृपा 
से दमयन्ती मिल गई तो प्रसन्न हाने की कोई 
ब्रत नहीं | नळ तो हम लोगों का परम भक्त हे | 
इस तरह मन में सोच कर सरस्वती-सहित वे 
aŭ देवता चळ दिये विमान इन लोगों के बड़े 
थे । उनके वेग 


के भोका से दूर दूर तक के बादल faa आते थे । 
विमानों की ध्वजां के श्रग्रभागों के घुस जाने से 
कहीं कहीं बादल AAA हा जाते थे। इस कारण 
बिजली चमकने लगती थी और ऐसा मालूम होता 


| थाकि विमानों के ऊपर पीली पीली पताकाये 


फहरा रही हैं । इन्द्र के रथ से उसका धनुष लटक 
रहा था। उधर बादलों की दौड़ आकाश में हो 
ही रही थी। जो बादल रथ के पास आ जाता, 
T का AGI उसका आभूषण सा बन जाता AT | 
यम की गदा रथ पर रक्‍खी थी। उसका ऊपरी 
सिरा ऊपर को उठा था। वह सूयय को छू छू 
लेता था | ऐसे समय सूय्य सफेद रङ्ग का छत्र 
| बन जाता था ओर यम की गदा उसके STS 
कै सहश हो जाती थी। बात यह थी कि यमः 
राज सूयवंशी हे । अ्रतणव qa देवता उख पर 
धेने सा लगाये चले जाते थे । वरुण का कुछ 
और ही ठाठ था। नळ-दमयन्ती का जाडा खूब 
मिला, यह साच कर स्वगंलोक को परमानन्द 
Gl । यह बात वरुण के पाश से मालूम हुई | वह 
चमकता हुआ उडता चला जाता था । इससे ऐसा 
जान पडता था कि आनन्दमग्त स्वर्गलोक के 
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श्रीहषे का कलियुग | 
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सिर हिलाने से उसके कानों का कुरडळ गिर कर 
अधर में लटकता चला जा रहा है |आकाश के 
पवनस्कन्ध-प्रान्त से होकर जाते समय अग्नि- . 
नारायण की शिखा खब ऊँची उठ कर इधर-उधर 
हिल रही थी। यह देख कर व्योमविहार्‍ियों को 
यह भ्रम हो रहा था कि कहां इसी को तो भैमी 
नहीं मिल गई जो मारे खुशी के खब झूमता 
भामता चला जा रहा हे। 
सरस्वती इन चारों देवताओं के साथ थी। 
सफर दूर का था । कटे कैसे ? यह देख कर 
सरस्वती ने अपनी AU Tare और दमयन्ती की 
वातं, पद्य-बद्ध करके, लगी उन्हें गाने श्रार वीणा 
बजाने | वह बेचारी दमयन्ती के वियोग से ag 
भी बहुत दुखी थी | सो इस गाने-वजाने से उसका 
भी Ga मनोरञ्जन हुआ ओर उसके साथी 
देवताओं का भी । 
इतने में उन लोगों ने खङ्ग के समान काले 
काले आदमियों का एक AIS, अपनी तरफ आते, 
देखा | उस समय उन्हं यह भ्रम इत्या कि आगे बढ़ 
कर हमारी अगवानी करने के लिए कहीं मूतिमान्‌ 
आकाश ही. तो नहीं उड़ा चला आ रहा हे । धीरे 
धीरे उन्हें असल-बात मालूम हुई । उन्हाने देखा कि 
यह तो कलिकाल महाराज की सेना हे आर उस 
सेना के जनरल, मनोज मिश्र, आगे आगे बढ़ाते 
चले आ रहे हैं | 
मनोज महाशय अकेले न थे। डनके साथ नोकर- 
चाकर भी थे । उन्होने भय और लज्जा की ज़रा 
भी परवा न करके, अगम्या भी नारियाँ की प्राप्ति 
के लिए श्रपने प्राणों को सदा ही अपनी हथेली पर 
रख छोड़ा था। पास उनके टका न रह गया था; जा 
कुछ था grat ओर कुटनियाँ सब चाट चुकी थीं। 
ऐसे gaat के स्वामी मनाज महाशय को बराबरी 
भला कौन कर सकता है | सुनते हैं, बुद्ध भनवान ने 
अपनी तपस्या के प्रभाव से staat को जीत 
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; सरस्वती । 


| लिया था। मनोज भी उनसे कम न थे। इन्होंने 
। भी सारे संसार का--समस्त त्रिलोकी के--अपने 
प्रबल प्रभाव से जीत लिया है । क्‍या कोई ऐसा भी 
है जिसके हृदय में इनके तीर अ'पुझ न धस गये 
हों? प्रत्यक्ष परमेश्वर को भी तो ये कुछ नहीं 
समभते | ईश्वर अशरीरी होकर सृष्टि-निर्माण 
| करता हे। आप भी अशरीरी (अनङ्ग) होकर 
af उत्पन्न करते हें । बल्कि यह कहना चाहिए कि 
इनमें और परमेश्वर में षडाष्टक योग है। ये परमेश्‍वर 
के परम विरोधी हें । ईश्वर ने जगत्‌ मे स्त्रियों आर 
पुरुषां के युग्म बनाये हैं। ये इस क्रम को उलट 
देना चाहते हैं। इसी से ये स्त्री को अस्त्री ( शस्त्र- 
घारी तथा स्त्री का उलटा पुरुष ) बना कर संसार 
मे अपनी अलग ही माया फैला रहे हें | 
ऐसे महापराक्रमी Ie महाविलच्षण-शक्ति- 
धारी मनोज मिश्र को देख कर, आप शायद यह 
समभे कि इन्द्रादि देवता प्रसन्न हुए होंगे | सो बात 
ke नहीं । उनकी श्रांखं तो नळ की शोभा को आकरणठ 
पी चुकी थीं । इस कारण उन्हाने मनोज की तरफ 
देखा तक नहीं । उस शोभा का पान वहत अधिक 
कर जाने से उन्हे अरुचि-रोग सा हो गया था-- 
ऐसा भीषण श्ररुचि-रोग जिसे न तो कोई दवा 
दूर कर सकती थी ओर न किसी देवता के पूजा- 
पाठ ही से वह जा सकता था | 
मनाज की तरफ से आँखे हटा लेने पर देव: 
ताओ का ध्यान एक और पुरुष पर गया । उसका 
हाल कुछ न पूछिप। उसका सारा शरीर छाल 
था। चह कप रहा था। अवाही तवाही बातें वक 
रहाथा। जो चीज़ हाथ में आ जाती उसी को 
उठा उठा कर फेक रहा था। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला 
रहा था । कभी किसी को फटकारता था, कभी 
, किसी का नाम लेकर पैतड़ा बदलता था । आपने 
जाना, ये कोन साहब थे ? इनका नाम था, कप्तान 
कोधसिंह । आप भी अकेले न थे। कितने ही 
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साथियों को साथ लिये हए थे । इन साथियों 
की आँखे सुखे अङ्गार हो रही थीं । दाँतों से ऑड | 
काटने से जो खन निकलता हे उस खून की लालिमा .. 
से ही इन लोगो की आँखों ने लालिमा प्राप्त कौ 
थी । इनके नथनों से ग़ज़ब की निश्वास निकल 
रही थी। काली नागिनियों की फुफकार को भी 
बह मात कर रही थी । जब नोकरों का यह हाल, 
तव मालिक का क्या पूछना ! आप महामुनि 
दुर्वासा को जानते होंगे | जानते हैं न? उनके 
हृद्य को आप gag किला समकिण । क्योकि 
मन्मथ महाराज के तीरों तक की पहुँच वहाँ तक 
नहीं होती । पर क्रोधसिंह ता vet sae दुर्ग 
के भीतर निःशङ्क आया जाया करते हें । उन्होंने 
Ramet को ऐसी भयङ्कर दृष्टि से देखा जैसे 
उन्हे वे जला कर खाक ही कर डालना चाहते et 
उन्हीं को क्यों, उनके अधिष्ठित लोको को भी। 
अपने अपने स्वामिया समेत सभी लोकों को | 
जला डालना उनके लिप बात ही कोन बहुत | 
बड़ी थी ! 

इसके वाद्‌ उन देवताओं ने एक ओर महाशय 
को देखा | उनका नाम था कर्नल लोभनाथ | अमीरों 
के सामने वे अपने दोनों हाथ फैलाने में नितान्त 
निपुण थे । माँगते समय भय से उनका सारा वदन 
कॉपने लगता था; मुँह से पूरी बात तक न निकलती 
थी | गद्गद्‌ कणठ होकर कुछ तो कहते थे, कुछ 
सुह के भीतर ही रखते थे। उनके साथ भी उनके 
अनुयायी घिरे हुए थे | उनके नाम थे-दैन्य, 
ari ओर अत्याहार-जनित रोगी आदि । कुछ 
लोग ऐसे भी थे जो दूसरों को खाते देख सामने 
खड़े होकर लार टपकाते फिरते थे। लोभनाथ की | 
लीला अजीब ही at) धनवान्‌ दानी जब थन | 
बरसाते थे तब आप उस धनवृष्टि का अपने हाथों | 
की टोकरी में ऊपर ही लोक लेते थे और ज़रूरत | 
पड़ने पर अपनी स्त्री और अपने पुत्रों तक को, 


का, 
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के पूर्वकालीन गुलामा की तरह, धनिको 


, क्रेहाथ बेच डालते थे। कोप को, काम को और 


पाचों महापातकों मे से अगस्या-गमन और अपेय- 
qa को आप पक तिनके से भी अधिक तुच्छ 
प्रमते थे । रहते तो आप सभी इन्द्रियों में थे, पर 


| ज्रियादह समय आपका जिह्वारूप महल में ही व्यतीत 
| हाता था l 


एक श्रार सहाशय भा दवता का देख पडे | 


1 उन्होने सच्ची आर हितकारक वात न मानने की कलप 
| द्वाली थी | भाई-बन्धु, स्त्री-पुच और इश्ठ-मित्र यदि 
इहें कुछ उपदेश द---कुछ समभावे बुझावे तो उनके 
\ उस प्रबोध के खुन लेना उन्हाने हराम समभ Tey 


था। जिस बात पर आप अड जाते थे उससे चाहे 


í दमड़ी का भी लाभ न हो, अन्त तक उसी पर उरे 


रहते थे । आपका शुभ नाम था मेजर माह । ये 


| मीअ्पने अज्ञयायियों के! साथ लिये इए थे । ये 
| होग अपने अपने कुटुस्बरूपी गहरे दलदल में गले 
| तक फसे हुए थे | बुद्धिमान्‌ इतने थे कि कळ प्राण 
| निकलना निश्चित जान कर भी ईश्वर का नाम न 
| तेते थे । मोह-महाशय की महिमा अवर्शनीय 
| समभिए। जा लोग अपनी आत्माओं में Rate 
' शन-दीपक जलाने की चेष्टा में रत रहते हैं उनके 
| स उज्ज्वल दीपक के आप उसी तरह मलिन किया 
` रत है जिस तरह कि साधारण दीपकों को उन्हीं 
' उत्पन्न काजल मलिन किया करता हे। जिस 
| परह ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्याखी-ये तीनों 


हैं श्रा्रमचारी गृहस्थ के आखरे रहते हैं उसी 


| R पूवेवणित मनाज मिश्र, क्रोधसिंह और 


थ भी इन्हीं माह महाशय के आसरे रहते 


KEN ये न हों तो उन तीनों को कहां खड़े 


केलिए भी ठोर न मिले । 

यह न aha कि उस जन-समूह में यही 
गर पतिष्ठित पुरुष थे । और भी न मालूम कितने 
) महारथी विद्यमान थे । वे सभी पापरूपी 
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काले काले कोट, क्या ओआवरकेट, पहने हुए थे । 
ये Saaz उन लोगो के सिर से पैर तक लटक 
रह थे। उनकी हकीकत देवताओं ने पहले ही सुन 
रखी थी। agi को वे पहचानते भी थे। इस 
कारण सबके देख चुकने पर वे परस्पर बोल उठे-- 
अरे ये तो Hats, ये फळा हैं, ये फलाँ के फळाँ हैं, 
इत्यादि । 

इतने में उन लोगों का वह सैन्य, समुद्र की 
तरह TATA FM, देवताओं के बहुत पास आ 
गया । तव उनम aun सेनिक ने, बड़े तजेन- 
गजेन के साथ, देवताओं को सुना कर इस प्रकार 
व्याख्यान देना शुरू किया--- 

(३) 

अजी ज्ञानवृद्धजी महाराज, सुनिए तो | आपके 
वेदा में लिखा है कि यज्ञ करने से स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है लिखा है न ज़रा बताइए ता सही, 
किसने किसने यज्ञ करके स्वग पाया हे । वेदों में 
अगर लिखा हो कि पत्थर फेंकने से वे पानी पर 
ava लगते हैं तो क्या आप वेदों की इस उक्ति 
को भी खच मान लेंगे ? नहीं. तो आपने स्त्रगे-प्राप्ति 
की बात कैसे खच मान ली ? क्यों आप तृतीय gE 
घाथे अर्थात्‌ काम-सिद्धि की चेष्टा छोड़ कर स्वगेपराप्ति 
की चेष्टा में लग गये ? अगर पानी पर पत्थर तैर 
सकता है तो आग में आहुतियाँ डालने से स्वयं भी 
मिल सकता हे | अन्यथा दोनों बातें कपोलकल्पना- 
मात्र हें । आपके एक आचाय्यं बृहस्पतिजी हो 
गये हैं । उनका नाम आपने कभी सुना हे? वेतो 
कहते हें कि अग्निहोत्र, वेद्‌-पाठ. तन्त्रोक्त क्रियाओं 
का साधन, त्रिंदरड धारण करना और ललार पर 
त्रिपुएड लगाना, उन लोगों के पेट पालने का एक 
amaaa है जिनमें न अकळ हे, न पौरुष हे ओर 
न खच करने के लिए जिनके पास एक छदाम ही 
है॥ फिर क्यो तुम लोग इन शुष्क आइम्बरों के 
पीछे पड़ कर लोगों को उग रहे हो ! 
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तुम लाग जातिशुद्धि और कुछ की 'निष्कलङ्कता 
के बड़े कायल हो) पर कभी यह भी खुना Iad 


' अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वज 
कुले च कामिनीमूले का जातिपरिकल्पना 

_ संसार अनादि है । अब तक स्त्रां पुरुषों के 
अनन्त जोड़े उत्पन्न हा चुके | काम दुर्वार है; उसके 
सामने बडे बड़े घेय्यवानां का भी धेय्य हवा हा जाता 
है । कुले की जड़ कामिनी-मूलक है । एक भी कामिनी 
का सम्पर्क कालुष्य से हा जाने पर आगे पीछे के 

कड़ा, हज़ारों, कुल Holga हा जाते हे । इस 
दशा में जातियों आर कुलो की पवित्रता का स्वप्न 
देखना पागलपन के सिवा ओर कुछ नहां। श्ररे 
भले आदमियो, स्मरान्धता जैसे att को पीड़ित 
करती हे वैसे ही नारियों को भी । तिस पर भी तुम 
लोग, ईष्यांवश, नारियों की रक्षा के लिए तो बड़े 
बड़े ढोंग रचते हा, WAU की रक्षा की रत्ती भर 
भी परवा नहीं करते | कुलःस्थिति का Bawa 
रखने का दम्भ करनेवाले तुम जेसों का हज़ार 
बार धिक्कार ! _ 
. तुम लोग आक्रोश किया करते हो--परस्त्री' 
TAT बड़ा भारी पाप हे | क्‍या तुम्हारी यह भावना 
सच हे ? में तो इस घोषणा को दम्भ के सिवा और 
कुछ नहीं समझता | तुमम से एक का नाम इन्द्र 
है | मेरी बात पर विश्वास न हो तो ज़रा अपने 
डस इन्द्र से ही पूछ देखो। पर पूछने के पहले 
ज़रा उसे अहल्या की याद ज़रूर दिला देना ! 
तुम लोग वेदों के बड़े भक्त हो । उनमें लिखा है-- 

सोमराजानो ब्राह्मणा: 


'अच्छा तो तुम ब्राह्मण हो या नहीं? और साम 
तुम्हारा राजा है या नहीं ? फिर तुम गुरुतल्पगमन 
- कोः क्यों पाप समझते हो ? जिस काम में तुम्हारे 
राजा को इतना उत्साह उसी से तुम्हारी इतनी घृणा! 
तुम पूरे राज-विद्रोही हो । पीनल-क्राड में राज- 


र NS 
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विद्रोहियों के लिए कितनी कड़ी सज्ञा का विधान 
है, यह बात किसी वकील से तो पूछ लेते | 
तुम्हारे वेद कहते हैं, पाप करने से अगले 


जन्म में ताप ओर पुण्य करने से सुख होता | 


है। पर इस जन्म में इसका उलटा प्रत्यक्ष देख 
पडता है। अगस्या-गमन इत्यादि से सुख होता 
है या नहीं ? अरे, फिर Fat प्रत्यक्ष प्रमाण के 
न मान कर जन्म-जन्मान्तर की न देखी हुई कपोल 
कल्पित बातों पर विश्वास करते हो ? इसका क्या 
ठिकाना कि मर कर फिर जन्म होगा । ऐसी 
सन्देहावस्था में भी यदि तुम लोग पाप-कार्य 
नहीं करना चाहते तो फिर यज्ञा में तुम लोग हिंसा 


क्यों करते हो ? बोलते क्‍यों नहीं ? हिसा से पाप. 
हाता हे या नहीं ? वैदिकी हिंसा से पाप नहीं होता, 
यह विचार क्या सन्देह से खाली हे? कितने ही | 
sara इस प्रकार की हिंसा को निन्द्य ठहराते है | 


या नहीं ? अरे धूतो, कुछ ते! अकल से काम लेते | 


तुमने अपने वेदों की, इन्द्र की, बृहस्पति की | 

कथा खुन ली । व्यास को जानते हो? वही व्यास | 

जिन्होंने पुराणों के पोथे बनाये हैं । याद हे, तुम्हारे | 

A 2 ~ An h 
लिप उनकी क्या आज्ञा है ? उनकी आज्ञा हे कि जात 

काम कामिनी को कदापि न छोडना चाहिए । इसी | 

से ता उन्होने विचित्रवीर्य की भार्या के साथ वैसा | 


सलूक किया । तुम लोग इस वृद्धाचार का अनु 
सरण क्यों नहीं करते ? कया तुम अपने बाप दादे 


का भी कहना न मानोगे ? मनुष्य का Gat है कि वह | 
पेसा काम करे जिससे अन्त में सुख हो । है | 


नहा ? अच्छा तो सुक्त के अन्त में सुख होता ६ 
या झुरत के ? तुम्हारा निज का अनुभव क्या 


2? 


फिर भला, क्यों अन्धे की तरह Gea के TG] 


Ula हो रहे हो? 


अ्रच्छा, व्यास को भी जाने दे | अपने म्म” 


फरमान है -- 


EE C In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Nae 


À 


ma 
हिस 
यदि 
र 
ज्ञाय 


nz 
4) 


3 
रेस | 
Tat 


ìà 


गले _ am उसकी गिनती किये जाने में न होगी । बह 


E ३] 
सर्वान्‌ बळकृतानर्थानकृतान्‌ मनुरत्रवीत | 


वे कहते हैं कि जो काम जबरदस्ती किया 


हिसाब ही में न लिया जायगा। पाप करने 
गदि सुख मिले तो तुम जबरदस्ती उसे क्यों नहीं 
करते | ऐसा करने से तुम्ह मुक्त में gu मिल 
ज्ञायगा | तुम्हारा इस तरह किया गया पाप लेखे 
पं न आवेगा | फिर तुम्हें डर किस वात का? 
RA और स्म्रतियों का ad लोग मन- 
प्राता किया करते हैं । जा जितना ही अधिक 
बुद्धिमान है, अर्थ करने में बह उतनी ही अधिक 
बुद्धिमत्ता दिखाता हे आर अपने मन के अनुकूल 
रथै कर देता है । जब यह दशा हे---जब कोई पक 
रथै निश्चित ही नहीं--तब क्यों तुम वेदौ ओर धम्म" 


Wet के वचनो का ऐसा श्रथ नहीं करते जिससे 


तुम्हं सुख की प्राप्ति हो ? तुम्हारा ही वेदान्त कहता 
है कि तुम शरीर नहीं; तुम तो उससे भिन्न हो। 
पाप करता हे शरीर । अतएव उसके Hand के 


| भोक्ता तुम कैसे हो सकते हो? छोड़ दो अपनी 


इस जडता को | कहना मानो । जिस तरह हो सके 
सुखप्राप्ति की चेष्टा करो । मर जाने पर भी 
संस्कारों का नाश नहीं होता; जीव को पाप-पुण्य 
का फल भोगना पडता हे; श्राद्ध में ब्राह्मण-भोजन 


` से मृत प्राणी की तृप्ति होती है--ये सब धूता की 


बाते हे । उनकी प्रतारणा के HS में पड़ कर अपना 
सर्वनाश न करो । 
ये जो तरह तरह के फूल खिलते हें उनको 
k तभी तक है जब तक वे पेड़-पोधों पर लगे 
इएहें। वे फल भी तभी देते हें । फूल ही तोड़ 
छोगे तो फल कहाँ से आवेगा । यदि तोड़ना ही 
तो तोड़ कर अपने सिर पर रकक्‍्खो--अपने ही ऊपर 
WH पत्थरों पर क्यो उन्हें चढाते फिरते हो ? 
दरी तुम्हारी सूतिपूजा! 
am आदि देवताओं तक ने भी हमारे जनरल 
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मनाज मिश्र की .आज्ञा. का: कभी उल्ल्ठन नहीं 
किया । देखो, जिन वेदों की तुम दुहाई देते हो 
वे वेद भी तो तुम्हारे देवताओं ही की रचना हें । 
देवता Ve ही जिनकी आज्ञा मानते हैं उन मनोज 
महाशय की आज्ञा मानना क्या तुम्हारा धमै नहीं ? 
अरे मूखों, वेदों में आर अधिक क्या THAT EM 
हे । फिर उन पर इतनी अधिक श्रद्धा क्‍यों? वेद 
मेरी ही वाणी हे, यह तुम्हारे भगवान्‌ का वचन 
è या नहीं ? यदि हे और यदि वे मनाजाज्ञा मानते 
हैं तो तुम कहाँ के बड़े ज्ञानी आये जा उसे. नहीं 
मानते । 

तुम लोग तो पशुओं से भी गये बीते जान 
पडते हो | क्योंकि ब्रह्मा आदि देवताओं ओर व्यास 
आदि द्विजां के बनाये हुए ग्रन्थों पर तुम आँख मद्‌ 
कर विश्वास करते हो । उन्होंने लिख दिया है-- 
“गां प्रणमेत्‌” अर्थात्‌ गाय को नमस्कार करना 
चाहिए | बस तुम लोग लगे पशुओं के सामने हाथ 
जोडने । अरे कया तुम गाय, भस से भी तुच्छ हो 
जो किसी के कहने-मात्र से उनको नमस्कार करने 
दौड़ते हो ? क्या ज़रा भी अक्ल से काम लेना नहीं 
जानते ? तुम्हारी मूखेता की तो सीमा ही नहीं । बड़े 
बड़े यज्ञ करके स्वर्ग की कामना तुम सिफ इसी 
लिए करते हो कि मर कर वहाँ जाने पर लीला- 
ललाम अप्सराओं की प्राप्ति होगी । खब aa! 
इसी से तुम इस लोक में कासुकता से इतना डरते 
हो ! इसी से तुमने उसका त्याग किया है! 
क्या कहना हे! जिस वस्तु की प्राप्ति के लिप. 
मरते हो उसी का त्याग इस जन्म में करते हो ! 
अकल का अजीण इसी को कहते हें । अरे सूखों, 
शम, दम में इतना परिश्रम Fat करते हो ? 
परिश्रम करना ही है तो प्रिया की प्रीति के 
सम्पादन में करो । भस्म हो गये शरीर का पुनरा- 
गमन होगा, इस भ्रम को छोड़ दो । : 

हरिहरादि देवताओं की उपासना करके क्‍यों 
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हैरान हो रहे हा? इन लोगों की feat, लक्ष्मी 
आदि, क्या अपने अपने पतियों की कम सेवा-शुश्रूषा 
और पूजा करती हें? वे. क्यो न मुक्त हो गई ! 
देखते नहीं, वे भी हमारे जनरल मनोज के Bre 
'निम्माण. किये . गये जेला मं बन्द पडी हुई सड 
ही रही है ee | 
__ दुर्चासा आदि तुम्हारे तपोधनी ऋषि ,खुद तो 
' क्रोध के कीड़े हो रहे हैं, पर दूसरों को क्रोध न 
करने की.शिक्षा देते हैं । यह तो वही बात हुई जैसे 
कोई महानिर्धन मनुष्य दूसरे को धनवान बना 
देने के अभिप्राय से ताँबे से सोना बना देने की 
विद्या सिखाने की चेष्टा करे ! 
क्यो तुम व्यर्थ दान देते फिरते हो? दान देने 
` से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती; कृपण बनने-दान न 
देने-से ही प्रसन्न होती है । बलि ने सर्वस्व दान 
देकर कया. पाया ?. केवळ बन्धन ! क्या तुम भी 
यही चाहते हो ? 
इन सब SHAS को छोड़ो। अपने हित को 
बात. सुनो | इनमें रक्‍खा ही क्या हे | स्वच्छन्द हो 
wa) जिस काम से खुखप्राप्ति हो उसे विना 
विचार किये करो | वेद पुराण, पूजा-पाठ, दानः 
' | पुण्य उठा कर.ताकृ पर रख दो । 
( ४ ) ; 
इन Sara को सुन कर इन्द्र ने बडा को 
किया ॥ उसने उस सैनिक को ज़ोर से छलकारा। 
ae बोला-- l 
यह दुरात्मा कोन हे जो धम्मे के मम्मा पर 
कुल्हाड़ी चला रहा हे? क्या यह नहीं जानता कि 
भीषण वज्रधारी मैं त्रिलोक का शासन करनेवाला 
हैँ. ओर वेद ही इस त्रिलोक की आँखे हे? उन्हीं 
पर यदि हरताल छग गया तो यह त्रिभुवन अन्धा 
हो गया SHE | चातुवेण्य में ज्ञरा भी agiia 
नहीं आई | जातिःलोप भी नहीं हुआ । इस विषय 
की जो परीक्षाय शास्त्रा में निर्दिष्ट हें वे सदा ही 
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ठीक उतरी हैं । जो वणेच्युत हो गया वह अलग 
कर दिया गया; जो जाति बाहर हो गया सो हो 
गया । कोई प्रमाण तेरे पास है कि ऐसा नहीं 
हुआ ? ब्राह्मणी आदिकों का TAY करनेवाले क्या 
कभी विजयी हुए हें ? दहकते हुप लोहे का गोला 
उठाने पर क्या वे जलने से बचे हे? जो बच गये 
वे शुद्ध । जो नहीं बचे वे अशुद्ध; वे जातिच्युत 
हो गये । जातिहीनता और वर्णसङ्करता का फिर 
क्या fan? जाति ओर चरी दोनों ही ade 
विशुद्ध बने हुए हैं । इस शुद्धि-रक्ता के लिए ही तो 
वेद में जलानल-परीक्षाओं की विधि है। इससे 
भी क्या तेरी नास्तिकता दूर नहीं होती? तुमे 
धिक्कार ! 

रे नास्तिक, BARA का फळ Wee ही मिलता 
है | संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते | ED का फल 
कभी नहीं मिटता । यदि तुझे प्रमाण चाहिए तो 
आँखे खोळ iq समझता होगा कि पति-संयेग 
होने से ही गर्भोत्पत्ति होती है। यह तेरी भूल 
है। यह वात होने से भी गर्भात्पादन नहीं होता- 
सन्तति जन्म नहीं लेती । यदि अदृष्ट में नहीं तो 
हज़ार संयोग हुआ करे.। उससे फलोत्पत्ति ' 
होती ही नहीं। इससे अधिक ओर कया प्रमाण | 
चाहिए ? | 

तेरी अच्छी समक हे कि मृत जीव के निमित्त 


किये गये पिण्डदान से परलोकगत आत्मा की ' ae 
तृप्ति नहीं हो सकती । मूखेशिरोमरे, क्या तूने | Res 
भूताविष्ट AA को मरे के लिए गया श्राद्ध माँगते | हु 
कभी नहीं खुना ? यदि सतात्माओं को दूसरे के दिये | शा 
हुए fis से तृप्ति न होती तो वे क्‍यों इस प्रकार |, 
की इच्छा प्रकट करते ? तू तो मूख ही नहीं, महा | = 
मूखे ओर महा-नास्तिक जान पड़ता है । क्‍योंकि _ | बादर 
तू परलोक को भी नहीं मानता । ऐसी अनेक घट' | चिन 
नायें हा गई हैं जिनमें यम के दूत भूल से श्र | सेट 
आत्माओं को यमलोक ले गये हें । वहाँ जाने पर | कारा 


F ३] 


मालूम हुई हे तब वे आत्माय॑ वापस भेज 
गई हैं आर उनके Da शरीरों में फिर जान गई 
है। ऐसी आत्माओं ने परलोक के दृश्यों तक का 
 श्रांखेंदिखा वर्णन कया ह। क्या तूने कभी एक 
| बार भी इस प्रकार की घटना नहीं खुनी 
अब तक अग्निदेव मन ही मन जळ-भुन रहे थे। 
ga उनसे न रहा गया। उनकी क्रोध-ज्वाला आर 
. प्रीतीब्र हा उठी | उन्हाने उस सेनिक को बडी ही 
' gl फटकार बताई । वे बोले-- 
| क्यों इतना प्रलाप करता है? इतनी ale 
| विकत्थना करते तुभे SAT नहीं आती | हम लोगों 
\ क सामने इतनी gom | श्रतियों में महीने महीने 
#१ अर तक के उपवासों का विधान हे। उन उपवासों- 
| उन ब्रतें--का अलुष्ठान करनेवाले महीनों बिना खाये- 
` पिये जीते रहते हैं | तुझे यदि एक दिन भी खाने 
` कोन मिले तो तू मृच्छित हा जाय-तो तू म्रियमाण 
दशा को प्राप्त हा जाय | यह सब श्रतिसम्मत कम्म 
TWA el की महिमा हे । पर तुझ अन्धे की समभ 
मे यह बात कैसे आ सकती हे? चाहिए ता था कि 
| धम्मे की यह महिमा देख कर तुझे विस्मय हाता; पर, 
| नहीं, तुझ नास्तिक पर इसका कुछ भी असर नहों 
| हुआ अरे ! gate इत्यादि यज्ञो की वात भी क्या 
| तूने नहीं सुनी ? इस प्रकार के यज्ञा से अपुत्रियों को 
` भपुत्रळांभ हाता हे या नहीं? यह बात प्रत्यक्ष 


2 AY 


की | 
a | देखने में आती हे या नहीं ? फिर भी, श्रति-स्मृति- 
गते | fits धर्म्माचरणविषयक तेरा सन्देह बना ही 


| le? तू ता अकळ का पूरा दुश्मन मालूम 
| हेता है। 
| धम्मैराजसे भीन रहा गया। कोधावेश म 
| उन्होंने जा अपने दरड को ऊपर उठा कर घुमाया तो 
| पदलां से टक्कर खाने के कारण उससे आग को 
Ramat निकलने लगीं | श्रतिविरुद्ध बाते खुनने 
| उनके मम्मेस्थळ विदीण हा गये। उन्हाने SS 
 कौरा--रेशठ ! खडा रह । तेरा कराठ काटे देता हैं; तेरे 
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है | तू इतना विरुद्ध बकवाद कर रहा हे! तू 
छोटे मुंह बड़ी बातें कह रहा हे ! तुझे धिक ! वेद 
कह रहे हे कि परलेक हे । वेदविरोधी बोद्ध-दर्शन 
आदि भी कह रहे हें कि परलोक हे। अकेला 
तू कहता हे, परलोक नहीं । कौन तेरी बात 
पर विश्वास कर सकता È? तुझे इस प्रकार 
प्रलाप करते लज्ञा भी नहीं आती ? जितने मत हैं 
उनमें से एक न एक मत तो अवश्य ही सच्चा होगा ।. 
इस दशा A उस मत के अनुयायियों का तो धम्मे लाभ 

अवश्य ही होगा | परन्तु तेरे सहश पुरूष का कदापि 

निस्तार नहीं; क्योंकि तू तो सभी मतों का बुरा 
बता रहा है | तू तो किसी का भी दाद नहीं देता । 
तू तो सर्वेमतत्यागी चार्वाक का चेला =z | 

क्रोध से वरुण की आँख अरुण हो रही थां |! 
उन्होने भी अपने पाश का संभाला । उन्हाने इस 
प्रकार दारुण वचनां की सृष्टि की--रे पाखण्डी |. 
कया तू मेरे इस प्रचण्ड पाश से भी नहा 
उरता ? ज़रा संभल कर मुँह खोल। विष्णु के 
कूर्म, मत्स्य, वराह आदि watt से चिह्नित 
शाल्ग्राम-शिलाय भला काई आदमी बना at ले। 
उनका निर्म्माण कदापि सम्भव नहीं | उनकी 
उत्पत्ति को परमेश्वर ही की लीला समझना चाहिए | 
इसी से उनकी इतनी महिमा है | क्या इस. पर भी 
वेद-विहित धम्मे पर तेरी श्रद्धा नहीं ? श्रतिनिद्दिष्ट 
बातो की सत्यता का इससे बढकर र क्या प्रमाण 
हा सकता है ? 

इन्द्र, अग्नि, यम और वरुण के ऐसे ATT 
वचन खुन कर वह सेना समूह स्तम्भित हो 
गया । उस दल में जो लोग थे उनके दिल दहल 
उठे । तब उनमें से एक धूते कुछ आगे बढ़ा । उसने 
अपने दोनों हाथों की अञ्जलि अपने मस्तक पर 
रक्खी | तब, इस प्रकार, बड़ी नम्रता से, उसने उनः 
देवताओं को नमस्कार किया | वह बोला- | 
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स्वर्ग के स्वामिया | 'ग्राप सुक पर क्यों इतना 
| ' रोष प्रकट कर रहे हैं ? मेरा कुछ भी दोष नहों। मे 
| अपराधी. नहीं । में तो पराधीन हूँ । आपने शायद 
| नहीं जाना: कि में कलिकाळ महाराज का चारण 
| हँ । मुझे आप उनका भाट GAM उनकी तारीफ 
करना तो मेरा काम ही है। इसी की तो में रोटी 

खाता हुँ । अंब आप मेरे महाराज से निपट लें । 
लीजिए, में यहाँ से हटा जाता हूँ | - 

ies [ अपूण . 

महावीरप्रसाद द्विवेदी 


नांना साहब की न्याय-भिक्षा । 
881111188 १८१८ के युद्ध मे पूना.के अन्तिम 
1 22 पेशवा बाजीराव ने अपने ` श्राप 
. को अंगरेज्ञों के सिपुदे कर दिया। 
90१११११99. - अगरेज्ञां. ने. उनके राज्य . पर 
कब्ज़ा करः लिया और Te करके कानपुर जिले 
के बिठूर में गंगा सेवन करने को भेज. दिये गये | 
Se कम्पनी. . सरकार ८ लाख ,साळ पेंशन 
देती रही । उन्हाने राज्यपाट के .मंभटो को छोड़ 
दिया आर सन्‌ १८५४ तक अँगरेज्ञों की पशन पर 
“सुख के साथ अ्रपना जीवन विताया। जब उनका 
आखिरी समय आया और वे चल बसे. तब उनकी 
सारी जायदाद त॑था उनके परिवार के भरण-पोषण 
का भार उनके पोष्य पुत्र धाँधूपन्त उपनाम नाना 
साहब पर पडा । पेशवा का परिवार भारी था। 
SS इसके सिवा नोकर चाकर भी बहुत. थे । राज्याधि- 
'कार के न रह जाने पर भी नोकरां की संख्या सात 
आठ हज़ार तक सदा वनी रही | पेशवा की जा सम्पत्ति 
नाना साहब को मिली थी उसका हिसाब सुनिए | 
सोलह लाख के कम्पनी कागज, दस लाख के 
जवाहिरात, तीन लाख get, अस्सी हज़ार मूल्य 
“के सोने के FAT और २० हज़ार के चांदी के ada 


a .. _. _ सरस्वती । 


'पिता क्रे स्थान में अपना रक्षक रार सहायक 


1 | 
था। अतएव उनसे किसी प्रकार की आशा करना | को 
सर्वथा व्यर्थ था. । उन्होंने बिठूर के अँगरेज्ञ कमिश्रर | कपनी 
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थे । परन्तु पेशवा के परिवार का खचे चलाना | मॅक 
इतने धन से नाना साहब को असम्भव समझ पड़ा। | FT 


उस समय लोग समभते थे कि पेशवा के परिवार | तही 
के भरण-पोषण के लिए थोड़ी बहुत पेंशन कम्पनी | कप 


सरकार ज़रूर देती रहेगी । इस समभ के जड | इही 


पंकडने का कारण यह था कि जब बाजीराव जीवित | कै रूप 
थे तभी इस बात का आश्वासन इंगलेड से मिल गया 


था कि उनकी BY के बाद उनके परिवार की 
गुज़र-बसर के लिप भी कुछ प्रवन्ध अवश्य कर 
दिया जांयंगा | इसी बात से नाना साहब यह 
समक रहे थे कि अँगरेज उनका खयाल ज़रूर RÌ | 
FAT श्रत्यन्त AMAT ओर करूणा-पूरा भाषा में 
एक प्राथैना-पत्र रामचन्द्र राव ने, जा उस समय | 
पेशवा का प्रधान कारवारी था, अँगरेज्ी सरकार 
की सेवा में भेजा । उस MÀ- का अन्तिम 
अश.इस तरह था-- 

“कम्पनी सरकार को नाना साहब अपने स्वर्गीय 


समभते हैं,. अंतणव उन्हे पूरी आशा हे और इस 
मामले के सम्बन्ध में उन्हें ज़रा भी चिन्ता नहीं है। 
वे अपनी रक्षा को हर प्रकार से Bt सरकार 
की कृपा ओर उदारता पर निभर समभते = | इसी 
लिए इस सरकार की शक्ति और सम्वृद्धि की वृद्धि 
के लिए वे उत्सुक हें आर सदा रहेंगे ।” विठूर के 
अंगरेज़ कमिश्चर ने भी इस घार्थना-पत्र का समर्थन 
किया था और इसे इस्ट इंडिया कम्पनी के अधिका- 
रियो के पास भेज दिया था | | 
नाना साहव के दुर्भाग्य से उस समय भारत के 
गवनर जनरल लाड डलहौज़ी थे। निवळ देशी | 
राजाओं के राज्यो को अँगरेज़ी अभल्दारी में शामिल | 
कर लेने की उनकी निरंकुश नीति का दोरदोरा | 


को उस पार्थना-पत्र की सिफारिश करने के सम्बन्ध 


a # फटकार बताई और उस पर स्पष्ट = दिया 
है agar के परिवार का स्वत्व पेंशन पर जरा भी 
र | है A कम्पनी सरकार उन्ह किसी मद में 
ala पाई तक देने को तेयार नहीं। इसके सिवा 
[ड होने यह भी लिख दिया कि पेतीस वर्ष से पेंशन 
त | केह में जो भारी रकृम पेशवा को मिळती रही है 
या | उससे पेशवा ने खूब घन एकत्र कर लिया होगा 


: OR उससे उनका परिवार अपनी गुजर बसर 
अच्छी तरह से कर सकता है। गवर्नर जनरल 
इतना हुक्म देकर चुप नहीं: हो गये। उन्हात 
Pee की जागीर भी ज़ब्त कर ली जो कि बाजीराव 
| इसलिए दी गई थी कि उसके घराने के लोग 
Wut सरकार के शाखनाधीन न रहें। इसके 
fe पेशवा की पेंशन के जो ६२,००० रुपये 
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बाकी थे.वे भी न.दिये गये | मिस्टर चाले हाल क 
कहना है कि इन रुपयाँ के न दिये जाने से पेशवा 
की विधवाएँ ओर उनके सम्बन्धी संकर में पड 
गये, क्योंकि उनकी सारी सम्पत्ति, जा १ KO 
००, 000) के सूल्य की थी, उनके दत्तक पुत्र नाना 
धाँतूपन्त के कृब्ज्ञे में चली गई थी। निस्सन्देह 
जागीर के ज़ब्त हा जाने से पेशवा के परिवार के 


नाना साहब का घर | 


लोगों के manda पर खासी ठेस पहुँची थी | यह 
जरा सोचने की बात हे कि जो व्यक्ति एक समय सारे . 
भारत में महाराज के पद पर अधिष्टित रहा हो 
उसकी विधवा और राजघराने के लॉग उसके 
मरते ही छोटी छोटी बातों के न्याय के लिए कम्पनी 
सरकार की अदालतों के दरवाज़े खटखंटाते फिरे | 
इस प्रकार की अवमानना सहन करने के स्थान में 


—————— —  ———e—O—=“#R 
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| १७६ : सरस्वती । [ भाग J di 
is ` a yk j 
| भारत के खान्दानी लाग मर जाना अधिक पसन्द SiR seen STEN DA सात bine, हागई कि | ad 
| करते हें | कहा जाता है कि सरकार ने पेशा का Tal यहाँ भारत कै isla (चारा al" aa नहीं 1 ae 
त बेचाओ को सुप्रीम कोट कलकत्ते मं उपास्थत हान खुनते तब Spl Res ie TATA हा से qa 
| का तलब किया था । परन्तु संयोगवश उन्हें वहाँ न अपना डुखडा रोने का RTT पिला । अतएव | पिता 
जाना पडा और सरकार ने थोड़ी बहुत जागीर पक प्राथना-पत्र भारत.सरकार की माफत इंग्लेड | पाः 
उनकी गुज़र-वसर के लिए बख्श दी.। कम्पनी की के भेजा गया | उसमे लिखा था+-यहाँ भारत | पररा 
इस प्रकार की कारबाई से वे जनसाधारण भी अस- शाखन-कर्ताओं नें जा ASRS i > किया | gure 
तुष्ट हा गये जिनका पेशवा से कुछ सरोकार थाया हैं वह सरवधा, अचित ड सा पेशवा के ॥ हरि 
A ~ + ce 
उनसे सहानुभूति रखते थे । उत्तरी भारत के सिपाही- भारी पारवार का पक-मात्र आशय इस्ट २२ याय 
विद्रोह के प्रबळ रूप धारण करने मं लाडे डळहाज़ा कम्पना का वह araen @ m पेशवा को मिठा | प्री 
की उपर्यक्त कृति साधक बनी, इसमें जरा भी था । अतएव प्राथा केवळ सान्या की ही af | fae 
a याद पर नहीं प्रार्थना करता है; किन्तु ( सब 
5 इस बात के खयाल से भी कि कम्पनी ./ गया १ 
सरकार के मरहठा राज्य के पिछले | छपत 
~ ~ `” `~ | 
पेशवा से अनेक लाभ हुए हैं। यह बात क्ष केः 
अब तक की सारी सन्धियों के बिलकुल | प्रति 
| विपरीत होगी, यदि पेंशन के सम्वन्ध. | लिए | 
| वाली शते का एक विशेष अर्थ लिया | धिका 
| जाय ओर दूसरी का कुछ ओर अर्थ | mai 
| करके चह अमळ A लाई जाय | रैक 
| पेशवा 
ji ~ `~ c RT 
| नाना साहब ने अपने प्राथना-पत्र मं | परेण 
‘| इस बात को मज़बूत दलीलें से पुष्ट किया | निकल 
d कानपुर का स्मघति-कृप । हे कि सन्‌ '८१७की सन्धि के अलुसार | WE 
a MT. “बाजीराव और उसके परिवार , स्थिति 
NN A Aa a Pe £ N TA 
सन्देह Ae ह्‌। लाड डलहाज़ी का इस बात काज्ञात को वाषिक आठ लाख रुपये पेंशन का मिळवा | Wy 
ही नहीं था कि इस प्रकार की छीना-झपटी का निश्चित EM W उससे यह स्पष्ट हे कि वह | पर ही 
R > उन्हाने A - CAS ~ e SON 
क्या परिणाम हागा। उन्हाने तुरन्त यही हुक्म वैयक्तिक नहीं, किन्तु वंशपरम्परा के लिए नियत Mr 
. दे द्या कि जो पेंशन बाजीराव को दी जाती थी थी। सन्धिपत्र में “परिवार? शब्द के प्रयोग से | षे अ 
वह केवळ उनको ज़िन्दगी भर के लिए थी । अत- यही बात अघि किन्तु | भी 
í धिक पुष्ट होती है । यही नहीं a 


एव उनके मरने के बाद पेंशन का दिया जाना 
gàn अनावश्यक ओर व्यर्थ हे । उन्होंने इस 
| | काम को अपनी ही इच्छा से किया, कोर्ट आव 
डायरेक्टरे। से पूछा तक नहीं | 
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नाना साहब ने अपनी बात का कई प्रमाण देकर F | पेशवा 
किया था । प्रार्थना-पत्र में आगे लिखा था--कम्पनी | शोभ हे 
सरकार का जैसा व्यवहार मेरे ही जैसे दूसरे | जिसके 
राजघरानों से है वैसा मेरे साथ न होने से | 'ने से: 


fe ३] 


>> 


ह | गसरकार की धोर WAT थी । उस 
से | gaia शत्र का नार जानन कर्ने में मेरे 
एवं | ता से भी सहायता ल्ली गई था। आर जब उक्त 
लेंड | शासक कम्पनी खरकार से युद्ध करता हुआ 
रत | धराशायी हुआ तब उसका Hera अपने भाग्य के 


या | भरोसे नहीं छोड़ दिया गया था । उसके उत्तराधि- 

. बारिया को कम्पनी-सरकार ने आश्रय और 
श्राथिक सहायता का प्रबन्ध कर दिया और बह 
1 | भी पक ही पीढी के लिए नहीं, किन्तु आगे के 


नि. | लिए भी | उत्तराधिकारी न्याय-संगत थे या नहीं, 
PY \ इस बात की ओर ger भी ध्यान तक नहीं दिया 
नी ./ ग्या था। इसी तरह या कुछ अधिक उदारता से 
छुले | कपनी सरकार ने दिल्ली के सिंहासन-च्युत सम्नाट्‌ 
गत | क्षे केद से छुड़ा कर उन्हे पुनः अपने शाही मर्तवे पर 
इछ | प्रतिष्ठित किया और एक पर्याप्त रकृम उनके खच के 
चे. | लिए नियत कर दी जा आज दिन भी उनके saq- 
तया | धिकारियों को बराबर मिळ रही हे । इधर मेरे साथ 
र्य | दूसरे ही प्रकार का व्यथहार हो रहा हे । यह सच 
है कि वर्षों तक अँगरेज़ों के साथ मित्रता रख कर 

| पवा दुर्भाग्य खे उनसे शत्रता कर बैठा । इसके 

मे | परिणाम में उसका राज्य-सिंहासन उसके हाथ से 
या | गया ओर अँगरेज्ञों के! कोई आधा करोड़ के 
नार Na का देश मिळ गया । इस युद्ध में पेशवा की 
वार , स्थिति बिलकुल बुरी नहों हागई थी ओर यदि हा भी 
ना | ग थी ता भी अँगरेज्ञो सेनापति की निर्धारित शतं. 
वह | पर ही युद्ध ge हुआ था । अतपच उसने अपना 
% | पोराराज्य अँगरेज्ञ सरकार के अधीन कर दिया और 
ल | है अपने परिवार के सहित site सरकार 
vg | की घेबच्छाया के नीचे चला आया | और जब 
पु i के राज्य से कम्पनी-सरकार को बराबर 
A l a हौ रहा हे तब यह fa खा सिद्धान्त है. 
i x र कारण उसके उत्तराधिकारी उसकी पशन 


वञ्चित किये जायं, यद्यपि उसका मिलते रहना 
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नाना साहब की न्याय-भिच्ता | 


> a iLL. = SN 
परी बहुत कुछ हानि है। मैसूर के शासकों से 


सन्धि की शतों में स्पष्ट लिखा है । क्या उसके परिवार 
के लोग विजित मैसूरी और बन्दी दिल्ली-सम्राट 
की अपेक्षा कम्पनी-सरकार की कृपा और उदारता 
के कम अधिकारी हें ? ` 

इसके आगे नाना ने पेंशन के बन्द किये जाने 
को आज्ञा का ओर भी विरोध किया है । उन्होंने 
लिखा कि यदि पेंशन इस कल्पना के आधार पर बन्द 
at गई हो कि स्वर्गीय पेशवा भारी रकम एकत्र कर 
गया हे at यह वात ही दूसरी है।इस बुनियाद पर 
किसी की पेंशन रोक देना अँगरेज़ी शासन-काळ 
के इतिहास में बिलकुल एक नई बात है। महाराज 
बाजीराव ओर उसके परिवार की गुज़र वसर के 
लिए अँगरेज्ञ सरकार ने अपनी ओर से आठ लाख 
रुपये वार्षिक पेंशन मुकृरंर की थी | इस बात से 
अगरेज्ञ खरकार का सरोकार कुछ भी नहा हे कि 
उस रकम में उक्त पेशवा कितना खर्चे करता था 
र न इस प्रकार का कोई इकरार ही हुआ था 
कि पेशवा उस रकम को विळकुल खर्च कर डालने 
को इस विचार से वाध्य किया जाय कि उसने 
TAT सरकार को ३४ लाख सालाना राजस्व का 


: देश अपित कर दिया है। उक्त पेंशन. के. खर्च 


की निगरानी करने का अधिकार किसी को नहीं है 
र यदि स्वगाय महाराज बाजीराव ने पाई 
पाई बचाया हे तो उन्हें ऐसा करने का पूर्ण अधिकार 
था | इसके बाद नाना अपने प्रार्थना-पत्र में सरकार 
से प्रश्‍न करते हैं कि क्या सरकार को मालूम हे कि 
डसके तमाम पेंशन पानेवाले कमे-चारी अपनी पेंशन 
किस प्रकार खचे करते हैं, क्या उनमें से कुछ लोग 
बचा भी लेते हैं और यदि बचा लेते हें तो कितना | 
कितना ? जब यह बात साबित हो जायगी फि 
पेशनयाकफ्ता लोग अपनी पशनां में बहुत कुछ बचा 
लेते हैं तब क्या ऐसी दशा में उनकी पेंशन बन्द 
कर देने के लिए यह पर्याप्त कारण होगा जब कि 
कम्पनी-सरकार अपने नोकरों के साथ उनके बाल- 
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सरस्वती | 


| | | 
F i 
1 

| 


QS 


बच्चों को पेंशन देते रहने के प्रतिबन्ध में बँथी हुई 
हो? जा देशी राजा किसी पुराने राज-घराने का 
quae at और जिसका सारा दारमदार Af- 
सरकार की उदारता ओर न्याय पर निर्भर हो उसे 
क्या कस्पनी-खरकार के ARU की AI कम 
स्वत्व प्राप्त है? 
इस सम्बन्ध के सारे सन्देहो को दूर कर देने 
. के लिए नाना साहब ने अपने प्राथैना-पत्र में बहुत 
ही आदर दिखाते हुए लिखा था कि सन्‌ १८१८ 
की सन्धि के अनुसार जो आठ लाख रुपये वार्षिक 
की पेंशन महाराज बाजीराव के! मिळती थी 
बह एक-मात्र उनके तथा उनके परिवार के ही 
भरण-पाषण के लिए नहीं मिलती थी, किन्तु उन 
बहुसंख्यक स्वामि-भक्त अनुगामियों आर सरदारों 
के गुज़र-बसर के लिप भी थी जो निवासन में उनके 
' साथ रहने को स्वेच्छा से आये थे । अॅगरेज़ 
सरकार को इन लोगों की संख्या पूण रीति से 
मालूम है । इनका निर्वाह करने में पेशवा को कोई 
साधारण CHA नहीं GT करनी पड़ती थी | 
इसके सिवा उन्हें अपना राजसी ठाट-वाट बनाये 
. रखने के लिए भी अधिक द्रव्य-व्यय करना पड़ता 
“था । इन मदो के कारण Ge धन-संग्रह करने 
'की जुरा भी सुविधा नहीं थी ता भी उन्हाने 
` “अपने खच का प्रवन्ध इस प्रकार की सावधानी 
अ संभाला था कि वे अपनी पेंशन से इतनी 
“रकम बचा लेने में समथ हुए थे जिससे उन्हें सर- 
-कारी ATG और बेंक से २०,०००) वार्षिक सूद 
À मिलते थे। तब कया महाराज बाजीराव की 
' “मितव्ययता St genes पक ऐसा अपराध 
समभा गया जिससे उनकी पेंशन बन्द कर दी 
Te जो कि सन्धि-पत्र द्वारा उनके ओर उनके 
“परिवार के भरण-पोषण के लिए मिलती थी ? 
इस सम्बन्ध में सर जे० केपी साहब ने लिखा 


-है--न ता नाना साहब की फसाहत और न तक का 


* हो गया था ओर कम्पनी ने तत्सम्बन्धी अधिकी | शोध 
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ही प्रभाव प्रधान सरकार पर पड़ा | ईस्ट | 
कम्पनी के डायरेकुर लाग चट्टान की सहश हह | मग 
रहे | वे किसी प्रकार न पसखीजे। उन्हाने नाना 


A 


मिलते रहने के सम्बन्ध में जा थाड़ी बहुत आशा | 
नाना साहब को थी उसे डायरेकृरो ने इस प्रकार | 
समूळ नष्ट कर दिया । डायरेक्र लोग सिवा इस वात 
के और कुछ कर भी ते नहीं सकते थे। क्योंकि | 
१६ मई सन्‌ १८५२ के अपने निज के खरीते में | 
उन्होंने गवर्नर जनरल के तक्विषयक निय का | 
quia एक साळ पहले ही कर दिया था। अपने | 
प्राथना-पत्न का इस प्रकार का उत्तर पाने के पहले | 
ही नाना साहव अजीमउल्ला नामक अपना एक | श्रार र 
चतुर वकील ings के भेज चुका था । उसने भी | गा 
बहाँ अपने स्वाभी के मामले के सम्बन्ध में यथाः | 
शक्ति पैरवी की, पर वह भी सफल न इश्रा। | 

जब नाना साहब का अपने वकील से यह मालूम | है। k 
हुआ कि fade में अधिकारियों ने उसके प्राथना | We 
पत्र के नामंजर कर दिया और पेशवा के कुट्ट | गरिन 
के प्रति कुछ भी ध्यान न दिया जायगा तब उसं साहवः 
बहुत भारी क्षोभ हुआ और चह मन ही मन जरी | तिहार 
र्गा । इस व्यवहार से उसके मन में कसर पं | T 
गई । और ऐसा होना स्वाभाविक ही था । fe भ फर 
ट्रिवेलिन ने लिखा है, “हमें यह बात न भूलना चाहि | गत के 
कि नाना की माँग निरी कल्पना थी” | मिट रि 
चाल्स बाळ का कथन हे, “दत्तक विधान eet] "हते 


~ 


सेन्धिया, हाल्कर और दूसरे राजाओं को प्रदान क| Re 
दिये थे । अतएव कोई कारण ऐसा नहीं था 


EE ३] 


हळु का यह पवित्र रिवाज बाजीराव के सम्बन्ध 
ee लागू समझा जाय | यह ae ही परिताप 
`  दोबात है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी इस विषय में 
tr | अपने निरीयों पर सदा Ee न रही.। जिन मामलों 

पशन की रकम थोड़ी हुआ करती थी उनमें तो 


a | हुओं का कानून मान लिया जाता था ओर पोष्य 
त्य | (प्रका स्वत्व स्वीकृत हो जाता था । परन्तु जिन 
पने प्रमो मे पेशन की रकम भारी हाती या. राज्य 
शन | श्रधिक लाभदायक हाता उनम हिन्दू कानून की 
शा | बत न पूछी जाती थी । नाना साहब. कुर्ग-नरेश 
कार | और भाँसी की रानी के मामले इसी कोटि के 
वात ॥ थे वह-सख्यक भारतीय Wat ओर सरदारों के 

" ऐसे मामले थे जिनके साथ अगरेज़ सरकार ने 


` नते बुद्धिमानी का और न सचाई का ही व्यवहार 
| किया ।” नाना साहब के सम्बन्ध में उक्त लेखक 
| लिखता हे--“बाद को जिस विक्षोभ के कारण भयंकर 
हहे | झा लिया गया उसका कारण यही व्यवहार था 
एक | ग्रार सम्भवतः इसी से इस देश के निवासियों ने 
| नाना के साथ सहानुभूति दिखाई ।” 

यह जा कुछ ऊपर लिखा गया है वह सब पक्ष- 
` | पतरहित सम्मतियो के आधार पर लिखा गया 
लूम | है। प्रसिद्ध इतिहासकार. सर जान RS, मिस्टर 
ना. | Wa वाळ, मिस्टर ट्रिवेलिन और मिस्टर 
दुल | मरिन इन्हीं नियो पर पहुँचे हे । उन्होंने नाना 
उसे | WER मामले की qa जाँच-पड़ताल की है | 
ने | इतिहास और परम्परा के निर्णय से भी उनकी पत्त- 
पड | ॥तरहित सम्मतियो का समर्थन होता है । परन्तु 
[et से अन्धे होकर कालों की एक एक 
| वात को बुरी कहते हें और Ft की भयङ्कर 
| श्वि और दोषों पर ghia तक नहीं करते 
होने इन अन्यायी और सत्यवादी विद्वानों की 
at] Ma ओर आश्चर्य-सूचक सम्मतियों के . 
POS अनेक तरह की बाते कही हें । 

अस्तु, जा अन्याय-पूररी व्यवहार नाना साहब 
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के साथ किया गया. उससे उसके दिल में बहुत ही 
अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ और उसे काये में परिः 


Ud करने के लिए वह उपयुक्त अवसर की ताक में 
रहने लगा | ऊपर से वह सब प्रकार से सन्तुष्ट 
दीखता था झर अपने स्वाभाविक सद्व्यवहार से 
अगरेज्ञ सरकार को प्रसन्न किये था | परन्तु अपने 
हृदय के भीतर से त्रह अँगरेज़ों के प्रति घोर द्रोह 
रखता था, भीतर ही भीतर वह उनसे जला करता 
था । वह अपनी इस जलन से उस राज्य को ही 
डलट-पलट देने के लिए गुप्त षड्यन्त्र रचने लगा 
जिसने उसे इस प्रकार की करुणा-जनक स्थिति 
Hae पहुँचा दिया था । उसकी इस प्रकार की 
इयों में धूते श्रजीमउल्ला खाँ की विशेष arc 
गुजारी थी । एक राजा के दरबार से दूसरे राजा 
के दरबार को, भारत के एक छोर से दूसरे छोर का; 
नाना साहब के गुप्त दूत आने जाने लगे । विभिन्न 
धर्मावलम्बी तथा जाति के राजाओं और सरदारों 
के पास वह अपने गुप्त संदेशे भेजने लगा | परन्तु 
उसके Fat को सफलता न हुई | नाना साहब की 
इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ और बात हाने की 
आवश्यकता थी । और लाडे sweat का दूसरे 
राज्यों का अन्यायपूर्वक अगरेजी राज्य में मिला 
लेने की नीति ने नाना की मंशा पूरी हो जाने में 
शीघ्रता कर दी। संयोगवश as डलदोजी ने 
अवध के! अँगरेज्ञी . राज्य में शामिल कर लिया | 
इस घटना से नाना साहव और उसके साथियों को 
अपने उद्देश में सफल होने की पूरी आशा हो गई । 
जो काम अभी तक ठुस्साध्य था वही अब अँगरेज्ञा 
की पर-राज्यापहरणवाली नीति के कारण साध्य 
हो गया । सर जान केई साहब. लिखते हें, “हमारे 
इस अन्तिम कार्ये का ( अवध के अँगरेज्ञी राज्य में 
मिला लेने का ) पेखा प्रभाव पड़ा कि लोग परस्पर 
कहने सुनने लगे कि भाई, अब किसी की कुशल नहीं | 
ऐसी बफ़ादारी से क्या लाभ है जब कि अवध के 


काया 
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वजीर जैसे अगरेज़ों के भक्त और सहायक तक अपने 
सिंहासन से च्युत कर दिये जाये और उनका 
राज्य अँगरेज्ञी सल्तनत मे मिला लिया जाय। 
आचश्यकता के समय अवध के नवाब सदा AAT 
की सहायता करते रहे हैं। कहा जाता हे कि जो 
राजे महाराजे अभी तक नाना की बातों की आर 
ध्यान तक न देते थे वही श्रब उससे गुप्त रीति से 
चत्र-व्यवहार करने लगे | 
सन्‌ १८५७ के Wis में नाना अपने छोटे भाई 
तथा कुछ AAT के साथ ळखनऊ गया | कानपुर 
के एक पुराने जज ने कैप्टन हेइस श्रोर मिस्टर 
gaa के नाम एक सिफारिशी चिट्टी लेख दी थी। 
जब नाना साहब लखनऊ के कमिश्नर मिस्टर 
गुविन्स से मिला तब उसने अपने ढंग से कोई 
विशेष प्रीतिभाव नहीं व्यक्त किया । मिस्टर 
शुविन्स ने लिखा हे--उसका ढँग रूखा ओर गवे. 
सूचक था । उसके छोटे भाई का स्वभाव ओर रह्ग- 
za अधिक प्रीतिश्यक था । मिस्टर गुविन्स ने 
नाना साहब को सर हेनरी ora से मिलाया । जब 
बातचीत से यह मालूम हुआ कि वह लखनऊ की सैर 
करने आया हे तब उन्होने अपने कमचारियों को 
आज्ञा दे दी कि वे उसका यथोचित सत्कार कर | 
यद्यपि नाना साहब ने मिस्टर गुविन्स से कहा था 
कि में कुछ समय तक लखनऊ में रहूँगा। परन्तु 
ae सहसा लखनऊ छोड कर शीघ्र ही चला गया, 
यहाँ तक कि वह उन अगरेज़ों से मिला भी नहीं जो 
E रहते थे । उसने केवळ मिस्टर गुविन्स को यह 
कहला भेजा कि किसी विशेष आवश्यक कार्यवश 
में कानपुर जाता हूँ । उस समय उसकी इस हरकत 
की ओर किसी का ध्यान न गया था । 
लाडे डलहौज़ी की श्रन्नतापूरी नीति और उसके 


तथा उसके कुटुम्ब के साथ कोटे आव डायरेकूर - 


द्वारा किये गये अन्यायपूरी व्यवहार ने नाना 
साहब को अ्गरेज़ सरकार के एक श्रनन्यभक्त 
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[am * 
{see 
अनुयायी से उसका एक घोर शत्र बना दिया 
और इसके साथ ही उसके साथ वहुसंख्यक | 
लोगों को कम्पनी के विरुद्ध अस्त्र ग्रहण करने को. | | 
लाचार किया । नाना साहब की शिकायतें और ईस्ट. | 
इंडिया कम्पनी का पतन ये दो ऐसी बात हैं ज्ञो | 
पक हें ओर भारत के इतिहास में इनका अपना | 
स्थान है । इसके सिवा क्रोधान्ध होकर नानाने 
जिस भयङ्कर कार्य में योग दिया उससे भारत के 
प्रसिद्ध पेशवा के राजघराने का अस्तित्व तक इस 
देश से उठ गया | विहूर में नाना के घर का खँडहर | 
आर कानपुर का स्खति-कूप ही अन्तिम पेशवा के 
उत्तराधिकारी के स्पृति-चिह्न इस देश में अब शेष 
रह गये हैं । 


Se 


गिरिजाशाङ्कर वाजपेयी 


दुर्योधन । 
(१) 


कैसे नहीं तुम हे सुयोधन ! मानते धन मान को 
ATF से भी तुम अधिक थे मानते अपमान को। 
हटते न थे निज टेक से तुम थे हठीले एक ही 
Seed पर में गर्वे का देखा गया तुमसे नहीं ॥. 
(२) 
तुममें. भरी थी कूट करके नीति चाखी कूट की 
विष-वछरी पनपी तुम्हीं से बान्धवों में फूट की। । 
तुम छदूम के ता सदूम थे ्रनुचर तुम्हारे कर थे 
WIC थ तुम धीरता से, भीरुता से दूर थे ॥ 


Gap) 


केवळ प्रतापी थे न तुम, तुममें रहा उत्साह भी 
> NS < 
जसी बढ़ी वसी कड़ी तुममें खड़ी थी चाह भी । 
चन्चळ कभी होते न थे हा कष्ट कैसे भी कड़े 
तुम स्पष्ट कह देते रहे छक्का पड़े या नो पड़े ॥ 
(४) 
तुमने अहित समझा जिसे फिर हित उसे माना नहीं 
दुबना किसी से स्न में तुमने कभी जाना नहीं + 


| , 8 gen?) 


gan कर डाटा तुम्हीं ने कृष्ण को भी क्रोध से 
तुमने कहा था बांधने का भी उन्हें प्रतिबोध से । 


+ z के अनुङ्कळ थे प्रतिकूल के प्रतिकूल तुम 
श्र तुम थे wat के घन सुयोधन | कंटकों के शूळ तुम | 
हज ` ॥ भी तुम्हारी नीति सबको एक सी जँचती न थी 
पर | छचती न थी ग्रीवा तुम्हारी मति वृथा नचती न थी ॥ 
नाने ae 
aa ) विप्र पग के दास थे यद्यपि रहे महराज तुम 
` ` 0 इस कीति को करके यहा जाने कहाँ हो आज तुम | 
के | अ शख था तुमने चळाया विप्र के प्रतिकूल हो 
SK | यों शुद्ध क्षत्रिय के करों से विप्र-वध की भूल हो ॥ 
वा के | (७) 
1 राप Adal सती तुमका मिली तुम भी सती के पुत्र थे 
a | सो भाइयों की रत्न-माला में मना तुम सूत्र थे । 
Ta} | शासन-प्रणाली भी तुम्हारी क्या श्रनोखी थी भली 
` ग्राज्ञा तुम्हारी वीरवर किसके नहीं ऊपर चली ?॥ 
a (=) 
| तुमने किया बताव कुत्सित पाण्डवों के साथ में 
तो भी तुम्हारा दळ रहा हर पळ तुम्हारे हाथ में । 
दर्म सम्मिश्रित तुम्हारा पाण्डवों से युद्ध था 
को। | मानो तुम्हारा मन समर में हो गया संशुद्ध था ॥ 


( § ) 

| We सें पाण्डवों के नीर में तुम गिर गये 

| या आपड्ाओं से तुम्हारे साथ पाण्डव घिर गये । 
बी के सहित तब भीम यो! हँस कर तुम्हें कहने लगे-- 


श्रन्थ का सुत अन्ध ही” तुम मोन हो सहने लगे ॥ 


| केप अपना पाण्डुसुत ue an यदि नहों 

| प्रतिकूल उनके तुम कभी होते उतारू तो नहीं .। 

| सान करने के प्रथम तुम पाण्डवों के भक्त थे 

| Wee उनके गुणों में नीति में संसक्त थे ॥ 

| € १५ ) 

1 अपमान कर तुमको चिढ़ाया पाण्डवों ने व्यर्थ ही 

| पेळे से उन्हें वनवास gaa भी दिया इस श्रर्थ ही । . 
Wine दुपदात्मजा को नग्न करना पाप था... 
सन्ताप सहते मर मिटे तुम, यह उसी का शाप था ॥ 
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भारतीय इतिहास-सम्बन्धी कुछ श्ररबी-ग्रन्थ ।, 
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(१२) 
छट-द्यत से यदि पाण्डवों का जीत लेते तुम | 
यदि अति निठुर होकर उन्हें विष-अन्न देते तुम नहीं । 
निन्दा तुम्हारी तो कभी होती नहीं सच मानना 
जो जाळ रचता बन्धु से उसको निशाचर जानना ॥ 
(१३) 
ढाज्ञाभवन में पाण्डवों को क्यों जलाने तुम चले ? 
कौरव | तुम्हारी नीचता यह क्यों नहीं जग को खले ? 


प्र्यक्ष में लड़ते, उन्होंने यदि किया अपकार था 
क्या घातकों को उस समय मिळता नहीं धिक्कार था ? ॥ 


(av) 
पाण्डव तुम्हारे साथ में यदि मेळ रखते थे नहीं . 
या द्वेष से वेभव तुम्हारा देख सकते थे नहीं । 
संसगं उनका छोड़ कर अन्यत्र जा रहते कहीं 
क्या रह न जाती हे यहीं, जीती हुई छळ से मही ? ॥ 
(१४) 
दोनों दळो के दोष न्यूनाधिक रहे कुल-नाश में 
दोनों फंसे थे नेत्र खोकर लोभ के दृढ़ पाश में) 
झगड़ा लगाने के क्षिए दोनों zat में खळ रहे 
कारण महारण का तुम्हें ही विज्ञ कयां कोई कहे ?॥ 
(१६) 
तुम दूरदर्शी थे नहीं, सकुटुम्ब रण में मर गये 
जो भूमि गौरव-पीन थी बळहीन उसको कर गये । 
कुरुराज ! था क्या. राज आया था गया वह साध में 
जग में रही अपकीति ही कुछ भी लगा क्या होथ सें ?॥ 
रामचरित उपाध्याय 


भारतीय इतिहास-सम्बन्धी कुछ 
DAD | 


RREPERI अरबी.लेखको तथा मुसल: 


पा मान यात्रियों ने देश-देशान्तरो के 


कप कुछ लिखा है, वास्तव में, वही 


सम्बन्ध में अनुसन्धान करके जो 


उसे जान सकता है जो पर्याप्त समय तक अरबी का 
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a ORA सूचियाँ come . 
अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के वाद्‌ कुछ काळ तक क्योंकि उन दोनों की लेख-स्‌ मदायनी की | i 
केवल अरबी ग्रन्थों के ही पीछे पड़ा रहे । अरबी- लेखःसूची से बहुत कुछ मिलती झुलती E | Dat 
लेखकों ने केवळ अरब, ईरान, मिस्र और zat आदि अज्ञायवुळहिंद्‌ नाम को एक पुस्तक Tay र 


के ही राग नहीं अलापे, किन्तु उन्होने भारतवर्ष के 
सम्बन्ध में भी बहुत कुछ लिखा ह्‌ | उनक लेखों 
से भारत के केवल राष्ट्रीय-इतिहास ही की सामग्री 
नहीं प्राप्त हा सकती, किन्तु वहाँ के आचार-विचार, 
साहित्य, चिकित्सा और विद्या की दूसरी शाखाओं 
काभी आदरणीय परिचय मिल जाता है । किस ग्रन्थ 
में क्या लिखा है ओर किस ग्रन्थकार ने क्या लिखा 
है ? इन सारी बातों के उल्लेख के लिए अधिक 
स्थान की आवश्यकता है । इसलिए यहाँ भारतीय 
इतिहास-सम्बन्धी कुछ अ्ररवी-ग्रन्थो तथा ग्रन्थकारों 
का, संक्षेप में, परिचय-मात्र ही देना पर्याप्त हे | 
आशा हे इससे हिन्दी-पाठकों के भारत-सम्बन्धी 
अरबी ग्रन्थों का कुछ पारिचय हो जायगा और साथ 
ही अरबी ग्रन्थकारों के सराहनीय परिश्रम का भी 
थोडा सा पता लग जायगा | 

भारत के सम्बन्ध में जिन अरबी-लेखकों ने 
लिखा है उनमे मदायनी का नाम सबसे पहले 
आता है। इससे पहले का कोई भी लेखक नहीं मिलता 
जिसने भारत के विषय में कुछ लिखा हो । मदा- 


यनी का जन्म कब हुआ ? उसने अपना ग्रन्थ कव 


लिखा ? इन बातों का ठीक ठीक उत्तर इतिहास 
से नहीं मिळता, परन्तु यह बात निर्विवाद रूप से 
सिद्ध है कि उसकी मृत्यु २१४ हिजरी अर्थात्‌ ८३० 
ईसवी में हुई थी । इसका मूळ ग्रन्थ '्रब अप्राप्य È | 
योरप, मिस्र, कुस्तुन्तुनिया आदि के प्रसिद्ध gea- 
कालयों में इसके ग्रन्थ की एक भी प्रति नहीं मिलती, 
पर अपने अमूल्य ग्रन्थ में इसने जिन विषयों पर 
लेखनी उठाई थी उसकी सूची पक ग्रन्थ में है। 
कुछ लोगों का अनुमान है कि पिछले समय के 
तबरी और मसऊदी नाम के इतिहासकार ने 
मदायनी के ग्रन्थ से बहुत कुछ लाभ उठाया है 
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शित हुआ । सम्पादन का भार वहीं के पी० छोइ | 


बिन शहरयार की लिखी हुई है । लेखक फारस 
का निवासी था | SAT की दसवीं सदी में जो अनेक 
व्यापारी जल र स्थल-मार्ग से भारत सें आते 
जाते थे उन्हीं से खुनखुना कर लेखक ने अपने 
इस ग्रन्थ की रचना की थी। इस ग्रन्थ की एंक 
हस्त-लिखित प्रति कुस्तुन्तुनिया के पुस्तकालय में 
है । उसी की एक प्रतिलिपि शेफर नाम के 
एक योरुपीय विद्वान्‌ के पास थी जिससे अज्ञा- 
यबुळहिंद्‌ का अनुवाद KA भाषा में किया गया, 
र सन्‌ १८७८ईसवी में इस अनुवाद के डेविक (L. 
Morcel Devic) नाम के किसी विद्वान ने प्रका- 
शित किया। बाद को सन्‌ १८८६ ई० में सूळ ग्रन्थ 
भी, ,फ्रेच अनुवाद के सहित, छापा गया | इस बार 
के संस्करण के सम्पादक वान डे. लीथ (Van De 
Lith) ने आवश्यक टीका-टिप्पणियाँ देकर इस 
ग्रन्थ को महत्त्वपूर्ण कर दिया। इसमें सन्देह नहीं हे 
कि इस ग्रन्थ की कुछ बाते ऊटपराँग हें, पंर 
अनेक बाते बहुत अनूठी और सारवान È | 
तबकाठुळडमय (wo) ५०५४४) नाम को पुस्तक 
काज़ी अवुलकासिम साइद्विन ( पुत्र ) अहमर 
की लिखी हुई हे। इस लेखक का देहान्त सन्‌ 


| 


१०६६ अथवा १०७० ३० में हुआ था । यह स्पेन | कि 
का निवासी था। इसने अपने ग्रन्थ में आरत के | तेरे 
सम्वन्ध मे जा कुछ लिखा हे उससे ज्ञान की | R 
खासी वृद्धि हो सकती है, पर न जाने क्यों | "ग 
इस अमूल्य ग्रन्थ की ओर बहुत दिनों तक किसी | ही 
ने कुछ ध्यान ही न दिया । इस पुस्तक की दो हस्त योर 
लिखित प्रतियाँ लन्दन के प्रधान पुस्तकालय में है | | 
उन्हीं के सहारे सूळ ग्रन्थ सन्‌ १८१२ ईसची मे, | T 
शाम अर्थात्‌ सिरिया देश के बेरुत नगर से प्रका | R 
र 


oe । | हव्या ३) .. 


शेव (P. Lois Cheikho) नाम के एक ईसाई विद्वान्‌ 
à लिया ओर उसे टीका-टिप्पणियां आदि आवश्यक 
बातों a उन्होंने अळळुत किया । इस पुस्तक 
४ भारत पर एक अलग अध्याय ही हे, उससे 
' ga का महत्त्व प्रकट होता है । भारत के अति- 
रिक अरब, चीन, फारस आर यूनान आदि के 
शी वर्णीन इसमें हें । इसी से ग्रन्थ का नाम भी 
र्कार ने; 'तवकातुळ SAR अर्थात्‌ जातियों की 
1 श्रेणियाँ रकखा है । इस ग्रन्थ का अनुवाद अभी 
तक किसी भाषा में नहीं हुआ है। 

अ्ररबी के एक नामी ऐतिहासिक का नाम 
ग्रवूहनीफादीनारी हे । इनकी BET सन्‌ ८६४ fo 
म॑ हुई थी | इन्होंने अनेक विषयों पर अपनी लेखनी 
उठाई है । यह प्रामाणिक ग्रन्थकार माना जाता है। 
रेखागणित तथा अन्य भारतीय विद्याश्रो की चर्चा 
इसके ग्रन्थ में है | सूल-ग्रन्थ तो योरप से प्रकाशित 
हो चुका है. । पर इसका कोई अनुवाद नहीं 
मिलता । 

इब्न्‌ वाज़िह कातिब ने 'तारीख याकबी 
(Ges त s L) नाम की पुस्तक लिखी है । पहले 
भाग में ही लैखक ने संसार की प्राचीन जातियों का 
इतिहास लिखते ga भारतवर्ष का भी वणन किया 
है । लेखक की मृत्यु सन्‌ ६०४ ई० में हुई थी। 
ग्रतएव यह बात निश्चयपूवेक कही जा सकती è 
Ñ a “तारीख? से नवीं सदी के अन्त तथा दसवां 
के प्रारम्भ के भारतीय इतिहास पर थोड़ा 
इत प्रकाश पड सकता Èl ees के लीडन 
तगर से सन्‌ gang इसवी में यह पुस्तक प्रकाशित 
हे चुकी हे, पर इसका भी अनुवाद किसी भी 
पोरुपीय भाषा में नहीं पाया जाता । 

कानून मसऊदी (Spee wy) भी एक अपूरे 
नथ है । इसका लेखक अबू रिहान श्रलबेरूनी है। यह 
री सदी का एक घुरन्धर विद्वान है । इसने 
भारत का जानने के लिए घोर परिश्रम किया था। 
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कुछ अरबी-ग्रन्थ । ` 
~ की | 
A इसी के नाम पर अलबेरूनी ने 
अपने ग्रन्थ का नाम THATS | एक सुप्रसिद्ध ऐति- 
हासिक का मत है कि बादशाह मसऊद ने अलबे- 
wit at इस ग्रन्थ के निमित्त एक हाथी के बराबर 
सोना-चॉदी पुरस्कार में दी थी। 
कानून मसऊदी का न तो अभी तक किसी 
भाषा से अजुवाद ही छुपा है और न मूल ग्रन्थ ही 
अरबी में प्रकाशित हुआ है | उसके केवळ हस्त-लिखित 
प्रतियाँ ही पाई जाती हैं। अलीगढ़ के मुहम्मदन 
कालेज-पुस्तकालय में इस ग्रन्थ की एक हस्त-लिखित 
प्रति दो भागों में मोजूद है। इसके सिवा ge: 
ग्रन्थ की उस हस्त-लिखित प्रति का फोटो, जो कि 
gaa के प्रधान पुस्तकालय में है, वहाँ के 
पुस्तकालय में मोजूद हे । पुस्तकालय से सम्बन्ध 
रखनेवाले एक महाशय ने लेखक से वतलाया था 
कि कालेज की ओर से इस ग्रन्थ के प्रकाशनांथ 
पहले बहुत कुछ उद्योग किया गया था । इसी 
लिए goma का फोटो भी लन्दन से मॅगाया 
गया था, पर न मालूम इसके प्रकाशन का काम 
क्यों रुक गया ? भारत के ज्योतिष-प्रेमी विद्वानों को 
चाहिए कि goaa को सानुवाद प्रकाशित करवा 
कर उससे लाभ उठावे, क्योकि ज्योतिष में यह एक 
श्रूं ग्रन्थ È | ; 
शस्स उद्दीन अबी अबदुल्ला मुहम्मद बिन 
staat 'मुकुददसी” नाम का एक घुरन्धर लेखक 
सन्‌ ६८५ ई० में EME | इसकी पुस्तक का नाम 
'अहसनुत्तकासीम फौ मार फुतिल अकालीम 
(ALY) ४७)०० E rd =|) हे । इसके 
ग्रन्थ में भारत के कन्नोज, मुलतान और वेहिन्द नाम 
के किसी नगर की चर्चा हे । ग्रन्थ के अवलोकन से 
ऐसा पता चलता है कि ग्रन्थ बड़े परिश्रम से लिखा 
गया है । सूल ग्रन्थ (Bibliotheca Geographorum 
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, सरस्वती.। 
TT 


। १०४ 
| | Arabum ? Leiden की सीरीज से M. J. De Goeje 
' द्वारा सन्‌ १८७७ ३० में प्रकाशित हुआ था। इस 
ग्रन्थ का भी अनुवाद किसी भी योरुपीय भाषा मे 
नहीं है । 

किताब आला किन्नफीसते (८...) GEIL) 
में भी भारत के विषय में कुछ चचा हे । व्यापार पर 
भी कुछ लिखा गया हे । इसके ग्रन्थकार का नाम 
अबू अली अहमद बिन 'इव्नरूस्तः हे । ग्रन्थकार का 
ठीक ठीक समय तो निश्चयरूप से मालूम नहा हा 
| सका, पर यह अवश्य कहा जा सकता हे कि ग्रन्थकार 
 निस्सन्देह दसवीं सदी में या उससे कुछ पहले 
हुआ था। मूल ग्रन्थ M . a De Goeje द्वारा ही 
grea से १८६१ ३० में प्रकाशित हुआ था | इसका 
भी अनुवाद्‌ नहीं हुआ हे | pa 
| ओयूनुल अनबायफ़ीतवकातिल अतिब्बाय 
(३५५७४ ०५४५७ i le Vise ) नाम का ग्रन्थ 
. हकीमों और वेद्यां के विषय में हे । ग्रन्थकार इब्न अबी 
| MAAA: ने इसको सन्‌ १२४६ इ० में लिखा था। 
। ग्रन्थकार ने इस रचना की बदोळत बड़ा यश प्राप्त 
किया। सारे ऐेतिहासिकों का: मत हे कि हकीमों ओर 
वैद्यो के विषय में इससे बढकर कोई और ग्रन्थ हे 
ही नहीं | मनका, शानाक, सालेह और सकळ ऐसे 
नाम के भारतीय विद्वान्‌ ६०० वपे पहले बगदाद 
गये थे । उन्होंने भारतीय विद्या की धाक वहाँ अच्छी 
तरह जमा दी थी । इस पुस्तक में उनकी चर्चा हुई 
है। वे कोन भारतीय हें, यह वात नहीं स्पष्ट 
हाती । इस पुस्तक से चिकित्सा-शास्त्र के इति- 
हास के लिए खासी सामग्री मिल सकती है । इस 
ग्रन्थ का भी अनुवाद अभी तक किसी भी भाषा में 
नहीं इआ। मूळ ग्रन्थ १८८२ ई० में मिस्र देश के 
काहरः (Cairo) नगर से प्रकाशित हो चुका है और 
बह बड़े आकार की दा Heat में हे । 

इस प्रकार इब्न ahs, मसऊदी, अलवेरूनी 

ओर इब्न वतूतः आदि लोगों के अनेक अ्रवी-ग्रन्ध 
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ऐसे हें जिनसे भारत-विषयक ऐतिहासिक. सामग्री 
बहुत कुछ मिळ सकती है। श्रीयुत सन्तराम, बी० प० 
ने अलबेरूनी के एक सुपसिद्ध ग्रन्थ का भाषानुवाद्‌ 


करके इतिहास के साहित्य में निस्सन्देह एक आदरणीय | j 
वृद्धि कर दी है । पर इतना ही काफी नहीं । हिन्दी. | peat 


प्रेमियों का कतैव्य हे कि अन्य ग्रन्थों के अनुवाद की 
ओर भी ध्यान दें । उसके अनुवादे से केवळ नवी 
सदी से लेकर चोदहवीं सदी के भारत के इतिहास पर 
ही प्रकाश न पड़ेगा, किन्तु हिन्दी के खाहित्य-भारडार 
में भी एक अच्छी वृद्धि हा जायगी । यारपवालां ने 
इस प्रकार के अरवी-ग्रन्थों से जितना लाभ उठाया 
हे उसके वस्तुतः वही बहुत कुछ जात सकता है 
जा दत्तचित्त होकर कुछ खाज करता = | 
महेशपसाद 


सर रासबिहारी घोष । 


: कर रासबिहारी घोष का जन्म २३ 
दिसम्बर सन्‌ १८४५. fo में 
बाँकुड़ा ज़िले के रोरेकोना नामक 
गाँव में हुआ था। आपके पिता 
बाबू Wary घोष मध्यम श्रेणी 
के एक प्रतिष्टित. व्यक्ति थे । प्रारम्भिक शिक्षा 
आपको बाँकुड़ा में मिली। आपके परवती जीवन की 
अगाध विद्वत्ता तथा प्रतिभा बाल्यकाल ही से प्रकट 
होने लगी | आपने सोलह वषे की अवस्था में 
फन्टरेन्स परीक्षा पास की ।. 

- सन्‌ १८६१ के आरम्भ मे रासविहारी कल- 
कत्ता आकर प्रेसीडेसी कालेज में भरती हो गये। 
एफ० To को परीक्षा म॑ आपको प्रथम स्थान 
मिला और सन्‌ १८६४ में बी० go की परीक्षा भी 
आपने फस्ट डिवीज़न में पाल की | एम० प० की | 
परीक्षा तो आपने ऐसी सफलता से पास की | 


E तल्या रे ] 


. » सफलता से उस समय तक कोई भी भारतीय 
थी न पास कर सका था | 
7 


कालेज-जीवन में आपका अध्ययन केवल 
~ aS yee 
बिद्यालय की निदिष्ट पुस्तकों में ही सीमाबद्ध 


सर रासबिहारी घोष । 


g | v ES 
ग. 1 4 रहता था । अँगरेज्ञी तथा दूसरी योरपीय 
y h के साहित्य में आपने अच्छी योग्यता 
c] 


on गर ली थी इसी समय से आपकी प्रखर 
दे और असाधारण स्मरण-शक्ति का परिचय 
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सर रासबिहारी घाष | 


१८५ 

RRC, 
लोगों को मिलने लगा । आप मौलिक लेख भो 

लिखने लग गये थे । . 


सन्‌ १८६७ में राखविहारी ने बी ० पळ ० की 
परीक्षा दी । उसमें उत्तीण होकर आप कलकत्ते 
में वकालत करने लगे । पहले पहल 
आपके वकालत में कुछ विशेष 
सफलता न हुई । अपनी आर्थिक 
उन्नति के श्रवस्थान को पहुँचने 
के पूव आपका अनेक कठिनाइयों 
और निराशाओं का सामना करना 
पड़ा | भारतीय कानून ग्रन्थों के 
अतिरिक्त आपने अंगरेज्ञी कानून 
के भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थों का 
भी अध्ययन करके आपने “आनस 
इन-ला' की परीक्षा पास की । सन्‌ 
:| ` १८७५ ई ० में आप गोर प्रोफेसर 
` आव्‌ ला’ के पद्‌ पर नियत किये 
गये | वहाँ आपको भारतीय कानून 
पर व्याख्यान देने पड़ते थे। आपके 
व्याख्यान Fea सिद्ध इप 
और वे पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
किये गये । इस पुस्तक का नाम 
'ला आव्‌ मा्गेज्ञेस इन्‌ इंडिया? 
| हे । यह कानून की दृष्टि से बहुत 
ही उपयोगी और महत्त्व-पूर्ण पुस्तक 
मानी जाती है | भारतीय व्यवस्था- 
पक समा के कानून के मेम्बर डाकूर 
स्टोक्स ने भारत का रेहन का 
कानून नामक ग्रन्थ रचते समय घोष 
महोदय की उपयुक्त पुस्तक से खब सहायता ली 
और इस बात को उन्होंने अपनी पुस्तक की भूमिका 
` में कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया है | 
सन्‌ १८७७ मे रासबिहारी घोष कलकत्ता- 
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१८६ र 


BIEN) eo 


विश्वविद्यालय के बी ० पल ० परीक्षा के परीक्षक 
नियत हुप । जब विलियम मार्कबी उक्त विश्‍वावे- 
ea के चान्सलेर थे तब दो वष तक आप SAH 
फेले। भी रहे । सन. १८९४ में आपने Sto एळ० 
की उपाधि प्राप्त की और सन्‌ १८८७ में कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय की सेंडीकेट सभा के सद्स्य बनाय 
गये । इसके सिवा आप सन्‌ १८६३ में फकल्टा 
आव ला नाम की संस्था के सभापति मनानीत 
हुण। सरस्वती की विशेष प्रतिभा हाने के कारण 
आप केवळ विश्वविद्यालय ही से आंधक सम्बन्ध 
न बनाये रहे, किन्तु आपने राजनीति' के क्षेत्र में भो 
आगे कदम रक्खा । आपकी योग्यता से देश की 
सरकार भी कायल थी | अतएव सन्‌ १८८६ मं आप 


agio की व्यवस्थापक सभा क सद्स्य चुन गय । . 


इसके बाद जब सन्‌ १८९१ में सर रमेशचन्द्र दत्त ने 
सुप्रीम कोन्सिळ से पदत्याग किया तब उक्त पद 
पर सरकार ने आप ही को नियुक्त किया । दूसरी 
बार सन्‌ १८३ में भी आप ही की नियुक्ति उस 
पद्‌ पर की गई | कौंसिल में योम्यतापूर्वक कार्य 
करने से सरकार ने आपको सी० आई० ई० की 
उपाधि प्रदान की । कौंसिल में आपने निर्भीकता से 
काम किया, खुशामदी मेम्बरों की भाँति सब बातों 
में गवनेमेंट की हाँ में हाँ ही नहीं मिलाते रहे | आप 
ही के प्रयत्ना से दीवानी के कानून से अनेक सुधार 
हुए । बड़े लाट की व्यवस्थापिका सभा में बजट 
पर आपकी बक्तृता बड़े माके की हुई थी। सन्‌ 
१६०८ का सिविल प्रोसिजर कोड बिल आपके 
प्रयला से कानून के रूप में परिणत हुआ । यहाँ इस 
बात का उल्लेख करना आवश्यक हे कि सन्‌ १६०७ 
में राज-विद्रोही सभा सम्बन्धी कानून का विरोध 
आपने बड़ी योग्यता के साथ किया था । 

इधर कोई पन्द्रह साळ से प्रजा तथा देश-हित- 
सम्बन्धी कार्यों में श्राप बराबर अग्नेसर रहते रहे | 
१६०६ की प्रसिद्ध कलकत्ता-कांग्रेस की स्वागत- 
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SAAN १५४५० 
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कारिणी सभा के अध्यक्ष की afta से आपने 
एक मार्मिक तथा विद्ठत्तापूर्णी वक्तृता दी थी । इसके 
बाद सूरत की कांग्रेस के आप सभापति बनाये 
गये, पर वहाँ रङ्ग में भङ्ग हो गया । तब दूसरे gy 
अर्थात्‌ १६०८ में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास | 
में आप ही के सभापतित्व में इुआ था । आप, नरम | 
दल के नेता थ। l 
यद्यपि डाकूर रासबिहारी खोष अपनी 
स्वाभाविक प्रतिभा के कारण अनेक काया म योग i 
देते रहते थे, तो भी वे अपने वकालत के पेशे से 
विमुख नहीं रहते थे । पहले पहल आपको अपने 
पेशे में अवश्य सफलता नहीं मिली, पर ज्या ही 
आप अधिक प्रयलशीळ इण त्यो ही आप कुछ - 
ही दिनों में हाईकोट के प्रमुख वकीळो में गिने | 
जाने लगे । यही नहीं, आप सब वकीलों मे | ६ 
प्रधान हो गये ओर यावज्जीवन आप AR ही बने | हे 


कळकत्ता-चिशवविद्यालय को दे डाला । एक लाख 
हिन्द-विश्वविद्यालय, काशी, को भी दिये. थे | मुत्यु 
समय भी आप बारह लाख का दान कर गये है। | 
डाकुर रासविहारी घोष नई रोशनी के हिदू | उस र 

थे, तो भी आपका पहनावा देशी था । श्राप MT, 
अपने देश की यात्रा तो की ही थी, पर इंग्लेड, | 
फ्रांस, इटली आदि देशों का भ्रमण भी आपने किया | 
था | आप पढने-लिखने के बहुत शोकीन थे । सर्दी | 
नव प्रकाशित पुस्तके पढ़ा करते थे | आपको दो 
शादिया हुई थीं, पर कोई सन्तति न हुई । श्रा 
अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम का व्यवह | धनी; 
. रखते थे, उनके सुख तथा उनकी उन्नति का ध्या | से उर 
आपके सदा बना रहता था । आपका न” | भेर 
शरीर ७६बष की उम्र में छूट गया | इतने a | thy, 


| (3 
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२. | हव्या] की अद्भुत गुफा । १८५ 
क्ण > - ७ 0 i 
पने. aa ऱ्य नला S तथा शारी- तक जारी रहा । युद्ध समाप्त होते ही वह वन्द कर 
a शक्तियाँ देती = दिया गया | क्योंकि दूसरे देशों से भी शोरा आने 
दे वशीधर मिश्र लगा और उसकी अपेक्षा गुफा का शोर महँगाः 
वषे = पड़ता था | 
~ केन T. = 

te न्तुकी की अदभुत गुफा । वह गुफा कितनी बड़ी है आर कितनी दूर तक फैली 
रम हे यह किसी को ज्ञात नहीं था। कारखाने के कुछ 


| ४४% न्‌ १८०६ इसवी की वात हे कि 

he अमरीका के केन्तुकी नामक स्थान 
भा } geese का एक शिकारी एक दिन अपने 
प्रयळ शिकार को खाज करते करते एक गुफा 
| के भीतर जा पहुंचा । वह शुफा पहाड के किनारे 


TH ७४। यह तो हम नहीं जानते कि शिकारी को 
कुछ fhe मिला, परन्तु उसने एक ऐसी गुफा का 
| ता लगा लिया जो संसार में अ्रद्धितीय हे । जब 


| इह गुफा के भीतर घुसा तव वह वहाँ का हृश्य 
| दख कर विस्मय-विसुग्ध हो गया । अँधेरे मे बह 
| Ral तरह न देख सका, परन्तु जो कुछ देख पाया 
| इसी से उसे ऐसा मालूम हुआ कि मानो वह पृथ्वी 


हो । बहुत देर 


उ | एस गुफा का हाळ कह सुनाया । इससे यह न 
है। | समना चाहिए कि उस शिकारी ने ही पहले पहल 
हिदू. ससे गुफा का पता लगाया था | यथार्थे में उसका 
आप" , पता छगानेवाले केन्तुकी के मूलनिवासी थे जिनके 


T7 


3 | अस्थि-पंजर अभी तक वहाँ पड़े हुए पाये 


किया | अते हैं। 
A . उस समय गुफा के अनुसन्धान की र लोगों 
ai 


| भ थान आकृष्ट नहीं हुआ । परन्तु जव अमरीका 
बीच यद्ध आरम्भ हुआ तब एक 
इस अवसर पर लाभ उठाने के अभिप्राय 
| जिस शुफा के मुहाने के एक मील भीतर शोरे का. 
खाला । कहना नहीं हागा कि गुफा मं 
णै खब पाया जाता हे । यह कारखाना दो वषे 


कर्मचारियों ने गुफा में प्रवेश तो किया; परन्तु वे 
उसकी चाडी खाई तक ही जाकर वापस लौट आये। 
जव सन्‌१८३४ इसवी में चौड़ी खाई की गहराई 
नापी गई तव लोगों को ज्ञात हुआ कि वह १७४ 
फुट गहरी हे । कितने ही मनुष्यों का बलिदान 
और सैकड़ों रुपये स्वाहा करके इस गहराई को 
पार करने के लिए एक पुल बनाया गया है | प्रति- 
वषे लोग उसके भीतर जाकर इस गुफा की खोज 
करते हैं, परन्तु उसका अन्त आज तक कोई न पा 
सका | यहाँ सूर्य भगवान्‌ की पहुँच नहीं है | इसलिए 
यहाँ अन्धकार का ही अखणड साम्राज्य है। मशाल 
के सहारे मनुष्य अधिक से अधिक एक सप्ताह 
तक इसके भीतर भ्रमण कर सकता हे | ऐसे दुर्गम 
स्थान के दो सौ मील तक के भीतरी मागो का 
पता लगा लेना कम साहस की बात नहीं हे | 

इस गुफा के भीतर wile, नदी, जळ-प्रपात, 
भरने और बड़े बड़े दरे हें । इतना ही नहीं, यहाँ 
कुञत्न-पथ ओर सुरङ्ग, बड़े बड़े कमरे आर शुस्बज्ञ, 
तहखानें और मीनार, मेहराब और शिट्प-सूतियाँ, 
एक से एक विलक्षण ओ।र सुन्दर, बनी. हुई हें । 
इसके अतिरिक्त यहाँ का प्राणि-ससार भी 
विचित्र है | 

इस गुफा के कुछ स्थानों के नाम चुन कर 
रकखे गये हें; यथा-स्वणेभीळ, aA, अंगूरी- 
चाक, वैतरणी, प्रतिध्वनि-नदी, वामन सुरंग, IERT- 
भवन, प्राणरोधकूप, Tea आदि | इख 
गुफा की एक सकरी गली इतनी घुमावदार है कि 
चळनेवाले को सो. गज़ जाने मे छः वार घूमना 
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"पडता हे। इस गली को चाड़ाई १८ इच और 
-ऊँचाई पाँच फट से कम हे । यह गली स्थूलकाय 
मनुष्य के लिए शकर-सुख नरक क समान ह | 
गुफा की अगूरीचाक की दीवाल पर ST LATA TH 
आकृतियाँ बनी हैं उन्हे देख कर दशकों का दूर से 
ऐसा प्रतीत होता हे मानों HAC की हरी भरी बेल 
दीवाल पर चढ़ाई गई हा आर उसमे से श्रगूर 
के सेकड़ों गुच्छे लटक रहें हो | सृतससुद्र के चारा 
ओर ७० फट ऊची ढालू चहान हे आर स्वणंभाळ 
के चारों तरफ खुनहरी रेत की जाली बनी है । 
गुफा के भीतर सैर करनेवाले यात्रियों को भील 
और नदी पार करने के लिए जलयान की आवश्य- 
कता पड़ती है इन नदियों ओर भीलों को पार 
करते समय यात्रियों के! ऐसा जान पड़ता हे मानों 
यमदूत उनकी नाका खेकर उन्हें वैतरणी पार करा 
रहा हा । प्रतिध्वनि-नदी एक भील लम्बी और 
कहीं कहां दो सो फुट चौड़ी हे | उसकी गहराई 
दूस से लेकर तीस फट तक की हे | Drage 
"तहाने से लगा कर वामन-सुरङ्ग तक के दशय 
| 'ऐेसे विलक्षण हें कि देखते ही बनता हे | वामन- 
| सुरङ्ग के नीचे से होकर जानेवाले जळ-यात्री को 
| अपना मस्तक बहुत ही नीचा कर लेना पड़ता है; 
अन्यथा पथरीले चेदावे से सिर टकरा जाने का 
“भय रहता हे । - 
गुफा के भीतर एक यह विचित्र बात देखने 
मे आती है कि जब भूमि के ऊपर बहनेवाली 
हरित नदी का जळ. जिसका तापक्रम गुफा के 
तापक्रम से बहुत अधिक हे, प्रतिध्वनि-नदी सें 
गिरता हे तब इतने जल-कण ऊपर उडते हें कि 
कुछ भी नहीं दिखाई देता | यहाँ साथियों का सङ्ग 
छूट जाने का बड़ा भय रहता = | प्रतिभ्वनि-नदी 
में केवळ पान मीळ तक नाका जा सकती हे । इसके 
_ आगे नदी चट्टानों से टक्कर खाती बहती हे और 
-न जाने कहाँ जाकर लुत हो जाती है | इख भूम्य- 
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न्तर्गत नदी में शब्द करने से जा प्रतिध्वनि निक. | 
लती है वह यथार्थ में भयोत्पादक है। यहाँ तमंचा | द 
चलाने से उसकी कड्कड़ाहट और गर्जना क॑ | ™ 
मिनटों तक प्रतिध्वनित हाती रहती हे | | 


इस गुफा के सभा-भवन बड़े विशाल र विचित्र | dl 
हैं। उन पर बने हुए Drag की बराबरी करनेचाले | तही 
कोई दूसरे pag इस पृथ्वी पर नहीं हें । इन | ara 
गुम्बज़ों की ऊँचाई और गोलाई क्रमशः ३०० और | 
२०० फुट हें । यहाँ का एक सभा-भवन १२५ फुर 
ऊँचा है आर उसमें दो मेहराब हे । इसका नाम 
दीवाने-आम है । यहीं सूळ-निवासियों की अध- 
जली AMS पाई गई थीं, जिससे जान पड़ता है 
कि कभी वे लोग यहाँ रहते थे । 

कुछ भवनों की दीवारों ओर छतों पर aie 
के परत लगे हुए हैं। उसके फशे पर भी विज्ञोरी 
पञ्चीकारी की गई हे । इन्हीं में से एक का नाम 
उळ्काभवन È l इसकी छत wok फुट ऊची हे | 
St वह लोह-मिश्चित पत्थर की बनी है| छत को 
छेद कर चूने के पत्थरों की कटीली नोक ताराश्रां के | 
समान साँकती हैं | यात्रियों की लाळडेन के प्रकाश | 
से जब नाके प्रकाशित हो जाती हें तब उस काली 


छत पर उनका प्रकाश ऐसा जान पड़ता है मानों | मागे 
आकाश में तारे चमक रहे हैं। लालटेन को seat | "ग 
भवन की दूसरी ओर रख देने से एक प्रकार | शी! 
की लहरदार छाया उत्पन्न होती है जो छुत पर हिलती निया 
हुई दिखाई पडती है । उस समय वहाँ सजल जलद | , ' 
का दृश्य देख पड़ता है। saa यात्रियों को यह | से 
भ्रम हो जाता è कि ye के ऊपर मेघ-मण्डल | a 


पर आ गये = | 


£) 
a A 


गुफा के एक भाग में बडा भारी जलप्रपात | 
है । इसका जल १४० फुट नीचे ae में गिरता है। | 
इससे भी एक बड़ा भयानक गढा गुफा के मुहाने | 
से ६ मील की दूरी पर है जो प्राणरोध-कूप के तारम | 


श्र A 


| [e | उसकी गहराई १७५ फुट और 
| XÈ २० फुट हे l $ 
करे कई वर्षा तक लोग प्राणरोध-कूप की तली 
५ करनेवाले पानी की MOET का शब्द सुनते 
। परन्तु किसी ने उसम उतरने का साहस 
ai किया | एक जमादार ने उसमे उतरने 
| aa को तीन हज़ार रुपये का पुरस्कार देने की भी 
: प्रतिशा की; तो भी कोई राज्ञी न हुआ। श्रन्त में 
एक साहसी पुरुष ने प्राण्रोध-कूप के भीतर उतरने 
agag किया । वह १०० फुट नीचे नहीं 
उतर पाया था कि इतने में उसका सारा fg 
जाता रहा ओर वह भयभीत होकर अपने साथियों 
को रस्सा ऊपर खींचने के लिए पुकारने छगा। 
| उसने फिर कभी गुफा में जाने का नाम न 
लिया । तब एक साहसी बालक ने इस प्राणरोध- 
कूप के भीतर प्रवेश करने का दुस्तर कार्य अपने 
हाथ में लेना चाहा | वह वाळक एक पत्र-सम्पादक 
का पुत्र था। गुफा के नैसगिक हृश्य देख कर 
उसके मन में एक प्रकार का Mate होता था | 
| इसी से उसने उस गुफा के अनेक स्थलों की खोज 
की थी । उसने उस गुफा के कई गुप्त और दुर्गम 


ली । E ate 

नें | भागा का पता लगाया था। उसी के खोजे हुए 
at | गों में से एक मार्ग में मनुष्यों के अस्थि-पञ्जरो 
क्र | शी समूह पडा ga मिला था, जो सम्भवतः मूल- 


निवासियों के थे । 

_ उस बालक की उत्कट इच्छा ओर निर्भीकता 
| ax यही कहना पडता है कि वह बड़ा साहसी 
| ॥। जव उसने देखा कि पुरुषाथे की डांग मारने 
| पले लोग कूप की जाँच करने के लिए आगा-पीछा 


पात | कर रहे हे तब उसका हौसला एक-दम बढ़ गया। 
है। | र, बालकों में पुरुषार्थ की कितनी मात्रा रहती 
हाने | 'रै बात संसार को प्रदर्शित करने के लिए उसने 


| गणरोध-कूप के भीतर जाने का हढ़ aga किया। 
| शेप में उतरने के लिए जिन सामग्रियों की 
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त काका Ce अ. पल 


आवश्यकता थी सब एकत्र करके वह वीर बाळक 
अपने युवक मित्रों के सहित उसी गुफा के किनारे 
पर जा खडा हुआ | 

पहले रस्से के छोर से एक वडा भारी पत्थर 
TWAT गया | उसे नीचे उतार कर कुण के किनारे 
की चट्टानों की उभरी ath तोड़ डाली गई'। 
अब उस वीर बालक को नीचे उतारने की बारी 
आई | उतारने के पहले उसके कमर से रस्सा बाँध 
दिया गया और उसके सिर पर लोहे की टोपी लगा 
दी गई जिससे रस्से की रगड़ से गिरते हुए. 
पत्थर के Shel से उसे चोट न लगे | फिर उसके 
दोनों बगल में जलती हुई दो लालटेने छटकाई गई | 
इसके वाद वह नीचे उतारा गया | उसे उतारने केः 
कार्य में ६ मनुष्य लगे थे। ये लोग wa को बड़ी 
सावधानी से धीरे धीरे ढीलते जाते थे ता भी wa 
की रगड़ से चट्टान के इतने बड़े बड़े टुकडे टूर टूट 
कर गिरते थे कि उनके लगने से अच्छे हृष्टपुष्ट 
मनुष्य की मृत्यु हो सकती थी; परन्तु सौभाग्य से 
उतरनेवाले वीर बालक को इन पत्थर के ठुकड़ों से 
हानि नहीं पहुँची । तीस. चालीस ge नीचे उतर 
जाने के श्रनन्तर वह बालक उस स्थान के पास 
जा पहुँचा जहाँ नदी चहानों को फोड़ कर बाहर 
निकलती है । वह इस जल-प्रपात के धुवांधार में से 
होता हुआ, बिना कहीं विश्राम किये, नीचे उतरता 
चला गया | १७५ फुट नीचे उतर जाने पर वह कूप 
की तली पर जा पहुँचा । वहाँ उसने देखा कि प्राणरोध- 
कूप एक वृत्ताकार गढ़ा È | उसकी चोड़ाई २० फुट 
है। उसकी एक ओर छोटे छोटे कमरे बने ET ह 
जिनके पत्थर इतने सफेद थे कि उन्हं देख हमारे 
यांची बाळक को AG का सन्देह होने लगा। 

कूप की तली की जाँच-पडताल करके उसने 
रस्सा ढीलनेवालों को सूत किया | अब Ca को 


चढाइ शुरू हुई | बालक आध माग तक जाकर ठहर 


गया और झूल कर पक कन्दरा के मुहाने पर के: 
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SUC हुए चट्टान पर जा पहुँचा | यहा उसन कमर 
से रस्सा खाल लिया और उसकी छोर को पकड़े हुए 
grat के भीतर win कर देखने लगा । इतने म 
URI रस्सा उसके हाथ से छूट पड़ा आर वह 
इस दर्गम स्थान में निराधार हो गया । रस्सा उस 
की पहुँच से दूर था, उसके सहायक मित्र ऊपर थे 
और बह कूप में बीचोंबीच खड़ा था। अतः उसके 
मित्र उसकी सहायता नहीं कर सकते थे, न वही 
अपनी सहायता कर सकता AT | 
इस आपत्ति-काळ में उसने लालटेन में लगे हुए 
“तार को निकाल कर ओर उसके एक छोर को हुक 
के समान मोड़ कर उससे TA को फॅसाना चाहा । 
यदि वह थोड़ा आगे झुकता तो सम्भव था कि रस्से 
को पकड लेता; परन्तु ऐसा करने में उसे नीचे गिर 
जाने का भय था | बड़ी देर तक खेंचातानी करने के 
बाद रस्सा उसके हांथ ग्रा लगा | तब उसने निःशङ्क 
-हाकर उस कन्दरा के भीतर २०० गज़ तक प्रवेश किया 
और वहाँ का स्वाभाविक ह्य देख कर वह अपने 
पूर्वे स्थान को लोट आया । प्राण्रोध की दूसरी 
ओर भी इसी प्रकार की एक दूसरी कन्दरा उसे 
देख पड़ी; परन्तु वह रस्से से झूल कर वहाँ तक 
“नहीं पहुँच. सकता था | इसलिए उसने अपने मित्रो 
को रस्सा ऊपर खींचने के लिए इशारा किया | 
जव वह अपने मित्रों से ६० फुट के अन्तर पर 
'था तब उसने देखा उसके रस्से पर लकड़ी के 
-पटिये के सङ्घपंण के कारण आग 
हे । मृत्यु सन्मुख होकर नाचने लगी । लकडी 
“की पटिया इस प्रकार लगाई गई थी कि वहाँ तक 
उसके साथी नहीं पहुँच सकते थे । - एक ने बोतल 
में पानी भर भर कर रस्से पर डाला । ज्यां त्या 
आग बुझाई गई | अब रस्सा धीरे धीरे खींचा जाने 
छया और वह वीर वाळक प्राणरोध-कूप के बाहर 
आ खड़ा ZA | उसके चेहरे पर भय के चिह्न नहीं 
“ये । बह ऐसा निर्भीक आर शान्त था कि मानों वह 


ळग गई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग २२ 


किसी बगीचे की सेर करके लोटा हो। इस वीर 
बालक का नाम विलियम कोटलड प्रेटिस था। 


इस गुफा के मुहाने पर खब कुहरा जमा 
रहता = | भीतर सदेव ( चाहे जाडा हो या गर्मी ) 
५४ अश की गर्मी वनी रहती हे | ग्रीष्म-ऋतु मे जब 
ज़मीन की हवा का तापक्रम गुफा की वायु के 
तापक्रम से अधिक रहता हें तब गुफा से ठंढी वायु 
बाहर निकलती हे। परन्तु शीत-काल A, जब पृथ्वी 
पर की वायु का तापक्रम गुफा को हवा के तापक्रम 
से कम रहता है तव गुफा में ठंढी चायु का संचार 
होता हे । गुफा के भीतर हवा स्वच्छ होने के 


कारण ८० वष पहले वहाँ क्षय-राग के रोगियों के 


लिए कई निवासस्थान बनाये गये थे | 

गुफा के भीतर जो जीव-जन्तु पाये जाते हैं 
उनका आकार-प्रकार भूमि पर रहनेवाले जीव- 
जन्तुं से भिन्न हैं | वहाँ मछली, पतंगा, मकड़ी, 
areal, Tate तथा इसी प्रकार के दूसरे प्राणियों 


की अधिकता हे । परन्तु वे सब अन्धे हें । जान । 
पड़ता है कि उनके पूर्वज भूमि पर से भटकते हुए | 


गुफा में आये और घोर अन्धकार में रहने से उनकी 


दृष्टि जाती रही । इनकी आँख की कमी पूरी करने । 


के लिए इश्वर ने इनकी दूसरी इन्द्रियों की शक्ति मे 
वृद्धि कर दी है। वहाँ की मछली की श्रवरोन्द्रिय 
बड़ी तीब्र होती हे और कीड़े-मकोड़ो में स्पशेन्द्रिय 


की विलक्षण शक्ति हाती है। यहाँ चमगीदड़ों की | 


GS 


GS 


दीवारों पर उलटे लटके हण दिखाई पडते = | 


अभी इस गुफा के भीतर खाज का काम जारा | 
A sat 
है। सम्भव हे कि भविष्य भें उसके और और | 


चमत्कार लोगों को प्रकट हा ।#: 


वनमालीप्रसाद शी | 


# एक Wa प्रबन्ध के आधार पर । 


भी कमी नहीं हे । शीत-काल में इनके सैकड़ों दल | 


at 


| AR 
| aai 
BEE 


| वे गूढ़ता स 
n ate ज्ञात होवे भूल उनमें ar हमारी भूल हे | 
| दे त होगी भूल जो ay शान्ति का सुख-मूळ है ॥१॥ 


आ | 


कृष्ण, dart प्रकट हैं जगत में जो आपकी । 
पे हैं भरी संहारिका भवताप की ॥ 


5 


@ 


इवारि धन उपदेश दुजन-दळन का जैसे दिया । 


“ane हो ज्यों आपने ब्रत देश-रक्षा का लिया ॥ 


> 


| ag माति वंशी से प्रकट हे विज्ञता संगीत की । 


agar उठाना सूतिं है ज्यां योग-वल की जीत की ॥२॥ 


| gat में भी नाथ अद्भुत तन्व हैं जैसे भरे । 
| द्रो भक्त-गण का अभय करना दया दिखलाता हरे ॥ 


तैस भाँति गीता आपकी व्युत्पत्ति की छुबि है महा । 
agaaa गूढ़ता से देश-हित सिखला रहा ॥३॥ 
यों ही महाभारत-समर में भाग जो प्रभु ने लिया । 


` उससे जगत को आपने कतव्य का परिचय दिया ॥ 

` परभु, जो कहा करके दिखाया आपने संसार में । 

i इस भाति जीवन को बिताया विश्व के उपकार में ॥४॥ 
| जब जब ati को ग्ळानि होती है सनातन धमे A | 

| अत्याय होता है प्रबळ, हाती अरूचि सत्क से ॥ 

| अवतार तब तब ग्रहण कर हरते सदा भूभार हो | 


झके सुखी सब साधु करते दु्ट-दळ-संहार हा ॥९॥ 


| जिन कोरवां ने भीम को मिष्टान्न मिष से विष दिया | 


एख पाण्डवो को लाख-घर में भस्म उस गूह को किया ॥ 
फिर राज्य पाने को जिन्होंने यूत था छुळमय रचा | 

सोचा सती का वस्त्र जिनसे अघ नहीं कोई बचा ॥६॥ 

अ पापियां को धर्म-पथ पर खींच ळाने के लिए । 

जो मानवाचित य्न थे ला आपने भरसक किए Ul 
Wana रखने के लिए gaa तक स्वीकृत किया । 


अपमान भी कोरव-सभा में शक्ति रहते सह लिया ॥७॥ 
| ेछ-कपर से था सुक्त g-ga सन्धि का प्रस्ताव भी। 
| होता कपर तो पाँच गांवों हेतु वया कहते कभी ॥ 

| थी शुद्धता, गम्भीरता इरि आपके उस भाव में । 

| Sr होते हैं उन्हे जा पड़े मोह-प्रभाव 4 NEN 


M पाण्डवो झी कीति गाना नीति के विपरीत a | 
WW चिढ़े यदि Rg समक लो मूढ़ थे वे सर्वथा N 
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सज्ञान अरियश-गान से. मन म्लान हैं करते नहीं | 

वे दूर करते दोष निज यदि देख पड़ते हैं कहीं ॥३॥ 

माने न जब कौरव, समर तब रोकना अपकार था । 

वह था समर्थन अधमता का, धर्म का संहार था ॥ 

जिस राज्य पर उन पाण्डवों का जन्म से अधिकार था | 
श्रन्यायियों को वह दिळाना घोर अत्याचार था ॥१०॥ 
विशवास aga में विजय-फळ का न ty ने था अरा। 
फळ-त्याग का उपदेश देकर आपने था भ्रम हरा ॥ 
निष्काम ही कतंव्य-शिक्षा दी जिन्होंने पार्थ को । 

वेही सुझावेंगे wat! केसे विजय के स्वार्थ को Niall 
करते भिखारी आप उसको कर्म-पथ खे यदि हटा। 

जग बीच पापाचारियों का खव जसता जमघटा || 
नर-रहित वसति-स्थान हो जाता कदाचित्‌ है जहाँ | 
शत-शत उलूकों का चतुदिक्‌ वास होता है वहां ॥१२॥ 
साम्राज्य हो जाता उसी विधि जगत में जब पाप का । 
भूभार हरने का बहुत ही कार्य बढ़ता आपका ॥ 

यदि वैद्य करता है उपेक्षा रुज-चिकित्सा में कहीं । 

ar रोग बढ़ता, वेद्य को भी अल्प श्रम पड़ता नहीं ॥१३॥ 
अपना पराया देखना है उचित शिष्टाचार में । 

पर न्याय में अपने पराये एक हैं संसार में ॥ 

निज वंश का भी भूप यदि अन्याय को छोड़े नहीं । 
नृप वेणु-सम संहार उसका कीजिए ततकाळ ही ॥१४॥ 
जो कुछ किया है आपने वह था उचित सब रीति से । 
अनुचित यही जा वह हमें हैं भासते विपरीति से ॥ 
सुख-मूळ प्रभु के काये हैं, कुछ भूल उनमें है नहीं । 
स्थळ कत्ज के भी कोष से दुर्गन्ध निकली है कहीं ॥१४। 
यह सानना यढुवंश-क्तय इस पाप ही का मूल है | 
निर्जीव येथी युक्ति है, भारी भयङ्कर भूल है ॥ 

यदुवंश के संहार का जा मुख्यतः कारण रहा 

भगवान्‌ वेदव्यास ने वह भागवत में है कहा ॥१९॥ 
agin इतना उस समय पर होगया उदण्ड या । 
संसार के स्वातन्त्य को वह छीन लेता सवथा ॥ 

अतएव जगहित हेतु ही संहार उसका कर दिया । 

इस विश्व, के इतिहास में ऐसा कहाँ किसने किया ॥१७।। 
जे हैं जगत-पति, जगत-हित में निरत म यास हैं । | 
सर्वज्ञ हैं; समदष्टि हैं, निळेप हैं, निष्काम हैं ॥ 
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सरस्वती | 


१६२ 
आनन्दघन अच्युत, अलौकिक, जा महा अभिराम È | 


उनके युगुल पद-पद्म में सादर अनन्त प्रणाम है ॥१८॥ 
गोविन्ददास 


I — 


चीन की चित्र-कला । 

ह8889888886 को उत्पात्त मनुष्या क सान्द्य- 
बोध से हुई है | मनुष्या मे सोन्दय- 
5 क्‌ बोध स्वाभाविक हे | शशु भी 
§683525882 सुन्दर वस्तु देख करउसको ओर 
MHS होता है पर सोन्दर्य है क्या, यह बतलाना 
सहज नहीं हे । प्रायः देखा जाता हे कि जो वस्तु 
पक की दृष्टि में सुन्दर हे वही दूसरे की दृष्टि मे 
कुत्सित है । व्यक्तिगत रुचि को छोड़ देने पर भी 
हम यह देखते हें कि एक जाति जिसे सुन्दर 
खमभती हैँ दूसरी जाति उसे कुरूप कहती हे । 
एक जाति में भी कालानुसार उसका सोन्दर्य-चो ध 
विभिन्न हो जाता हे | इससे यह स्पष्ट विदित होता 
eared काळ र देश से मर्यादित हे। 
इसका कारण यह हे कि सौन्दर्य एक मानसिक 

अवस्था È | वह किसी वस्तु में नहीं, मनुष्यों 

मनम है। 

i एक विद्वान्‌ का कथन हे कि धर्म ही सब 
. छलित कलाओ का मूल स्रोत हे । मनुष्यों ने आज 
तक RSM में जा उन्नति की है वह उनके चार्मिक 
भावों की प्रेरणा से ही इई हे | अब विचारणीय यह 
कि चमे की saat से सौन्दर्य का क्या 
सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध जान लेने पर यह प्रकट 
हा जायगा कि जिस सौन्दर्य की अनुभूति के लिए 
भिन्न भिन्न कलाओं की सृष्टि हुई हे वह केवल 
मजुष्यों की पक धार्मिक अवस्था सूचित करता È | 
3 लोकोक्ति प्रसिद्ध हे सत्यं fd सुन्दरम्‌? | 
अगरेज़ी मे कवि ize की यह उक्ति खव प्रसिद्ध 
है, 6 Truth is beauty ? arate, सत्य ही सौन्दर्य 


[ भाग P 


है। जा असत्य है वह खुन्दर नहीं । पर क्या यह्‌ 
सच हैँ ? संसार में क्या सभी सत्य aay | 
होते हैं ? इसके विपरीत हम यह देखते हैं HE 
मिथ्या है बही अधिक खुन्दर है। जब तक हम | 
पहाड़ों का सत्य रूप नहीं देखते तभी तक बे हमें | 
रमणीक ओर खुन्दर प्रतीत होते हें। ज्यों ही हम | 
उनके पास पहुँच कर उसका यथार्थ रूप देख | 


प्रकृति का दृश्य (१) 


ते हे त्यो ही हमारा पूर्व-माव नष्ट हा जाता है। | 
इसी लिए कुछ लोगों की यह धारणा हा गई है कि | 


ये १ उसे सुन्दर टे 
है / शी है वही उसे खुन्दर जान पड़ता है। अनन्त समुद्र 
2 | ही नीलिमा, सन्ध्याकालीन आकाश की लालिमा, 
इह A पर्वतों की RAE, देख कर मनुष्य तभी 
; 


उह सान्दयमय कहता हे जव उसे संसार के 
ह्म | | वैभव से विरक्ति अथवा अरुचि हो जाती हे | सूक. 

प्रति की निश्चळ शोभ! तभी उसके मन में एक 
ji भावना उत्पन्न कर देती है जिसके लिए 
बह सदा लाळायित रहता हे | 


7 


प्रकृति का दृश्य (२) 


A E सत्य ही का एक दूसरा रूप समभी जाती 
™ त्‌ a के राज्य मे जा कुछ इन्द्रिय' 
at है वह सत्य कहलाता है । जो इच्धिय से 
| mi नहीं उसे साधारण जन सत्य कहने कासाहस 
| - । परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि 
4 aw अन्त इन्दिय-गोचरो में ही नहीं हो जाता। 
| ` YT रूप से हम पर अभाव डालते 
४ 
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न 
ऐसे ही लोग जब इन असहाय और दयनीय मनुष्या 
की अवस्था का चित्र खींच देते हैं तब संसार मुग्ध 
i =~ c 

babe बीभत्स वस्तु के दर्शन से साधारण 
उ श के हृदय में घृणा और भय के भाव उदित 
हातह । पर तो भी बह कविता का एक प्रधान विषय 
समभा गया है। जिस किसी को बीभत्स-रस 
की अवतारणा में सफलता हुई है उसे कला- 
कोविदों में अच्छा स्थान मिला हे । बीभत्स 
में सोन्द्ये का दशन करना कला की कुश- 
लता है । तात्पय यह कि सौन्दर्य वस्तुगत 
नहीं, वह केवल मन की अवस्था È | अतपच 
इस सोन्दयं के स्पष्टीकरण से कला-कोविदों 
का उद्देश मनुष्यों की मानसिक अवस्था को 

उन्नत करना है | सभी धर्मों का यही उद्देश 

हे । ग्रीक जाति में कभी धर्म का दसरा नाम 

सोन्द्ये था | क 


योरप में पूर्वतिहासिक काळ के चित्र 
पाये गये हैं । स्पेन के उत्तर में अल्टा भीरा 
नाम की पुरानी शुफायें हैं | इनकी छतो पर 
कितने ही रङ्गीन चित्र अङ्कित हैं । विद्वानों ` 
की राय है कि इन चित्रों को बने हज़ारों वर्ष हो 
गये | अब विचारणीय यह है कि इन चित्रों 
के लिप उस गुफा के आदिम निवासियों a 
इतना परिश्रम क्यों किया? क्या यह उनके अन्ध 
विश्वास का फल है? कुछ लोगो की राय है कि 
प्राचीन काल के मनुष्यों की यह धारणा थी कि जिन 
जम्तुओं का चित्र वे खाच रक्खेगे बे उनके वशीभूत 
हो wat । कदाचित्‌ चित्र-स्चना मूर्ति-पूजा की 
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F. 


तरह उनके धार्मिक विश्वास का परिणाम हो अथवा 


- यह भी सम्भव हे कि ललित-कलाओ a Us a 


जो आनन्द होता हे उसी की उपलाब्ध क लिप 
. उन्होने यह चित्राङ्कण किया हो | कुछ भा हो | इसम 
सन्देह नहीं कि जिन जन्तुं के चित्र उन्होने 
सींचे हें उनसे उनका घनिष्ट-रक्तमास का 
सम्बन्ध था | उन्हीं से उनकी प्राण-रच्ता होती थी 
ओर उन्हीं से वे अपने शरीर की रक्षा करते थे। 
. ्रतएव जिनसे उनका यह सम्बन्ध था उनको 
. कल्पना द्वारा रेखाङ्कित कर पुनर्जन्म देना उनके 


प्रकृति का दृश्य (३) 


(लिए सवेथा स्वाभाविक था | यही तो कला का एक 
त्र उद्देश हे । विश्व से मनुष्य का जो सम्बन्ध है, 
विश्व मनुष्य के पास जिस रूप में प्रकट होता हे 
विश्व की सामग्री से वह जो आनन्द और सन्तोष 
खख और दुःख का अनुभव करता हे उसी को 
“बह प्रकाशित करने की चेष्टा करता है । पक र 
अनन्त विश्व-प्रकति नित्य नवीन रूप धारण कर 
उपस्थित होती है और दूसरी ओर मजुष्य विश्व की 
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*थे। परन्तु इससे क्या हम यह कह सकते हैं कि 


[भागरर | सं 


ज्ञेय आर अजय शक्ति के आवत में पड कर उसके | a; 
रहस्यों द्घाटन की चेष्टा कर रहा है । वह सदैच यह. प्रा 
जानने के लिए उत्सुक रहता हे कि विश्व क्‍या हे. , रह 
हमसे उसका क्या सम्बन्ध है, जीवन की सार्थकता | 

क्या है? मानव-जीवन की इन्हीं भावनाओं के 


व्यक्त करने केलिए कळा RIGS होता हे | जीवन A 
के सम्बन्ध में कला-कोविद की जितनी अभिश्ञता | (चः 
रहती है, जा विश्वास रहता है, उसे ही वह अपने | फिर 
चित्रो में प्रकट करता = | / कार 
चीन की सभ्यता बड़ी प्राचीन हे । प्राचीन काल | कथ 

में भी वह अपने कला-कौशल | है। 

के लिए विख्यात थ । चीन की १ यही 

चित्र-कला भे एक विशेषता हे 4 स्था 

| जा उसी की सम्पत्ति हे | यहां | विच 

| | हम उसी विशेषता का उल्लेख | की: 

| करते हैं। Exc 

|| योरप में लोगों की यह | भगः 

| | धारणा हो गई है कि कला का | है। 

' जन्म मनुष्यों की स्वाभाविक | नित्य 

, अनुकर ण-प्रद्चात्त का फल ह। | प्रहर 

| परन्तु यह भ्रम है । इसम | ग्र 


. सन्देह नहीं कि अनुकरण | शोभ 
| ` भी एक विशेष सुख हे । परतु | स्वरू 
जो खुख we करने में है वह | परम्‌ 
अनुकरण करने में नहीं हे। जे है उसकी AA , 
करने से मनुष्य तृत नहीं हा सकता | वह यह | 
सोचता है कि यह ते हे ही, इसमें हमारा कर्तृत्व | 
कहाँ । हम तो जगत्‌ को वह देना चाहते हैं जञा 
हमारा हो | 


aa के चित्र देखने से ज्ञात हाता है कि वहीँ | 
के चित्रकार अपने विषय पर कितना द्खल रखते | 


माइकल पञ्जले ने शारीर-विद्या का रहस्य जानते 
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२२ | संख्या ३ | 


चीन की चित्र-कला | gax 


सके | के लिए अपने चित्रों की रचना की है चित्रों का 
यह ८ प्राण आकृति नहीं । परन्तु आकृति में उसका प्राण 
है, | रहता है । आकृति केवळ एक उपाय-मात्र हे जिसके 


कता | द्वारा चित्रकार अपने उद्देश को व्यक्त करता हे | 
को | पाश्चात्य चित्रों थे पूणेता की ओर चित्रकारों 
बन | की प्रवृत्ति खव लक्षित होती है। यही कारण है कि 
शेता | चित्र की सभी बात चित्र मे ही खतम हो जाती = | 
Te | फिर कुछ शेष नहीं रह जाता । परन्लु चीनी चित्र- 
कारों में पेसी qua का आदर नहीं हे । उनका 
काठ | कथन है कि जहाँ Wet है वहीं अन्त है, वहीं मृत्यु 
me | है। इसी लिए वे ससीस को स्वीकार नहीं करते | 
र की | यही कारण हे कि चीन के चित्रा में इतना शून्य 
ता है | स्थान रहता हे कि उसमें हमारी कल्पना निर्वाध 
यहाँ | विचरण कर सकती है । चीन के चित्रकारें ने विश्व 
खेल | की जीवनी शक्ति को मनुष्य की प्रकृति में स्फुट 
| करने को आवश्यकता कभी नहीं समझी । उन्होंने 
यह | भगवान को गति अथवा शक्ति-रूप में कल्पना की 
एका | है। जीवन की अपरिवर्तनीय गति के भीतर जो 
विक | नित्य, नियत परिवर्तन हा रहा हे उसे उन लोगों ने 
 है। | ग्रहण किया है , चीनी चित्रों में यह हृश्य प्रायः aa 
इसमे | श्रङ्कित किया जाता है कि HE कवि जळ-प्रपात की 


qa | शोभा देख रहा है । जल-प्रषात ही जीवन का 
WG | खरूप हे | उसमें प्रतिक्तण परिवर्तन होते रहते हैं 
र वह परन्तु देखने से यही प्रतीत होता है कि जल-घारा 
me qa 
नकृठ , में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । आकाश में जिस 
| पकार हंसों का दळ उड़ता चला जाता है उसी 
| फार हम लोग भी घूमते रहते हैं। पर हम लोग 
| भानत नहीं होते, अपनी 'यात्रा के श्रवसान के लिप 
` | a नहीं होते । जिस गति का शेष नहीं, जो 
| अनन्त और शाश्वत हे, उसी के अन्तर्गत होकर 
| ऐम लोग परमानन्द लाभ करते हैं | 


| विद्वान ने यह सस्मति दी थी-- 


If one wished to describe in one word 


चीन की इश्याङ्कण कला पर स्वीडन के पक - 
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the essential, character and ultimate aim 
of Chinese landscape—painting, that 
word should be infinity, All that to the 
artist is implied in that word-of freedom 
from the fetters of the material world, of 
visionary suggestion, of contemplation of 
the hidden mysteries of nature reflected in 
his soul, flows asan underscurrent th rough 
the whole wealth of landscapes in mono- 
chrome produced during the Sung period. 
These landscapes are no mere representa- 
tions of nature in the sense commonly 
attributed to this term, but impression- 
istic renderings of inner moods rather 
than of outward appearences, In them 
the objective motive seems to sik com- 
pletely into the peaceful depths of the 
creative soul and to reissue brighter and 
stronger, replete with an inner life: that 
is suggested by means of tone and rhythm. 
अर्थात्‌ यदि एक ही शब्द में कोई चीन की हश्याङ्कण- 
कला की विशेषता कहना चाहे तो उसके लिए बह 
शब्द अनन्त भावना है। चीन के हृश्य चित्रों में इसी 
भावना का स्रोत बह रहा हे जिससे सांसारिक 
बन्धनो से उन्मुक्ति, कल्पना की अभिव्यक्ति और 
अन्तरात्मा की विश्व-चिन्ता सूचित होती 21 इन 
चित्रों में प्रकृति का वाह्य दृश्य अङ्कित नहीं है, 
किन्तु अन्तःकरण पर उसका जो चित्र उदित होता 
है बही इनमें पारिस्फुट हुआ हे | इनमें वस्तु-विशेष 
का उद्देश आत्मा में लीन हो जाता है और फिर 
अन्तजींवन से युक्त हो विशेष प्रभावित हकर 
उद्धृत होता है | | 2 

ऐसे ही तीन चित्र सरस्वती के इस अङ्क में 
दिये जाते हैं । | 


| 
| 
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 कन्या-दान | 
wd 
(सरे दिन कालिकादीन भोजन करके एक 


S एक्के पर सवार हा चौक में पन्नालाल 
3 दू € anna की दूकान पर पहुचा। 
A 


3 उस लम्बी-चौडी दूकान में तरह 
ADDON तरह की नई पुस्तकें ग्रालमारियों में 


सजी हुई रक्‍खी थीं । बीच में एक gT 
सूरत टेबिल wet थी जिसके ऊपर बिजली का पंखा बड़ी 
तेजी से नृत्य कर रहा था | अधेड़ उम्र के पन्नाबाळ अगर- 
arash, एक कुर्सी पर बेठे हुए, कल का हिसाबर्जाच रहे थे। 
उनके तालू पर बालों का अभाव था । कुछ अन्तर पर एक 
आर मेज रक्खी थी जिस पर पुस्तकों के पैकट TH UG 
थे । पेकटों पर पते-ठिकाने के लेबिळ लगे हुए थ । वह 
एक बाबू बैठा था जा एक एक पेकट का ato fo 
फार्म भरता जाता था ओर पुस्तकों की कीमत को जाँच 
रहा था | वह आडर की चिट्टी के साथ पता-ठिकाना भी 
जाँच लेता था और इस तरह पूरी जांच करके Gaz को 
पास ही we हुए एक टोकरे में रखता जाता था | 
कालिकादीन को भ्राते देख लाला पन्नाळाळ ने उसकी 
सादर ग्रभ्यथेना की । पुस्तकों के व्यवसायी ळोग मासिक 
पत्रिकाओं के सहकारी सम्पादकं की ख़ब खातिर-तवाजो 
किया करते हैं | जा चे ऐसा न करें तो उनकी प्रकाशित की 
हुई पुस्तकों की गड़बड़ ्रालोचना हो । 
“कहिए पणिडत कालिकादीननी ? सब कुशळ-मङ्गळ १ 
तिवाड़ीजी प्रसन्न हैं न ? कहिए, क्या ग्राज्ञा हे 2” 
कालिकादीन ने कुर्सी पर वेठ कर कहा--“जी हाँ । 
सब कुशळ-मङ्गळ हे । पण्डित रामगुळाम पाडे की पुस्तकों 
का एक सेट तो निकळवाइए |” 
पन्नालाल की आज्ञा के अनुसार, qs ग्रादमी श्रभीष् 
युस्तकं कालिकादीन के पास रख गया । एक एक पुस्तक 
उठा कर कालिकादीन चुपचाप जाँचने लगा कि पुस्तक पहले 


पहल किस साळ प्रकाशित हुई थी, क्या मूल्य हे और अब . 
तक उसके कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। एक 
Gees टाइटिळ पर नज़र जमा कर कालिकादीन ने 
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[भाग रर । a 


कहा-“इस पर लिखा है, “स्वत्वाधिकारी की aga | | 
लिये बिना यदि कोई इस पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित ; गळा! 
करेगा तो उसे कानूनन हर्जाना देना पड़ेगाः---तो इसक्षा | श्राप 
कोई अनुवाद प्रकाशित हुआ भी 1? | 
पत्नाळाळ ने जुरा अभिमान के साथ कहा--“हुभ्रा | कालि 
क्यों नहीं । सभी पुस्तकों का अनुवाद द्वोगया हे । गुजराती, | 
बंगला, मरहठी, se आदि कई आषाओं में होगय़ा है। | रोकड 
देश-विदेश में सर्वत्र इन पुस्तकों का आदर है । और भी कुछ 
भाषाश्रो में श्रनुवाद॒ करने के लिए लोग Ràt एर | 
चिट्रियाँ लिख रहे हे--किन्तु वे रुपये नहीं देना चाहते-- | 
और में रुपये लिये बिना किसी को अनुवाद करने देने का. | 
agi ।?? 
“ते गुजराती, मरहठी, उदू ओर draa at 
देते हैं ?” í 
“जी हा, नियमानुसार रुपये देते हे ॥ नहीं तो में 
अनुवाद क्यों करने देता ? पन्ना ता पक्के गुरु का चेला है |” 
“अच्छा, अनुवाद कर लेने की अनुमति देने मे 
आपके क्या दक्षिणा मिलती हे ??? 
व्यवसाय-बुद्धि-सम्पन्न लाला AUZIS ने इसका 
सीधा उत्तर न देकर कहा-मरहठीवाले ही सबसे अधिक ' 
द्रव्य देते है । उनकी विक्री भी ते वेसी ही होती है। | 
पण्डित रामगुळाम की प्रत्येक पुस्तक की हम हर बार दे! 3 
हजार प्रतिर्या छपाते हैं, पर med के अनुवाद की | दवा 
प्रत्येक बार प!च पाँच हजार कापियाँ garg जाती है । | ag 
अपने साहित्य की हम कितनी ही प्रशंसा. क्यों न किया लि 
करें, पर मरहठी का साहित्य हमारे साहित्य की FAT ay, 
बहुत अग्रेसर हे--कम से कम आर्थिक हिसाब में तो यह | 
बात प्रत्यक्ष है । 
कालिकादीन--यह ठीक है | इनका एक alee) 
“सनारण्जन! हे, उसके जितने अधिक ग्राहक हैं उतने हमार | 
यहाँ किसी भी पत्र के नहीं Ar ar, आपके यहाँ 
एक विशेष काम के लिए आया हूँ । सुके पण्डित गङ्ग 
तिवाडी ने भेजा है । जरा एकान्त हो ते कहूँ । 
“बहुत अच्छा, आइए'” कह कर GIST पन्नालार्ट हू 
पण्डित कालिकादीन के दो-मळ्जिले के एक खास क | 
में ले गये । 


| a .. कालिकादीन ने बेठ कर कहा--आप जो पण्डित राम- 
शिते : गुढाम af? के उपन्यास छापते हैं इनका ठीक ठीक हिसाव 
सका | आप रखते ही होंगे ? 

पन्नालाळ ने ज़रा अचरज करके, सन्देह की दृष्टि से, 
ग्रा ( कालिका को देखा र कहा-_क्यों ? 
राती, कालिकादीन ने गम्भीरता से कहा--बही-खाता, 
| | रेकड़-बही आदि we पट बदल डालिए ।' 
. “बही-खाता बदल दूँ ? क्यों, क्या हुआ है ? इन्कम- 
| टेक्स का कुछ? 
| “नहीँ लालाजी, इन्कम-टेक्स की बात नहीं है । आप 
| पर एक सङ्गीन सुकृहमा चलाया जायगा। उसकी तैयारी 


हो रही है।?” 


| रुपये यह बात सुनते ही पन्नालाळ के चेहरे पर . हवाइया 
उड़ने ळगीं | उसने कहा--सुकृहमा दायर होगा ? क्यों, 
5 X> ` 
ह मे केसा सुकमा ? मैंने क्या किया है जो मुकद्दमा चलेगा ? 
3 |!) 


“पण्डित रासगुलाम पाँडे का बेटा 2 
ग्राप पर कई हजार का दावा करने की तैयारी में है । वह 
d A ¢ लिखी x 
RR RA पिता की लिखी पुस्तक पन्ना अगरवाला 
| किसके हुक्म से छुपाता और बेचता हे । इधर कई वषं से 
| उसे इन पुस्तकों की विक्री से जो मुनाफा हो रहा है उसका 


ण र. | कोडी कोडी का हिसाव श्रदाळत में लेकर वसूळ करूँगा ।” 
जा आ र उन कर पत्रालाळ जोर से हंसने लगा । वह 
an | ठार यही बात थी | तो करे न नालिश | जिसके हुक्म 
| से s छापता-बचता = उसका प्रमाण अदालत में ही दूँगा । 
ait | व्य नालिश करेगा | बड़ा भारी हासला हुआ 
वा यह | साठ रुपये माहवार पर गुलामी करके पेट भरता है, 
| नालिश करेगा | 

eT! | “उसे आप पहचानते भी हैं ?” : $ 

| “खूब जानता हूँ । बनारस आये उसे तीन ही बरस तो 
यहाँ मै 


a| इए हैं । जब से आया है, बीच बीच में मुझसे मिल जाता 
ै। awa कहता है, “१००) में मेरे बाप की किताब 
$Me कर न जाने कितने १००,) वसूळ कर चुके हो; अब 
a ताके हमें लाटा व P मैंने उससे' कहा-- भैया, जब मैंने 
०० ) में तुम्हारे पिता की पुस्तकं खरीदी थीं तब तुम्हारे 

पिता को जानता ही कौन था ? मैंने कितना' रुपया खच 
| करके, कितना कष्ट सह करके, कितने आदमियों की खुशा- 
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मद करके, किताबों की बढ़िया आलेचना करा दी जिससे 
पुस्तकं मशहूर हो गई; अब भला में पुस्तकें Fa वापस 
कर सकता हूँ ? ओर दूँ ही क्यों ? सरे बाज़ार नीलाम में 
ख़रीद बाया हूँ, तुम्हें यां ही दे दूँ ??? 
कालिकादीन--कोई दस्तावेज़ भी है ? 

“है क्यों नहीं a हाता तो क्या योंही पुस्तक छाप 
छाप कर बेचता रहता ? 

“पर ळलिताप्रसाद ता. कहता है कि कोई लिखा- 
पढ़ी नहीं 21” 

“उसके कह देने से क्या हाता है! अच्छा, आपको, 
ही प्रमाण दिखळाता हूँ ।?--यह कह कर पन्नाळाळ एक 
कमरे में चळा गया । थोड़ी देर में लोट कर उसने एक सेल- 
सर्टीफिकेट कालिकादीन के आगे रख दिया । इस सर्टीफिकेट 
पर अदालत की सील-माहर थी | पन्नालाल ने कहा 
“लीजिए, देख लीजिए | आप ता पढ़ेःलिखे सज्जन हैं। 
आप देखिए कि मैंने पण्डित रामगुळाम की पुस्तक बिना 
ही अधिकार के छाप ली हैं, या ऐसा करने का मुझे कानू- 
नन अधिकार है ?? 


कालिकादीन ने देखा कि उस सेल-सर्टीफिकेट में 
खरीदी हुई चीज़ों का--आलमारी, पुरानी पुस्तकों की संख्या 
ओर लिखी हुई पाँच कापियां केमसविदे का--उल्लेख है । 
सर्टीफिकेट देख कर कालिकादीन ने कहा--हाँ, यह ता ज़रूर 
लिखा हे कि “उक्त स्तक के हाथ की लिखी पाँच 
किताबों के मसविदे ।! पण्डित रामगुलाम पांडे की लिखी 
पांच ही तो पुस्तक हैं ? तब तो यह पक्का प्रमाण है आप 
के पास । चलो अच्छा हुआ, एक फिक्र दूर gs 

पन्नाळाळ ने पूछा--ललिताप्रसाद पर यह सनक कब 
से सवार हुई है ? आप जानते हैं, इसे कान नचा रहा है ? 

“जी नहीं । मुझे क्या मालूम । पण्डित गङ्गाधरजी 
ar तो ळलिताप्रसाद से ही यह ख़बर मिली हे । पण्डित 
रामगुळाम पांडे गङ्गाधरजी तिवाड़ी के बाळ-सखा थे न । 
ढलिताप्रसाद कळ तिवाड़ीजी से मिळने आया था । उसके 
बल्ले जाने पर तिवाड़ीजी ने सुरसे'कहा--'तुम पन्नालाल 
को खबर दे आओ, वे हमारी पत्रिका के प्रधानः विज्ञापन- 
दाता. हैं । उनसे: बहुत आसदनीः हुई हे । अब भी डेढ़ सो रुपये 
मिलने को हैं-उनको ज़रा-सावघान' कर आये । अभी. कुछ 
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कहा at जा नहीं सकता, अन्त में कहीं डिगरी हा जाय: 
1 इसलिए उनको इस समय जो करना धरना हो कर ले ।! 
| इन्होंने साफ साफ यह नहीं कहा.कि बही-खाता बदल डाल, 
किन्तु उनका इशारा कुठ कुछ ऐसा ही प्रतीत Sal ।जब से 
मेंने यह खबर पाई है तब से सुझे भी बड़ी. चिन्ता थी 
इसी से मैंने यहाँ aid ही पहले किताबें देखी थीं कि 
किसके कितने संस्करण हो चुके हैं । जान पड़ता है, उन 
| पाँच कित्ताबो से ्रापको खासी श्रामदनी होती है ।” 
i पन्नाळाळ ने सावधानी से कहा--“'हां, हाती ता कुछ 
कुछ ज़रूर हे । पर बाज़ार भग्राज-कळ बहुत मद्दा है | 
` “पुस्तक ता बहुत ही बढ़िया हें । इनकी अच्छी विक्री 
हानी चाहिए | बावू देवकीनन्दन के पश्चात्‌ ऐसी पुस्तक 
और कोई भी नहीं लिख सका--काई कितना ही विज्ञापन 
क्यों न दे | श्रच्छा, तो Wa आज्ञा दीजिए 1” 
i o कालिकादीन के साथ साथ पन्नाछाल बातें करते हुए 
नीचे उतरा ओर दरवाज़े तक आया । बिदा माँग कर 
) कालिका दो कृदम आगे बढ़ा और रुक कर बोला--हाँ; 
| ग्रच्छी याद भ्रा गई | ळाळाजी, इस समय रुपये की बड़ी 
| ज़रूरत है । श्रावण की संख्या के लिए अभी तक कागज 
नहीं खरीदा गया । क्या आप विज्ञापन-छुपाई के” 


पन्नालाल-चपरासी को भेज Tham | कळ ही 
| पेमेण्ट कर दूँगा । 

'“बहुत्त श्रच्छा । तो अब जाता हूँ--वन्दे मातरम्‌ | 
TRAA चला गया । सड़क पर एक्का मिल गया था-- 
कचहरी जा रहा था । उसी पर कालिकादीन बैठ गया । 


कचहरी के पास जो वकीलों की लाइब्रेरी है उसमें 
कालिकादीन ने प्रवेश किया । वहाँ पहुंचते ही चार-पाच 
नयें वकीलों ने उसका स्वागत कर कहा--“कहिए सुकुलजी, 
आज इधर कहाँ ? और तो सब ङुशळ-मङ्गळ है ।” इनमें 
से कोई तो थाद्याशक्ति का लेखक है और कोई ग्राहक । 


कालिकादीन--आप लोगों के ही पास आया हूँ | 
एक कानूनी सळाह तो दीजिए । 


एक खाली टेबिळ gg कर . सभी वहां जा. बेटे । नाम- 
धाम छिपा कर कालिकादीन ने उन्हें सारा मामळा सममा 
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दिया और ग्रस्त में पूछा-तो इसमें किताबों का कापी frat 
राईट भी बिक गया ? 
एक वकील ने कहा--सटेनली ae. कापी राईट कैसे | लि 
बिका. ? | 
अन्यान्य वकीळ--नहीं, कापी राईट नहीं बिका | 
'कालिकादीन--किन्तु विक्री तो हुई ज़रूर हे ! जब 
कापी राईट नहीं बिका तब फिर क्या बिका ? 
पहले वकील ने कहा -- हाथ के लिखे हुए कुछ काराज़| | 
कापी राईट gq aange एनश्रद्र थिंग ! सान लीजिए कि 
प्रेमचन्दजी के घर में उनके सेवा-सदन की aa प्रति wet । 
iaa कोई हाथ की लिखी हुई पुस्तक संग्रह करने- | 
वाला--जिसे कि अगरेजी में मेनश्क्रिप्ट हण्टर कहते है- 
सेवा-सदन के उस मसविदे के ४००) रुपये में ख़रीद ले 
जाय ता क्या सेवा-सदन का कापी राईट भी उसका हो | 
गया १ वह कापी राईट की विक्री न मानी जायगी । आपके | 
इस केस में यदि कापी राईट भी बेचा गया होता तो सर्टी- 
फिकेट में यह बात स्पष्ट दज कर दी जाती ।? | 
'कालिकादीन ने हँस कर कहा--देख लीजिए, आपकी | 
यह राय ठीक है न ? | 
इस पर एक वकील we से लाइब्र री में से एक किताब 
उठा .लाया । सबने मिळ कर उसके एक ञ्श को पढ़ा 
और उस पर विचार करके कहा--नहीं साहब, कापी राईट _ 
नहीं बिका । 
कालिकादीन बड़ी प्रसन्नता से आद्याशक्ति के दपृतर में | 
लौट आया । किन्तु उसने पण्डित गङ्जाधरजी के कुछ 


करन 


भी न ब्रताया । प्र 
[ ७ ॥ | 
आज इतवार है । सम्पादक महाशय के यहां कालिकाः | Fy 
दीन का भी न्योता है । वह नहा धोकर आठ बजे के ठग | झो, 
भग Tat पहुँच गया । i 
तिवाड़ीजी घर में न थे। कालिकादीन भीतर घर में | तो र 


तिवाड़िनजी के पास जा पहुँचा । उस साळ जब बह | 
आगरे की सेर करले गया था र तिवाड़ीजी के बड़े काम | 
आया था तब से इस घर में कालिका की wa खातिर हो" | 
ळगी है । तब से अन्तःपुर में भी वह घर के लड़के की | 
भाति. आता जाता है । कोई रोक-टोक नहीं है। उसने | 


| Sa gem है ]. 


कन्या-दान.। . 


i. = न 

तिंवाड़िनजी से कहा--अम्मा, जलिताप्रसाद के सम्बन्ध में 

. ५ हुमसे चम्पा के दादा ने कुछ कहा था ? अच्छा, जो 

कैसे | ढ़लिताप्रसाद के साथ चम्पा का ब्याह कर दिया जाय 
| ता कसा हा ! 

| “हाँ, कहा तो था | लड़का पढ़ा-लिखा है, दो ag 

\ 


पैदा कर लेता है, देखने में भी श्रच्छा हे । कहते थे, 
सम्बन्ध कराने का भार कालिका को सौंप दिया हे ।” 

ह, कहा तो है ।? 

“ते उससे कुछ बातचीत भी की हे १? 

“नहीं, अभी तो नहीं की । पहले एक और काम 
करता है अर्म्मा !?? 
“क्या कास 2?” 
“आज जब ललिताप्रसाद आवे तब ऐसा करना 
|| जिसमें वह एक बार चम्पा को देख ले । उसका IER 
| प्रत करना, जिसमें ललिताप्रसाद के मन में किसी a 
का सन्देह न हो । एक सादी साड़ी पहना देना, गहने 
ग्रधिक न हों। ज़रा बाळ अच्छे a देना | बस । चेहरे पर 
| पाउडर लगाना हो तो बहुत ही ater लगाना । समझ 
| गई न ? जब हस लोग भोजन करने बैठे तब चम्पा 'ग्रपने 
पिता के पास वेठ कर पंखा कळती रहे । आज-कळ के 
तड़के हैं, देखिए फिर जो हा । इसके बाद, मोका पाकर 
| में बातचीत करूँगा । जैसा देखूंगा, कर लूँगा |” 
| तिवाड़िनजी ने सब बातें मान लीं | 
रम. + x x x 


s ललिताप्रसाद्‌ ने भोजन से छुट्टी पाकर तिवाड़िनजी के 
पै हूकर कहा--चाची, तो अब जाता हूँ ? 
| RaRa ah ! इतनी जल्दी ? ऐसी दोपहरी 
में न न जाओ तो कुछ हज है ?--यहीं जरा सा विश्राम कर 
छो, बिस्तर बिछाये देती हाँ । 
ललिताप्रसाद--चाची, आज कई BIA FAUT 
सुरे अभी जाने दो । फिर कभी ISAT | 


| “तो आना ज़रूर । तुम्हारे बाप से ओर इनसे बडी 

| 'नी भित्रता थी । तुम्हारी माँ झुरे बहुत चाहती थीं ! 

| सले तुम ता घर के ही लड़के हा सो तुम अपना घर 
be ` पेम कर आया करो । कुछ दिन यहीं क्यों न रहा | वहाँ 


मे ते तुम्हे खाने-पीने का कष्ट होता होगा i 
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जब से माँ मरी हे तब से ललिताप्रसाद से किसी ने. 
इस प्रकार प्रेम से बातचीत नहीं की । अतएव, इस 
निमन्त्रण को आदर के साथ ग्रहण कर लेने की उसे इच्छा 
होने लगी | किन्तु due कर उसने कहा--चाची, मेख 
में रहते रहते अब अभ्यास हो गया है । कुछ कष्ट नहीं जान 
पड़ता | इसके सिवा, यहां रहूँ तो यहाँ से मेरा दपृतर भी _ 
दूर पड़ेगा | हाँ, बीच-बीच में आता-जाता रहूँगा । सबसे 
मिल जाया करूंगा | 

“ फिर किस दिन आओगे 2” 

ळलिताप्रसाद ने . ज़रा सोच कर कहा--चाची, परसो 
दोपहर के बाद आऊँगा | 

ललिताप्रसाद कोठे से उतर कर नीचे श्राया । दफ्तर 
में कालिकादीन प्रफ-संशोधन कर रहा था | ललिताप्रसाद 
को देख कर उसने पूछा--अ्रभी से चळ दिये ? 

“जी af । ता क्या आपकी श्रावण की संख्या का मेटर 
अभी से तैयार होगया 2” 

“जी हां, दूसरे फार्म का आडर-प्रूफ आया है । पहले 
फार्म में आपकी एक कविता छुपी है।” 

इस बात के! सुन कर छलिताप्रसाद ने कहा-सच- 
सुच ? अच्छा, कोन सी कविता ? 

“श्रावण का मेघ--?'कह कर कालिकादीन ने दराज 
खोली और छुपा हुआ पहला फार्म निकाळा । ळल्रिता- 
प्रसाद्‌ के हाथ में देकर कहा--देख न लीजिए | 

उसने देखा कि पहले फार्म के पहले ही प्रष्ठ पर उसका | 
“श्रावण का मेघ” गरज रहा हे । यह देख कर उसका मन- 
मयूर नाचने ST | इससे पहले अपनी रचना को छुपी हुई 
देखने का सौभाग्य ललिताग्रसाद को प्राप्त न हुआ था। 
ध्यान देकर वह ATT कविता पढ़ने लगा | मुँह छिपा 
कर कालिकादीन ने जुरा सा सुसकुरा दिया । क्‍योंकि इस 
कविता का प्रकाशित हा जाना कालिका का ही कौशळ | 
है । तिवाड़ीजी ने तो कविता को रद्दी? बताया था, छापने 
की इच्छा ही न की थी-कालिकाडीन ने बहुत ara 
बुझा कर उनको, छापने के लिए, राजी किया था | 

कविता पढ़ करके ललिताप्रसाद ने कहा-इसे तो 
आपने बिलकुल ही पहले aH पर छापा हे ! द 

कालिकादीन--तिवाड़ीजी को जा पसन्द यह इतनी | 
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आई ! कहने लगे--ऐसी. axel कविताएँ यहाँ बहुत ही 
` कम आती हैं; इसे पहले पृष्ट परं ही छापो ।! एक कविता 

तो आप और भी दे गये हैं न ? बहुत करके अन्त में, 

किसी पृष्ठ पर, वह भी छाप दी जायगी । 

ये बातें सुन कर ललिताप्रसाद बिलकुल सुग्ध होगया। 

उसने कहा--तिवाड़ीजी को वह कविता केसी पसन्द 
| आई — आपके कुछ कहते थे ? 
| “जी नहीं | अभी तक तो कुछ नहीं कहा | हाँ, एक 
६ बात ज़रूर कहते थे, पर वह आपको बतलाई जाय 
अथवा नहीं--यह सोच रहा हूँ ।?/--यह कह कर कालिका- 
दीन विनोद-पूण दृष्टि से ललिताप्रसाद की रोर देखने 
लगा । अन्त में बोला--“ wa कहे देता हूँ । आपकी 
कविता पढ़ कर तिवाड़ीजी ने मुझसे कहा 'सुना जी, इस 
कविता में भाव है, रस हे ।--यह लड़का इतने दिन तक 
रहा कहाँ ? मुझे तो ऐसा जान पड़ता हे कि यदि यह लिखता 
रहा तो feet दिन बड़ा ही उत्तम कवि हो जायगा | 
भाग्य की बात हे कि इसने किसी ओर पत्र से सम्बन्ध 
नहीं जोड़ा, हमारे ही यहाँ चळा आया हे ! सावधान रहना 
इस युवा-कवि को हाथ से न जाने देना । तुम उसके स्थान 
पर जाना-आना शुरू कर दो--डससे खुब हेल da कर 
लो--उससे at से वचन ले ळो जिसमें किसी थोर पत्र 
में कविताएँ छुपने को न भेजे ।-- सुन लिया साहब, आपको 
मैंने घर की बातें बतला दीं--में तो सीधा सादा आदमी 
हैँ !?यह कह कर कालिकादीन हँसने छगा । 


लळिताप्रसाद्‌ ने आनन्द में मत्त होकर कहा--यदि 
श्रापका मेरी कविताएँ पसन्द aa, और आप उन्हें स्थान 
देने की कृपा करगे तो में किसी और पत्र की शरण क्यों 
लूँगा १ आप मेरी ओर से बेफिक्र रहें । 
` ललिताप्रसाद ने जो और पत्रों में कविता न भेजने का 
वचन दिया था, इसका एक कारण भी था । इससे प्रथम 
अन्यान्य पत्रों में भेजी गई इनकी कविताएँ धन्यवाद्‌ पूवेक 
वापस आगई थीं । किन्तु इस बात को प्रकट कर देने की 
कोई आवश्यकता उसे प्रतीत न हुई । तिवाड़ीजी की agea 
काब्य-विचार-शक्ति देख उसे बड़ा अचरज हुआ; और उस 
असाधारण गुण-सम्पन्न पुरुष केप्रति ललिता प्रसाद का मन, 
makt भक्ति A, बिलकुल अवनत होगया । उसमें 
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[ भाग २२ 
प्रतिभा है; और उसकी रचना सचमुच उच्च श्रेणी की होती 
है--इस विषय में तिवाड़ीजी के साथ उसका रत्ती भर भी 
मतभेद न था । 


[६] 

कालिकादीन ललिताप्रसाद के यहाँ प्रायः जाने mÀ 
लगा है । और वह भी न्योता पाकर तिवाड़ीजी के घर राने 
भोजन श्रादि करने, लड़कों बच्चों ओर RaRa जी के 
साथ तथा चम्पा देवी से बातचीत और गप शप करने 
लगा हे । छोटे बच्चों कं साथ वह खेळता भी हे । घर जाते 
समय, नीचे दफ्तर में, उसे रुक जाना पड़ता हे--कालिका- 
दीन के पास घंटा आध घंटा ळग जाता है | 

afana की कचिता की लगातार कालिकादीन ने 
प्रशंसा करके उसे HVAT सुट्टी में कर लिया । दोनों की उम्र 
में भी अधिक अन्तर नहीं, अतएव दोनों की मित्रता हो जाने 
में बहुत दिन नहीं लगे | कालिकादीन, बहुत ही जल्द, 
“कालिका भाई? होगये--ओर इसके बाद रह गये 
fan कालिका | 

एक दिन शाम के चार बजे ्रजमतगढ़ पैलेस के बाग 
में घूमते घूमते ळलिताप्रसाद ने कहा--भाई कालिका, 
तुमने इतना तो लिखा-पढ़ा है, क्या ५०) मासिक की सह- 
कारी सस्पादकी ज़िन्दगी भर करते रहोगे ? तुम्हारे परिवार 


में कुछ कम. आमदनी नहीं है ! कोई और जगह क्यों नहीं. 


aga ? ९० ) में तुम्हारी गुज़र हो भी जाती हे ? 
“हो क्या जाती है, किसी तरह चळाता हूँ । कुछ तो 
Ws धन है, उसका सूद मिल जाता हे । कुछ मेरी लिखी 
पुस्तक दै, उनसे भी आ्रामदनी हो जाती है । छोटा भाई 
नोकर है, वह भी कुछ देता है। इस तरह मिळा-जुळा 
कर किसी तरह गुज़र करता हूँ । मेरे लिए और जगह 
रक्खी कहां है ? हाँ एक saaa करने का इरादा 
है—देखो क्या होता है 2” 

“कैसा ब्यवसाय p” 

“पुस्तकों की दूकान खोलूँगा। खूब सुनाफा होता 
है, इस रोज़गार में। मेरी बनाई किताबें तो हइ हैं । 
उपन्यास-ल्लेखक पण्डित गङ्गानारायण भी मेरी सुट्टी में हैं? 
उनकी पुस्तके छुपाऊँगा और बेचूँगा । "o मे 


® 


ata 


|= संख्याः 3 ] 

| nea, Ee 

अच्छी समालोचना हो. सकेगी । विज्ञापन-छपाई भी 

, आधी ही ळगेगी--तिवाडटीजी ने भरोसा दिया 2 

“तो कब तक दूकान खोलने का विचार है 9” 
“बहुत. जल्द । दशहरे से पहले ही। हो सकेगा तो 


. द्रावण में ही खोळ दूँगा । चोक में एक दूकान भी लेने को 
प्राचे | , 
` हू 


Ce SE 


p 9 
“दूकान पर बेठगा कान P? 
| “भाई को बिठालूया । रेळ के दफूर में काम करता 
| है। २९) मिळते हैं और सो भी जगह पक्की नहीं। 
| नौकरी छुड़वा कर उसी को दूकान पर बिठालूँगा । और 
| जब फुरसत मिल जाया करेगी तब में भी agar जो 
कहीं तुम्हारे पिता की पुस्तके इस समय हाथ ळग जातीं 
तो क्या कहना था | बड़ा सुभीता होता ।?? 
दो दिन निकल जाने पर कालिका ने कहा--“भाई 
उलिताप्रसाद, मैंने एक हिकमत सोची है ।? ` 
“क्या 62२ 
| “किन्तु बहुत ही गुप्त रखना। तिवाड़ीजी, 
| तिवाड़िनजी या चम्पा से बातचीत करते समय कहीं प्रकट 
| न कर बेठना । वचन दे तो कहूँ।” 
| “जब तुम इस तरह मना. कर रहे हा तब भला में क्यों 
| कहने लगा ? तुम बेखटके द्वाकर कहो । बतछाओ, क्या 
वात हे १? 
कालिका जे बहुत ही धीरे धीरे कहा-पन्ना 
ग्रगरवाले ने तुम्हारे पिता की पुस्तके, एक तरह, धोखा 
तो | देकर ही ले ली हैं । उसके साथ “शठे शाठ्य” क्यों न किया 
। जावे? 
सा किस तरह 2” 


( श्रसमाप्त ) 
लल्लीप्रसाद पाण्डेय 


दा > 
ay 
ज्ञान और भक्ति। 
ता [१] 
il जहाँ नहीं कोई उच्छ्वास, 
है, विमल निरन्तर नीलाकाश, ' 
i | नकर, नहीं अनन्त कहाउँ, प्रभु के निकट न परशु बन जाऊँ। 


A 


o 
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विविघ-चिषय | 
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है मन ! छूटे भव-भय-बन्घन, 
ऐसा गीत न गाओ | 
fR] 
ge मिले तू प्राणाधार, 
यंही एक जीवन का सार, 
किन्तु ज्ञान की चाह नहीं है, वैभव की परवाह नहीं है । 
सुमे न अपने पास बुलाओ, 
निकट आप हीं आओ | 
[३] 
मुक्ति ? सिफ हे स्वार्थ-विधान; 
उसमें नहीं विश्व-कल्याण, 
इसी दुच्छ॒ता में रहने दे, भाव-पयोनिधि में बहने दे! 
दयानिधान ! भक्तमनर जन, 
निज करुणा gam ! 
[e] 
मुझे न दीजे निश्चल वास, 
सुकते न कर तू नीळाकाश, 
केवळ छोटा मेघ बनाओ, इच्छाःमारुत मध्य उड़ा | 
सूखे खेत जहाँ जब देखो, 
रारज-गरज बरसाओ | 
नयन 


विविध विषय । 
ate भाष्यों पर लोकमान्य की सम्मति । 


a कै श्चात्य वैदिक विद्वानों की शेली का 
6 पा 568 श्र्॒करण करके एतद्देशीय जिन विद्वानों 
a a8 ने वैदिक साहित्य a मन्थन किया 
Bas है उनमें लोकमान्य तिलक का नाम 
आदर के साथ लिया जाता है। 

वेदों में आपकी कैसी गति थी, वह आपके “ओरियन! 
an ashe होम आव दि आयंन्स? नाम के ग्रन्थों से 
भली भाति प्रकट हो जाती है । विलायत से लोटते समय 


मार्ग में आपसे और मिस्टर पी० पी० सुब्रह्मण्य शास्त्री, 


ato we (mape) से वेदों के सम्बन्ध में वार्तालाप हुआ 
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- सरस्वती | 


D 


[ भाग २२ a 


or 


ff २०२ 
>> 
| 


Ie था । उसमें आपने वेदों के भाष्यों पर श्रपनी सम्मति प्रकट 
की थी । उसका सारांश नीचे दिया जाता हैः-- 
ऋगवेद की भाषा की जाँच-पड़ताल पूण रीति से 
हानी चाहिए । उसकी भाषा में'भिन्न भिन्न दो या तीन 
रूप स्पष्ट देख पड़ते हैं । उसमें जो अनेक व्याकरण-विरुद्ध 
प्रयाग हमें मिलते हैं उसका एक-मात्र कारण यही 
| भाषा-विभिन्नता है । प्रोफेसर मैकडानळ का यह मत हे 
| कि ऋगवेद में एक ही प्रकार की भाषा है ओर उसमें जो 
भिन्नता इष्टि-गोचर होती है वह विभिन्न areal के कारण 
है । पर उनका यह मत ठीक नहीं है | 
कवित्व-भाव की स्फूति से ऋचाओं की रचना हुई । 
कदाचित्‌ Akadi या यज्ञा की समासि के बाद उनकी 
| रचना होती रही हा । कमै-काण्ड से ऋचाओं का सम्बन्ध 
| पीछे से gare | 
सायण-भाष्य का महर इस बात से घट गया है 
कि उसके आचाय ने ऋचाओं की रचना का कारण धार्मिक 
कृत्यो को माना हे । उसने वैदिक कर्मकाण्ड का लक्ष्य 
रख कर ऋचाओं क अर्थ किये हैं । उसके भाष्य भर में 
| ‘ag? का प्रयोग हुश्रा है । इससे स्पष्ट सूचित होता है 
| कि उसके समय में भी वैदिक मन्त्रों के अर्थ में विरोध था । 
| सम्भव हे कि सायण ने उन भाष्यकारो के ग्रथ दिये हों 
जिनके भाष्य अब उपलब्ध नहीं । यह किंवदन्ती भी 
meg है कि रावण ने वेद पर भाष्य लिखा था । दूसरी 
वात यह है कि सायण-भाष्य के संकलन में अनेक पण्डितों 
का सहयोग मालूम पड़ता हे। भिन्न भिन्न पण्डितों की भिन्न 
भिन्न राय होने के कारण वेदिक मन्त्रों के भरथो में विभिन्नता 
होनी ही चाहिए । फिर वैदिक शब्द भी ऐसे हैं कि उनके 
कई श्रथ होते हैं । 
ऋगवेद का क्म-काण्ड में उपयोग करना एक साधारण 
बात है । जब ऋग्वेद की रचना समाप्त हा गई और उसे 
घामिंक रूप प्राप्त हो गया तब सभी लोग उसका प्रमाण 
उद्छत करने ळगे जैसा कि इस समय भी लोग करते हैं । 
च्णिक-सन्धि का उत्सव करने के सम्बन्ध म॑ हम ऋगवेद 
 कीएकऋचा पढ़ा करते हैं। परन्तु इस ऋचा की रचना 
अतीत काळ में प्रायः विभिन्न परस्थिति में, किसी दूसरे 
से हुईं थी। यदि किसी भाष्यकार को किसी 
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कऋचा में अपने उद्देश-सिद्धि की ज़रा भी गुन्जोइश 
देख पड़ी ता उसने तुरन्त उसका AÅ अपने अनुकूल कर अन 
लिया । उदाहरण के लिए 'पज्चुगव्य' को लीजिए । 'पञ्चुगब्य' , सा 
में दधि की आवश्यकता होती है, परन्तु 'दधि’ शब्द का | काण 
प्रयोग ऋग्वेद भर में नहीं मिळता । हाँ, 'दधिक्रविन्नो? का. शार 
प्रयोग हे, बस लोगों ने इसे “दधि” के श्रथ में ले लिया | 
aaga ऋचाओं की रचना के पीछे ही ऋगवेद का उपयोग 
कर्म-काण्ड में किया गया है | 

अस्तु, पण्डितों को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए 
जिससे उनमें श्रालोचनात्मक विवेचना-शक्ति का विकास हो। 
ऋचाओं का वास्तविक श्रथ क्या हे, इसके ज्ञान से वेदों की 
पवित्रता घटती नहीं । 'ग्रायेसमाज जैसी आधुनिक संस्था, 
तक स्वतन्त्र रीति से वेदों का अर्थ जानने को तैयार नही. 
होती | वह केवळ स्वामी दयानन्द के भाष्य का ही उल्लेख 
करके सन्तुष्ट हो जाती है । अतएव अभी वेदों में अनुसन्धान: 
करने के लिए जगह है । यह भी विचारणीय है कि 
जिस स्वर में हम वेदिक ऋचाओं को पढ़ते हैं क्या वही 
१०,००० वपं पूर्व प्रचलित था ? 

२--भारतीय साहित्य की गति 

भारतीय साहित्य की सृष्टि हिन्दू-मस्तिषक द्वारा हुई है। 
इसलिए भारतीय साहित्य की विशेषता जानने के लिए यह 
आवश्यक है कि हम अपनी प्राचीन भारत की संस्थाओं और 
विचार-घाराश्रों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त कर | वतमान 
भारत के सामाजिक और भ्राध्या त्सिक जीवन का मूल अतीत | ह्म 
काल में है | भारतवर्ष का इतिहास अभी तक अपूण ही है। | पढी 
परन्तु संस्कृत-साहित्य में उसके मानसिक विकास का इति RI 
हास विद्यमान है । संस्कृत-साहित्य जितना विस्तृत है उतना ः 


ही व्यापक है । मनुष्यों के विचार और कल्पना का क्षेत्र जहां | भार 
AS जा सकता है वह उसके seada है । | sah 

भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ वेद है । बाहध | मान 
जगत्‌ के साथ मनुष्यों का सम्पर्क होने से उनके हृदय में हषं | पर्व 
भर विस्मय, आधांरं और ्रातङ्क की जो भावनायें उद्भूत | dr 
होती हैं वे उनमें विद्यमान हैं । भावों की विशदता ओर भाषा | छेने 
की शक्ति में वैदिक मन्त्रों के साथ संसार के किसी भी काव्य | af 
की guar नहीं हो सकती । उनमें प्रकृति का आवरण दूर | १ > 
कर. अन्तिम सत्य का रूप जानने की चेष्टा की गई है। हिन्दू.” | 


ब ३] 


की दृष्टि में वेद उसके सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का 
ग्रनन्त स्रोत हैं । इसमें सन्देह नहीं कि वेदों ने ही हिन्दू- 


| | साहित्य और विज्ञान की गति निदिष्ट कर दी । वेदों के कर्म- 
| काण्ड और ज्ञान-काण्ड से हिन्दू-धमेशास्त्र और वेदान्त- 


gra की सृष्टि हुई । i 
grat का कथन है कि जिन नियमों के द्वारा हमारे. 
बाह्य और अन्तर्जावन का सद्जडन होता है उनका न आदि 


. है श्रौर न अन्त । वे स्वतः प्रसूत हैं, ग्रतएव उन्हें शिरो- 


धार्य करना मनुष्य-सात्र का कतैब्य दै। सदाचार और कर्तब्य- 


विधि में कोई भेद नहीं हे । पवित्र-जीवन उसी का समझा 
जाता है जो अपने समाज-निदिएट सभी कर्मों को करता हे । 


यही कारण है कि आज तक हिन्दुओं में व्यक्ति की ater 
समाज का अधिक प्राबल्य हे । वेदान्त-शास्त्र की शिक्षा 
इसके बिल्कुल विपरीत है | उसने सामाजिक जीतन की 


| उपेक्षा करके प्रत्येक व्यक्ति के आत्मिक विकास पर जोर दिया है। 


क्रमशः वैदिक साहित्य जन-साधारण की सम्पत्ति न होकर 
कुछ ही ळोगों की सम्पत्ति हो गया। भार तवर्ष के सवसाधारण 


| के मानसिक विकास में रामायण श्रोर महाभारत ने खूब 
| काम किया । उनका प्रभाव आज तक ATTN है । इन्हीं दो 
| महाकाव्यो के आधार पर संस्कृत का विशाळ साहित्य निमित 


हुआ है । संस्कृत के जितने कवि ओर नाटककार हुए हैं सभी 


। ने रामायण ओर महाभारत का अआ्राश्रय-अहण किया है i 


नवीन संस्कृत-साहित्य में सोन्दय है, पर प्राण नहीं । 


| हम उस पर gra हो जावेंगे, पर उसे हम अपने जीवन की 


सहचरी नहीं बनावेंगे | उसका आकार है, परन्तु गति 
नहीँ । कृत्रिहता है, सजीवता नहीं । 

संस्कृत-्साहित्य के हास-काळ में सुसळमानों नें 
भारतवषं पर आक्रमण किया । इससे संस्कृत-साहित्य की 
उन्नति में बड़ी बाधा पहुँची । दो सौ साळ के बाद ad- 


| भान भाषाओं में नवीन साहित्य का निर्माण होने लगा । 


सवसाधारण की भाषा में हाने के कारण यह साहित्य खूब 
शोक-प्रि हुआ । यह साहित्य तत्कालीन धार्मिक आन्दो- 
ऐनका परिणाम था | यह आम्दोलन ज्ञान की अपेक्षा 
भक्ति पर जोर देता था । भक्ति-भाव के उन्मेष. से कवियों 

जो.रचनाये कीं वे सभी सरस, सरल और हृदयस्पर्शी थीं। 


“| अतएव मुसलमानों के आगमन का यह सुफळ हुआ कि 


i 


= a 
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२०३३ 
हिन्दू-साहित्य में शुष्क तर्कवाद का स्थान भक्ति-वाद ने 
ले लिया । 

Wa के भारतविजय करने पर Ramka ने 
दूसरा रूप धारण किया । अँगरेज्ञी. भाषा ओर साहित्य का 
प्रचार बढ़ने पर भारतीयों ने उसमें नवीन ज्ञानालोक का 
दर्शन किया । वह था पाश्चात्य विज्ञान | उन्नीसवीं सदी के 
आरम्भ में भारतीय साहित्य में नव्य युग उपस्थित हुआ । 
भारतीय भाषाओं में अँगरेज़ी-साहित्य के ग्रन्थ अनुवादित 
होने लगे । पचास साल में पाठ्य पुस्तकों और agg- 
ग्रन्थों. की एक विशाळ राशि खड़ी ms । पर स्थायी 
साहित्य की दृष्टि से एक भी ग्रन्थ न निकला । 

आधुनिक साहित्य का ग्रभी शेशव-काळ हे । बल्लालू 
में मधुसूदन दत्त श्रौर रवीन्द्रनाथ, उत्तर-भारत में स्वामी 
दयानन्द ओर हरिश्चन्द्र, और दक्षिण में आपटे इसीः 
साहित्य के पुरस्कर्ता हैं | इस साहित्य की विशेषता यह है 
कि इसमें भारतीय ्राध्यास्मिकवाद के साथ पाश्चात्यः 
विज्ञान का मेळ हुआ है। रवीन्द्रनाथ की कृति में यह 
विशेषता साफ़ क्षित होती है | पाश्चात्य विद्वान्‌ उनके 
अन्थो में पाश्चात्य-विचार और भावनाय तो देख लेते है, 
परन्तु वे यह नहीं समझ सकते कि रवीन्द्रनाथ की धार्मिक 
भावना वेदान्त का परिणाम है ओर उनकी रचनां में वैष्णव- 
कविता की श्रात्मा वतमान हे । waaay के आधुनिक 
साहित्य से सिर्फ यही नहीं विदित होता कि पूवे और 
पश्चिम का सम्मिळन हुआ है, परन्तु यह भी मालूम हाता 
हे कि दोनों ने एक दूसरे के तस्व हृदयङ्गम कर लिये है । 

पूर्वोक्त बातें इंग्लेंड के एक सामयिक पत्र में प्रका- 
शित एक लेख से ळी गई हैं । 

३--जापान का गाहँस्थ जीवन | 

पाश्चात्य सभ्यता से सम्पक रख कर भी जापान अपनी: 
प्राचीन प्रथाओं को छोड़ना नहीं चाहता | वहां आज-कळ 
भी सम्मिलित फोटुम्बिक प्रथा का प्रचार हे । जापान के 
निवासी एक-जाति के लोग हैं। उनमें भेद-भाव नहीं 
है । सब परस्पर भाई भाई हैं । वे लोग अपने राजा को. 
पिता मानते हैं । जापानियों में सम्मिलित कुटुस्बःप्रणालीः 
का चलन है १.अतएव एक परिवार के लोगों में छोटाई- 
बड़ाई के लिहाज़ से एक दूसरे के व्यवहार की भी व्यवस्था. 


a 
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है। छोटे का अपने बड़ों से अथवा बड़े का अपने छोटो से 
केसा व्यवहार करना चाहिए इसका उन Shi में खासा 
प्रबन्ध है । इस प्रकार की प्रणाली के श्रस्तित्व का सुख्य 
कारण वहाँ की पितृ-पूजा है । अतएव प्रत्येक घर में सन्तान 
का हाना लाज़िमी है जिसमें 'लुप्तपिण्डोदकक्रिया! न 
हाने पावे । यदि किसी जापानी परिवार में सन्तान का 
अभाव हुआ तो गृह स्वामी को दत्तक पुत्र लेना पड़ता है । 
इस तरह एक जापानी कुटुम्ब में एक पुरुष, एक खी आर 
उनकी सन्तान का होना आवश्यक है । 
जापानी कौटुम्बिक प्रथा के अनुसार परिवार के प्रत्मेक 
व्यक्ति का अपने परिवार की भलाई के लिए सदा प्रस्तुत 
रहना पड़ता है । वहाँ किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्ति- 
| गत स्वार्थ की चिन्ता नहीं रहती। वे सबके सब अपने 
को परिवार stay समझते हैं और उसके सुख-ठुख में 
सदा शामिल रहते हैं । पुराने समय में ता यहाँ तक चलन 
| था कि यदि feet परिवार का कोई व्यक्ति किसी तरह का 
अपराध करे तो सारा कुटुम्ब अपराधी समझा जाता था I 
एक व्यक्ति के अपराध के कारण सारे परिवार को दण्ड 
भोगना पड़ता था । प्रत्येक कुटुम्ब में परस्पर ऐसी भारी 
| आ्रीति रहती थी कि यदि काई उनमें से किसी को मार-पीट 
| दे तो उसके घरवाले उसका पक्ष लेते थे। यदि किसी 
be परिवार का कोडे Beat मार डाला जाय ता उसके घर- 
वाले खनी के घरवालों को अपना घार शत्र समते थे । 
उनमें 'हड्टौती? हा जाती थी और वह पीढ़ियां तक बनी 
रहती थी । 
जापानी कुटुम्ब में माता-पिता का दजा पूज्य हे । 
“अपने माता-पिता का ऋण श्रपनी देह तक बेच कर अदा 
करना जापानी पुत्र एक गोरव-पूण काम समझता हे | माता- 
पिता के लिए तन-मन-धन ade उत्सग कर देना जापान 
में पुत्र का एक-मात्र कतव्य है । युवा हाने पर जापानी पुत्र 
अपने माता-पिता की जसी सेवा करता हे उसके लिए वह 
सर्षथा प्रशंसा का पात्र हे । मातृभक्त भव, पितृभक्त भव, 
-आचायंसेवकश्च भव, इस वैदिक वाणी का sew: पालन 
करते हुए गुरु गुड़ ही रहा, चेला शकर बन गया? इस 
'लोकोक्ति का. जापानी पुत्र स्पष्ट रीति से चरितार्थ कर रहे 
हैं । जब तक पुत्र घर सँभाळने के योग्य नहीं होता तब तक 


PES णय कक लाता 
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घर का सारा भार पिता ही पर रहता है । परन्तु जब पुत्र 
समर्थ हा जाता हे तब घर की सारी ज़िम्मेदारी उसी पर 
आ जाती है और पिता सारे WMT से छुट्टी लेकर एकान्त 
में भगवद्भजन करता है। यह प्रथा सारे देश में इतनी 
प्रबळ है कि संसार-व्याप्त पाश्चात्य सभ्यता उससे टक्कर 
नहीं ले सकी | उसका सिक्का कम से कम इस सम्बन्ध में 
वहाँ न जम सका । 

जब जापानी यह समझता है कि उसके किसी भी बुरे 
कार्य से उसके घरवालों पर सङ्कट ग्रा सकता है ओर वह 
स्वयं दगड का भागी हो सकता हे तब वह सदा सावधान 
रहता हे । वह ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिससे उसके 
घरवालों पर उसके कारण विपत्ति पड़े । यही नहीं, वह 
यह भी मानता है कि उसे अपने हुष्कृत्यों के लिए अपने 
पितरों के समक्ष उत्तर देने पड़ेंगे । केवळ सांसारिक wry 
ही का भय उसे नहीं रहता । परलोक के परिणाम की थ्रोर 
भी उसका ध्यान रहता है। यद्यपि आधुनिक जापानी कानून 
में यह परिवर्तन कर दिया गया है कि किसी एक दमी 
के अपराध करने से सारा परिवार अपराधी नहीं होगा, तो 
भी लोगों की पुरानी धारणा भअ्रभी वैसी ही बनी हे । 

इस प्रकार की प्रेममयी कौटुम्बिक प्रथा के प्रचलन से 
जापान में nangi का नाम तक नहीं हे । हां कुष्टरोगी 
agaat इधर-उधर भीख मांगते नज़र पड़ते हैं । पर यह 
बात नहीं है कि उनके सम्बन्धी उनके उत्तर-दायित्व से 


इन्कार कर । 
जापानिया की इस जातीय प्रथा को पाश्चात्य लाग 


उनका जातीय गुण समझते हैं ओर उनके इस प्रकार के 
व्यवहार की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हैं । यदि | 
तरह से विचार करके देखा जाय तो यही सिद्ध होगा कि 
जापान को यह विभूति भारत से प्राप्त हुई है ओर जैसे यहाँ 
से बौद्धधर्म का निष्कासन आ वैसे ही इस आदरणीय 
प्रथा का विनाश भी धीरे धीरे यहां से हाता जाता है। 
४-हिन्दी में जीवन-चरित्र । 

रस्किन ने एक जगह लिखा है कि पुस्तकों की दो 
श्रेणियाँ की जा सकती हें । पहली श्रेणी में उन पुग्तकों 
की गणना होती है जो सामयिक कही जा सकती ह 
दूसरी श्रेणी की पुस्तक स्थायी साहित्य में weit जाती 
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हैं । पुस्तकां के इस विभाग में अच्छी और बुरी पुस्तकों 
का खयाळ नहीं THAT गया है । स्थायी पुस्तकों में कितनी ही 
कें खराब होती हैं ओर सामयिक पुस्तकों में भी कई 


अच्छी होती हैं | अब विचारणीय यह है कि इस श्रेणि- 


विभाग में जीवन-चरित्र का स्थान कहाँ हे | कुछ लाग 
कहेंगे कि जीवन-चरित्र की गणना स्थायी साहित्य में 
हानी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के जीवन सभी समय 
के लिए हमारे पथ-प्रदर्शक होते हैं । परन्तु जीवन-चरित्र 
के लेखक सभी समय इस बात का खयाल नहीं रखते हैं | 
कुछ लाग तो घड़ी आंध घड़ी लोगों का aera करने 
के लिए ही महात्मा्रों का जीवन-चरित्र लिख डालते 
हैं। प्लूटाकं का लिखा हुआ जीवन-चरित्र बहुत प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हैं । यह सचमुच संसार की स्थायी सम्पत्ति हे । 
लोग इसे उपा तक पढ़ते रहेंगे । पर कितने ही जीवन- 
चरित्र ऐसे निकलते हैं, जिनकी विक्री छः महीने से श्रधिक 
नहीं रहती | बात यह है कि जितना विलक्षण महापुरुषों 
का जीवन रहता है उतना विलक्षण उनका जीवन-चरित्र 
नहीं रहता । यही कारण है कि संसार मे उनका नाम 
WIT रहने पर भी उनके जीवन-चरित्र शीघ्र ही काल के 
गर्भे में लुप्त हो जाते है | AmA इतिहास में Anza का 
नाम अमर हे, पर ग्रँगरेज्ञी साहित्य में वेळिंगटन का एक 
भी स्थायी जीवन-चरित्र नहीं निकला । इसके विपरीत 
स्टलिज्ञ का नाम काई जाने ग्रथवा न जाने, पर कारळाइळ 
का लिखा हुआ eles का जीवन-चरित्र aaa हे । 

भ्राज-कळ हिन्दी में अस्थायी जीवन-चरित्रों की aa 
धूम है। लोकमान्य का देहावसान होने पर कई पुस्तक- 
प्रकाशकों ने लोकमान्य के जीवनं-चरित्र प्रकाशित किये । कोई 
पृष्ठो में खतम होगया था और काई सौ सवा 
सौ पेजों में । छपाई, सफाई सभी की भ्रच्छी थी और प्रायः 
सभी चित्रों से अलङ्कृत थे । किसी का दाम १) रुपया तो 
किसी का १ ॥) रुपया । हिन्दो-भाषा-भाषियों को लाक- 
मान्य के विषय में कुछ बातें जानने की स्वाभाविक 
Wan थी। उनकी यह उत्सुकता इन जीवन-चरित्रों से 
Tt हो asi लेखकों का परिश्रम सफळ होगया और 
इप्तक-प्रकाशको ने काफ़ी टके भी वसूल कर लिये । पर 
ara का एक भी ऐसा जीवनचरित्र नहीं निकला 
.हेम हिन्दी की स्थायी सम्पत्ति कह सक । . 
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अभी हाल में कळकत्ते के एक पुस्तक-प्रकाशक ने 2 
महात्मा गान्धी का जीवन-चरित्र प्रकाशित किया । तीस- 
चालीस पृष्ठों में महात्माजी के विषय में इधर-उधर की 
कुछ बातें अच्छी भाषा में लिख दी गई. हैं । ऐसी पुस्तकों 
से नतो ज्ञान की वृद्धि होती हे और न जीवन-चरित्र 
पढ़ने का उद्देश ही पूर्ण होता है । जा जीवन-चरित्र लिखने 
का सामथ्यं रखते हैं उन्हें चाहिए कि वे हिन्दी में 'एक 
ऐसा जीवन-चरित्र लिख दें जो बगळा के ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर, माईँकेळ मधुसूदन दत्त और बङ्किमचन्द्र के 
जीवन-चरित्रों के कम से कम समकक्ष ता हो । 

४--उद्‌-साहित्य की श्री-वुद्धि । 

किसी भी भाषा के साहित्य को पुष्ट करने के दो उपाय 
हैं । एक तो उसमें मौलिक ग्रन्थों की रचना की जाय, दूसरा 
WY UNA के AG अच्छे ग्रन्थों का अनुवाद किया जाय | 
अनुवाद उपेक्षणीय नहीं है । इनसे साहित्य में नवीन भावों 
ओर विचारों का खूब प्रचार होता है। हिन्दी में आाज-कळ 
अनुवाद-अन्थों की धूम हे । तो भी उर्द में जितने अच्छे 
अच्छे ग्रन्थो के अनुवाद हो चुके हैं उतने हिन्दी में नहीं: 
हैं । माडनं रिव्यू के एक लेख में उदू-साहित्य के विषय में 
लिखा गया है कि उसमें संसार के प्रायः सभी श्रेष्ठ कवियों: 
की रचनाये श्रनुवादित होगई हैं । उसमें इलियड, रामा- 
यण्‌, महाभारत, श्रभिज्ञान-शाकुन्तळ, मेघदूत, पैराडाइज़ 
लास्ट, गीताञ्जळि, चित्रा आदि ग्रन्थों के अनुवाद मौजूद हैं। 
शेक्सपियर के कितने ही नाटकों के अनुवाद daa हें और- 
वे खेले भी जाते हैं। aca के भी कुछ नाटक उदू में: 
विद्यमान हैं । इनके सिवा सोफेोछिस, सैफा, qed, गेटी,, 
लांगफेला, साउदी, शेळी, बायरन, ager} और उनीसन 
की भी कवितायें अनुवादित ds हैं । उपन्यासो सें सेरी: 
कुरेळी, WE ओर कननडायळ के अन्यां का अच्छा अचार 
है । बङ्किम बाबू के सभी अन्धो के अनुवाद हो चुके हैं । 
स्टिवेन्सन,, हेगडे अस्करवाइल्ड, वनाडंशा और एच० जी. 
doa के उपन्यासों के भी अनुवाद हो रहे हें । गद्य-लेखकों 
में मेकाले, states, स्माइल्स ओर लवक के ग्रन्थ अधिक. 
लोाकम्रिय हो रहे हैं । दार्शनिक विषयों में प्लेटो, अरिस्टा- 
fia, सेनेका, वकले, लिवान के अन्थों के सिवा बेकन, TIA, 
az, मिल, स्पेन्सर, जेम्स ओर स्टाउट की भी कुछ रचनाये* 
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अनुवादित होई हैं। इतिहास अर जीवन-चरित्र में 
पलूटाक का प्रसिद्ध ग्रन्थ अनुवादित हे। गया है ॥ राळिन 
का ‘sta का इतिहास’, बरी का “ग्रीस का इतिहास)? 
“येरप का इतिहास”, Stat का इस्लामिक aa’, बाळसे 
.का Sa’, नेपोलियन का जीवन-चरित्र, एल्फन्स्टिन का इति- 
हास, सालकन का 'फारस का इतिहास”, ये सब ग्रन्थ है! 
ued और अर्थ-शाख में अरिस्टाटिळ, मिळ, वेळ, 
मारले, सील, मारिसन्‌, मारशळ ग्रादि नामी लेखकों के 
अच्छे अच्छे ग्रन्थ निकल चुके हैं । शिक्षा-विज्ञान सें 
| ,स्पेन्सर, वेन, फ्रीवेल, पेस्टाळाजी, सान्टेसरी आदि प्रसिद्ध 
लेखकों की रचनाओं से उदूं-भाषा-भापी अनभिज्ञ नहीं हैं । 
विज्ञान में डाविन, aad, हेकल, केळविन आदि 
O ,वैज्ञानिको के विषय में कुछ न कुछ लिखा ही गया है | 
O अतएव यह कहना चाहिए कि उदू-सादित्य की अच्छी 
उन्नति हो रही है । 
६--जापान के AHS स्कूल | 


सन्‌ १८७३ से जापान में सर्व-साधारंण की शिक्षा के 
“लिए स्कूलों का aged होने लगा । उसके पहले वहाँ उच्च 
श्रेणी के कुछ ही लोगो के लिए शिक्षा का सुभीता था । 
qa की स्थापना के बाद शिक्षक तैयार करने के लिए 
>नामेल स्कूलों की ज़रूरत पढ़ी । तब टोकियो में एक स्कूल 
खोला गया ओर वहाँ ग्रमरीका का एक शिक्षक नियुक्त 
हुआ | उसकी सहायता के लिए एक जापानी भ।पा जानने- 
'चाळा भी रखा गया जिससे जापानियां को अपनी ag- 
“भाषा में ही शिक्षा.विज्ञान का aa समझने का सुभीता 
हो गया | इसके दो ही साळ के बाद वहाँ ४६ नामेल स्कूल 
-स्थापित हो गये । इन में से दो ही गवनमेंट की संरक्षकता 
Rati इन दोनों स्कूलों में सिफे सेकंडरी शिक्षकों को 
शिक्षा दी जाती थी । ग्रामर-र्कूछों के शिक्षकों को शिक्षा- 
विज्ञान सिखळाने का कांम शहर के दूसरे Hot को सोंपा 
आया । 
ates जापान में चार बड़े नामेळ स्कूल हैं और 8३ 
आमर-स्कूळ | इनमें से ४८ स्कूलों में पुरुषों की शिक्षा का 
म्ध है और ३६ में खियों की । ९ स्कूल ऐसे है जहाँ खी 
पुरुष दोनों शिक्षा पा सकते हैं । इन स्कूलों से प्रति वर्ष 


सरस्वती | [ भाग २२ 
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में प्रतिवर्ष ६,००,००० की वृद्धि होती है। WATT ६, ० if 
शिक्षक भी पर्याप्त नहीं हैं । इसलिए ३,००० प्राइमरी शिक्षक 
भी तैयार किये जाते है । 

नारळ स्कूलों में दो wale होती हैं, अ? और “ब? | 
ip कक्षा में मिडिळ स्कूलों का पाव्य-क्रम रहता है । विदेशी 
भाषाओं के छिए कम समय रक्खा गया है ओर शिक्षा- 
विज्ञान के लिए ज़ियादद । तकशास्त्र, शिक्ता-विज्ञान, AÑ- 
विज्ञान और शिक्षा-विधि वहां के पाठ्य विषय हैं । Am 
ऐच्छिक विषय है । सङ्गोत की शिक्षा का भी प्रबन्ध है। 
विद्यार्थी चाहे ता कृषि और ब्यापार की भी बाते' सीख 
सकता है | स्त्रियां को इन विषयों के अतिरिक्त सीना-पिरोना 
और गृह-प्रबन्ध भी Gast जाते हैं । उन्हें किडरगार्टन 
प्रणाली भी सीखनी पडती है। 'ब' कक्षा के विद्यार्थियों को 
शिक्षा-विज्ञान की विशेष शिक्षा दी जाती है । 

परीक्षा पास कर लेने के बाद जिन विद्याथियों ने ae 
कार से सहायता ग्राप्त की है उन्हे सात वर्ष तक सरकारी 
स्कूलों में शिक्षा देनी पड़ती है । at को पाँच वपं तक 
काम करना पड़ता है । 'ब? कक्षा के विद्यार्थी साळ ही भर 
तक काम करते हैं । 

बड़े नार्मळ स्कूलों का पाठ्य-क्रम चार वर्षो मे खतम 
होता है । उनमें धर्म-विज्ञान, शिक्षा-विज्ञान, इतिहास, अर्थ 
शाख, जापानी, चीनी ओर श्रॅगरेज़ी भाषाये और साहित्य, 
इतने विषयों की शिक्षा दी जाती हे । प्रति वष कोइ ४३० 
विद्यार्थी यहाँ से पदवीधर होकर निकलते FI पर यह 
संख्या भी बर्हा पर्याप्त नहीं मानी जाती । 


७--जमेनी के पक प्रसिद्ध कचि का देहावसान) 
जमनी के प्रसिद्ध कवि रिचर्ड देमळ की मृत्यु होगई। 
विद्वानों की राय है कि नीटशे के बाद आपके समान 
शक्तिशाली लेखक दूसरा कोई नहीं हुआ | नीट्‌शे की 
रचनाओं की तरह आपकी भी रचनायें बड़ी उम्र हैं । लोग 
आपकी कविता को उवाळामयी बतळाते हैं । एक समा" 
लोचक की राय हे कि मनुष्यों के श्रन्तःकरण के विकास 
काल में जा चिरन्तन द्रन्द्र जागरूक होता है वही मूतिंमान 
होकर आपकी कविता में विद्यमान हे । आपकी तरुणा- 
वस्था की रचनाओं में युवावस्था का प्रभाव साफु छक्षित 
होता हे । परन्तु अवस्था के साथ आपने इस मोह को 


i= wer? | 
BEE 
| भी ग्रतिक्रमण कर लिया ओर आपकी कविता में प्रेम का 
विशुद्ध रूप र .आध्यात्मिक भाव ग्रा गये | देमेळ की 
l ग्रन्तिस रचनाओं के विषय में जर्मनी के प्रसिद्ध पन्य 
१ | सिक वान दाफमेन्स्थळ ने लिखा है कि जो काव्य-कल्ना 
में निष्णात होगा वही देमेळ से स्पर्धा करने का साहस 
| करेगा । देमेळ ने 
। जीवन-समस्या ही पर काव्य-रचना की है। कितने ही 
लोगों का कथन हे कि वाणिज्य ओर वैभव से तृप्त जर्मनी 
के हृदय में विश्व-विजय की जो आकांक्षा उद्दीप हुईं थी 
उसका कारण देमेळ की कविता भो है । वहाँ के श्रमजीवी 
सम्प्रदाय तो आप पर देवता के समान श्रद्धा रखते 
| आपने मजदूरों की उन्नति के लिए परिश्रम भी खबर किया । 
॥ आपकी Wea का अनुमान इतने ही से किया 
जा सकता है कि वहाँ मज़दूर आपकी रचनाओं का वैसा 
ही आदर करते हैं जेसे यहाँ गीता का । 
agant में प्राण-सञ्चार। 

डाक्टर क्रेन्सटन वाकर वरमिंघम के निवासी हैं। 
उनका एक लेख ब्रिटिश मेडीकळ जरनल में निकला I 
उसमें यह सिद्ध किया गया है कि ओपधि-प्रयेग द्वारा 
| गत मनुष्य को जीवित करना संभव हे । यह ओषधि 
| डाक्टर साहब ने जानवरों के गुदे से बनाई हे और इसका 
| नाम रक्खा हे Adrenalin पुडरीनेलिन । डाक्टर वाकर 
| ने इस ओषधि का प्रयोग बीस बार किया ओर तीन बार 
उन्हे पूरी सफलता हुई । ११ महीने के एक बच्चे पर अख- 
क्रिया की गई । उसले वह सर गथा। उसमें wey के सब 
लक्षण प्रकट होये | हत्कम्प बन्द हो गया ओर शरीर ठण्डा 
पड़ राया। इस दवा के प्रयोग से हृत्पिण्ड फिर धइकने लगा | 
और ४ मिनट में बच्चा जीवित हो गया | दूसरी बार ३० 
वे की एक खरी की यही गति हुईं। उसका भी हृत्कम्प बन्द 
| दगया, जबड़े बैठ गये और उसकी आँखों से भी परिलक्तित 
| { होने लगा कि वह मर गई । इसी ओषधि के प्रयोग से कुछ ही 
| समय में वह स्री उठ कर as गई और बातचीत करने लगी । 
| तीसरी बार एक बच्चे के शत शरीर में यह 


——— 


a- $ 
ma | ओषधि पिचकारी द्वारा (injection ) पहुँचाई गई । 
शा. | रका परिणाम यह हुआ कि वह बच्चा भी जी उठा, 


ह ग्राविष्कार सचमुच बड़ा विस्मयजनक है | 
डर नरेत्द्रचन्द मिश्र 


की 
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अपने अन्तिम जीवन-काळ में सामाजिक 


` लिखे गये हैं | संस्कृत में अपने ढंग की यह पहली पस्तक 


“विवरण at पहला भाग है । इसका 
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पुस्तक-पारिचय । 


पुस्तक-परिचय । 


१--चारुषरितावली--( संस्कृत ) -लेखक, 
श्रोसिद्धगोपाल काब्यतीर्थ । आकार छोटा, पृष्ठ:संख्या 
१४ + १६३५ मूल्य १) । हल्दोर, ज़िला बिजनोर के पते पर 
लेखक को लेखने से प्राप्य । र 

इस पुस्तक में बुद्ध, शंकराचायं, ईसा, मुहम्मद, 
कबीर, नानक ओर दयानन्द के चरित सरल संस्कृत में 


। इन महापुरुषों के चरित लिखने में लेखक ने बडी 
कुशलता दिखाई हे ओर इनसे सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों 
को पढ़ कर इसकी रचना की है । पुस्तक सुपाव्य है और 
संस्कृत के विद्याधियों के काम की हे । 


२-भक्ति का माग--ग्रनुवादक स्वामी धर्मानन्द | 
आकार छोटा, एष्ट-संस्या ७४, मूल्य ॥) है । पता--वी० 
त्रिपाठी , एण्ड० को०, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता | 

स्वामी परमानन्द ने “दि पाथ ma डिवोशन” नाम 
की एक छोटी पुस्तक ग्रंगरेजी में लिखी हे । आपने अमरीका 
में ही उसको प्रकाशित किया और वहीं उसका प्रचार भी 
हुआ । उसी पुस्तक का यह हिन्दी-अनुवाद है । पुस्तक बहुत 
अच्छी है । स्वामी जी ने भक्ति का मार्ग बहुत ही अच्छे 
ढंग से समझाया हे । अनुवाद की भाषा मनोहर ओर 


सरल है । is 
अह 


ITA प्राच्य सम्मेलन का कारये-चिवरण-- 
यह अंगरेज़ी में है । सरस्वती के पाठक जानते हैं कि पूने | 
में भाण्डारकर ओरियण्टळरिसचं इन्स्टीव्यट नाम की एक 
संस्था है जहां भारतीय पुरातत्व का अनुसन्धान 
जाता हे | इसी में प्राच्य-विद्या-विशारदों का एक सम्म 
१३१8 के १,६७ नवम्बर में हुआ था | उसमें बड़े 
विद्वान्‌ उपस्थित हुए थे । अच्छे अच्छे निबन्ध पढ़े गये 
कितने ही महर्व-पूर्ण विषयो की चर्चा की गई थी 
रिपोट में सम्मेलन के सभापति भाण्डारकर 
विद्वत्ता-पूणं व्याख्यान है । अन्य लेखों के सारांश 
हैं। ता भी उनसे अनेक बाते मालूम हो जाती हैं । यह 
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भाण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीव्यूट, पूना को लिखने से 
मिलती है । 
68 

४--सनातन-धमे-शिक्षा--इसका आकार ARIST, 
कागज ओर छपाई साधारण, FATA २१६ और 
मूल्य ॥) है । श्रीयुत कृष्णजसराय ने इसकी रचना की 
है ओर ब्यापारिक विद्या-प्रचारिणी सभा ने इसका प्रकाशन 
किया है । सेन्ट्रल-हिन्दू-कालेज के विद्याथियां के लिए 
Sst में सनातन धर्म एडवान्स टेक्स्ट बुक लिखा गया 
है। यह उसी का हिन्दो-रूपान्तर है। पुस्तक में संसार 
की उत्पत्ति, कर्म, श्राद्ध, उपासना, आश्रम आदि हिन्दू-धर्म 
ओर समाज की बातें अच्छी तरह समझाई गई हैं । पुस्तक 
अच्छी है | थोड़े ही में हिन्दू धर्म का ज्ञान हो जाता 
है। मन्त्री व्यापारिक विद्यालय, चखे वाला, देहली इसे 
बेचते हैं | 

W 

४--देवी अहल्यावाई होल्कर--श्रहल्याबाई का 
यह पुनीत चरित्र Am में लिखा गया हे । इसके लेखक 
। हैं श्रीयुत मुकुन्द वामन राव बरवे Ro go, जज, IT 
| काज़ काट, हन्दोर । पुस्तक में जगह जगह मरहठी के भी 
कुछ अंश qua किये गये हैं । 


| S अहत्याबाई का नाम भारत में खूब प्रसिद्ध है । उनके 
| चरित्र के पढ़ने से उनका माहात्म्य प्रकट होता हे । इस 
दृष्टि से यह पुस्तक पढ़ने योग्य हे । लेखक ही को लिखने 
से पुस्तक मिळती हे । 
श 

६--हिन्दो-गरपमालळा--इस नाम की मासिक 
| पत्रिका कुछ समय से काशी से निकळ रही है | इसकी प्रव- 
| तिका श्रीकोशल्या देवी हैं । इसके प्रत्येक अङ्क में चार पांच 
छोटी छोटी कहानिया रहती हैं | प्रायः सभी कहानियाँ 
| पढ़ने योग्य होती हैं । प्रति वपे जिस लेखक की कहानी 
। सवोत्कृष्ट होती है उसे एक स्वणपदक भी दिया जाता है 
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सबसे बड़ी बात यह है कि इस गल्पमाला में AT ही दारा: 
संसार की सब बातों का दिरूदर्शन कराया जाता है। 

७--ज्ञान-प्रकाश--(प्रथम भाग) इसे चुरू-निवासी ||| 
रायचन्द्र सुराणा ने बालकों के उपकारार्थं लिख कर प्रकाशित ||! 
किया है। आप इसे बिना मूल्य बाटले हैं । इसमें डोरे | ' 
छोटे पन्द्रह पाठ हैं । जैनधर्म की स्थूल बातें समझाई गई 
हैं । जेन-धर्मावलम्बियों के काम की है । पुस्तक | 
मिलने का ठिकाना--श्रीजेनशवेताम्वरी तेरापथी सभा, | 
१११ केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता | 

क, भ 

नीचे नाम लिखी हुई पुस्तकें भी मिल गई । भेजने- 
वाले महाशयों को धन्यवाद्‌ | 

(१) तार के कायदों की नई पुस्तक--मूल्य |) 
मिलने का पता, गोप ag, जनरल ware, जयपुर 
सिटी । ५ 

(२) निणंयपलम्‌--्रकाशक लक्ष्मी किशोर, मंत्री 
श्रीपवेसेशाधिनी सभा, कानपुर | 

(३) जेनदशंन ओर प्रकाशक, जैन-पुस्तक- 

(३) मार्गानुसारी के ३९ गुण | प्रकाशक कार्यालय, ||. 
व्यावर ( राजपुताना ) || 

(x) सञ्जीवनी भजनावली-प्रकाशक, पण्डित भवानी- | 
दत्त जोशी भजनोपदेशक, . नोजर . gE पे० चन्दौसी | 
( यू० पी० ) | 

(६) हिन्दूपन की रक्षा--प्रकाशक, भारतकल्याण- 


कम्पनी पुस्तक-विभाग, ब्रेंच ग्राफिस डाळटनगंज ( पलामू 
बिहार ) 


विना 


चित्र-परिचय । 


सरस्वती के इस अङ्क में यसुनावगाहन नाम का 
रङ्गीन चित्र दिया जाता है । यह चित्र हमें टिहरी (गढ़वाल) | 
के कुँवर विचित्रशाह के aque से मिळा है। यह एक | 
प्राचीन चित्रकार के कळा'कौशळ का नमूना है | | 
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भाग २२, खण्ड १] 


| धर्म-तत्त्व । 

| Aner mäi की तीन श्रवस्थायें होती 

| a : ज्र है, पहली प्राकृतिक, दूसरी 

| ४५5 सा Ee नैतिक और तीसरी आध्या-. 

i X MR S त्मिक | j 

| "ट्या पहली अवस्था में प्रकृति ही 
की ओर हमारा लक्ष्य रहता हे । 


| तब हम. बाह्य जगत्‌ में ही रहते हैं। प्रकृति ही हमारी 
| उपलब्धि का क्षेत्र हाती हे | वही हमारी सब TA- 
| Peat और प्रयासों का केन्द्र रहती है । मन में जो 
भाव उदित हाते हें saat स्थापना भी हम बाह्य 
जगत्‌ मं करते हें । मन के सभी भाव हमारी 
| Pere मे बाह्य रूप ग्रहण कर लेते हैं । जो इन्द्रियः 


लिए हम अपने उपास्य देवों के बाह्य पंदार्थों में दी 


अप्रेल १ ३२१ चैत्र १६७८ 


“We उसे ही हम सत्य समते हैं । . इसी. 


“eR कर रखते हैं अर्थात्‌ उन्हें बाह्य रूप देकर: 
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[ संख्या ७, पूण संख्या २५६ 


हम प्राकृतिक विषयों के अन्तर्गत कर लेते हें । इन 
देवों को हम बाह्य प्रक्रिया के द्वारा ही प्रसन्न करने 
की चेष्टा करते हैं, उन्हें बलि देते हैं, खाद्य देते à 
और वस्रामरण पहनाते हैं । इन देवताओं का 
अनुशासन भी बाह्य अनुशासन होता हे। किस 


नदी में स्तान करने से gua होता है, किस. 


MTA के भक्तण से पाप होता हे, Hawa का 
उच्चारण किस तिथि में किया जाना चाहिए, किस 
दिशा की ओर सिर रख कर सोना चाहिए, यही 
सब धमानुष्ठान माने जाते हैं | 


इस प्रकार जब हमने इन्द्रियों से, मनसे, | ग 
कल्पना से और भय और भक्ति से बाह्य प्रकृति 


पर आघात किया तब उससे आधात पाकर हम 
उसके परिचय को अन्तिम अवधि तक पहुंच गये। 
तब हम पहले के समान बाह्य प्रकति को पक-मात्र 
सत्ता कहना नहीं चाहते और न उसे अपनी पक- 


मात्र गति, एक-साज्न ल SPAT सम्पत्तिही | 


हु पुष वितरित घ 


bec erodes rr 
2००५-८३... Sap 
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बनाने की इच्छा रखते | उसने कभी हमारी सम्पूण 
आशाओं को जाणत कर हमारे मन FT अपनी 
ओर बिलकुल खींच लिया था । इसी (लष जब 
हमने उसकी सीमा देख ली तब उस पर हमारा 
अश्रद्धा हागई | हम प्रकृति का मायाविनी कहने 
लगे और संसार को त्याज्य समने लगे | तब हमने 
संसार में केवळ आधि-व्याधि और जीवन-म्त्यु का 
अनन्त चक्र ही देखा और हमे अपनी इस मूढता 
पर बड़ी ग्लानि हुई कि कभी हमने इसी को सत्य 
समक कर आत्म-समपेण कर दिया था | 
उस समय हमने बाह्य प्रकृति को निश्शेष 
कर अन्तजगत्‌ में राज्य स्थापित करने की चेष्टा 
की । जिसको हमने एक दिन राजा माना था 
उसी को युद्ध में परास्त कर अन्तःकरण को जयी 
बनाने के लिए हम कटिबद्ध हुए । जिन प्रवृत्तियों ने 
हमें इतने दिनों तक बाह्य प्रकृति की ओर आकृष्ट 
किया था उनको निर्मल कर देने की चेष्टा में हम 


ने बाह्य का दासत्व स्वीकार किया था वही अब 
तुच्छ हा गये। सभी ओर से वाह्य के प्रभुत्व को 
Sl कर हमने अपने अन्तजेगत्‌ की राजधानी में 
जय-पताका स्थापित की, वासना को बन्दी बना 
दिया, सुख-दुःख पर पहरा वेठा दिया और इस 
प्रकार पूवैतन राजत्व को विपर्यस्त कर दिया । . 
' जब हमने Ta के प्रभुत्व को खे कर 
. अन्तजेगत्‌ में प्रतिष्ठा-लाभ किया तब हमने अपने 


| नहीं, आत्म-शासन की सुव्यवस्था भीं नहीं और न 
ब्राह्म बन्धन के स्थान में अन्तनियम का बन्धन ही 
है | हमने शान्त, दान्त, समाहित, निमळ चिदाकाश 
में उस आनन्द्‌-ज्योति का दशन किया जा भीतर 
` और बाहर दोनों को Sarita कर रहा हे, जिसकी 
मङ्गल-रश्‍्मि-राजि अन्तःकरण के निगूढ केन्द्र से 
निकल कर निखिल विश्व को रञ्जित कर रही हे। 


OMS 


| 
| 
| 
| 
| | प्रवृत्त इण, जिन कष्टों आर अभावों के भय से हम. 
i 
री, 


अन्तरतम गुहा में क्या देखा ? यह तो. wea 
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sa समय भीतर और बाहर का FTE दूर 
Swat | तव जय नहीं, आनन्द था; सङ्ग्राम नहीं 
लीळा थी । तब भेद नहीं. मिलन था । तव में नहीं 
विश्व था । तब भीतर ओआर बाहर दोनो नहीं थे, 


ब्रह्म था--तच्छुभ्न ज्योतिषां ज्योतिः । तब आत्मा- | 


परमात्मा के परम मिलन में विश्व-जगत्‌ सम्मिलित 
था । तब स्वार्थ-विहीन करुणा, ओद्धत्य-विहीन क्षमा, 
अहङ्कार-विहीन प्रेम था । तब ज्ञान, भक्ति और 
कमै में विच्छेद-विहीन पारिपूरीता थी । 


अनुवादक, सुशीलकुमार . | 


ae रीडिंग | 


66७6७७७88ब लार्ड चेम्सफोर्ड का काय-काल 
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S38 १2 समाप्त होने लगा तब इस देश 
3! be सी यह जानने को आतुर 
TR œ नवा हेर ह्‌ M | 
88११११११88 इए थे कि भारत के वाइसराय | 


का मुकुट किस भाग्यशाली के सिर की शोभा 
बढाएगा | विलायती पत्रा में उस समय इस सम्बन्ध 


में खासी धूम मच गई थी और इस गोरव-शाली पद | | 
के लिए ब्रीटेन के नाभी नामी राज-नीतिज्ञों के नाम 


लिये गये थे । यह भी खबर थी कि प्रधान मन्त्री ने इस 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित करने के लिए कई पक आदमियों 
का .आहान भी किया, परन्तु भारत की वतमान 
परिस्थिति को देख कर किसी भी व्यक्ति का साहस 


इस पद का भार ग्रहण करने को न हुआ । तब उन्हें | 
लाचार होकर Aa के लाडे चीफ जस्टिस लाड | 


रीडिंग को इस पद्‌ का भार देना पडा जिसे आपने 


अपनी स्वाभाविक कर्तेव्य-परायणता की प्रेरणा से | 


स्वीकार कर लिया और अब आप भारत में आकर 


इस समय वाइसराय के पद्‌ पर अधिष्ठित हें । आपका | 


पूरा नाम रूफस डेनियल आइज़क्स, we सी% 


जी० सी० बी०, Re ajo बी Zito, AZ आरव ६ 
` रीडिग हे। 
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ats रीडिंग का ज़न्म यहूदी परिवार में सन्‌ 


८६० की दसवीं अक्टूबर के SRA में हुआ था। 


आपके पिता जोसेफ THe आइजक्स लन्दन में 
व्यापार करते थे। इन के काका सर हेनरी आइज़क्स 
सन्‌ १८६० में लन्दन के लाडे मेयर थे | इतने हीसे 
समका जा सकता हे कि आप एक ऊँचे यहूदी 
घराने के हं | ; 
लाडे रीडिंग को घारम्मिक शिक्षा 
gaa ही में मिली । इसके वाद आपने 
पढ्ना-लिखना छोड़ दिया और जहाज्ञ का 
काम करने लगे । किन्तु कुछ ही समय में 
जहाज़ी काम से आपके विरक्ति होगई 
और आप फिर घर लोट आये । इसी समय 
एक बाए आपको कलकत्ते तक आने का 
अवसर भी मिला था। पिता ने आपका 
व्यापार करने की सलाह दी, पर आपने 
उस कार्य को स्वीकार न किया और लन्दन 
केस्टाक एक्सचेंज में दळाली करने लगे। 
इस में भी आप का मन न लगा लोगों ने 
तो किसी aac में gat कर लेने की 
सुराई, पर आप किसी की बात न मान 
फर अमरीका जाने को तेयार हुए | आप 
को माता ने आपको अमरीका जाने से 
रोका । इस पर आपने बैरिस्टरी पढ़ने 
का विचार प्रकर किया र wat के 
मिडिल रेस्पेळ में भरती होगये । सन्‌ 
१८९७ में बेरिस्टर हो जाने के बाद आपने 
wat में ही बेरिस्टरी करना प्रारम्भ कर 

'द्या | 
यद्यपि लाडे रीडिंग ने किसी विश्वविद्यालय में 
उच्च शिक्षा नहीं पाई थी तो भी अपनी असाधारण 
। और प्रतिभा के कारण कुछ ही समय में 


। आपका काम चळ निकला। स्टाक पक्शचे् में कुछ 
| तक दलाली करने के कारण आपको व्यवसाय 
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लाडे रीडिंग | 


२११ 


EISEN 


का पूरा अनुभव हो गया था | WATT इस प्रकार के 
सुकद्दमो में शोत्र ही, आपकी प्रसिद्धि होगई । कई 
एक नामी नामी मुकृद्दमों में आपने अपनी विलक्षण 
प्रतिभा का परिचय दिया । अब क्या था, आपकी 
उन्नति होने लगी । 

वेरिस्टरी में नाम फैदा करके लाड रीडिंग पालि 
यामेंट को मेम्वरी के लिए उम्मेदवार इए । सन्‌ 


are रीडिंग । 
१६०४ से आप रीडिंग स्थान की ओर से हाउस 
आव्‌ कामन्ख के सद्स्य हुए | आप वहाँ कम 
बोलते थे | परन्तु जब बोलते थे तब लोग आपके 
भाषणों को भ्यान से सुनते थे । आप अधिक- : 
तर अपना भ्यान वैरिस्टरी ही की ओर देते रहे । 


a 


i S 


i 
| 
| 
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पार्लियामेंट की दलादली के कीचड़ में पड़ने से आप 
सदा दूर ही रहे । इसके सिवा आपस अ्रच्छी 
वक्तत्व-शक्ति का भी अभाव था | इसा कारण आप 
पार्ठियामंट में प्रसिद्धि न पा सके | 
लार्ड रीडिंग को सन १६१० में सर की उपाधि 
मिली और उसी साल आप साली 7 
सिटर जनरल के पद पर प्रतिष्ठित 
किये गये । इन्हीं के समय म॑ अटनों 
जनरल को RAAT में बेठने का 
अधिकार दिया गया था । इसके 
बाद आप सन्‌ १६१३ में HSS 
के लाड चीफ जस्टिस बनाये गये 
और फिर तीन महीने ही में आप 
रीडिंग स्थान के लाड बना दिये 
गये | सन्‌ १६१४ में युद्धकालीन . 
सेवाओं के SA म॑ आपको 
afro dio बी० की उपाधि दी 
गई । परन्तु आपको न्यायाधीश के 
पद्‌ पर अधिष्ठित होकर शान्ति- 
पूर्वक अपना काल्यापन करने 
का सोभाग्य नहीं था। adalat 
ब्रिटिश मन्त्रि-मएइळ को आपकी 
कार्य कुशलता का पूरणी अनुभव 
था । aaa योरपीय युद्ध के 
समय सन १६१७ म॑ अमरीका से 
ऋण लेने के लिप जो विशेष कभी- 
शन ब्रिटिश गचनेमेंट ने वहा 
भेजा था उसके प्रधान सञ्चालक 
आप ही बनाये गये थे। आप ही 
की बदौलत मिशन का उद्देश 
सफल gM । इसके बाद जब इस वात की 
आवश्यकता हुई कि योरपीय-युद्ध में अमरीका 
` भी साग ले तब अगरेज्ञ सरकार ने आपको 
विशेष राजदूत की हैसियत से अमरीका भेजा । सदा 
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की भाँति आप अपने इस कठिन कार्य में भी सफल 
हूण । इस तरह सङ्कट के अवसर पर साम्राज्य 

की सेवा करने के कारण SS UST को गणना 
सम्भ्रान्त राज-नीतिशों मे होगई । इस समय आप 
ब्रिटिश गवनेमेंट के योग्यतम सञ्चालको म॑ समके 


लेड़ी रीडिंग । 
तीय 

जाते हें और यही कारण हे कि वर्तमान भार 
परिस्थिति को देख कर इम्पीरियळ गवनमेंट ने बहुत 


सोच-समभ कर अपने एक अनुभवी कर्मचारी al 


YON? ८१५२ WE 


>» य a 


abs $j 
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आरत के वाइसराय जैसे 
प्रतिष्ठित किया है | 

लाडे रीडिंग का स्वभाव सरल ओर शान्त हे | 
आप बड़े मधुर-भापी ओर सदैव प्रसन्न-वदन रहते 
हें । क्रोघ तो आपको छू तक नहीं गया | जव आप 
मित्र-मरडळा A Ast हे तब आप खूब AAAF 
बाते करते हें । इंग्लंड में आप अपने कायं-नेपुरय 
के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हें। भगवान्‌ करे आपके 
द्वारा भारत का भी कुछ भला हो जिससे आपका 
नाम यहाँ भी उसी प्रकार आदर से लिया जाय | 


गजाधरप्रसाद दुवे 


= A 
गारवशाळी पद्‌ पर 


A e ~ 
्राहष का कालयुग | 
CRY 
[x] 
aaa चारण के हटते ही देवताओं, ने 
बट देखा कि कलि महाराज, अपने 
NR रथ पर आसीन, उनके सामने 
Meee. विराज रहे हैं। वे अकेले नहीं हे | 
उनके सहचर द्वापर जी भी उनके साथ हें । 
अत्यधिक कान्ति से चमचमाते हए, अतएव बड़े 
विस्मयंजनक रूपचाले, उन देवताओं को उधर कलि- 
काल ने भी आँख उठा कर देखा । वह था ब्रह्महत्या 
आदि पापो से परिवेष्टित | इस कारण, नारको मनुष्य 


जैसे डरते डरते देवताओं के सामने हाता है वैसे ही . 


पापी कलि ने भी किसी तरह इन्द्रादि दिकपालों के 
सामने आने का साहस किया | देवताओं की तरफ 
आँख उठाते उसे बड़ी sm मालूम हुई। इससे 
उसने अपना सिर झुका लिया और इन्द्र के तेज से 
आक्रान्त होकर, कुछ देर तक, वह त्रिशङ्कु का सह 
| शता को पहुँच गया । उधर, बात करने की बात तो दूर 
| रही, देवता लाग उसकी तरफ देखना तक पाप समक 
रहे थे--उसी तरह जिस तरह कि चाण्डाल की 
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श्रीहष का कालेयुग | 


' कष्टःतो नहीं ? मजे मं हो न? मे बडी उलभन म : 


. अतएव मैने दमयन्ती के ही अपनी अद्धोङ्गिनी 


तरफ देखना द्विज लाग पाप समझते हैं | जब कलि 
ने देखा कि ये लोग मेरी तरफ आँख तक नहीं उठाते 
तब उन लोगों की अवज्ञा करके, HANA की तरह, 
वह खद ही उनसे बातें करने लगा | वह बोला . 
श्री के सखा, Met, कुशळ तो हे ? अग्निजी 
मोज कर रहे हो न? यमराज महोदय, आपका 
क्या हाळ है? सुखपूर्वक कालातिपात हो रहा हे 
न ? और, मित्रवर वरूण, आप | आपको कोई 


हुँ । दभयन्ती का स्वयंवर हो रहा हे | वहीं जा रहा 
हुँ । जी में आया कि लाओ दारपरिग्रह कर ले | 


बनाने का निश्चय किया हे । आज्ञा दीजिए तो में 
अपनी राह लगू | देर हो रही हे | 
कलि-काल के इन अकारण और उत्कर अहङ्कार- 
सूचक वचनें को देवताओं ने बड़ी ही अवहेलना से 
सुना | कुछ देर तक वे आपस मे एक दूसरे का मुह 
देखते और मुसकराते रहे । तदनन्तर वे कहने लगे 
कलि | जा कुछ तुम्हारे मुँह से निकल गया सो 
तो निकल ही गया । पर अब ऐसी बात अपने मुँह 
से हरगिज्ञ हरगिज्ञ न निकालना | जिसे ब्रह्मदेव ने 
यावज्जीवन व्रह्मचारी बना रहने ही के लिए बनाया 
हें बह भला दारपरिग्रह केसे कर सकेगा ? अथवा, 
हमें इससे क्या ? तुम जानो और तुम्हारे Avatar 
ब्रह्मा | काम, क्रोध आदि तुम्हारे अनुचर जब Tet 
ही ब्रह्मदेव के निर्दिष्ट नियमा का उल्लङ्घन किया करते 
हें तब.यदि तुम भी ब्रह्मा की आज्ञा न मानो ता क्या | 
“gery ? परन्तु बह बात ता हो चुकी। हम लाग ता | 
वहीं से आ रहे हैं । स्वयंवर समाप्त हा गया | उसने 
-तो त्रिलोकी के युवकों का गवे-स्खळन कर डाळ । | 
नागों ही ने नहीं, देवताओं ने भी सैमी की प्राप्ति के . | 
लिप बहुत कुछ अ्रनुराग प्रकट किया था । पर वे सब ' 
अपना सा मुँह लिये रह गये । भैमी ने राजा नल को | 
ही सबसे श्रेष्ठ वर समभा और उसी के Hus में 
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वर-माल्य डाळ दिया । BARU को तो उसने सकते! अरे ! तुम छोग स्वयवर म चुपचाप केसे 


कुरूप समझा ओर अमरों को पामर | रह अन्य नर | 
सा उनकी कद्र उसने वानरों से अधिक नका । 
नल ही का उसने समस्त गुणों का आकर, अतपव 
अपने योग्य पति, माना | खुना ? सा, HHT को ता 


नल ले गया । अब तुम स्वयवर मं जाकर क्या. 


करोगे । स्वयंचर अब है कहाँ ? वह तो हा चुका | 

यह सन कर कलि के कोप का ठिकाना न रहा | 
बह रोषान्ध हो उठा । कालरात्रि में कालान्तक रुद्र 
के समान उसकी मुखाळति बडी ही भयावनी हा 
गई । उसने कहा-- 

- ठीक टीक | बहुत दुरुस्त! तुम्हारे ब्रह्मा तो जिसे 
चाहें ले बैठे; अपनी दुहिता *तक के न Bis | और 
आप लोग रम्भा, मेनका, उवेसी आदि दिव्य नारियों 
के साथ मोज डड़ावें | रहा में, सो में ब्रह्मचर्य्यं का 
पालन करू । सो भी चन्द रोज़ नहीं, यावज्जीचन ! 
और, चाहे ब्रह्मचय्य पालन करने के कारण मर भी 
जाऊँ ! क्या कहना है। न्याय हो ता ऐसा हा । वाह 
रे पशापदेशपरिडत | दूसरों को धम्मॉपदेश देने- 
बाले तुम्हारे काम ता ऐसे जिन्हें सुन कर कानों को 
भी कँपकँपी आवे-श्रति तक डर जाय--पर औरों 
के लिए ब्रह्मच व्य-पालन की शिक्षा | इन्द्र का. अहल्या 
को याद क्यों आती होगी ? वे तो ब्रह्मचारी उहरे न | 
तुम लोग सचमुच ही बड़े वहाठुर हो । स्वयंवर में 
नल ने तो जेलोक्यसुःद्री दमयन्ती पाई ओर तुमने 
पाई त्रेलोक्य में उपहास करानेवाली लज्जा । खैर 
कोरे ता वहाँ से नहीं लौटे। कुछ पाया तो । किसी 
ने कमनीय कामिनी पाई, किसी ने लोक-ललाम 
Be | दोनों बरावर रहे | इसी से तो तुम्हारा मुंह 
मेरे सामने नहीं हुआ । मुंह टेढा करके वगल 


` माँकना तुम्हारे लिए सवथा उपयुक्त हुआ। GST 


के कारण तुम्‌ मेरे सामने मुह भला कर केसे 


# प्रजापतिवेवस्वान्‌ दुहितरमभ्यगादिति श्रतिः । 


बैठे रहे ? उस श्ररसिका दमयन्ती के अपनी 
arora ee से जला क्यों न दिया ? इतना 
भीषण अपमान तुमने खहा केसे, यही सेरी समझ 
में नहीं आता । तुमने HSS का अच्छा टीका अपने 
माथे पर लगाया ! gaa यदि रत्ती भर भी आत्म- 
गारव होता तो अपने अपमान का बदला उस नीच 
नळ से जरूर लेते | सा तो कुछ किया नहीं; sax 
मुझे आँखें दिखाने चले हो ! बड़े वीर हो! बड़े 
आत्माभिमानी seta! खर, उस Beas अप 
राधी नळ से में ही अब बदला BRAM | देखू, 
कैसे बह दमयन्ती के साथ सुख से रहता हे। 
उसे उससे छीन agar मेरा नाम कलि नहीं। 
तुमसे और कुछ करते धरते ते! बनेगा नही | सिफ 
तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो | वह भी न बन पड़े 
तो मेरी हाँ मे हाँ तो मिलाओ । मेरे इरादे की पुष्टि 
मात्र तो करो । तुम्हें इनाम मिलेगा; सुक्क में ही में 
तुमसे सहायता न लूँगा । भैमी को छीन लाने पर 
तुम चार और में पक, इस तरह पाँचों मिल कर, 
उससे काम निकाछेगे | हम सब बनेंगे पञ्च पाणडव 
और सेमी को बनावेंगे पाञ्चाली । क्यों ठीक 
है न ? इसमें तो तुम्हे कुछ उज्ञ या पतशाज्ञ नहीं ? 

देवाताओ के साथ सरस्वती भी थी | उससे 
MARS का यह प्रलाप नहीं सहा गया | वह क्रोध 
से अधीर हो उठी | उसने कहा- आरे मूर्ख ! क्यों 
व्यर्थे ही इतनी विकत्थना कर रहा है । ये देवता स्वयंवर 
मे इसलिए न गये थे कि खुद ही भेमी को ले आव। 
ये तो नळ के सेमी दिलाने, उसे इप्सित वर देने 
Se उसकी कीत्ति बढ़ाने ही के लिए गये थे। सों 
ये तीनों काम कर आये । मगर ga जड बुद्धि 
की समझ में इनकी ये सदिच्छाये और खनो 
चित क्रियाय कैसे आ सकती हें? बकवाद मर्त 
कर । चुप रह। 

परम प्रगरभा और अद्भुत वाग्मिनी सरस्वती 
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रहा है। 
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की बात का उत्तर देने की शक्ति तो कलि में थी 
नहीं | इस कारण भारती के सार-तीव वचनो का 
शराघात सह कर वह सिरपिटा गया। कुछ भी 
न बोला | उसके उत्तर का सुना अनसना करके 
वह फिर देवताओं की तरफ मुखातिब हुआ SIT 
बोला-- 

अच्छा, ता में भी अब दमयन्ती का पाने की 
इच्छा SS देता E । जाने दो नल उसे ले गया तो 
ले जाने दो । पर काम उसने बहुत बुरा किया । 
उसने बडी ही भ्रष्टता की । इस कारण उस पर 
मुझे जरा भी दया नहीं आती। उसे में कदापि 
छोड़ने का नहीं । अफुसास तो इस बात का हे 


। 'कि स्वयंवर के समय में वहाँ उपस्थित न हुआ। 


हाता तो यह अवमानना हरगिज्ञ न होने पाती। 
पर, खेर, जा. कुछ होना था, हो गया । अव क्या 
कतेव्य है, सो में तुम्हें खुनाता हूँ । देवताओ, मेरी 
प्रतिज्ञा यह है कि मैं दमयन्ती को ही नल से जुदा न 
कर दूंगा, किन्तु नळ को उसके राज्य से भी भ्रष्ट 
कर दूंगा | में पली भी उससे ger दूँगा और उस 
पत्नी की सपली मही भी उससे छुड़ा दूँगा । सुना 
या नहीं ? मुझसे वैर करके; देखू, नल कितने 
दिनों तक सुख-चैन से रह सकता है । मुझ 
प्रचण्ड तेजस्वी की अवहेलना करने का BRS उसे 
अब चखना ही पड़ेगा | देखा, में उ से कितनी भारी 
शिकस्त देता हुँ । ससार सावधान हो जाय और 
आज से मेरी और नळ की शत्रता के गीत उसी 


` प्रकार गावे जिस प्रकार कि वह किरणमाली सूय्य 


और कैरव की शत्रता के गीत गाता चला अआ 
> on 


यह खुन कर द्वापरजी बोल उठे-हा हाँ 
बहुत ठीक कहा । में आपके कथन का. हृदय सं 


| अनुमोदन करता हँ । आपके नल की GI खबर 


लेनी चाहिए | 
इन लोगे के पेसे कठोर वचन खुन कर ओर 
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नळ के साथ इनके अकारण वेर का विचार करके 
वेचारे इन्द्र ने अपने कान वन्द कर लिये | वह इन 
के giai को और न खुन सका। ज़रा देर बाद 
वह बोला-- 

कलिकाल जी, आप तो बड़े ही विलक्षण ate 
वाले मालूम होते हैं | आपने जा यह फरमाया कि नल 
का ता दमयन्ती मिली ओर हम लोगों को SS, से! 
Ted ही दुरुस्त फरमाया | सचमुच ही हम लोगों 
को विशेष ळज्जा प्राप्त हुई । जिसे बहुत कुछ देना 
चाहिए था उसे यत्किञ्चित्‌ वर और भैमी ही हम 
लोग दे सके, हमारे लिए यह यथार्थ ही जा की 
वात हुई | हम लोगों पर नळ की इतनी भक्ति है कि 
उस भक्ति के शतांश से ही बह agit की प्राप्ति कर 
सकता है--उसे हम लोग चतुवैर्ग दे सकते हैं। 
इस हालत में यदि हमने उसे सैमी दे डाली या 
कोई छोटा मोटा चर ही दे डाला ता क्या दिया ? 
कुछ न दिया | अतएव तुम्हारा आक्षेप बेजा नहीं । 
वह बहुत जा हे । ऐसे भक्तशिरोमणि के साथ हम | 
लोगों की यह कंजूसी निःसन्देह लज्ञा-जनक हे । 

' भाई कलि, जरा हाश में आवो । नळ के खहश 
सज्जन ओर धमे-परायण इस समय त्रिलोकी में 
दूसरा नहीं । उसके विषय में जो प्रतिज्ञा तुमने की 
हैं वह नितान्त निन्य हे । छोड़ दो ter अनुचित 
विचार । नल भी लोकपाल है और विशाल लोाक- 
पाल है | वह ता निषध देश में सुधाकर के सहश 
यशस्वी और अपनी प्रजा को उसी के सहश खुख- 
दायी है | वहाँ तुम्हारा प्रवेश हाने का नहीं | और, 
तुम्हारे साथी द्वापर के लिए भी हमारा यही परा- 
मशे है; उन्हें भी चाहिए कि वे भी तुम्हारी सहायता 
करने से बाज़ आवें। देखे, भैसी परम पतिव्रता 
हे। उसके खाथ कुटिळता करके तुम पार पाने के नहीं। 
तुम्हारा उक्सान हो जायगा। तुम्हे व्यर्थे ही परिताप 
और पश्चात्ताप होगा । भ्रम से जिस तरह सच्चे ज्ञान 
के वाधा नहीं पहुँच सकती--उसका बाल नहीं 


I पलक ह. 
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afar हा सकता--उसी तरह तुम्हारे हज़ार प्रयत्न 
करने पर भी दमयन्ती का बाळ बाँका नहो 
सकेगा | देखा, माह से मत्त होकर यदि तुम वैरः 
. सेनि नल के साथ द्रोह करोगे ता वह द्रोह-जनित 
पातक तुम्हारे सिर चढेगा और तुम्हें विपत्तिग्रस्त 
हाना पड़ेगा | इससे, मेरा कहना मान ले! । अपने 
डुविचारों को तिलाञ्जलि दा | जाव | अपना रास्ता 
a | 
इन्द्र के साथी अन्य दिकपालों ने भी इन्द्र की 
सलाह की ताईद की । Seat ने भी कलि महात्मा को 
| बहत कुछ समभाया बुझाया | परन्तु उन हज़रत के 
ss Rattan लोगों की पक भी बात न घुसी | वे 
n उलटा लड़ने लगे। देवताओं ने जा कुछ कहा 
उसका उलटा HA कर के वे उसे देवताओं ही पर 
घटाने लगे । यथा-- 
पत्यौ तया बृतेउन्यस्मिन्‌ age गतवानसि | 
भवतः कापरोधस्तादत्षमस्य TAT रुषः ॥ 
इन्द्र ने कहा--जिसे पाने के लिए तू जा रहा था 
उसने तो दूसरे के साथ शादी कर ली | तुझसे 
कुछ करते-धरते बना नहीं । श्रव व्यर्थे रोष करने 
से क्‍या लाभ ? अब अपने काप का रोध होने दे-- 
क्रोध को समेट ले; उसे रोक दे | 
कलि ने इस उक्ति के अन्य शब्दों का वैसा ही 
अर्थ करके “भवतः कोपरोधस्तात्‌” wat का छेद 
इस प्रकार किय[-- 
“aaa: कोऽपरोऽधस्तात्‌'? 
अर्थात्‌ जब दमयन्ती ने दूसरे को पति बना 
लिया ता तुझसे अधिक अधम या नीच और कोन 
होगा । 
इसी तरह ये लोग आपस में घराटों लडते- 
भगड़ते और परस्पर आक्षेप करते रहे। देवताओं 
ने जब देखा कि करि और द्वापर किसी तरह मानने. 
वाले नहीं--नल को पीडित करने के लिए इन्होंने 
कमर ही कस ली हे--तब वे आजिज्ञ आकर अपने 
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अपने लोक के चल दिये । इधर कलिराज, अपने 
एक-मात्र सहायक द्वापर को साथ लेकर, नल की ' 
राजधानी की ओर रवाना हा गये | d 
F] | 

नल अत्यन्त VAG राजा था । उसके राज्य 
में जगह जगह धाम्मिक कृत्यो के-कू प, बावली, पान्थ- 
शाला, HIE आदि FAST । उन्होने कलि के 
मार्ग में वड़े बड़े fia डाले । ,खैर, राम राम करके 
कलि-देवता ने बड़ी मुश्किलों से निषध देश के 
भीतर प्रवेश कर पाया | वहाँ वेदपाठियो के मुख 
से पदपाठ सुन कर उसे अपने पद (पेर) बढ़ाने मे 
बडा ही कष्ट हुआ; क्रम सुन कर उसके पेरों का 
क्रम बिगड गया; संहिता सुन कर उसकी गति संहत 
होगई--रूक गई । यज्ञहाम की खुगन्धि से उसकी 
नासा पुटपाक रोग से पीड़ित हो उठी और धुवे ने 
तो उसकी आँखों के! अन्धा ही सा कर दिया। ग्रहस्थो 
के घरों में भोजनार्थे आये हुए ब्राह्मणा के पेर धोने | 
से जा कीचड़ हा गई थी उसमें वह ऐसा फिसला | 
कि हाथ पैर टूटने से बचे | पितू-तपेश करने के | 
कारण हर घर में उसे जा काले तिळ पड़े हुए देख 
पड़े उनसे वह ऐसा डरा जैसे लाग काले नागसे | 
डरते हें । उसने देखा कि लोग स्नान करके तिलक | 
लगाये हुए पूजा-पाठ कर रहे हें | उनके उन 


तिलकों ने तलवार का काम किया । वे उसके हृदय | फि 
में घुस से गये। उसे उस समय ऐसा मालूम EA | R 
जैसे उसका हृदय विदीरी हो गया हो । इतने में | सम 
एक मिथ्यावादी मलुष्य देख पड़ा | इस पर कलि | गाः 
महाराज ने महोत्सव मनाना शुरू किया । पर जरा | 
ही देर में उन्हें ज्ञात हुआ कि यह. मनुष्य तो हँसी | हिं 
में अपनी स्त्री से विनोदपूर्वक कूठ बोल रहा है। | कर 
बस फिर क्या था, आपका खिला हुआ चेहरा | R 
तत्काळ ही मुरभा गया | | स्त्री 
नल की राजधानी में यज्ञयूष गडे हुए थे । एक | क 


नहीं अनेक । उन्हें कलि ने फाँसी देने के लिए गाढे | 


a | संख्या७ ] 
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पने । गये शूळ समभा । उसे जान पड़ा कि उन yet पर 


की / सैकड़ों सर्प लिपटे हुए हैं। यहाँ उसने दस दस 
i बारह TRE दिन पय्यन्त-किसी किसी को महीने 
महीने भर के छच्छुचान्द्रायण आदि aq करते 
ज्य | देखा | पर उनके पास तक जाने का उसे साहस न 
aq | हुआ | किसी किसी त्रतनिरत मनुष्य की छाया 
के | छाँध कर आगे बढ़ने की चेष्टा जा उसने की तो agi 
रके | धड़ाम से sta पर गिर गया । द्विजों के द्वारा 
के -मण्डल से बुलाई गई गायत्री के दशन होते ही 
[ख | कलि की नानी मर गई। आपको वहाँ से भागना ही 
में | पडा। एक पळ में आप हिरन हो गये। न आप 
का १ को ग्रहस्थो के घर में पेर रखने को ठार मिला, न 
हत * बानप्रस्थों की परणशालाओं में, न संन्यास्रियां की 
की | कुटियो में, ओर न देवताओं के मन्दिरो ही में । जहाँ 
ने | जहाँ आप पधारे वहाँ वहाँ से आपके भागना 
eat ही पडा | 
wt | ' इस प्रकार इधर-उधर भागते भागते कलि- 
[ला | महोदय को एक गाय देख पडी । लोग उसे मख में 
के | मारने के लिए ले जा रहे थे | यह देख कर आपके 
देख | आनन्द का पारावार न रहा। आप मारे खुशी के 
[से । जाच उठे | मगर कुछ ही देर में उन्हें मालूम हुआ 
लक | 'कि यह गाय तो “सोस्यवृषासक्त” है-सोमयाग- 
उन ' सम्बन्धी धर्मानुष्ठान में काम आने के लिप हे । बस 
द्य | फिर क्या था; आप हताश हो कर वहाँ से चल 
ग्रा । दिये। गाय ने उसे “खर? (qa और गधा ) 
उसे | समभ कर निराश कर दिया। सोम्य वृष पर आसक्त 
हलिं | गाय भला खर की क्यों परवा करने लगी ? 
जरा | कलि ने बहुत Fer, परन्तु, अपनी प्रियतमा 
सी | हिंसा का कहीं भी न पाया | अपने जन्म के साथी 
है। | कलह का पता भी उसे कहीं न लगा । मूं के भी 
हर | मुख में उसके रहने का चिह्न उसे न मिला। न 


| उसे वहाँ न हुए । इप किस छै दर्शन? मौन-वतधारी 
| के । उन्हें चुप देख उसने समझा, ये मुझे 
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शाप देने की तेयारी में हें । वन्दनीय विद्वानों का 
सामने आते देख उसे मालूम हुआ जैसे किसी ने 
उसके सिर पर लात मारी हो | 

जहाँ कहीं बगल में आसन दवाये ऋषि लोग 
उसे मिले gat वह यह समझ कर घबरा उठा कि 
ये लोग आसन नहीं लिये हुए हैं; लोहे के मारतोल 
लिये हैँ । उन्हीं से ये मेरा सिर चूर चूर कर देंगे । 
आचमन करनेवाला के हाथ में जल देखते ही 
उसके होश हवा हो गये | वह Face डरा कि कहां 
ये हाथ का जळ ज़मीन पर छोड़ कर मुझे कोई 
शाप न दे वेठे। ब्रह्मचारियों की कमर में पडी मोञ्जी 
मेखला को उसने अपने बाँधे जाने की रस्सी और 
हाथ के पलाश-द्रड को अपनी ताडना के लिए 
उठाई गई लाठी समभा | एक जगह उसकी दृष्टि में 
पुरोडाश नामक पिष्ट-पिरड पड़ गये | बस वह मारे 
डर के विहल हो गया | उसने समभा, मुझे मारने 
के लिप, लोगों ने ये सफेद सफेद पत्थर जमा कर 
GA हं । स्वा नामक होम के पात्रों को उसने 
सपिणी समभा | इससे उसे FACE चास हुआ । 
बेचारा At खड़े खड़े रोता रहा | 

इतने में एक जगह कलि-महात्मा को द्विजा- 
तिथों के हाथ में शराब देख पडी | बस वह दृश्य 
देखते ही आपकी आँखों में आनन्दाश्र आगये | 
आप बड़े ही प्रसन्न इण । आपने कहा-- अच्छा 
हुआ, ये लोग शराव पीने लगे | परन्तु पता लगाने 
पर आपको ज्ञात हुआ कि ये लोग aaa 
यज्ञ कर रहे हें और ऐसे यज्ञ में ब्राह्मणी तक को 
शराब पीने की इजाज़त हे । किसकी? वेद की । 
इस कारण बेचारे कलिजी सिर पीते हुए वहाँ से 
भी भाग खड़े हुप । id 

इस तरह कलिकाल देवता चिरकाल तक मारे 
मारे फिरे। तलाश थी आपको पाखराडी मनुष्या की । 
पर वे ता मिले नहीं; सब कहो आपको वेदविद ही | 
मिले । यह ता वही मसल हुई कि पानी के प्यासेके | 


` 


पन्ने जलती हुई आग को लपट पडी | सन्ताप स तप्त 
हाकर आपको अपनी जान बचाना FRAG हा 
गया | आगे बढे तो बतनिष्ठों को आपने वेदी पर 
सोते देखा | बस उस समय ANR जा मे यही 
आया कि इस देश को छोड़ कर कहा अन्यत्र चळ 
जाने में ही कुशल हे। इतने में, दैवयाग खं, उन 
लोगों के हाथ में कुश की पवित्री दिखाई दी । तब 
; तो कलिजी ने अपना सिर ज़भीन पर दे मारा। 
| उस समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ जेसे उन पर 
OO वज्ञपात हागयाहो। नळ शरीर दमयन्ती के दोष 
' ठृढ निकालने की आपने हज़ार हजार चेष्टाय का | 
k पर दे।ष ता क्या, SIAN भी आपके कहा न 
दिखाई दिये । आपकी सारी चेष्टायं विफल होगई | 
इस तरह घूमते घामते, रोते-पीटते, कलिजी 
|| का न मालूम कितना समय व्यर्थ गया | पर आपने 
| । अपनी टेडी चाल न छोडी । चुन के पक्के ठहरे न ! 
|) जगह आपने स्वयमेव आई हुई. सवेस्त्री 
| | ( “स्वयमागताया सवस्याः स्त्रियः” ) के प्रेमी का 
हः देख पाया | तब जरा आपका हृदय SVET हुआ। 
| पर वह ठरडक बहुत देर तक न ठहरी | उन्हं तत्काल 
ही मालूम हो गया कि बह प्रेमी तो वामदेव का 
उपासक हे--वह तो वाममार्गी है । और ऐसे महा- 
त्माओं का तो यह जीवनवत ही सा हे कि अपने 
पवित्र प्रेम का इस प्रकार की स्त्रियों को उदारता- 
पूवेक बाँटते फिर | इस कारण कलिजी को वहाँ से 
भी अपना सा मुँह लेकर भाग खडा होना पडा । 
पर आप जाते तो Het जाते | वेदध्वनि तो ग्राकाश 
में छाई हुई थी। वहाँ उसने उनके पेर न जमने 
दिये । रही पृथ्वी, सा पवित्रता का वहाँ अखण 
डेरा था | इस कारण ब्रहाँ भी उनका SETAT अस- 
म्भव हा गया | बेचारे की दुगति तो देखो । कुछ 
देर के लिए. थोड़ा सा सन्तोष उसे यह देख कर 
ज़रूर हुआ कि बहुत से व्राह्मण Farge का विचार 
न करके एक ही पंक्ति में वेठे भोजन कर रहे थे । 
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परन्तु ये लोग पी रहे थे सोम । सोम भी ऐसा वेस, | करन 
नहीं; हवन कर चुकने पर बचा हुआ साम | और | pa 
ऐसा सोम पीने में छुवाछूत के विचार की ज़रूरत कार 
नहीं होती | इस कारण कलि का प्रथमप्रात्त सम्तोष | ae 
बहुत देर तक न टिकने पाया । 

यह हृश्य देख चुकने पर कलिकाल-राम ने 
कहीं सुन पाया कि एक गाय मारी जा रही हे | बस 
फिर क्या था | खशी के मारे फूल कर आप कुप्पा 
हो गये और दोड कर वहीं जा पहुँचे । जाकर आपने 


पूळा-- A BE ni 

S `~ SO क... शि क्या 
प्रश्न--भाई, इसे कहाँ लिये जा रहे हा? | ह) 

उत्तर--मारन — उनके 


N, 


प्रश्‍न--किसके. लिए ? इस आलभन से किस 
किस की तृप्ति होगी ? | 
` जत्तर--अजी, हमारे यहाँ एक अतिथि आगये 


हें । यह आलभन-विधान उन्हीं की सेवा-शुश्रपा के 
लिए A 


यह खुनते ही आपका सन्तोष agg ही रोष में | 
wafa हा गया, क्‍योंकि अतिथि के लिए पेसा | 
विधान ain विधि-विहित माना गया हे। लिखा | 
“maa महाज वा श्रोत्रियायापकटपयेत्‌” 
(वेदों और gaai में ते| इसकी आज्ञा हे ही। अभी ' 
कळ के महाकवि भवभूति तक को बूढे वशिष्ठजी के 
लिए एक वत्सतरी की योजना करनी पड़ी थी ) | 

महात्रत नाम के याग में कुलटाओ ओर ब्रह्म 
चारियो का समागम मना नहीं | मना होता तो 
श्रति में उसका विधान क्यो किया जाता! 
(“ब्रह्मचारी gaa: ama इति श्रतिविहितं 
ग्राम्यसाषणम्‌'') परन्तु ऐसी वेदचिहित यज्ञक्रिया 
काळजी RM पसन्द न आई । खुश ते आप तर्ष 
हाते जव वेद में इसका ज़िक्र न होता | इसी 
आपको कहना पडा कि यह क्रिया-काणड तो ate! 
का अकाणडताणडच है | इसी तरह की टीका श्राप 


| pa के प्रजोत्पादक अङ्ग से अपने अवयव-विशेष 


* ढा संस्परी कराना पड़ता, है। निषध-देश की राज- 


| चानी में ऐेसा अन्त क्रिया-कारड देख कर कलि- 
| देवता का लाचार होकर यही कहना पडा कि जिन 
वेदो में इस तरह की बाते हैं उनका कत्ता ईश्वर 
| कदापि नहीं हो सकता । हाँ किसी भांड ने उन्हें 
| बनाया हो ते! हो सकता है-- at 


| “egas स wait श्रतेभरडमपरिडतः” 
| क्योंकि ऐसे eat की योजना vis ही कर सकते 
Èl कलिजी set वज्ञ मूर्ख | फिर. भला क्‍यों न 
उनके मुँह से ऐसी अभद्र, अनुचित और असभ्य 
| बात निकले ? 
कलि को घूमते घामते नल ओर दमयन्ती के भी 
दर्शन हुए । उनका पारस्परिक प्रेम देख कर आप 
| मन ही मन जल-भुन गये | उनकीं नम्माक्तियां से 
श्राप छिद गये । उन्हें मर्मान्तक कष्ट हुआ। नल 
| श्रोर दमयन्ती का श्रश्रतपूर्व सोहादे आपके कलेजे 
| में शल्यःसमान घुस गया । फल यह हुआ कि आप 


| इतके सामने खड़े न रह सके । जी छोड़ कर वहाँ 


| `A ee A ROSS 
से भागे आर कहीं अन्यत्र ठहरने की जगह ठूढने 

y VY D ` > 

all दूंढते ढूँढते आप ने नळ के महलो से मिले 

ee" Se a act 3 

। हुए उद्यान में प्रवेश किया । वहाँ फलो और फूलों 

| ' के जितने वृक्ष थे किसी पर भी अपने ठहरने के लिए 


तो | मचान बनाने योग्य जगह आपके न मिली | बात 


| यह थी कि सारे वृक्षा के दल, फल और फूल 
देवताओं और द्विजों की पूजा आदि के काम आते 
| पे। जिनकी सम्पत्ति ऐसे सत्काय्ये में खचे होती 
| थी उनके पुरायात्मा होने में क्या सन्देह ? और 
| एण्यात्माओ के यहाँ कलि को आश्रय कैसे मिल 
| सकेता था ? 


| ष्गाये थे । दुनिया में जितने उद्भिज होते हैं, 
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. करनी पड़ी | अश्वमेध यज्ञ में यजमान की पली के, 


नल ने अपने उस बाग में सब तरह के पेड-पोथे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२१६ 


* ५८८४ १-८८८ ८ ८८ 


~~ 


एक भी उसने न छोड़ा था । इसी से कुट ( शाल ) 
नाम का भी एक वृत्त उसने लगवा दिया था। यह 
fan इसलिए कि यही क्यो रह जाय । सभी gat 
की पूत्ति इस बाग में हो जानी चाहिए | इसका दळ, 
फळ, फूछ किसी काम न आता था | saucer 
धाम्मिक हृष्टि से इसका अस्तित्व ही व्यर्थ था। 
जिससे घम्म की कुछ भो सेवा न बन पड़े वह 
अधाम्मिक धरा का भार-मात्र बढानेवाला होता हैं । 
कलि ने इस पेड़ को ही गुनीमत समभा । उसने 
कहा, लाओ तब तक इसी पर कुछ दिन ठहर | आगे" 
चल कर ओर कोई इससे अच्छा आश्रय ढूँढ 
निकाळंगे । यहाँ इस इतने बड़े नगर में बैठने ar 
जगह तो किसी तरह मिल गई | अतपव इस मोकेः 
को हाथ से न जाने देना चाहिए | 

इस तरह सोच समझ कर कलिकाल महोदय ने 
तो उस पेड़ पर अपना अड्डा 'जमाया | रहे द्वापरः 
देवता । सो वे निषध-नरेश नल के राज्य में इस 
इरादे से भटकने लगे कि कहीं तो किसी के मुँह 
से नळ के किसी दोष की बात सुनने को मिले । 
उन्होने कहा, मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता 
है कि वह दूसरों के दोष get करतां है। इस 
कारण यह असम्भव नहीं कि किसी न किसी के 
मुँह से मुझे नल की निन्दा सुनने को मिल जाय | 


इस प्रकार के विशद विचारों से प्रेरित होकर 
द्वापरजी तो बरसों नळ के शासित देश में नगर 
नगर, गाँव गाँव, घूमते फिरे ओर कलिजी उस 
व्यर्थ-जन्मा वर्त पर as नळ का arta 
करते रहे । अन्त में इन दोनों ने नल र दमयन्ती . 
के साथ कैसा सलूक किया, यह बात बहुत लोगों 
को मालूम ही होगी | जिन्हें न मालूस हो वे पुराणों 
के पन्ने उलट कर मालूम कर सकते हैं। | 


परम दाशनिक अर पहुँचे हुए योगी महाकचि- 
fet के इस कलयुगी वर्णन में यदि मनोरञ्जक _ 
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सामग्री के सिवा जानने, समझने और विचार करने 

हो A A ~ 
योग्य भी कुछ बातें होगी तो बुद्धिमान्‌ पाठक उनसे 
अवश्य ही लाभ serait | 


महावीरप्रसादः द्विवेदी 
[३] 
कन्या-दान | 

९४४१४६७४४६ मक लो कि अपने पिता के तुम्हीं तो एक- 
bE मात्र उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे पिता 
ae 2 a के जा कुछ भी था वह सब इस समय 
ता री तुम्हारा है । तुम हमें एक दस्तावेज़ 
N लिख दो कि “इसके ज़रिए में अपने 

N 


पूज्य पिता की पुस्तकां का कापी- 
राइट पण्डित कालिकादीन सुकुळ को, इतने रुपयों 
सें, बेचता हूँ ।? इसके' लिए में तुम्हें कुछ रुपये भी दूँगा, 
“नहीं तो कानूनन्‌ बिक्री sagt न होगी ।--इसके बाद 
दूकान खोलते ही, इस दस्तावेज़ की रू से, में तुम्हारे 
पिताजी की लिखी पुस्तकें छापना शुरू कर दूंगा ?”’ 
ळलिताप्रसाद्‌--पन्ना ्रगरवाला नालिश न तान देगा ? 
“करने भी दो । मेरे ममिर्या-ससुर हाइकोटं-वकीळ 
हैं। इसलिए वकील का ता मुझ कुछ देना न पड़ेगा, 
और हाईकोर्ट में मामले की सुनाई होने के लिए दो-तीन 
aa चाहिए । में दो-तीन वर्षो में तुम्हारे पिता की पुस्तके 
बहुत बेच लूँगा | पन्ना श्रगरवाले ने पुस्तकों की जो 
कीमत Gel है उससे में चार AA कम GM | अतएव 
सभी लोग मेरे ही यहां से खरीदेंगे | इसके बाद जो होगा-- 
कम से कम जैसा मेरा विश्वास है--वह में कहता हूँ । 
“पन्ना जब देखेया कि great लड़ते लड़ते रुपये स्वाहा हो 


रहे हैं, और दूकान का काम छोड़ BIS कर कागाज़-पत्र 


लिये श्रदाळत की खाक grad grad नाक में दम आगया 
है तब, सम्भव है, वह समभोते-के लिए प्रस्ताव करे । उस 
“समय में कहूँगा कि सबका नदो ता न सही,. कुछ पुस्तकों 
*का तो कापीराइट मेरे नाम से कर दो। जो दो पुस्तकों 
“का ही स्वत्व मिल जाय तो भी हानि क्या है ? घर जळरहा 


हा 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. पृष्ठ छपे दें. उनमें लळित कवि की दो कविताएं श्रा | 


है, जितना बच जाय उतना ही सही ! बोलो, सुभे देते 
हो अधिकार 2” 
लल्िताप्रसाद--अ्रच्छा, में साच-विचार कर w 
दूँगा | 
ama दिन ललिताप्रसाद ने कहा--देखो भाई, इ | 
बात पर मैंने aa साच-विचार कर लिया । में तुम्हें कापी. | 
राइट बेचने का दस्तावेज़ लिख देने को तैयार हूँ । क्त | 
सुभे शङ्का हे कि अन्त में इस बखेडे में पड़ कर हुम | 
जेरबार द्वो जाओगे | वकील की फीस से तुम बच सकते हो, 
पर और और मदो में क्या कम खर्चे लगेगा ? asg | 
में मुकदमा लड़ना क्या साधारण बात है? पन्नाढाढ | 
यदि सुळहनामा न करे--ओर अन्त में Giada तुम | 
पर डिगरी होजाय--तो फिर तुम क्या करोगे ? नहीं नही, 
तुम यह झगड़ा छोड़ दो | | 
किन्तु ललिताप्रसाद पर नजर पडते ही कालिकादीन | 
उससे कापीराइट बेचने के लिए हठ किया करता था।न | 
ललिताप्रसाद राजी होता था और न कालिकादीन पीद्ठा | 
great था। अन्त में ललिताप्रसाद ने कहा--अच्छा, | 
तुम दूकान तो खोलला, इसके बाद फिर देखा जायगा। | 
[७] 
ग्राघाढ़ का अन्तिम सप्ताह हे। सबेरे से बीच बीच में |, 
वर्षा हा जाती हे । पूर्व ओर के जङ्गले से जहाँ तक आकाश 
देख पड़ता था सब मेघों से परिपूर्ण था। 'मेसवाले? मकात | 
में ललिताप्रसाद एक तख्त पर बैठा था । प्याले भर चाय ' 
को खाली करके उसने कविता लिखने के लिये एक नई 
एक्सरसाइज़ बुक खोली । आज-कल वह प्रति दिन Tea 
कविता लिखता हे । कहा जाता हे कि फूळ के fast 
के लिए दक्खिन की हवा जितना काम देती है उतना ही l 
ora काव्यरासिक के सुँह से प्रशंसा सुन कर कवि को कवि | 
के लिए भी होता हे । कहना न होगा कि इधर दोतीत | 
सप्ताह से कालिकादीन ही इस काव्य-कानन में aaa | 
हवा का काम कर रहा है । ॥ 
“याद्याशक्तिः की अगली संख्या के अभी तक जिती | 


| 


| ४] 


बहुत कमी है ।?--कलिताप्रंसाद की इस कापी में अनेक 
कविताएं लिखी wet हैं सही, किन्तु इस बार वह एक 
i | नवीन कविता देगा; र ऐसा करने के लिए एक गम्भीर 
| क्षारण है भी । शाम के वक्त आज तिवाड़ीजी के घर चाय 
| पीने का निमन्त्रण है--कविता साथ ही लेता जायगा । 

आकाश में मेघ और भी घिर रहे हैं-कहीं कहीं 
बिजली चमक उठती है। ललिताप्रसाद लिखता है-- 
| बीच बीच में पंसिल उठा कर सोचता है,--फिर लिखने 
! | बगता है । इस तरह घण्टे भर के लगभग लिख चुकने 

। पर कविता की wee से छुट्टी मिली। झमाझम पानी 

भी बरसने लगा । 

ललिताप्रसाद अब कापी बन्द कर जङ्गले से वर्षा की 
: वहार देखने लगा और सोचने लगा । “यदि दिन भर ऐसी 
ही झडी लगी रही तो उस वक्त, निमन्त्रण में केसे जा 
agar? यदि भीगता हुआ वहाँ wey at वे लोग 

ग्रपने मन में क्या सममेंगे । और जोन जाउँ तों भी तो 

| नहीं बनता |” दो दिन से वह तिवाड़ीजी के घर नहीं 
पहुँचा--ये दोनों दिन उसे बहुत ही रसहीन प्रतीत हुए 
| ह। बड़ी मुश्किल से एक एक घण्टा कटा है। कारण ज़रा 
५ | गोपनीय हे। तो कया उसके साथ वर्षा diet होड़ 
wma रहेगी ? 
| श्रन्त में उसने तय कर लिया कि जब एक भले 
| आदमी को बात दे दी है तब उसकी रक्षा करनी ही 
| होगी । आंधी चले, पानी बरसे या गाज ही क्यों न गिरे ! 

एकाएक जीने पर किसी के पेरों की आहट हुईं i 
छलिताप्रसाद दरवाजे की ओर देखने SAT! क्षण भर म 
सामने ग्रा खड़ा हुआ--कालिकादीन | बेचारा पानी स 
| बिळकुळ भीग गया था । उसकी बन्द छतरी की तीलियों 
| से खूब पानी टपक रहा था । : 
“कालिका भाई, यह क्या--श्रये--यह क्या, उम 
| त्तो बिलकुल ही भीग गये!” 
| कालिका ने हँसते हँसते कहा डा, हालत तो 
| सचमुच ग्र्च्छी नहीं है । एक्के से उतरते at याधी AT i 
भौर पानी ता बरस ही रहा था । सड़क से यहा con 
| में यह दशा होगई !” छतरी को बरामदे में रख कर जूते 
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उतार दिये । धीरे धीरे कालिकादीन ने कमरे में प्रवेशः 
किया । 

ललिताप्रसाद ने कहा- हुश, धोती, कोट, साफ़ा' 
सभी कपड़े ता'भीग गये ! उतार डाले । में कपड़े देता 
हूँ, बदल at! 

कालिकादीन ने भीगे हुए कपड़े उतार कर तौलिया 
से बदन पाछा ओर कपड़े बदळ डाले | ळळिताम्रसाद की 
बनियाइन उसे aF हुई, इससे उतार डाली । नौकरनी ने 
गीले कपड़े निचोड कर सूखने के लिए इवा में tar 
दिये | 

कालिकादीन ने as कर कद्दा--श्रच्छा, 
कविता दीजिए । 

ललिताप्रसाइ-तो क्या तुम इतनी दूर कविता के 
लिए आये हो ? ऐसी वर्षा में ? 

“siz ्राऊंगा ही किस काम के लिए ? तुमने मेरा 
न्योता तो कुछ किया नहीं है |!?-- यह कह कर कालिकादीनः 
हँसने लगा | 

ळलिताप्रसाद -मेंने सोचा कि तीसरे पहर आपके. 
वहाँ जाना ही है, कविता भी साथ ही लेता mA । 
सबेरे उठते ही कविता लिखने बैठ गया था--अभी अभी 
तो समाप्त फी हे । 

“कहाँ है ? दिखलाओ at wat ।” 

ललिताप्रसाद-- अभी उसमें संशोधन करना हे। 
संशोधन कर लूँ तो दिखाऊँ। 

“नहीं नहीं-भ्रभी दिखलाओ । जेसी है, वैसी ही 


देखूँगा i 
“भाई, अभी मेरे मन के छायक्‌ नहीं बनी | कई जगह 


परिवर्तन करना है 1” | 

“अच्छी बात है, लाओ न । दोनों आदमी एक साथ 
वेठ कर जहाँ परिवतेन करना हो कर Sl लाझा, कहाँ 
रक्खी हे । यही कापी मालूम पड़ती हे ??--कह कर 
कालिकादीन ने कापी खोळ ली । पहले पृष्ठ पर नजर जमा 
कर कहा--“श्रावण की आधी रात--वाह वाह--नाम 
तो बढ़ा बढ़िया है !” वह मन ही मन कविता पढ़ने 
ऴगा । पढ़ कर कापी बन्द कर दी । मेघटावित आकाश 
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ओर कहा--“वाह, बंढ़िया है ! बहुत बढ़िया है ।” aT 
में नलिताप्रसाद की ओर देख कर सिर हिलाते हिलाते 
उसने गद्गद होकर कहा-भाई तुम्हारी लेखनी का 
बड़ा भाग्य है । कलम पकड़ना तुम्हारा ही सफल हैं | 
लक्षिताप्रसाद ने Sar आर आनन्द से भरे स्वर में 
कहा--चलो रहने aI, Razi न करो | 
कालिकादीन--नहीं भाई, में दिल्लंगी नहीं करता | 
कविता सचमुच बढ़िया बनी है । इतने दिनों से सहकारी 
सम्पादकी कर रहा हूं--हज़ारों कविताएँ देखी हैं, थोड़ी 
aga समझ भी है । ऐसी कविता मैंने देखी ही नहीं । 
आपा जैसी सरल है वेसी ही भाव में नवीनता है !--उसने 
fax कापी खोल कर पढ़ना शुरू किया-- 
-नभ-मणडळ में मेघराज करते सानन्द विहार | 
चपला अपने हाथों उसका करती हे शङ्कार || 
वाह | कैसा aot पद है। ऐसा बढ़िया भाव 
aq पाठकजी के पद्यो में है न gash की रचना में है ओर 
a उपाध्यायजी की कविता में । 
उसके क्षणिक हास्य से आलोकित होता संसार । 
यह सव देख हृदय में होता, हा | क्यों हाहाकार ! 
कापी से नज़र हटा कर कालिकादीन बाहर, आकाश 
की आर देखने लगा और धीरे धीरे कहने लगा “हा ! 
क्यों हाहाकार ?” हाहाकार--बहुत ही सुन्दर शब्द- 
योजना हे। 
इस प्रकार जरा देर कवित्व-रस के उपभोग करने का 
छोंग करके कालिकादीन फिर पढ़ने लगा ।-- 
आती है सुधि उन नेत्रों की हें जा ऐसे श्याम । 
उनमें भी क्रीडा करती हे चञ्चल ज्योति लल्लाम ॥ 
"कैसे कहूँ रूप वह “अनुपम सव शोभा का घाम, 
'हागा दशन फिर क्या उसका हुआ AIN वाम ॥ 
निद्रा नहीं, अतीत हुआ सुख, सुख की अब क्या चाह? 
उद्गत होता हे नयनो से अविरक्त अश्रुप्रवाह ॥ 
यहाँ तक पढ़ कर कालिकादीन एकाएक ठहर गया । 
अचम्भे के साथ वह ललिताप्रसाद का मुँह देखने लगा । 


अन्त में वोला--भई, मामळा क्या है ? किसी के 
खम-जाळ में ता नहीं फेस गये ? 


cond 
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सरस्वती | 


[ भाग “|: 


ललिताप्रसाद ने मुँह फेर कर कहा--प्रेम-जाळ 
फँसे बिना क्या कविता नहीं की जा सकती ? 

कालिकादीन--की क्यों नहीं जा सकती ? की जा l 
सकती हे--हमारे तिवाड़ीजी कहते हैं, कल्पना के आधार 
पर की जा सकती द्वै । हाँ, इसके बाद--- 

होगा अन्त निशा का, रवि कर देगा तम्र का नाश | 

पर क्या मेरे हृद्य-तिमिर में होगा प्रभा-विल्लास ? 

अच्छा, क्या यह सचमुच निरी कल्पना हे 

ललिताप्रसाद ने कुछ उत्तर न दिया। वह yey 

र हँसने लगा । 

कालिकादीन ने फिर कापी पर नज़र जमा कर धीरे 
धीरे पद्य पढ़ना शुरू किया । “अन्त का यह पद तो बहुत 
ही बढ़िया है-- 

ae केसे वह छवि ता दिखती हें वारंवार | 

नट हुआ सर्वस्व, शान्ति का हुआ हाय संहार । 

हे विधि ! उस सोन्दर्यमयी को पाऊँ किसी प्रकार । 

उसके Rar हे।गया मेरा यह जीवन निस्सार ॥ 

बिलकुल ग्रण्ड,(सिम्प्ली ग्रेण्ड | ऐसी रचना को ही | 
कविता कहना चाहिए | आज-कल तो सभी कवि हैं। | 
निरा शब्दाडस्बर ही उनके हाथ हे। भाव के साथ उनकी | 
भेंट ही नहीं होती । छोटे छोटे वाक्य, सीधी सादी भाषा 
और उसमें रस का यह फुव्वारा ! ग़ज़ब किया है तुमने । | 
तुम्हारे सामने तुम्हारी क्या प्रशंसा He ।?” 

ललिताप्रसाद--तुम ते मेरी सभी कविताओं को | 
इस सुनहरी नज़र से देखते हा ! war यह बताश्रो। ' 
तिवाड़ीजी को भी पसन्द आयगी ? 


मे 


कालिकादीन ने उत्तेजित स्वर में कहा--आयगी क्यों | । 
नहीं | वे तो बिलकुल we हदो जायेंगे । उनकी जोड. 
के काव्यरासिक सम्पादक हिन्दी में हैं ही कितने ? चलो, | 
इस वार हमारी द्याशक्ति को, कम से कम, कविता की | 
इषि से कोई और पत्र नीचा न दिखा सकेगा । | 

इसके पश्चात्‌ दोनों मित्र ‘arene के सम्बन्ध में। |. 
हिन्दी के वर्तमान साहित्य के सस्बन्ध में और तिवाड़ीजी al | 
ग्रहस्थी के सम्बन्ध में आलोचना करते रहे। चग्पा | 
विवाह की चर्चा छिड़ी | कालिकादीन ने sera | 
इतने दिन तक क्वारी रह सकती थी । उसका विवाद | 


= © 
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[= का हा गया हाता | पर तिवाड़ीजी को एक जिद 
है। वे स्वयं साहित्य-सेवी हैं, cana किसी साहित्यिक 
का ही कन्या-दाल करना चाहते हैं । यही एक दिक्कत 
है, जिससे विवाह टळता जाता हे | दूसरे--वे उहरोनी 
के भी घोर विरोधी हैं। इस सम्बन्ध में उनके क$ लेख 
“ग्राद्या-शक्ति? में, समय समय पर, प्रकाशित हुए हैं । तुमने देखे 
ही होंगे arg कितना ही सिर पटके, ठहरौनी के नाम 
पर वे एक पसा भी न दंग,--लछड़की का व्याह हो जाय 
\ अ्रच्छी बात है, न हो ता आजन्म क्वारी रहे--वे अपनी 
| रायन aged war ऐसा साहित्य-सेवी कहाँ मिलेगा 
| जे एक पेसा भीन ले! एक जगह बातचीत हो रही 
है । देखो, क्या होता है। तिवाड़ीजी तो राजी हैं-- 


SY र उनके घर में सलाह नहीं है। 
कालिकादीन ने देखा कि इस बात के सुनने से 
| ठळिताप्रसाद का चेहरा फीका पड़ गया । उसने क्षीण 
| श्वर में पूछा--किप्तके यहां बातचीत हो रही हे ? 
| akada ने बिळकुळ नििसभाव से कहा-- 
श ही | गोरखपुर के पण्डित गङ्गानारायण के यहाँ--वही प्रसिद्ध 
ei | उपन्यास-लेखक पण्डित गङ्गानारायण i गोरखपुर में वे 
नकी | वकालत करते हैं । अच्छी चळती है। इसी फागुन 
भाषा | में उनकी गृहिणी गुज़र गई है। कोई महीना भर हुआ 
qa । होगा, वे यहां आये थे । किसी बहाने उन्हें चम्पा दिखा 
| दी गई । ळड़की को र देखता ही कौन ? नई 
1 क्षो | रोशनी के आदमी हैं । चम्पा को उन्होंने पसन्द भी कर 


लिया हे । परन्तु सङ्कोच के कारण वे तिवाड़ीजी से तो 
इछ कह नहीं सके, सुके गांठ लिया | कहने लगे-- 
भइ, जैसे बने यह काम तुम्हीं को कराना पड़ेगा | 
तिवाड़ीजी से कहना कि आपके विचारों से में afta हूँ । 
मुके एक पेसा भी न चाहिए । वे अपनी लड़की को 
| "हना भी न दें । में सब बनवा लूँगा ।?? उनकी यह ,बात 


he 
THT; 


| पैन कर मैंने gagu कर पूछा, 'भळा इसके, लिए मुझ 
घम, | कार क्या मिलेगा ।? उन्होंने कहा-- इस बार मरा 
| 
पी की | उपन्यास प्रकाशित होगा वह आपके समपित किया 


| गोयगा ॥ मेने कोशिश करना मंजर कर लिया हे । 


| हते है, ‘az जैसा विद्वान्‌ हे वैसा ही प्रतिभाशाली है । 


कन्या-दान | 


तिवाड़ीजी तो बात की बात में ust हा गये हे । i 
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उपन्यास लिखने के कारण विख्यात भी खब हे । वकाळत 
स आमदनी भी खासी होती हे | सें तो तेयार ह, जरा 
घर में भी सलाह कर लूँ ।? किन्तु तिवाड़िनजी कल्याण- 
भाय वर को श्रच्छा नहीं समझती | कल्याणभाये तो 
है ही, इसके सिवा तीन-चार लड़के-वच्चे भी हैं 
तिवाड़ीजी ने बहुत समझाया कि 'दोजा है तो क्या हज है ? 
उसकी उम्र ऐसी ज़ियादह नहीं है । यही बयालीस-तेंतालीस 
वर्ष का है। बहुत समझाने से, सुना है, वे कुछ कुछ 
ust हा गई हैं । देखा चाहिए, श्रब क्या होता हे ।. 
कहना न होगा कि! पण्डित गद्ानारायण-सम्ब्रन्धी सारी 
बात कालिकादीन की श्रपनी उपज थीं । 

ललिताप्रसाद कुछ कहना चाहता था । उसके 
दोनों ओठ जरा] सा Ra गये किन्तु कोई वाक्य न 
निकला । चुपचाप नीचे सिर Hard बैठा रहा । 

अब वर्षा रुक गई थी । कालिकादीन ने 
देर हुई, अब जाउँगा | 

afsaag ने कातर-दृष्टि से देख कर कहा-- 
अभी तो तुम्हारे कपड़े गीले हैं, सूखे नहीं । हमारा कोट तुम 
को तङ्ग होगा । इसी से यहाँ नहा लो ओर भोजन करके 
तब तक विश्राम करो। उस वक्त हम तुम साथ ही 
साथ aout | 

कालिकादीन--नहीं भैया, मुझे कई काम हैं 
केसे रुक सकता gl नुकुसान होगा । तुम्हारी यही 
धोती पहने चला जाऊँगा । एक चदरा दे दो । वही ओढ़ 
कर चला जाऊँगा | 

ललिताप्रसाद का रेशमी aq ओढ़ कर कालिकादीन 
ने छुतरी उठाई ओर कहा--तो उस वक्त आगे न ? 

“TST? 

“कविता अ्राज ही छापेखाने में भेजनी 
ज़रूर साथ लेते आना I” 

“बहुत अच्छा । भूलूँगा नहीं । तुम बे फिक रह्दो 1” 

“अच्छा, तो वन्दे मातरम्‌””--कह कर कालिकादीन 
ने भीगा हुआ जोड़ा पहना और अपना रास्ता लिया । 

[= ] 

दूसरे दिन सबेरे सात बजते न बजते ळळिताप्रसाद 

कालिकादीन के घर पहुँचा । दरवाज़े पर ठहर कर 


कहा. 


हे। उसे 


~ 
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ने पूछा--'कोन महाशय Fv उसे देखते ही अच्छा, 
आप हैं? कह कर कालिका ने दरवाजा खोळ दिया | एक 
पुराने अख़बार में कालिकादीन की धोती ओर कमीज 
wie ललिताप्रसाद लेता आया था। श्राज ललित कवि 
का चेहरा उतरा हुआ था और खें धेस गई थीं। 
कालिकादीन ने पूछा--आ्राज तुम्हारा यह क्या हाळ हे १ 
| ) तबीग्रत अच्छी है न | 

i garag सुरे रातभर नींद नहीं आईं ।, 

| कालिका ने जरा शरारत करके कहा- क्यों, TAT 
| कोई कविता लिखते रहे ? 

“जी नहीं, कविता श्रविता कुछ नहीं लिखी । एक 
बिकट चिन्ता में पड़ गया हूँ । उसी सम्बन्ध में तुमसे 
सलाह करने आया हूँ ।”? 

“अच्छा”? कह कर ललिताप्रसाद को कालिकादीन 
अपनी बैठक में ले गया । agi बैठ कर पूछा--कहो, कया 


ds sire क 


' मामलाहे? i 

l ललिताप्रसाद--भाई, मैंने कळ तुम्हें जा कविता 
ae 

i कालिका ने तुरन्त ही उत्तर दिया--हाँ, उसे तो 


तिवाड़ीजी ने कळ शाम को ही पसन्द कर लिया। 
तुम्हारे चले जाने पर मैंने वह उन्हें दिखाई थी । कहते 
थे, यह भी उच्च प्रति की कविता है ।--छापेख़ाने में भेजने 
के लिए sagt का जो बंडळ war था उसमें वह 
कविता भी में शामिळ कर श्राया था। श्रब तो कम्पोज 
भी हेराई होगी । इसी महीने प्रकाशित हागी | 
'लळिताप्रसाद-नहीं, में यह नहीं पूछता । मेरी 
चह कविता--- 
कालिकादीन ने अचरज सा करके कहा--कहो, 
कविता क्या ? 
“भाई, वह निरी कल्पना नहीं हे 1” 
बड़ी मुश्किल से हँसी को रोक कर, कालिका गम्भीर 
भाव से लळिताप्रसाद की ओर देखता रहा । अन्त में 
- कहा--ठम कहते क्या हो ? ता कया तुम सचमुच ? 
छलिताप्रसाद-हा भाई,-में-सचझुच--ही-- 
बहुत टाळमटोळ करके, बड़ी मुश्किल से, ळलिता- 


po o 


r 
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सरस्वती । [ भाग |: 
aeS a गया - 
प्रसाद ने अपने मन की गुप्त बात कालिकादीन फ्‌ | A 
: 


प्रकट कीं ।॥ | A j 
सब बातें सुन कर कालिका ज॒रा चुप्पी साधे बेडा रहो) ^ 


अन्त में उसने कहा-में न समझता था कि यह | 
मामला हे ! 
ळल्िताप्रसाद-सब तो कह चुका । कहो, og | 
उपाय क्या है | 
कालिकादीन ने बड़े चिन्तित भाव से कहा- पण्डित 


गङ्गानारायण रुपये-पैसेवाले हैं ! इसके सिवा, उनके | मेरी 
घर लड़की को किसी चीज़ की कमी न रहेगी । यही | af 
सुश्किळ है! | 

भच ललिताप्रसाद का मुह खुळा । उसने कहा-- | de 
भाई, बड़े aqaa की बात है। तुम लोग शिक्षित होकर Y पणि 
भी ऐसी बातें करते हा ! गहना ही क्या सब कुछ हुञ्रा । 
जा उस पर इतना ज़ोर दे रहे हो ? हदय का सुख श्रोर | Ra 
प्रेम गोया कोई चीज़ ही adil माना कि पण्डित गङ्गा | रहे 
नारायण मेरी ata धन-मान में बड़े हैं । किन्तु इसी | होन 
प्रकार वे मुझसे उम्र में भी कोई बीस वर्ष बड़े हैं | उनकी | अर 
उम्र तो चम्पा के पिता तिवाड़ीजी के बराबर होगी ! तो क्या | कर 
ऐसा विवाह बे मेळ adi! इसमें कभी मन का मेळ हो | ate 
सकता है ? इस बात का क्या तुम कुछ भी ख़याढ 
न करोगे ? a) a me 

कालिकादीन--हाँ, समझता तो सब कुछ हू। | ar 
किन्तु तुमका मालूम नहीं, तिवाड़ीजी की आर्थिक ग्रवस्था | 
अच्छी नहीं। तुम तो अव एक तरह से घर के होगयेहो, ay 
तुमसे छिपाना ठीक नहीं--हम जो ळोगों से यह कह देते | 
हैं कि आद्याशक्ति के इतने अधिक ग्राहक हैं जितने श्रौर a. 
किसी भी हिन्दी-पत्र के नहीं, से यह तो एक व्यापारी होर 
लटका है-बढ़ा कर बनाई हुई बात है । हाँ, कुछ Ral |. तुम 
के लिए समय जरूर बदल गया था, किन्तु इधर दो-ती | का 
वर्ष से आद्याशक्ति की दशा दिन पर दिन ख़राब होती जाती a, 
है । किसी से कह न देना, amram के कारण 
तिवाड़ीजी पर कूज़े भी थोड़ा नहीं हो गया हे । इधर लोगों में a | 
उनकी इज्जत ज़ियादह है, बड़े आदमियों से मेल-जो7 | टोर 


है, वे सभी विवाह में mi aaga, बात 
का लड़की के लिए गहना आदि होना चाहिए । | 


` 


Zz 3 ] 

a 
'पण्डित गज्ञानारायण सब बात सभाळ st इसी लिए 
तो उन्हीं की ओर नोक झोंक है ! 

ललिताप्रसाद थोड़ी देर चुप मारे बेडा रहा | अन्त 
में उसने कहा--अच्छा तो गहने-कपड़े में कितने रुपये 
ama पर तिवाड़ीजी की वात रह सकेगी ? 

“ज्ञियादह न हो तो हज़ार रुपये का ते गहना हो 
Raa लड़की सँवारी जा सके ।?? 

“अच्छा, जो मैं हज़ार रुपये का गहना ला सकूँ तो क्या 
मेरी आशा फळवती हो सकती हे? मेरे लिए तुम 
कशिश कर सकोगे p” 

कालिकादीन-तुम्हारा जव इतना दबाव हे तव 

q | तुम्हारे लिए में कोशिश तो ज़रूर ही कर देखता । पर 


होकर \ पण्डित गङ्भानारायण ने जिस तरह-- 
gm ळलिताप्रसाद ने जुरा सोच कर कहा--हाँ, तुम कई 


Rat से पिताजी की पुस्तकां के कापीराइट के लिए कह 
रहे हो--किन्तु श्रव तक मैं राज़ी ही नहीं हुआ । राज़ी न 
होने का कारण भी सें बतळा चुका हूं । अच्छा, अब एक 


उनकी | अस्ताव करता हूँ । तुम मेरा यह काम कर दो-उपकार 
[क्या | कर दो, में तुम्हें कापीराइट का श्रधिकार लिखे देता हूँ । 
5 हो | बोलो, मंजर करते हो ? 


| कालिका ने ज़रा सोचने का बहाना किया, इसके बाद 
|) 'कहा--अच्छा, जो तुम्हारी यही इच्छा है, तो यही सही । 
| कशिश करूँगा । 

ललिताप्रसाद ने आवेग के साथ कहा-तुम 
कोशिश करोगे तो फिर मामळा फतह है । 


है. _ कालिकाने दूसरी ओर देख कर और भी जरा देर 
| ` 2 

a किया । अन्त में कहा-आच्छा, यदि सफलता 
पारा. ) 

दिनों | | होजाय तो हमारा पुरस्कार भी साथ ही मिळ जाना चाहिए । 


` -तुम कहोरो कि पहले पीले हाथ हो जाने दो, इसके बाद 

कापीराइट की 'लिखा-पढ़ी होती रहेगी-सो में यह 
TAT । 

ळळिताप्रसाद्‌ ने उत्साह के साथ कहा--श्रच्छी बात 


| दोगे उसी दिन हमसे कापीराइट की पक्की लिखा-पढ़ी 
केरा लेना । 


है। जिस दिन तुम हमें उनकी स्वीकृति का समाचार | 
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बात है। में कोशिश करता हूँ । देखना, 
कहीं अपनी बात को भूल न जाना ।?! 

«afia नहीं । आप विश्वास रखे” | 

Fel 

दो दिन के पश्चात्‌ ललिताप्रसाद्‌ के स्थान पर जाकर 
कालिकादीन ने तिवाड़ीजी, की स्वीकृति का समाचार सुना 
दिया | 

आज सन्ध्या समय, वहीं भोजन करने के लिए, 
ललिताग्रसाद को बुढाया हे । इसका उद्देश यही जान 
पड़ता हे कि विवाह के सम्बन्ध में बातचीत करेंगे । 

यह समाचार सुन कर ललित फूला नहीं समाया | 
उसकी ऑँखों में आनन्द के असू भर आये । कालिकादीन 
के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसने कहा--भाई, तुमने 
हमें जन्म भर के लिए ऋणी कर लिया 

सन्ध्या के पश्चात्‌ छलिताप्रसाद तिवाड़ीजी के घर गया। 

उस समय भी परिडत गङ्गाधर तिवाड़ी हवाखोरी 
करके न लोटे थे । चम्पा की र्मा ने ललिताप्रसाद से एकान्त 
में कहा--क्यों भैया, तुमने सचमुच हमारा sare करने 
का वचन दिया है ? i 

ललिताप्रसाद लाज के मारे नीचे शिर झुका कर 
रह गया | 

RaRa जी--यह तो बड़ी अच्छी बात है । हमारी 
बेटी तुम्हारे यहां सुख से रहे, बस हमें यही चाहिए। 
किन्तु एक बात है । 

ळलिताप्रसाद--वह क्या ? 

“इस शुभ काम को हम इसी महीने कर डालना 
चाहती हैं । क्योंकि उधर अगहन के बाद महूत ही नहीं 
हे । तब विवाह न हा सकेगा |” 

ल्ञळिताप्रसाद--तो मुझे भी ars आपत्ति नहीं। 
श्राप जब कहें तभी तैयारी कर ली जायगी | 

“मैं तो शुभ काम को जल्दी करना पसन्द करती हुं । 
तो तुम्हारे ताऊ को चिट्ठी लिखा दूँ १० 

“नहीं, कोई जरूरत नहीं । उन्हे हमारी बड़ी पीर जो 
है । कमी खबर भी ली कि यहां पदेश में मेरा क्या हाळ 
| उनका ख़बर देने की कुछ भी जरूरत 


ef 3 mot 


हे। मरा या बचा 
नहीं | 99 3 ; 


` 
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a २२६ 


“ता जैसा तुम कहोगे वैसा ही किया जायगा | एक 


बात और है |” 
vag क्या 
“pare होते पर इस लडकी को कहाँ wait ? 
x हेगी, किर 4 
आरम्भ में तो यहाँ रहेगी, किन्तु इसके बाद 2” 
“एक किराये का मकान ले लूँगा । वहीं सबके साथ 


) wea ।” 

तिवाडिनजी ने कहा--लेकिन एक मुश्किल तो रहेगी । 
शं तुम्हारी कोई चाची आदि घर में न रहेगी मौसी, डुश्रा 
Ch और ताई भी नहीं । हमारी लड़की श्रभी लड़की ही हे । 
घर में ्रकेली कैसे रहेगी ? इसके सिवा 'ग्रभी तुम्हें तन- 
स्वाह भी जियादह नहीं मिळती । इसलिए जब तक तुम्हारी 
आमदनी न बढ़ जाय तब तक यदि तुम यहीं रहा तो 
अच्छा हो । 

“देश में हमारी एक बुश्रा हैं, उनसे विनती करूँ तो 
शायद वे जाये । इसके लिए तो अभी देर हे, ma की 
। ` बातें फिर देखी जायंगी । साच-विचार कर आप सुरे जेसी 
राय देंगी में वैसा ही करूंगा I” 
cy : तिवाड़ीजी हवा खाकर श्रा गये । उन्होंने अपने भावी 
जामाता को श्रनेक स्नेह-वाक्यों से ग्राप्यायित किया । पत्रा 
देखा, ज्योतिषी से पहले ही सळाह कर चुके थे । Aras 
सुदी ७ गुरुवार विवाह की तिथि स्थिर हुई । 

दूसरे दिन सबेरे आठ.बजे कालिकादीन ने छलिता- 
प्रसाद के घर जाकर कहा--श्राज दा बजे कचहरी as 
चळोगे ? 

“क्या 9 १? 

“वरही दस्तावेज की. लिखा-पढ़ी हे! जाती ।?? 

“अच्छी बात है, AT जाऊँगा 1”? 

कालिकादीन ने बैरिस्टर के स्थान का पता बता कर 
कहा--दो पर कांटा पहुँचते ही मैं बेरिस्टर साहब के यहाँ, 
जीने के पास खड़ा, मिलूँगा । तुम देर तो न करोगे ? 

“नहीं । में वक्त पर पहुंच जाऊँगा ।?” 

“ळलिताप्रसाद, मेरी यह फुर्ती देख कर तुम न जाने 
© क्या सोचते होगे । तुमको शायद यह सन्देह होता हो 
' कि मैं तुम पर अविश्वास करता हँ--ब्याह हो जाने पर तुम 
` पीछे से धोखा दे दोगे । पर यह बात नहीं हे। दूकान 


£ 
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खोलने का सब बन्दोवस्त हा गया है। नागपञ्चमी को ह 
खोबर दूँगा । मेरी saw लालसा है कि उसी दिन x 
तुम्हारे पिता की पहल्ली पुस्तक प्रकाशित कर दूँ। इसी विर 
लिए में जरा जल्दी कर रहा हूँ ।? 

ललिताप्रसादु--लिखा-पढ़ी तो में किये देता हूँ ग्ग 
किन्तु यदि पीछे से तुम रगड़े में फस जाओ ता फिर तुम ar: 
जानो । सुके दोष न देना पूछु 

यथासमय बैरिस्टर के यहाँ दोनों पहुँचे । कापीराइट. 
की पक्की लिखा-पढ़ी हो गई । दूसरे दिन रजिष्टरी भी हा | है ! 
गईं । रजिस्ट्रार के सामने कालिकादीन ने ळळिताप्रसाद कोः ढ्ल 


००) गिन कर दे दिये | शौर 

रजिस्ट्री-ग्राफिस से बाहर थाने पर कालिकादीन ने ae 
कहा--देखो भाई, हम GH बात कहे देते हैं । तिवाड़ीजी 
से अथवा उनके घर श्रोर किसी से कापीराइट के बेचने-- 
खुरीदने की जरा भी चर्चा न करना । समझ गये ! 

«gig नहीं । जब श्रब तक इस विषय की वहां 
कोई बात नहीं की हे तब फिर कहूंगा ही क्यों १” 

ललिताप्रसाद को एक एक्के में सवार करा कर कालि-. 
कादीन फिर बेरिस्टर के दफ्तर में गया । वहाँ जाकर उसने 
कहा--पन्ना अ्रगरवाले को, बारह हज़ार का दावा करने 
का, एक नाटिस देना है। बिना ही अधिकार लिये उसने 
पण्डित रामगुळाम पांडे की पाँच पुस्तक प्रकाशित की श्रौर 
बेची हैं । साढ़े पांच साल के भीतर, लागत छोड़ कर, उसे 
कम से कम दस हज़ार रुपये का सुनाफा हुआ है । अन्य 
भाषाओ्रों में अनुवाद करने का अधिकार बेचने से भी उसे 
कोई दो हज़ार रुपये मिले हैं । कुछ बारह हज़ार रुपया भर 
पाने का उसको एक नाटिस दीजिए । 

इसके अनुसार. बैरिस्टर ने पन्ना अगरवाले को area: 
दे दिया कि हफ्ते भर में यदि रुपये वसूळ न हुए तो फिर 
अदालत में तुम पर दावा कर दिया जायगा । 

[ १० ] 

श्रावण की आद्याशक्ति! आपाढ़ में ही प्रकाशित हो. 
गई | तिवाड़ीजी विवाह की तैयारी करने ळगे । उनके Re | 
मित्र कहने ळगे--यह विवाह बिळकुळ साहित्यिक हे त 
छोटे बड़े सभी साहिल-सेविया को न्योता देकर विवाह” 
wet रात को एक साहित्य-सम्मेळन कर डाळिए। 


| | भाग 


Je | gare | 


ही सब कुछ हा सकता हे, टके चाहिए | टके बहुत eŭ 
दिनः + हैं। सुशिकल से मिळते हैं । रुपये की खींचतान से 
A विवाह की तैयारी बड़ी सुस्ती से होने लगी | 

विवाह के लिए अब कुल पाँच दिन रह गये । पण्डित 
È | गङ्गाधर तिवाड़ी हाथ पर सिर रखे वेडे ae कुछ 
तुम. || पोच रहे थे। चेहरा उदास था। कालिका ने आकर 

पूछा--आपके किस बात की फिक्र है ? 

इट | तिवाड़ीजी ने कहा--रुपये के विना काम रुका पड़ा 


हः | है! गहना और रुपया देने से ही तो विवाह हो न जायया; 
कोः । दूलह को देने के लिए कपड़े और कुछ gar चाहिए, 
at दान करने का सामान चाहिए, दावत के लिए सभी 
ने | वस्तुएं चाहिएँ । ये सब काम रुपये से होते हैं । एक जगह 
से हज़ार रुपया उधार लेने का प्रबन्ध किया था। इस 
समय तो वह देने का वचन दे चुका था, किन्तु श्रव 
कहता है कि रुपये ही नहीं । oa में क्या इस तरह 
लोगों में हँसी होगी ? उनकी ata डबडबा श्रांई t 
कालिकादीन--बड़ी ges . हुई । aa उपाय ? 
“उपाय है मेरा सिर !-में तो सब छोड़ ae कर 
| भागता हूँ । जैसा बने, तुम लोग कर लेना |”? 
| कालिकादीन ने, ज़रा देर चुप रह कर, कहा-- 
| अच्छा, मैं ही देखता हूँ, शायद कहीं कुछ मिळ जाय । 
“जाओ, कोशिश करो । कहीं कुछ आशा है भी ?” 
“कोशिश करूँ तो कुछ मिल जाने की उम्मीद है। 
जाता हूँ 1? | 
___ काज़िकादीन दूसरे दिन पण्डित गङ्गाधरजी तिवाड़ी 
ea रुपये के नेश्‍्ट दे गया । उन्होंने बड़ी खुशी से 
| एछा-कर्हा से ले आये ? 
| कालिकादीन ने जुरा टालमटोळ करके कहा--वह-- 
| रूमौके सेमिळगयेहे। | i 
|  तिवाड़ीजी कालिका को हृदय से vata देने लगे | 
| RA कहा--व्याह हा जाय--कुछ सूद जोड़ कर तुम्हे 
| एक हैंडनोट लिख दूँगा । नहीं नहीं--में तुम्हारी वह 
| षत न मानूँगा, थोड़ा-बहुत सूद ठुमके लेना ही होगा | 
| एस गरीब आदमी हो, यह नहीं हा सकता कि तुमसे 
| igh सूद के हज़ार रुपये उधार लिये जायें ! 
आज BUS सुदी ७ है । ललिताप्रसाद ओर चम्पा 


कन्या-दान । 
O Kok ine wee RN 
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का आज ही शुभ पाणिग्रहण है । एक सप्ताह के लिए, 
पास ही, एक बड़ा सा मकान किराये पर ले लिया गया 
है--इसी घर में विवाह होगा । देश से तिवाड़ीजी के 
रिश्तेदार राये है । श्राज तिवाड़ीजी के विवाहवाले घर में 
खासी चहत्न-पहल है । 

तिवाड़ीजी के मित्रों की कमी नहीं । विवाह के दिन 
कितने ही मित्र अपने श्राप काम-काज करने को आ गये i 
कालिकादीन विवाह के लिए, एक चीज़ लेने आज 
मिर्जापुर भेजा गया है । शाम की गाड़ी से लौट आवेगा । 

जब से हल्दी चढ़ी है तब से ललिताप्रसाद भी इसी 
घर में है। अपने मित्रों के साथ ag भी काम में जुटा है। 

काशी के बहुतेरे साहित्य-सेवियों और साहित्य छै 
सम्बन्ध , रखनेवाले सज्जनों को न्यौता दिया गया हे । 
सन्ध्या होने से पहले ही दो-दो एक-एक व्यक्ति आने टगे । 

बाबू उपेन्द्रनारायण वकीळ से पण्डित गङ्गाधर तिवाड़ी 
बातचीत कर रहे थे । उपेन्द्रनारायण ने कहा बड़ी खुशी 
की वात है कि :पन्ना अगरवाले .के हाथ से आपने अपने 
समधी की पुस्तकों का उद्धार कर लिया । 

तिवाड़ीजी ने श्रचम्भे के साथ कहा-आाप कहते क्या 
हैं ? पुस्तकों का उद्धार ! कब हुआ है ? 

“क्यों, आपके पण्डित कालिकादीन ga ने arat 
पन्नाळाळ श्रगरवाले के कान मळ कर पुस्तकों का कापी- 
राइट छीन लिया 2 । आपको कुछ ख़बर ही नहीं १” 

“जी नहीं, gh कुछ भी नहीं मालूम । कैसे छीन 
लिया ? कब ??” 

“बड़ी सफाई से। में समझता था कि आपको सब 
मालूम होगा, कम से कम कालिकादीन ने तो सुरे ऐसा . 
ही समने दिया है । इन्होंने कहा कि "मैं तो नाम ara 
के लिये खड़ा हो गया हूँ? ।?? 

“जुरा समझा कर कहिए, क्या मामळा है” | 

तब  उपेन्दनारायण ने कहा--पन्नान्नाल् मेरा 
सुवकिळ है। कोई ae दिन की बात है, उसने मेरे घर 
जाकर कहा, "देखिए, बेरिस्टर के यहाँ से यह नोटिस आया 
है । पण्डित wage पांडे के लड़के afar से 


कालिकादीन ने सब पतक का कापीराइट खरीद लिया... 
है । अब वह कहता है कि बिना ही अधिकार के पुस्तके | 


ठे 


आ. 
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छाप कर तुमने बारह हज़ार रुपये पैदा किये So 
रुपये न दोगे ता तुम पर दावा कर दिया जाय । Fa 
पूछा--तो क्या तुमने सचमुच ही, बिना टा. अधिकार 
के, पुस्तकें छाप ली हैं ?? उसने कहा-- नहा साहब, 
यह रसीद देखिए ।' कागज देखा तो वह रसीद कुछ 
नहीं है। उसने तो हाथ की लिखी कुछ कापिर्या खुरीदीं 
) हैं । कापीराइट ते जिसका था उसी का रहा । उसस 
मैंने यही बात कह दी । पर उसे इस पर विश्वास ही न 
| होता था । तब में उसका साथ लेकर बड़े बड़े ama- 
k | बेरिस्टरो के यहाँ गया। फीस में खासी wa लेकर 
lig उन्होंने भी वही राय दी । कापीराइट Walaa ने नहीं 
: खरीदा--जिसका था; उसी का रहा । अन्त में कालिकादीन 
के बेरिस्टर के यहाँ गये और वहाँ कालिका को बुलवा कर 
सममौता किया गया । carta ने कालिकादीन को 
दे हज़ार रुपये नकुद देकर स्वीकृतिपत्र लिख दिया कि 
'कापीराइट का अधिकारी नतो मैं कभी था और न इस 
समय हूँ; अब कभी मैं ये पुस्तकें प्रकाशित न करूँगा ।” 
कालिकादीन ने भी लिख दिया कि 'पन्नाज्ञाल श्रगरवाले ने 
मुझे कापीराइट के श्रधिकार के दो हज़ार रुपये दिये । 
अब में उस पर दावा न करूंगा।? समझता हुए श्रभी 
पाँच et छः दिन तो हुए हैं । कालिकादीन ने आपसे कुछ 
नहीं कहा ? 
` «मुझे इसकी कुछ भी ख़बर नहीं । में तो श्रापके झुंह 

सुन रहा हूँ 1” i 
` उपेन्दनारायण ने कहा--ता क्‍या कुछ दाल में 
काला हे ? 

तिवाड़ीजी ने कहा--मालूम तो ऐसा ही होता हे । 
कालि'ञादीन को यदि यह पता मिळ गया था कि पन्नाळाळ 
के पास कापीराइट की कुछ लिखा-पढ़ी नहीं है ता उसको 
उचित था कि सुके खबर देता । गुपचुप उसने यह खिचड़ी 
क्यों पका ली ? उसके दिल में अवश्य ही कुछ थोर 
बात हे । 

उपेन्द्रनारायण ने कहा--शक तो मुझे भी ऐसा ही 
होता है । नहीं तो, आपके जमाई से दस्तावेज़ की रजिस्ट्री 
wat करा लेता ? 

“पूछ ऊँ” कह कर तिवाड़ीजी घर में गये । 
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ललिताप्रसाद को एकान्त में बुला कर उन्होंने सब बारे 
कहीं जो अभी उपेन्द्रनारायण से ज्ञात हुईं थीं। इसके | त 
ag giga कालिकादीन को दस्तावेज लिख : A 
दिया है ? 3 
“जी हाँ। ९००) देकर कालिकादीन ने ga | . ; 
दस्तावेज़ लिखवा लिया 21” फिर ललिताग्रसाद ने | § 
तिवाड़ीजी को वे सब बातें बतला दीं जो उसके Ar 
कालिकादीन के बीच इतने दिन से हुआ करती थीं | | 


“ओफ्‌--कैसा विश्वासघातक है ! बड़ा विश्वासघात 
हुआ !”--यह कह कर पण्डित गङ्गाधर तिवाड़ी सन्माटे मे 
HT | जुरा ठहर कर उन्होंने कहा--द॒म्तावेज़ लिखने 
से पहले एक बार हमसे भी तो पूछ लिया होता ! 

ळलिताप्रसाद ने कहा--सुझे क्या मालूम था कि 
इसके भीतर यह पेचीदा मामला है | तब तो दूकान खोळना, 
रोर उन पुस्तकों को प्रकाशित करना सभी झूठ है । कोन 


कहे 
जानता था कि वह मेरे साथ ही ऐसी दगाबाजी वे 
करेगा ! 
एक ठंडी लास लेकर तिवाड़ीजी ने कहा--पिता का 
घन तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम करोगे ही क्या--किन्त ua 
में खम में भी न जानता था कि कालिका हमारे साथ ऐसी | वेज 
चाळ चलेगा । इतने दिंन से मेरा नमक खाकर wad | 
इस तरह विश्वासघात किया ! 'छिः छिः। आवे श्राज, | देव 
aa तो में उससे कुछ कहूँगा नहीं । विवाह के was से | स्त 
फुरसत मिळते ही में उसको लम्बा दण्डचत करूँगा | विवाह , रुप 
के लिए मैंने उससे एक हज़ार रुपये उधार लिये हैं। 
अब मैं एक कौड़ी भी न ळौटाऊँगा | भगवान्‌ की कृपाथी कर 
जो मैंने हैण्ड नाट नहीं लिख दिया ! कैसा अधम है! || बद्‌ 


रात को आठ बजे की गाड़ी से कालिका श्रागया। 
उसको देखते ही तिवाड़ीजी मुँह फेर कर दूसरी ऑर 
चले गाये । मिर्जापुर से कालिका जो चीज़ लाया था वर्ह | 
रख कर कपड़े बदलने के fag वह अपने घर चला गया। | न 
रात को साढे ना बजे लोटा । उस समय विवाइ की विधि | 
होने लगी थी । | 

धीरे धीरे ल का समय श्राया । 

कालिका फुर्ती से तिवाड़ी जी के पास गया ओर उत 
हाथ में एक मोटा सा लिफाफा देकर बोला-छृपा % | 


ie | gare] 


ह चम्पा की मॉ को दे दीजिए । व्याह होजाने पर, कलेचा 
के समय, जब दूलद भीतर जावेगा तब वहां उसे नजरें 
दी जायेगी | उस समय में ता भीतर जा न aka । इस 
लिए venta कहिए, यह लिफाफा मेरी ओर से zee 
हुलहिन को देढे । 

तिवाड़ीजी ने पूछा--यह 

“स्पा के लिए उपह 
ऊपर लिखा भी तो है 1? 

तिवाड़ीजी ने उजेले की ओर करके पढ़ा। लिफाफे पर 
लिखा था--प्यारी बहन चम्पा देवी के शुभ विवाह 
के उपलक्ष में मेरी शोर से यह तुच्छ भेंट । 

“इसमें है क्या”--कह कर तिवाड़ीजी ने लिफाफा 
खेलना चाहा । 

कालिकादीन जब तक “'खालिए नहीं, खोलिए नहीं” 
कहे तब तक तिवाड्टीजी ने लिफाफा खोळ कर उसके भीतर 
से कागज़-पत्र fare RAI उसमें से ००) का एक 
नोट ओर रजिस्टरीशुदा एक दस्तावेज़ निकला | 

तिवाड़ीजी की सॉस फूळ रही थी। उन्होंने कहा-- 
"कालिका, यह क्या है aa P फिर वे उजेले में दस्ता- 
at पढ़ने लगे । 

कालिकादीन ने कहा--देख ही लिया | वह चम्पा 
देवी के नाम एक दानपत्र है। लाला पन्नालाल अगरवाले 

से कापीराइट छीन लिया है। इसके सिवा २०००) 
रुपये -- 

तिवाड़ीजी ने एकाएक कालिकादीन का हाथ दुबा 
कर कहा--“कालिका, मुझे कसा करना |”--उनका सारा 


वदन थर थर कॉपने लगा ।* ( समाप्त ) 
zaag पाण्डेय 


AA DO OS 
काववर गही i 
रप में जे! स्थान शेक्सपियर श्र 
दान्ते का है वही स्थान जमेनी 
के कवि-सम्राट गेटी का है | 


नी क उसके समय मे जितने कवि हुए 
श्रेष्ठ है। जमैनी में तो वह अद्वितीय 


* प्रभातबाबू के पत्र-पुष्प से उद्ध्टत | 


है? 


है ।--देखिए न, लिफाफे के 


कचिवर गेरी | 


` का यही चिह्न 
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कवि हे । शिलर Schiller उसी का समकालीन 


कवि था उसकी भी बड़ी ख्याति है । गेटी का वह 


मित्र भी था । परन्तु उसकी कृति में भावों की वह 
saa आर कविता का वह उच्छवास नहीं है जा 
गेटी के काव्य में है । गेटी की कृति में राष्ट्रीय-भाव हे । 
ता भी वह जमनी के सडकुचित क्षेत्र मे बद्ध नहीं 
21 उसकी गणना विश्व-कवियों में की जाती है । 
गेटी के समय में जे! अवस्था थी वह आज नहीं 
है । उस समय जो विलक्षण समभा जाता था वह 
अब साधारण हो गया हे । परन्तु उसके काव्य में 
अभी वही विलक्षणता हे जा पहले थी। वही 
काव्य जगत्‌ की स्थायी सम्पत्ति हा सकता है जा 
मनुष्यों के लिए सवेदा नवीन ही रहे । रमणीयता 
है। 'क्षण क्षणं यन्नवतामुपैति, तदेव 
रूपं रमणीयतायाः? । 

गेरी का जन्म फ्रेक फर्ट-आन-दी मेन नामक 
नगर में, २६ अगस्त सन्‌ १७४८ में, हुआ था। 
जान पडता है, उसका जन्म अत्यन्त शुभ दिवस 
में हुआ था, क्योंकि गेटी को अपने जीवन में कभी 
किसी प्रकार की वाधा का सामना नहीं करना 
पडा । उसने एक प्रतिष्ठित कुळ में जन्म लिया। 
उसका पिता श्रच्छा विद्वान और उच्च कमचारी था | 
उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी । गेटी का 
अच्छी शिक्षा मिली । उसे शारीरिक व्याधि भी 
कदाचित्‌ ही कभी हुई हो | उसकी इच्छा में कभी 
किसी ने व्याघात नहीं डाला । जब तक बह वेमर 
में रहा, अपनी इच्छा के अनुकूछ ही काम करता 
रहा | अपने जीवन-काळ में ही उसने अक्तय कीति 
प्राप्त कर ली । सरस्वती के अन्य किसी उपासक 
का जीवन कदाचित्‌ ऐसा सुखमय नहीं हुआ है । 

aa के काव्या पर विचार करने के पहले 
हमें जमनी के तत्कालीन साहित्य पर पक दृष्टि 
डालनी चाहिए | सप्तवर्षीय युद्ध ( Seven 
years’ war ) के अन्त होने पर ज़मेनी की जैसी 


~ 
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| अवस्था थी वैसी अवस्था म साहित्य का WE 
k नहीं हा सकती । देश भर में दरिद्रता फैली हुई 
O शी । फ्रेडेरिक और मेरिआ थेरसा ही को प्रजा के 
) | कल्याण की चिन्ता थी। दूसरे नरेश ता प्रजा 
की उन्नति की ओर भी उदासीन थे। परन्तु सब 
से बड़ी बात यह हुई कि जमन-जाति की निद्रा 
ag होगई | फ्रेडोरिक ने उसम देश-भाक्त का 
La सञ्चार कर दिया था | यद्यपि राजनैतिक स्वतन्त्रता 
r 0 की ओर उनका ध्यान नहीं गया था तथाप सभा 
|| लोग अपने जातीय जीवन की उन्नति के लिए 
| कटिबद्ध हा गये थे। उनके भावों में हृढ़ता और 

(gaat लाने के लिए पक राष्ट्रीय साहित्य की आव- 
' श्यकता थी। इसलिए कितने ही शिक्षित नवयुवक 
' साहित्यःनिमांण की ओर भुके | 


. स्थिति से असन्तोष । जो जाति अपनी स्थिति से 
सन्तुष्ट रहती हे वह उन्नति के पथ पर कभी अग्रसर 
नहीं हाती । जमेन जाति अपनी उन्नति चाहती 
थी । इसलिए उसमे असन्तोष का भाव बड़ा प्रवल 
हा गया। सन्‌ १७७० से लेकर दस बारह वष 
तक देश की स्थिति सुधारने के लिए आन्दोलन 

' हाता रहा । इस आन्दोलन का नाम TET गया हे 
Sturm and Drang अर्थात्‌ आँधी और दबाव | 
आन्दालनकारियों ने सभी प्रचलित रीतियों र 
नियमों का विरोध Rar) समाज ने जा मयादा 
नियत की थी, नियम की जो भित्ति निर्मित कर दी 
थी, वह उनके भावों के विकास में बाधा डालती 
थी | इस काळ में जितने कवि हुए सभी ने उसी के 
विरुद्ध कलम उठाये । बात यह थी .कि उनके हृदय 
म उस ज्ञान की प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हा गई थी 
जो विज्ञान, दशन र इतिहास से लब्ध नहीं है | 
ज्ञान की यह पिपासा हृदय में असरत-वर्षण होने से 
. ही शान्त हा सकती है । प्राचीन साहित्य-मर्मशों 
` द्वारा निर्धारित नियमों से साहित्य में,सुग-मरीचिका 


उन्नात का सबसे बडा कारण हाता ह अपना 
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Se 
का दशन हा सकता है, पर काव्य-निर की उत्पत्ति = 
नहीं हो सकती । वह जब निकलता हे तव पहाड | .यर 


के तोड़ कर, पृथ्वी को भेद कर, सव Ay 
बाघाओं को दूर करके ही निकलता Èl उस 
समय जेनी में फ्रांस के साहित्य-शास्त्र का प्रचार 
था। इस आन्दोलन ने फ़ेश्च-साहित्य का प्रभाव 
नष्ट कर दिया । 

इस आन्दोलन का नेता था हडर | हर्डर का 
जन्म १७४४ में हुआ था । वह १८०३ तक जीवित | | 
रहा | सच पूछा जाय ते उसी ने जमैनी के | 
कवि-सम्राट गेटी को साहित्य-क्षेत्र भें अवतीर | 
कराया LEST कवि था ओर साहित्य का AST था। 
मोलिकता की हष्टि से उसका आसन ऊँचा नहीं हे | 
पर इसमे सन्देह नहीं कि उसमें अच्छी कचित्व- 
शक्ति थी । उसने दूसरों से अवश्य ग्रहण किया | 
है, परन्तु उसमें इतनी प्रतिभा थी कि उसने दूसरों 
के भावों में भी नवीनता छा दी हे मानव-जाति | 
की खुख-वृद्धि के लिए उसने अन्तकाल तक | 
चेष्टा की । | 

गेटी के पिता थे तो काव्य-प्रेमी, पर नवीन 
जमन कविताओं के वे बड़े विरोधी थे। उन्हें वे स्पशे 
तक नहीं करते थे और न यह चाहते थे कि कोई 
उनका पाठ करे। उस समय जमेनी के area | 
क्षेत्र ated और गाटशेड नामक कवियों का | के, 
आधिपत्य था | दोनो प्राचीन प्रणाली के अनुयायी 
थे। गेटी के पिता उन्हीं के भक्त थे । पर गेटी 
के नवीन कचितायें पढने का बड़ा शोकृ था | पिता | 
के भय से वह छिप कर मेशिया नामक काव्य पढ़ा | 
करता था । इस साजिश में उसकी बहन भी | 
शामिल थी । यह काव्य गेटी को इतना पसन्द था | 
कि उसने इसके अधिकांश भाग कण्ठस्थ कर डाले | | 
गेटी पर ,फ़े ञ्च साहित्य का सी प्रभाव खूब पड़ा। | ` 
उसकी प्रारम्भिक रचनाओं में ,फ़े श्च शैली काही | 
अनुकरण किया गया हे | सबसे पहले उसने पर्क _ 


_ a 2] 


नाटक लिखा | वह भो एक फे श्च नाटक के आधार 

qt लिखा गया AT | 
सालह AT का अवस्था म॑ वह लिपज्ञिक आया। 
यहाँ कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद्‌ सन्‌ १७७० 
में बह FAM चला गया | वहीं उसने शारीर शास्त्र 
और रखायन-शासत्र का अध्ययन किया | यही ह 

सका WAT हुआ। हडर के साथ रहने के 
| कारण उसने शेक्सपियर और होमर के कान्यां का 

अध्ययन किया | गोएडस्मिथ के विकार आव वेक- 
| फील्ड नामक उपन्यास को भी उसने बड़े चाव 
से पढ़ा | 

शेक्सपियर के नाटकों का प्रभाव गेटी पर 

,खूब पडा । उसी का कथन है कि में शेक्सपियर के 
| नाटक पढ़ कर अन्धकार से प्रकाश में आगया। काळ 
| ओर देश की एकता का विचार वह नाटकों में व्यथ 
| समभने छगा। उसकी विश्वास हागया कि नाटकों 
| का यथार्थ रूप इसी में हे कि वह मनुष्यों की विभिन्न 
| भावनाओं को एक अहृश्य बन्धन से गूँथ दे। 
| सन्‌ १७७३ में उसका गोएट्ज़ नामक नाटक प्रका- 
| शित हुआ | जमेनी में उसका खब प्रचार हुआ | 
| Saat से वह वैजलर चला गया । यहाँ उसने 

एक दुःखद्‌ घटना का हाळ खुना | यरूशलिम नाम 
त का कोई एक पुरुष था । उसने अपनी एक प्रेमिका 
का | के कारण आत्महत्या कर ली। गेटी भी हताश-प्रेम 
का अनुभव कर चुका था। उसने अपने ही अनुः 
|| भवो को इस घटना से जोड़ कर एक नाटक का 
| रुप दे Rar) सन्‌ १७७४ में उसका Sorrows 
| ° Werther नामक नाटक प्रकाशित हुआ | इल 
| गारक ने साहित्य-चषेत्र में हळचळ उत्पन्न कर दी | 
| SS समालोचकों ने तो इसकी बड़ी तारीफ की | 


| पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसकी निन्दा को। 
m योरप की सभी भाषाओं मे इसका Beale हो गया 
और प्रायः सभी. सामयिक qat ने इसकी समा- 


छोचना की। 
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गेटी का प्रधान गुण यह है कि उसका कार्य- 
WT खव व्यापक है । यही उसकी असाधारणता हे | 
मानव-जीवन का ऐसा एक भी रूप नहीं हे जिससे 
वह अवगत न रहा हो । उसमें यह शक्ति थी कि 
अपने जीवन में उसने जिन भावनाओं का अनुभव 
तक नहीं किया उनकी भी अवतारणा वह अपने 
नाटकों में कर सकता था । इसी के द्वारा उसने 
अपना आत्मानुभव बढ़ाया था | उसका यह ER 
विश्वास था कि संसार के जितने meas सभी 
में सजीवता है। कोई भी sre wa नहीं हो 
सकता । गेटी सभी आदशों' के अन्तर्गत भाव में 
प्रवेश कर सकता था । ईसाई-धम के तत्त्व को 
समभ कर वह वुद्ध देव की शिक्षाओं का हृदयङ्गम 
कर लेता था । यति-धर्म की महत्ता जान कर चह 
सांसारिक वैभव की विशालता देख सकता था | 
कला पर मुग्ध होकर भी वह विज्ञान की आर आकृष्ट 
होता था । अपने देश पर पूरा प्रेम रख कर भी 
वह जमनी को पद्‌-द्लित करनेवाले नेपोलियन 
का विरोधी नहीं था । जिस संसार से हम अवगत 
हैं उसी पर उसने काव्य-रचना की है । परन्तु 
इससे हमें यह न समक लेना चाहिए कि उसकी 
कृति में Realism ( यथाथे चित्रण ) & è । उसके 
वण्ये-विषय उसके भावा में ऐसे रँग गये हें कि 
उन्होंने विश्व-रूप धारण कर लिया है। 

गेटी ने अ्रपने जीवन का अन्तिम-काल विदेशी 
साहित्य की समालोचना और फास्ट की रचना 
में व्यतीत किया । उसकी आलोचनाय Wander 
Jahre के नाम से प्रसिद्ध हैं। योरप के समस्त 
साहित्य-क्षेत्र मे गेटी की प्रधानता थी । सभी उसकी 
सम्मति का आद्र करते थे। तब जमैन-साहित्य 
की गति की ओर उसका विशेष लक्ष्य न रहा। 
उसने जमनी की सीमा पार करके संसार पर 
हृष्टि डाली। बायरन पर वह खब अनुस्क्त था । 
बायरन को अकाळ-सुत्यु से उसका बह अनुराग 
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` और भी बढ गया । फास्ट का यूफेरियन बायरन 
i ही का प्रतिविस्य है । स्क्राट की प्रतिभा का भी 
उसने स्वीकार किया । कालिदास को शकुन्तला पर 
चह मुग्ध हा गया। उसने शकुन्तला को प्रशसा 
में जा पद्य लिखे हैं उनमें उसकी सहृदयता आर 
मार्मिकता प्रकट होती है। इटली के प्रसिद्ध देश 
भक्त मेज्ञिनी का स्वागत पहले पहल उसी ने 
किया | इसी समय उसने विश्व-साहित्य को कल्पना 
| की, जा देश और काल से अनवच्छिन्न हा । इस 
be साहित्य के द्वारा वह विभिन्न देशों आर cst Fr 
4 एकता के सूत्र मे qa कर “वसुधेव कुटुस्वकम्‌? 
के मूल मन्त्र का प्रचार करना चाहता था । जमनी 
के विद्वानों का कथन है कि गेटी का यह ग्रभीष्ट 
सिद्ध हो गया हे | जमेन-भाषा में समस्त संसार 
का साहित्य विद्यमान है | गेटी के 'ग्रालाचनात्मक 
fact से उसकी मानसिक शक्ति का पूण-विकास 
विदित होता हे । 

फास्ट के द्वितीय खरड के प्रकाशित होने पर 
उसकी खब आलोचनाय इई' । पहले पहल कुछ 
विद्वानों ने उस पर यह राय दी कि न ता उसका अर्थ 
किसी की समभ में आ सकता हे रार न वह इस योग्य 
हे ही किलोग उसका श्रथे निकालने का प्रयास करें। 
उनका खयाल था कि वृद्धावस्था में क्षीण-बुद्धि हा 
जाने के कारण गेटी के अपने काव्य में कृत-कार्यता 
नहीं हुई । परन्तु Wa लोग फास्ट का मतलब समझ 
गये हें और सभी विद्वानों की सम्मति हे कि वह 
रोटी का सर्वेश्रेष् ग्रन्थ हे और उसमे बड़े गम्भीर- 
भाव निहित हें । एक विद्वान का यह कथन है-- 
फास्ट के दो खण्ड हें । उन दोनों भागों की रचना- 
शैली पक ही है। तो भी उनमें विभिन्नता हे। 
"पहले खण्ड में मनुष्य स्वर्गलोक Gaudin के 
द्वारा नरक में प्रवेश करता हे ओर दूसरे में चह 
नरक से स्वगे को लोटता है। इन्हीं दोनो के बीच 
फास्ट की उन्मुक्ति है। पहले भाग का आरम्भ 
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धर्म में होता है। फिर अध्यात्मभाव में परिणत 
हाकर उसका अन्त कर्तेव्य-निष्ठा में हा जाता है। 
दूसरे भाग में पहले कतेव्य-निप्ठा का उद्य होता हू | £ 
फिर सोन्द्य-बोध आता हे आर अन्त में gh | . 
प्रकट होता है | पहले में शान और प्रेम का संघषंण | 
है और दूसरे में कमै और सौन्दर्य का । इस प्रकार | 
फास्ट में मानव-जीवन का विकास दिखलाया गया | 
है। फास्ट की रचना समाप्त होजाने पर गेरी ने ? 
समभ लिया कि उसके जीवन का उद्देश पूरा हो 
गया | संन १८३२ में उसकी By हो गई । | | 
गेटी ने आत्म-विजय की शिक्षा दी है। बह | 
सदैव सत्य के अन्वेषण में तत्पर रहा । योरप में जिस 
प्रकार होमर प्राचीन युग का कचि हे, q 
मध्ययुग का ओआर शेक्सपियर नवोत्थित काल | 
का है उसी प्रकार गेटी आधुनिक युग का कवि | 
है । वतमान युग की सभी विशेषतायें उसकी कृति 
में विद्यमान हें आर भविष्य संसार उसी से शित्ता | 
ग्रहण करेगा । | 


Dea -b a ळल 


नवीनचद्ध i 


निशा-काल। 


हुआ जीवन का संध्या:काळ | 
फेळने लगा तमिख्रा-जाळ | 
क्रीड़ा करती थी भूतळ पर, हुईं ज्योति वह NT । 
अन्तहीन विस्तृत था सागर, उसमें हुई विल्लीन ॥ 
जगत का बन्द TAT व्यापार | 
किया तस ने उसका संहार | : 
aa- Agg हो जग ने साचा, wa क्या होगा हाळ | 
तण क्षण बढ़ती ही जाती हे यह छाया विकराळ I 
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हृदय में फळा यह aag । 

चराचर सब होगये सशाङ्क | 
उदिति निशाकर gar गगन में, चोक पड़ा संसार ! 
अपनी विमळ ज्योति से उसने किया सुधा-सञ्चार ॥ 
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प्रभा उसकी तो थी निष्पाप । . 

नहीं था उसमें वह उत्ताप । 
उसकी शीतळ छाया में ही दूर हो गया त्रास । 
तम में लु सुधाकर है यह था किसके विश्वास | 
द्विजेन्द्र 


सम्राट्‌ खारवेल | 


य £ भी है। भारतवासी तो उसे संसार 
SERENE का प्रथम सभ्य देश समभते हैं; किन्तु 
उन्होंने अपनी इस सभ्यता की प्राचीनता प्रमा- 
णित करने का प्रयास नहीं उठाया है। भारतीय 
पुरातत्व के agana का अधिकांश श्रेय 
विदेशियों को ही प्राप्त है । इन्होने इस ओर 
जो कुछ किया हे उसके लिए हम कृतज्ञ हैं; किन्तु 
यह दुराशा-मात्र हे कि ये लोग हमारे प्राचीन 
'गोरव का वरान न्याय पूर्वक कर सकते हैं | पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ योरपीय सभ्यता ही को विशेष स्थान देते 
हैं। उनके विचार में ससार की इतनी उन्नति अ्रतीत- 
काळ में कभी नहीं हुई थी । वे ग्रथे-शास्त्र, राजनीति 
और विज्ञान का जन्म-दाता योरप को ही सम- 
भते ह॑ । अपने मन में यह धारणा रख कर वे 
भारतीय पुरातरव का AGAMA करते हें । फल 
यह होता हे कि ज्योही कोई वात उनके सिद्धान्तो 
के विरुद्ध हष्टि-गत होती है at ही वे उसका 
विपरीत sy करने की चेष्टा करते हैं । ऐसी स्थिति 
में सत्य का पता लगना असम्भव हे । 

| कुछ भी हो । इन्हीं पाश्चात्य विद्वानों की 
| चेश से भारतीय-पुरातस्व की सृष्टि हुई हे | कितने 
ही शिलालेख ओर हस्त-लिखित ग्रन्थ पाये गये 
हैं। अभी कुछ शिलालेख पेसे हें जो अच्छी तरह 
नहीं पढे जा सकते । यदि ये शिलालेख भली भाँति 
पढ़ लिये जाये तो ऐसे अनेक शासकों, aand, 


aa खारवेल | 


—~~~ 


कवियों तथा संस्थाओं का पता लग जाय जो 
'भारत ही के नहीं, किन्तु संसार के इतिहास में 
भी गोरव-पूरी स्थान wa । भारतीय विद्वानों को 
इधर ध्यान देना चाहिए। 
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r; उड़ीसा की एक गुफा में एक शिलालेख seat 
हे । इसका क्षेत्रफल ८2 वग फट के लगभग 
है । यह लेख उस गुफा के भीतर एक श्वेत चट्टान 
पर खुदा हे । कुल लेख में १७ cheat हैं और 
प्रत्येक पंक्ति में ६० से लेकर १०० तक अच्तर हें। 
इसकी भाषा श्रपश्रंश प्राइत कही जा सकती हे, 
परन्तु वह पाली से बहुत कुछ मिलती हे । 

इस शिलालेख का पता पहले पहल सन्‌ १८२५ 
ईसवी में लगा था | पुरातत्त्व-वेत्तागण तबसे आज 
तक इस पर वाद-विवाद ही करते आये हें । इसकी 
प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए समय समय पर बड़े 
प्रयत्न किये गये, किन्तु सफलता न हुई | इस अस- 
फलता का एक कारण उस तक पहुँचने की असुचिघा 
भी है | किन्तु अब यह शिलालेख प्रायः qe से 
पढ़ लिया गया हे । इस बात का श्रेय प्रसिद्ध पुरा- 
तर्व-वेत्ता श्रीयुतकाशीप्रसाद जायसवाल, एम० To 
को है। डाकूर भगवानलाल ने इस लेख की जो 
प्रतिलिपि ली थी वही सन्‌ १६१० इसवी तक पामा- 
णिक समभी जाती थी; किन्तु जब डाकुर फ्लीट ने 
इस प्रतिलिपि पर आशकाय की तब विद्वानों ने 
इसे फिर से पढ़ने की ओर ध्यान दिया । सन्‌ १६१२ 
में श्रीयुत राखाळदाख Jai ने इसकी दूसरी 
प्रतिलिपि ली, अन्त में सन्‌ १६१७ में श्रीयुत जायस- 
चाल की प्रार्थना पर ध्यान देकर विहार-उड़ीसा- 
प्रान्त के गवर्नर ने उसकी एक दूसरी प्रतिलिपि 
कराई। जायसवाल महाशय ने बड़े परिश्रम और 
अध्यवसाय से उसे पढ़ा | st dat डाकर 
भगवानलाल ठीक ठीक न पढ़ सके थे उन्हें इन्होंने 
बड़े कोशल से पढ़ा ओर जो sat रह गई थीं 
उनमें सुधार किया | 
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भारतीय इतिहास के विद्याथी सप्राटू खारवेल 
के नाम तक से अनभिज्ञ = | यह अज्ञान आइचय्य- 
जनक तो है ही; किन्तु इस सम्राट्‌ को महत्ता पर 
ध्यान देते ही इस विस्मृति पर बड़ा डु*ख होता हे | 
सम्राट अशोक का स्थान संसार के इतिहास मे सब 
से ऊँचा हे । हम नहीं कह सकते कि अशोक के समान 
कितने सम्राट विस्मृति के सागर Aza गये हैं। 
सम्राट खारवेल की खोज से हम इस बात का 
निश्चय होता है कि परिश्रम करने पर हमे ऐसे ऐसे 
महापुरुषों का पता लगेगा जिनका लोहा उनका 
समकालीन संसार स्वीकार कर चुका È | 

खारवेल का जन्म इसा के १६७ वष पूव हुआ था 


RE जज २+ौ:. 
कदाचित्‌ इनकी वाल्यावस्था में ही इनके पिता की | 
सत्यु हो गई थी । हिन्दू कानून के अनुसार पुरुष १६ 
वर्षे की आयु में बालिग समभा जाता हे | सोलह 
वर्ष प्रारम्भ हाते ही खारवेल के युवराज-पद्‌ प्रात 
हुआ | हिन्डू-नीति-शास्त्र के रीत्यनुसार २४ वर्षे तक 
युवराज चाहे राज्य का शासन करता रहे, किन्तु बह | 
राज-पद पर अभिषिक्त नहीं किया जाता | qe. | 
अशोक भी मगध राज्य पर अधिष्ठित हाने के चार 
पाँच वर्षा के पश्चात्‌ ही अभिषिक्त किये गये थे | 
एक अगरेज़ इतिहासकार ने इस विलस्ब का वास्त- 
विक अर्थ नं जान कर यह कल्पना की हे कि राज्य- 
पद के लिए अशोक को! अपने भाइयों के साथ कई 


अथात्‌ सघ्रार अशोक की मृत्यु के लगभग चालीस वघ वर्षो तक युद्ध करना पड़ा, इसी (लिए उसके राज्या 


` बाद | इनके पिता का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाना 


जा सका है, किन्तु इनके पहले जो व्यक्ति कलिङ्ग का 
राजा था उसका नाम चेतराज है। सम्भव है यही 
इनका पिता हो। कलिङ्ग में तीन राजवंश प्रसिद्ध 
है । प्रथम राजवंश के एक राजा का नाम महाभारत 
मे मिलता हे | इस वश का अन्तिम शासक मगध के 
-महापद्नन्द्‌ के समय में राज्य-च्युत किया गया था | 
किन्तु लगभग डेढ़ शताब्दी के पश्चात्‌ एक दुसरे 
'वश का अभ्युदय हुआ, जिसने कलिङ्ग को स्वतंत्र 
कर लिया था । जब अशोक मगध राज्य के शासक 
इए तब उन्होंने कलिङ्ग का पुनः जीतने का प्रयत्न 


किया । एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें एक लाख | 


पचास सहस्त्र कलिङ्ग निवासी हताहत हुए और पक 
लाख के छगभग बन्दी बनाये गये। अशोक विजयी 


, इप, किन्तु कहा जाता है कि इस रक्त-पात से उनके 


“हदय पर इतनी गहरी चोट लगी कि वे भगवान बुद्ध 
के अनुयायी हो गये | उनके शासन-काल में कत्तिङ्ग- 


दश मगध साम्राज्य म॑ शामिल रहा; किन्तु जब 
उनकी मृत्यु २३६ इसवी के पूव हुईं तव तृतीय 


“वश के अधिकार में कलिङ्ग पुनः स्वतंत्र हो गया | 


. खारवेल इसी तृतीय बंश के द्वितीय शासक भे । . 


भिषेक म विलम्ब हुआ था ! 
२बाँ वषं प्रारम्भ होते ही खारवेल का राज्या- 
भिषेक वैदिक रीत्यनुसार हुआ । कलिङ्गा में इस 
समय जैन-धम्म का पूणे प्रचार था। राजपरि- 
वार भी इसी मत का अनुयायी था; ता भी खार 
वेळ का राज्याभिषेक वैदिक रीत्यनुखार किया | 
गयां | इस से पता चलता हे कि जैन-धम्मे प्राचीन | 
शासन के आचार-ब्यवहारों में दखल नहीं देता था। | 
दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि इस अभि" 
पेक का नाम “पुरुष-थुग अभिषेक” था; अर्थात्‌ राज 
पद्‌ केवळ खारवेल के जीवन-काल के लिए था। 
wg नीति के अनुसार तीन प्रकार के अभिषेक 
होते थे--पहला शासक के जीचन-काळ तक के लिए, | 
दूसरा चंशजों के लिए और तीसरा शासक के पुत्र- | 
प्रपात्र आदि सभी वंशजो के लिए। ' 
इसा के पूरवे १७३ चें वषे में खारवेल कलिङ्ग के 
राजा हुए | प्रथम वषे मे उन्होने कलिङ्ग-देशा की | 
राजधानी का पुननिमांण कराया । जायसवाल | 
। महाशय ने निश्चित किया है कि प्राचीन तासाली. | 
इस राज्य की राजधानी थी | नगर के प्राचीर, प्रवेश” | 
डार र भवन THA के कारण नष्टभ्रष्ट हा गये | 


@ 
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| थे।वे GANA गये, अनेक उद्यान. ज्ञो उजड गये 
| चे, फिर से लगाये गये और कृषि के लिए wet 
/ खोदी गई । शिलालेख से लिखा हे कि अपने राजा 
के इस काथ्य से उसकी ३५ लाख प्रजा DEA इई | 
इससे पक तो तत्कालीन उड़ीसा की मडुष्य-सख्या 
| कापता. लगता हे ओर दूसरे यह भी सिद्ध हा 
जाता हे के उस समय भी मनुष्य-गणना का 
प्रचार था | 
अशोक की RA के पश्चात्‌ दक्षिण में आन्ध्रचंश 
की शक्ति बढो | कहा जाता हे कि मगध-राज्य के 
अन्तिम दिना स Seat ने प्रारलिपुच पर भी 
अधिकार कर लिया था । खारवेल ही के समय में 
इस नई शक्ति का प्रभाव बढने लगा था । शिला 


कर कश्यप क्षत्रियो की सहायता के लिये मूषिक 
नगर AZ-AZ कर दिया था | कश्यप क्षत्रिय कोन थे 
इसका पता नहीं लगता, पर सातकणि आन्ध्रवंश का 
| तृतीय राजा था । सूषिक-राज्य कलिङ्ग के पश्चिम 
| मे पेथान (प्रस्थान) और गोंडवाना के मध्य में रहा 
| होगा । अशोक के शिलालेखो में राष्ट्रिक और 
| भोजको का नाम आया है । ये महाराष्ट्र आर बरार 
| के निवासी थे। ऐतरेय ब्राह्मण में भी इनका उल्लेख 
| है) इस ग्रन्थ के अनुसार केवल इन्हीं लोगो मे राज- 
तन्त्र नहीं था। इनका राज्य प्रजा-तन्त्रात्मक था | 
' खारवेल ने अपने शासन के wad वष में इन पर 
| आक्रमण किया और विजय प्राप्त की । इन लोगों ने 
| ऊलिङ्ग का आधिपत्य स्वीकार कर लिया | 

| इस प्रकार केवळ चार a ही में खारवेल 
| ma के ada सम्राट्‌ हो गये; किन्तु 
| उनका राज्य अन्याय एवं निरंडकुशता-पूर न था। 
| जायसवाल महाशय ने बड़े परिश्रम से यह सिद्ध 
| किया हे कि रामायण के काळ से लेकर RETT 
| * अन्त तक स्वेच्छाचार-पूणं राजतन्त्र कहा नहा 
। हो हे । राजा की शक्ति मन्त्रि-मरडल द्वारा 
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लेख म॑ लिखा हे कि खारवेल ने सातकाण का उपेत्ता | 


Qt | उसका पुनरुद्धार करना कलिङ्ग के प्रत्येक 
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पारामेत को जाती थी । “पोर” और 'जानपट' ara 
की दो Gene ओर रहती थीं । पोर a 
राजधानी के आर जानपद A ग्रामा के प्तिनिधि 
ted थे। ग्राभीण प्रजा के प्रतिनिधि-गण भी राज- 
धाना में आकर शासन-कार्य्य में भाग लिया करते 
थ।य दा सस्थाये प्रायः प्रत्येक हिन्द राज्य में 
हाती था। शिलालेख से पता चलता है कि अपने 
शासन के छुठव वर्ष में खारवेळ ने अपने राज्य 
का पर! और 'जानपद” संस्थाओं के अधिकारों 
में वृद्धि की । 

भारतीय इतिहास के पाठक जानते हैं कि 
अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी सन्तति को 
सिंहासन से हरा कर पुष्पमित्र सुद्ध ने पाटलिपुत्र 
पर आधकार कर लिया था । पुष्पमित्र शक्तिशाली 
और महत्त्वाकांक्षी राजा था। उसके समय में 
यूनानी राजा मिनेन्द्र ने भारत पर आक्रमण 
किया था | पुष्पमित्र ने न केवल मगध साम्राज्य 
की रक्षा की, वरन्‌ उसे पराजित करके पञ्ाब से 
भी निकाल दिया था | विदेशियों से देशोद्वार करके 
पुष्पमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया । यह यज्ञ केवल 
चक्रवती सम्राट ही कर सकते थे | 

जा स्थान GUAT का उत्तर-भारत में था , 
वही खारवेल का दक्तिण-भारत में था । दोनों 
व्यक्ति समग्र भारत के सम्राट्‌ बनने के इच्छुक थे | 
फल यह हुआ कि दोनों में वैमनस्य उत्पन्न हा 
गया । इसके सिवा इस श्रता का एक और भी 
कारण था | लगभग तीन शताब्दी पूर्वं मगध का 
राजा नंद, कलिङ्ग पर आक्रमण करके, SRA 
के प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव की मूलि उठा ले गया 


प्रभावशाली राजा का RAA था | 
खारवेल ने अपने राज्य के आठव चष में गोरथ- 
गिरि के माग से मगध पर आक्रमण किया । इस 


= 


युद्ध का पूणे Wa नहीं मिलता । शिला-लेख से 


` 
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२३६ 


ee 


केवल इतना ही जाना जा सका है कि पुष्पमित्र 
पाटलिपुक्र छोड़ मथुरा को भाग गया था । यादि चह 
पराजित होकर भागा होता तो अवश्य ही खारवेल 
उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पर AAMT कर 
` हेता, किन्तु कलिङ्गाधिपति वरवर, पहाड़ी के आगे 
नहीं बढ़े । यह अनुमान ठीक हा सकता हैं कि 
, पुष्पमित्र ने मथुरा के अपनी सैनिक शक्ति का 
केन्द्र बना लिया हो ओर वहीं से युद्ध जारी 
रक्खा हो । 


इस आक्रमण के वाद चार वर्ष .तक के संघर्षो 
का कुछ भी वृत्तान्त नहीं विदित होता | अपने राज्य- 
त काळ के बारहव वपे में खारवेळ ने फिर RTA- 
राज्य पर चढाई की। इस बार वे सीधा पाटलिपुत्र 
न जाकर उत्त! पथ की ओर से गये, अर्थात्‌ मथुरा 
आदि होते हुए पञ्जाव की ओर वढे । पुष्पमित्र 
इस, समय पाटलिपुत्र में था | श्रतएच कलिङ्ग 
राज ने हिमालय की तराई से राजधानी की ओर 
प्रस्थान किया | इस पथ-परिवत्तन से उन्हें बडी 
बड़ी नदियाँ न पार करनी पड़ीं | पाटलिपुत्र के 
दक्षिण सोन नदी पर राजधानी की रक्षा के जा 
प्रबन्ध थे वे उत्तर की ओर न थे | अतएव उसमें 
प्रवेश करना अधिक सहज था । खारवेल ने गङ्गा 
का उत्तर से अपने देश के प्रसिद्ध हाथियों की 
सहायता से पार किया | 


कलिङ्ग के सैनिको ने पाटलिपुत्र में प्रवेश 
किया । gua की अस्था अधिक हो गई 
थी । खांरवेळ की आयु अभी केवळ ३६ घर ही की 
'थी। उन्होंने कई युद्धो में पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त 
किया था । कोई बड़ा युद्ध हुआ अथवा नहीं 
इसका पता नहीं चलता । पुष्पमित्र ने सन्धि कर 
ली, यह साफ प्रकट है । इस सन्धि से दो परिणाम 
निकले । प्रथम तो खारवेळ की प्रभुता सम्पूर्ण देश 
में स्थापित हा गई। दूसरे ऋषभदेव की. मूर्ति 


पाण्ड्य राजा अभी तक स्वतन्त्र था । ज्याँही 


a 
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उन्हें चापस मिल गई । यह अपूर्व विजय प्राप्त | 

करके वे कलिङ्ग लौट आये । | 
ऐसा प्रतीत होता है कि नितान्त दक्षिण का 


eS 


ama ने खारवेळ का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया, 
त्याही इख राजा ने भी कलिङ्ग-सघ्राट्‌ की सेवा 
में अश्व, युद्ध-गज, नोकायें धोर रल आदि अनेक | 
उपहार भेजे । इस विजय के पश्चात्‌ खारवेल ने | 
धार्मिक कृत्या में हाथ डाला । कुमारी waz 
अहत मन्दिर का जीर्णोद्धार कदाचित्‌ उन्हाने | 
ही कराया at) शिट्प-कला-कुशळ कारीगरों द्वारा | 
इसी पर्वत पर उत्कृष्ट पत्थर का एक दूसरा भवन 
उन्होंने बनवाया । चारों स्तम्भो पर नील-प्रस्तर- 
मरिडत एक पटमणडप निम्मित किया गया | इन्हीं 


काय्यों' से प्रसन्न. होकर प्रजा ने उन्हे चेमराज, 
asus, भिचुराज और मेराज की उपाधियाँ | वेर 
प्रदान कीं। | | 
शिला-लेख पर केवळ खारवेल के शासन के | उन 
तेरह वर्षा' का ही वर्णन है। इससे यह ag | T 
मान करना कि उन्होने कुछ तेरह वर्षे ही राज्य | एत 
किया ठीक नहीं जान पड़ता । मगध को अन्तिम | T 
वार उन्होंने १६१ aT ईसा के ga विजय किया > 
था और यह शिलालेख इस घटना के पक वर्ष | हो 
पश्चात्‌ उत्कीर्ण किया गया था | इससे जान पडता केः 
है कि अपनी विजय के suga में ही उन्होंने यह 
कीर्ति-स्तम्भ बनवाया था | इसके बाद Tee केः 
राज्य नहीं किया, यह किसी भी भाँति नहीं सिद्ध | * 
किया जा सकता । उसके विपरीत ऐसा जात | र 
पडता है कि उन्होंने onan तीस-चालीस वर्ष | हः 
और राज्य किया । उनकी प्रधान राज-महिपी | के! 
a का उत्कीर कराया हुआ स्वगंपुरी A | A 
मञ्चपुरी नामक पक दूसरा शिला-लेख हे। एस 
शिळा-लेख के अत्तरों के रूप और आकार से ज | 4 


पड़ता है कि वे तीस-चालीस वर्ष पश्चात्‌ 3 ae 


= 


a गये थे । कुछ भी हो खारवेल के AF शासन- 


काल में सन्देह करने का काई कारण नहीं हे | 


यदि हम शासन-कळा की दृष्टि से सम्राट 
खारवेल के राज्य-शासन की आलोचना करे तो 
हमें उनके आदश नरपति कहने में ज़रा भी सङ्कोच 
न होगा | उनको महत्ता ता इसी से प्रकर होती है 
कि सोलह वर्ष को आयु से ही उन्होंने शासन-भार 
श्रपने ऊपर लिया | उनके जीवन में स्वेच्छाचार 


| Be निरंकुशता की छाया तक नहीं मिळती । 
| प्रतिभाशाली सैनिक और उत्कृष्ट सेनाध्यक्ष होने 
| पर भी उन्होने आदश हिन्दू-नरेश धनने का प्रयत्न 


~~ 


किया | शिला-लेख में लिखा है कि खारवेल ने 


j “अपनी प्रजा का प्रसन्न किया? । हिन्द-नीति के 
अनुसार राजा वही है जा अपनी प्रज्ञा का रञ्जन 


करे। अतएव शिला-लेख की पूर्वोक्त पंक्ति खार- 


mi | वेल के आत्म-गारव को वद्धेक हे | 


ज्ञा 
की | एखी 


जिन राजाओं को खारवेल ने पराजित किया : 


उनका देश उन्होंने नहीं Stat | इसके विपरीत उन 
राजाओं के नाम शिला-लेख पर उन्होंने सम्मान- 
पूर्वक लिखवाये हें । अ्रशोक ने अपने शिला-लेखों 
पर इतर राजाओं के नामों का उल्लेख केवल 
अपने गोरच को बढाने के लिए किया हे za 


; हटि से खारवेल agaa और राजत्व के सम्मान 
| के कारण अशोक से अधिक उच्च हैं | 


अपने सामन्त और प्रजा के साथ न्याय करने 


| के साथ ही साथ खारवेल ने देश के शिल्प और 
RIAIS की वृद्धि करना भी अपना कतेव्य 


समभा | उन्होने श्रनेक राजप्रासाद, देव-मन्दिर 
और सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया, कृषि 

लिए नई नहर खुदाई और पुरानी छोटी छोटी 

का जीणोंद्धार कराया | राजधानी के 


| गायकों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। ऐसा अजु: 


मान हे कि उनके राजत्व-काळ में उड़ीसा केवल 
ही नहीं रहा होगा, किन्तु सम्दद्धिशाली भी; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= FE in rT ro 5 p ी ° 5 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 2 


AFAR की कन्द्रावासिनी इंडियन जाति । 


क्योंकि अन्यान्य राजाओं के उपहार और राज्य- 

कर प्रति वषे आते ही रहे होंगे । 
अन्त में हम इस महान्‌ सम्राट्‌ की घास्मिक 
सहन-शीलळता का उल्लेख कर इस लेख का समाप्त 
करते हे । प्राचीन भारत ने प्राचीन यूनान और रोम 
के समान भिन्न धम्मांवळम्वियों के साथ कभी भी 
अत्याचार नहीं किया । यहाँ सवंदा घाम्मिंक स्वतं- | 
TA सबको प्राप्त रही हे । खारवेल जैन-धम्मै के 
अजुयायी थे; किन्तु उन्होंने प्राचीन वैदिक-धम्म 
के अजुयायियों के साथ सहन-शीळता ही नहीं 
प्रदर्शित की वरन्‌ अपने राज्य के नवें वर्ष में उन्होंने 
वेदिक धम्मे के ब्राह्मणों को शुद्ध Bad का बना 
हुआ RITA, धोड़े, हाथी आर रथ आदि 

दान में दिये । 

यदि योग्य इतिहासकारों का ध्यान पुरातत्त्व- 
विभाग की ओर पूररूप से आकृष्ट हा ता सम्भव हे, 
इस सम्राट्‌ के विषय में अनेक बातों का पता लगे | 
रामरखसिंह सहगल 


मेक्सिको को कन्दरावासिनी 
इंडियन जाति | 


(ष्य अमरीका के मेक्सिको देश में 
ioe Seta माड़ी डेल नाटी? नाम का 
a = पक भू-भाग है । यह भू-भाग 
($) बहुत समय तक अज्ञात सा रहा | 
डाक्टर लुमहाल्ज़ ने इस भू-भाग की यात्रा करके 
वहाँ की विचित्र मानव-जातियों का पता लगाया 
है । वे कन्द्रा-निवाली मनुष्य हें ओर अज्ञात काळ 
से इसी अवस्था में हैं । डाक्टर महोदय उन लोगों 
का पूरा हाळ जानने के लिए कई वषा तक उनके 
वीच में रहते रहे। उन्हा के लिखे हुए पक लेख का 
सारांशा यहाँ दिया जाता है 


A 
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रइ | 

MT ~ 
उत्तरी श्रमरीका के दक्षिण-पश्‍चिमी भाग का 

i विचित्र कन्द्राओं का हाल किसने नही खुना 22 
चालीस वर्ष हुए लोगों का इन कन्द्राओ का पता 
पहले पहल लगा था । तब से आज तक अनेक यात्री 
और वैज्ञानिक कोलोरेडा के फ्लेगस्टाफ, अरीज़ोना 
आदि स्थानों की अद्भुत कन्द्राओ का निरीक्षण 
करते रहे हैं । ये कन्दराए अपनी आख फाड 


कर वत्तमान युग की ओर आश्चर्य सं देखता ह 
और वर्तमान युग भी उन्हें उसी प्रकार चकित हो 
कर देख रहा है । यदि इनके मुह होते तो आज ये 
अपनी विचित्र कथाएँ सुनाती | 


परन्तु अब 


सीरा माड़ी डेळ नारी की प्राचीन कन्दरा | 


समय की गति दूसरे प्रकार की हे । वतेमांन समय 
के अन्वेषक इन कन्द्राओं में प्राप्त प्राचीन वस्तुओं के 
भग्नावशेषां से बहुत कुछ पता लगाने में समर्थे हैं | 
यह्‌ बात बिलकुल ठीक है कि ये भग्नावशेष पूर्वणेति 
हासिक काळ के हैं, तो भी यह प्रश्न उठता ही है 
कि क्या ये वास्तव में प्राचीन-कालीन हैं ? क्‍योंकि 
कुछ ऐसे भी चिह्न मिलते हैं जिनसे यह ज्ञात हें।ता 
है कि जब पहले पहल स्पेनवाले यहाँ आये थे तव 
ये कन्दराण आवाद थो । इन विचित्र वासस्थानें 
के निमांता एक विस्तृत भू-भाग में अधिष्ठित थे, 


Ee TS 
>>>“ 


[ भाग a 


क्योंकि उसी नमूने के भग्नावशेष मेक्सिको 
पश्चिमोत्तर की पहाड़ियों मं भी मिळते हे | 

संयुक्त-राज्य आर मोक्सको को सरहद 
दक्षिण कोई चार सो भील की दूरी पर खीरा माड़ी 
नाम की पर्वतमाला है | इसी पर्वेतमाछा में कम्द्रा 
वासिनी मानव-जाति अ्रवस्थान करती है । ये 
लोग ग्रहों मं रहने की उपेक्षा कन्द्राओं ही में रहना 
अधिक पसन्द करते हें । सोभाग्यवश इस भू-भाग की 
प्राकृतिक अवस्था भी बहुतं उपयुक्त हे । इस पवेत 
माला के ढलुण भाग कन्द्राओं से परिपूर्ण हैं | इनके | | 
निवासी विशेषकर के इस कारण इनमें रहना 
अधिक पसन्द करते हें कि शीतकाल में ये 
गरम रहती हैं और इस दशा में झोपड़ियों 
की अपेक्षा इनमें उन्हें अधिक Ge मिलता है 
, और शीत की कठोरता से उनकी पूरी रक्ता 
हो जाती है । 

मेक्सिको के. ये कन्द्रा-निवासी तारा- 
हमारी इंडियन के नाम से प्रसिद्ध हैं । पहले | 
ये लोग वतमान समय के चिहुआइुआ राज्य 
के मुख्य भाग में रहते थे, परन्तु आज-कल | 
ये लोग अधिकतर पहाडी देश ही में रहने को | 
विवश हैं । जिस पहाडी, भू-भाग में ये श्राबाद | 
हैं घही सीरा माड़ी डेल नाटी कहलाता 
है ओर वह ' मेक्सिको के पश्चिमी किनारे 
पर स्थित हे । पश्चिम की ओर से देखने पर यह | 
पवेत-माला एक ऊँची ऊबडखाबड दीवार सी 
प्रतीत होती है, पर ज्यां ज्यों चह पूर्व को बढ़ती 
जाती हे त्यो त्यों क्रमशः अधिक ऊँची होती 
जाती है | इस पर्वतमाला से बहुसंख्यक छोटी बडी 
नदियाँ निकल कर प्रशान्तमदासागर में गिरती है | | 
इनके कारण देश का वह भाग इतना अधिक दुर्गम | 


हो गया हे कि उस ओर से यात्रा करने में बड [hep 


जोखिम हे । एक तो पार्वत्य देश, दूसरे श्रगाणि || 
नदियों का जाळ दुर्गम att न हा! इसी भय 
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i. । स्थान में कन्दरानिवासिनी जाति निवास करती 
है। ये लोग यहाँ उसी प्रकार अ्रपना जीवन सुख 
| | से व्यतीत करते हे जेसे आदिम काळ में करते थे | 
कन्द्रावासी लोगों का सम्पक सभ्य संसार 
| से जरा भी नही । उनका देश बाहरी मनुष्यों के आवा- 
' गमन से सवेथा पृथक्‌ हे । वे लोग बहुत अधिक कायर 
| होते हैं; किसी भी बाहरी मनुष्य को देखते ही भाग 
जाते हैं। Tat सब उसी की दया पर छोड 
| देते हें । परन्तु जब कोई कन्दरावासी किसी आगन्तुक 
|| का देखकर भाग जाता हे तव वह दूर से इस 
बात की देख रेख किये रहता है कि वह उसका माळ 
' श्रसवाव गोलमाल तो नहीं करता। 
यदि उसने कदाचित्‌ उसकी 
बस्तुओओं पर हाथ डाला तो फिर 
| खैर न समभिणगा | बहुत ही 
शीघ्र वह कोई वीस भील का 
| चक्कर काट कर अपने सजातियों 
| के ला इकट्ठा करेगा । कुछ ही 
| रारो मे ४०, ५० कन्द्रावासी 
| ग्रा पहुंचेंगे आर आगन्तुक को 
| ्रपने दुष्कृत्य का परिणाम भोगना 
| पड़ेगा । जब चह shar होता है 
| तब उसकी कायरता की हद्‌ नही | 
हती, परन्तु दळ में वह अपने साहस का खासा 
| परिचय देता हे । मेक्सिको के गोराङ्गाँ को इस 
| | वात का पूरा अनुभव हे | ऐसी श्रनेक दुघटनाएँ 
हृती | पेग का मालूम हैं जब कि कोई मेक्सिको-गैराज् 
| ज लोगों के बीच गया हे और उनके साथ डुब्य- 


| 
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बड़ी | हार करने के कारण उसे अपने प्राण गँवाने 
तह | हे हैं। 

गेम | ‘ [a ay 
डी |$ 'वरानिवासी लोग प्रायः अपनी कन्द्राए , 
रेत... तैसी ही बनी रहने देते हैं। वे उनमें किसी 


| E का रहोवद्छ नहीं करते । परन्तु जिनकी रुचि 


मोक्सको की कन्द्राचासिनी इंडियन जाति । 
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कुछ परिमार्जित हो गई हे वे उनमें कुछ सुधार 
भी कर लेते हैं। वे अपनी कन्दरा के द्वार पर बहुधा 
एक पत्थर की दीवार खडी कर देते हें । इससे वायु 
और जङ्गली जीवों से उनकी रक्षा होती है । इस्तः 
दीवार के बनाने में गारे का उपयोग नहीं हाता | हाँ 
कभा कभी कीचड़ काम में लाया जाता है । जिस 
कन्द्रा मे वे रहते हे उसके पक कोने में चकियाः 
गडा रहती हे | ग्रह-स्वामिनीइसी में अपना प्रिय 
खाद्य मकाई पीसती है। दूसरे कोने में या wet 
पर TESA के धनुष-बाण CRA रहते. Zl डन 
लोगों के एकान्तवास अधिक प्रिय हे । वे पास पास! 


ताराहुमारी और उनका वास-स्थान | 
नहीं रहते | इसी कारण एक कन्द्रावासी की 
कन्द्रा अपने दूसरे सजातीय की कन्द्रा से तीन- 
एर मील दूर रहती है । कन्द्रा का फर्श सम होता 
है | उसी पर खाना-पीना, डठना-बैठना आदि 
सारे कायं होते हैं वे रात में जलती हुईं आग के 
चारों ओर चमड़े बिछा कर सोते = | 
यदि साभाग्यवश किसी कन्द्रावासी के पशु भेड़ 
या बकरियाँ हुई तो वह अपनी कन्दरा ही के 
भीतर इनके भी रहने के लिए स्थान बना लेता 
हे, क्योंकि इनकी रक्षा उनके लिए बड़े महत्व की 
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हे । वह खुद कष्ट सहता है, पर रखता हे इन्ह 
अपनी कन्दरा के भीतर ही। इमारत कनाम स 
चचह पत्थर और कीचड़ से केवल एक Batata 
सा बनाता हे । अपने इस गुदाम में वह शात काळ 
के लिए अन्न संग्रह करता है | बाबा आदम के पुरात 
TAi पर ब॒ने हुए फाळतू कम्बर्लों का भी वह यहा 
रख देता है। ये कस्वळ उसका स्त्री अपने अवकाश 
के समय बुनती हे | इसके सिवा आर दूसरा ऐसी 
ही अमूल्य वस्तुएं उसके संग्रहालय को शाभा वढाता 
हें॥ उन लोगों में कुछ ता इतने आशक गाराब 


ald ह्‌. कि उनकी सारी सामग्री पक ताख महा 


-आजाती है । वे अपने गुदाम कन्दरा के बाहर एक 


! fate ata | 


रोर बना लेते हें | इस तरह उनके Day की थाह 
-उनके गुदामों की संख्या से मिलती हे । जिसके 
अधिक गुदाम होते हें वही अधिक घनी समभा 
-जाता है । ये गुदाम इतने छोटे होते हें कि उनके 
“भीतर एक कुत्ता कठिनता से रह सकता हे | 
सबसे अधिक विचित्र बात तो यह हे कि वे अपने 
इन छोटे छोटे गुदामों म॑ ताला नहीं देते । उनके 
“द्वार पर पक तख्ता सा जड़ा रहता है। उसके 
ऊपर कीचड लिपा रहता है | कोई भी उसे सरलता 
से हटा सकता है ओर उसके भीतर की चीज़ उडा 
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सकता है, पर उन जङ्गलियों के सदाचार में `| ` 


~ af A Al 
वात की ओर विशेष भ्यान रहता हे कि यह मेरी : न 
और वह दूसरे की है। सभ्य समाज की तरह की / 3० 


उठाईगीरी का प्रचळन उनके समाज में नहीं है। 
उपर्थक्त प्रकार से बन्द गुदाम को खोळ कर उसके 
भीतर की वस्तुर॑ चुरा ले जाना उन लोगो मे 
भयङ्कर अपराध समभा जाता हे । ताराइमारी 
इंडियन सौदा खुलुफ करते समय कभी धोखा नहीं 
देते । हाँ, जा लोग वहाँ के प्रवासी गारो के सम्पर्क 
में आ जाते हैं आर दुनिया के छुल-छिद्र सीख 
जाते हैं उनकी बात दूसरी हे । 
कन्दरावासी लोग प्रसन्न, स्वस्थ और 
बुद्धिमान होते हैं । इनका रङ्ग हलका भूरा 
हाता हे । इन्हें अधिक कपड़े-ळत्तो की Te 
रत नहीं रहती | वहाँ का जलवायु भी 
वैसा प्रखर नहीं है। जब ये लोग घर में होते | 
हें तब पुरुप और स्त्रियां सूत का कमरवन्द | 
या पंचा पहनती हें । जब बाहर होते हें तब | 
केवळ Raa के लिप ये दूसरे कपड़ों का भी 
व्यवहार करते हें । पुरुष अपने कन्थो पर 
दुपट्टा सा डालते हें ओर स्त्रियाँ एक प्रकार _ 
“ की ओढनी लपेटे रहती हें अथवा स्त्री 
` पुरुष दोनों सिर से लेकर सारी देह की _ 
कम्बल से लपेट लेते है | / 
अब यहाँ ताराहुमारियों के रहन-सहन के सम्बन्ध | 
में कुछ लिखा जाता है | प्रातःकाल होते ही परिवार 
के सब लोग उठ बैठते हें । पुरुष पक प्रकार की कधी | 
से अपने विखरे वाळ सम्हालने लगते हैं। इसी समय 
स्त्रियाँ मकाई पीसती हैं. और कलेवा के लिए | 
उसकी रोटी पकाती हैं । वे अपनी रेटियां चूल्ह | 
मिट्टी के तवे पर बड़ी खबी के साथ तैया | | 
करती हैं । इसके सिचा एक तोंबी में कुछ प्म | 
"अन्न, जल और कुछ चनस्पतियाँ मिला कर वे at | a 
पीने की चीज़ भी तैयार करती हैं । एक ओर 
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सारे कामों का सिलसिला जारी रहता हे तो 
दूसरी ओर दो तीन पत्थरों पर रकसन हुए पक 
पात्र में किसी चीज़ के दाने उवलते रहते हें 
| शायद इनका रसपान किया जाता = | ताराइमारी 
लोग बड़े शाक ख PE खाते हं। बहुधा देखा 
| यया है कि जा लोग सभ्यो भे आने जाने लगते हैं 
| MC इस प्रकार के सस्पक से बहत कुछ g 
जाते हैं वे लोग भी चूहों को बड़े शोक खाते 
। वे अपने परिचित गोरों से उनके घरें में च्चूहों 
1 शिकार करने का आग्रह करते हें । घे चूहा को 
साधारणतया एक परकार के भद्दे फन्दो में फाँस 
कर पकड़ते हैं। तब वे उनकी खाल Tis डालते 
हैं आर उन्‍हें एक लकड़ी पर cin कर कबाब की 
` भराति आग से सेक सेक कर भून लेते हें ओर उन्हें 
खा जाते हे । यह इस जाति के लोगों का प्रिय 
आहार हे | Te 


उन्ह ये जीच इतने अधिक प्रिय होते 
हे कि उनकी जाति में बही स्त्री खुन्दरी गिनी 
जाती हे जिसकी आँखें चूहे जैसी होती हैं ! 

कलेचा कर छुकने के बाद ग्रह-स्वाभी अपना 
agua लेकर बाहर निकलता है, वह पक 
कुल्हाड़ी भी लिये रहता है; क्योकि गिलहरी के 
शिकार में उसे कुल्हाड़ी की विशेष आवश्यकता 
पडती हे । वह इन जीवों के मारने में अपने ari 
का अपव्यय नहीं करता । जब वह गिलहरी को 
दख पाता हे तब वह उस पेड को अपनी कुल्हाड़ी 
से काटता है ओर पेड के गिरने पर वह अपने 
| कुत्तों की सहायता से उसे पकड़ने की व्यर्थ चेष्टा 
| अयता है, क्योंकि गिलहरी बहुत जल्द इधर से 
| उधर हो जाती है । वृक्ष के गिर जाने पर वह भट 
| दूसरे वक्त पर जा चढती हे | तब वह उस पेड़ को 
| भी काटना शुरू करता हे । इस तरह आठःदस 
| पढ़े कार चुकने के बाद उसका शिकार उसके हाथ 
| Sar है। शिकार को मार लेने पर वह सन्तुष्ट दा 
| जाता हे | चह सममता है कि उसका समय और 


| 
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परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। घर आने पर स्त्री भी अपने 
पति के काम से सन्तुष्ट हो जाती है | जो कुछ लाकर 
वह उसके आगे रखता है उसी को बह बहुत 
समभती हे । वे गिळहरी के रोएँ भर अलग करते 
हूँ । वे उसे खाल सहित उबाल कर खा जाते हैं । 

स्त्रिया केवळ खाना पका कर ही छुट्टी नहीं पा 
जाता । यद्यपि आटा पीसना, जडी-पत्ती छाना 
हा उनके लिए काफी काम हैं, तो भी उन्हं और दूसरे 
कायं AT करने पड़ते TSN झा अपने वाळ-वच्चों की 
GALE करनी पड़ती हे, भद्दे आर बे-डोल मिट्टी के 
चर्तन भी तैयार करने पड़ते हें। इन सब कामों के कर 
खुकने पर जो थोड़ा बहुत समय बचता हे उसमें बह 
अपना चखा लेकर बैठती है । गृहस्थी के लिए 
आवश्यक कपड़े भी उसी को कात कर बुनने पड़ 

। तरह तरह के रङ्ग-विरङ्े जो कपड़े स्त्रियां सेवार 

करती है उनसे उनकी स्वाभाविक कला-झुशलता 
का भी खासा परिचय मिल जाता हे । 

कन्द्रावासी लोग बाहरी लोगो को अदिग्ध 
दृष्टि से देखते हें.। जो गोरे यात्री कौलुक-वश उन 
लोगों की आवाख-भूमि में पहुँच जाते हैं उनसे चे 
सदा दूर रहते S| एकवार एक याची-दूल ने एक 
ताराहुमारी को, बहुत Tat के बाद, मार्ग 
दिखाने के लिए अपने पास रख पाया । उसने 
ag Daa सम्बन्धी खोज करने के लिए 
किसी श्मशान से कुछ खोपड़े एकअ कराये थे। 
जब उन खोपड़ों को उस कन्दरावासी ने देखा 
तब वह वहाँ से अपना सारा सामान छोड़कर भाग 
खडा हुआ | उसने जाकर अपने सज्ञातियां का यह | 
बताया. कि वे यात्री नर-भक्ती हे, जो चाहे उनके 
खीमों के आस पास नर-अस्थियाँ देख ले । इन 
यात्रियों के पास कमेरा थे । उनसे ये स्थान स्थान 
के चित्र लेते थे । उस भगोड़े ने कहा कि मनुष्या के 
मारने का इनका AS यही कमेरा हे | जहाँ उन्होने 
अपना कमेरा लगाया, मनुष्य के मरने में देर न 
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समभो | इस प्रवाद के Had ही कन्दरावासा अपने 
निवासस्थान छोड छोड इधर उधर दुगम स्थानों 
को भागने लगे । जहाँ जहाँ ये यात्री गये वहाँ वहाँ के 
कन्द्रावांसी अपने खेत-पात श्रौरःघंर-द्वार छोड कर 
भाग गये | ये बेचारे यात्री, जो इन कन्द्रावास्तियों 
के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने क।लए उस 
ढुंगेम देश की यात्रा कर रहे थे, लगभग दा महीने 
तक इधर ही उधर फिरते रहे । काई इनक पास 
तक न फटका । परन्तु श्रैयवान्‌ मनुष्य सदा अपने 
उद्देशं में सफल होता है | ये लोग शय्यं के साथ 
उचित समय की प्रतीक्षा करते रह | 

जिस समय ये यात्री ताराहुमारी इंडियनों की 
निवास-भूमि की परिक्रमा कर रहे थे उस समय वहाँ 


वीकोळ लोगों के मन्दिर । 


घौर अकाल था | प्रति दिन ताराइमारी लोग जङ्ग 
जला कर बादल उत्पन्न करने की चेष्टा करते थे | 
उनका विश्वास हे कि किसी भी प्रकार के बादलों से 
पानी बरसता हे । वे Yo के बादलों, से भी पानी 
की आशा. करते थे । उनके इस प्रकार जङ्गलो के 
जलाने से श्रार भी आपदा वढी | गोरे यात्रियों की 
कठिनाइयां तो आर भी बढ़ गई । जा रूखी सूखी घास 
इधर उधर दिखलाई पडती थी वह भी विषम 
दावानळ की गर्मी से सूख गई | जबडस बीहड देशा 
में सारे लाजिमे के साथ यात्रियां का यात्रा करना 


[ भाग “| 
कठिन प्रतीत होने लगा तब प्रधान यात्री ने अपने 
साथ कुछ आदमियों को लेकर WS यात्रा करने की 
ठानी | पहले ही दिन का यात्रा म॑ सयागवश वषा 
हुई । उस दिन से एक प्रकार से वर्षा-ऋतु ही शुरू 
होगई | पानी रोज़ बरसता था । यद्यपि पानी के 
नित्य बरसने से उन यात्रियों को अनेक असुविधाएँ 
झेलनी पड़ीं, तो भी वे एक प्रकार से संतुष्ट थे । क्योकि 
उनके यात्रा करने के दिन से ही पानी का बरसना 
देख कर कन्दरावासी उन यात्रियों में कुछ देवी az 
समभने लगे । उन्हाने यही निश्चय किया कि उन्हा 
यात्रियों ने पानी बरसाया हे | अतपव Fag 
संतुष्ट थे | अव उन लोगों ने अपनी िभक छोड़ दी 
और खशी के साथ यात्रियों के पास आने लगे ओर 
HAC के सामने खड़े होकर 
चित्र उतरवाने में ज़रा भी 
अनाकानी न करने लगे। 
जब यात्री वापस आनेलगे 
तब उन्होने दुःख प्रकर | 
किया | उन्हें इस बात का 
भय हुआ था कि कहीं पानी 
का वरसना फिर न बन्द हो 
A जाय। 
देश की दुगेमता के कारण यात्री लोग अपने 
साथ काफी रसद न ले जा सके थे। जो सामग्री 
उनके पास थी वह कुछ ही समय तक काम दे सकी। | 
बाद्‌ को उन्हे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए | 
उन्हीं कन्दरा-वासियों का ही आश्रित होना पडा! | 
वे लोगं वही चीज़े प्रस्तुत कर सकते थे जो उनके | 
पास थीं | मकाई और दानो के सिवा वे और कुठ | 
नहीं दे सकते थे । कभी कभी एक दो बकारियाँ था | 
भेड़ भी पहुँचा देते थे इसी सामग्री पर यात्रियों | । 
का Gare करनी पड़ी। कन्दरा वासियों का रुपयों की | 
उपयोग नहीं मालूम हे । वे अपनी वस्तुएं बेची | 
नहीं पसन्द करते | जो अन्न उन लोगाँ से प्राप्त होती. 
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ory. ee माकष्सका की कन्दरावासिनी इंडियन जाति | 
SH 


iS eee वह उसी प्रकार से तैयार मिळता ders | 007 ee 
से थाज्ञै em 

ङ = os तयार मलता था जैसा खाने नक्षत्र देव के रूप में पञते ॐ 

का चलन उन लोगों में था। विशेष करके के कंस से heme, 7 
पौ हुआ अन्न चबाने का चलन उन लोगों में खव हः ea cee 
N मेक्सिको के दूसरे go नि ae oe ताराहुमारी लोग सारी रात नाचने गाने 
E ताराहुमारी लोग भी नाच के दारा अपने > sks pe द ae ee 
हि ग एरा अपने देवताओं का दूसरा भाग प्रारम्भ है 
इसरा भाग पारम्भ होता है। यह प्रातःकाल 


[2 


aI 


की पूजा करते हे | a लोग अपने देवता के ay 
में पग कर उनके सामने नाचने लगते ॐ 
उत्साह, उनकी भावना आर A! aie 
लगती है। दूसरों पर उनकी इस धार्मिक णा 
ही प्रभाव क्यों न पड़े वे तो उसे a शक se 
$ वे तो उसे अपना धार्मिक कर्तव्य 
ही खमभ कर करते हें । इस प्रकार की सारी पूजा 
का एक मात्र यही उद्देश होता है कि जळ बरसे और 
ऐसा करते समय वे सारे प्राणिमात्र से अपने इस 
काय के पूरण होने में सहायता की याचना करते हैं। 
उनकी समभ में चिड़ियों का गाना, Hei का 
बोलना, RRA का फुदकना, पानी बरसाने ही के 
लिये होता हे । इस नाच में प्रत्येक व्यक्ति शामिल 
होता हे, पुरुषों का दळ अलग और स्त्रियो का दल 
अलग नाचता है। वे लोग एक प्रधान पुरुष के 
सामने नाचते गाते हैं । यही व्यक्ति उनके इस कार्य 
का अगुवा होता हे | यह पक लोकी का झुनझुना सा 
लिए रहता है जिसे वह बड़ी उमड़ से बजाता रहता 
है। वे लोग अपने इस धार्मिक कृत्य को 'क्रासः के 
सन्मुख करते हें । वह क्रास उनकी कन्दरा के सामने 
सदा स्थापित रहता है । एक सीधी छड़ी में एक आड़ी 
छेड़ी बाँध कर चे अपना क्रास बना लेते हें | 
उपासना के समय कभी कभी कई एक ऐसे ही क्रास 
खड़े किये जाते हैं । वे लोग क्रास के सामने अपनी 
‘Raga पहले समय से करते चले आ .रहे हें । 
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ईसाई धर्म 
मभाव के कारण उनमे क्रास. की पूजा का प्रचार 
Em है । वे लोग क्रास को पूणे पुरुष सूर्यदेव के 
र्ष मे ग्रहण करते हें । यदि कई एक क्रास हुए तो 
किसी को चन्द्रदेव ओर किसी को प्रातःकालीन 
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का भाज पहले भाज से कम महत्त्व का नहीं समझा 
जाता। जो भोज्य पदार्थ वहाँ प्रस्तुत रहते हैँ वे 
Ta में नहीं खा लिये जाते । उस क्रोडा-स्थान 
म अधिक मात्रा में भाजन करना रिवाज़ के विरुद्ध 
है | अतएव मांस इत्यादि भोज्य पदार्थ स्त्रिया Sr 
दे दिये जाते हैं जिन्हें वे पात्रों में भर भर कर अपने 
घरों को ले जाती हैं। हाँ, शराब वहीं पर पी ल्ली 
जाती हे । इन लोगों की शराब घर की उतारी हाती 
है! वे उसे मकई की बनाते हैं । वह बहुत स्वादिष्ट 
होती हे । उसका नशा भी हलका होता हे; परन्तु 
इंडियन लोग उसे इतनी अधिक मात्रा में 
पीते हे कि वे उन्मत्त हा जाते हें और जब चे अपने 
उत्सव को समाप्त करके घर को जाते हैं तब चे 
कठिनता से कुछ ही दूर जा पाते हैं । वे मार्ग में ही 
बेहोश हो जाते हैं और मज़े में वहीं पड़े साया करते 
हैं। उनकी इस शराब का नाम टेसविना हे। _ 

टेसविनो नवजात शिशुओं को भी दी जाती हे । 
इससे वे पुष्ट हा जाते हैं ओर बीमार होने का उन्हे 
भय नहीं होता | ताराहुमारी लोगों के लिए यह 
अस्त के तुल्य हे । भोजन तथा पेय सब कुछ 
उनका यही है और यही उनकी एक मात्र षश्च 
भी है जिसे वे सब प्रकार की बीमारियों में प्रयुक्त 
करते हैं | देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे इसी 
का भाग लगाते हे उनका कथन हे कि मेघ बरसने 
से अन्न उपजता है, अन्न से रेसविना तैयार होती 
है आर जळ बरसाने के लिए टेसविनों का उपयोग 
होता है । ; i 

ताराइमारी लोगों के धार्मिक उत्सवा के 
प्रधान का काम केवळ पुरोहिती ही नहीं है। उसे 


a 


। 
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चैद्य का भी काम करना पडता है | प्रत्येक प्रकार 
के रोगों में उससे सलाह ली जाती E फिर वे 
रोग चाहे काल्पनिक हो या वास्तविक, वह उन्ह 
श्राषधि या मन्त्रों के उपचार से दूर कर दता 

ताराहुमारी लोग खेलकूद के बड़े शोकीन 
होते हें। वे दौड़ने में बड़े निपुण होते है । खसा: 
में ऐसी कोई जाति नहीं जा पेदळ चलने में उनका 
बराबरी कर सके | अपनी यात्रा म॑ वे क्षण भर के 
लिए नहीं ठहरते, बराबर मुस्तेदी के साथ यात्रा 
करते ही रहते हैं वे दोपहर से चलना शुरू करते है 
और रात भर चलते है । प्रातःकाळ होते ही उनका 


TE E A VN 
nnn 


Aare लोगों की सङ्गीत। 


यात्रा समाप्त हों जाती हे | इन १८ TWAT में वे (Go 
मील तक की यात्रा कर लेते हें । वे gst में भी 
बहुत मुस्तेद हाते हें आर इसी लिए वे अपनी 
जाति को रलमेरी कहते हें । रलमेरी का अर्थ पैदळ 
-दोड्नेवाला है | 

ARIA लोग बाजी लगा कर दोड़ते È | 
जब इस तरह बाजी बद्‌ कर दोडनेवाले हार जीत 


-के लिए Brea हें तब उनके आगे एक ig डाळ 


È ` दिया जाता है । उसे वे अपने पैर के पंजे से ठोकर 


e 
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देकर आगे बढ़ाते है। वह गेंद हाथ से नहीं 
छुआ जाता.। आगे आगे गेंद दाडता जाता है और 
पीछे पीछे दौडनेवाले | इस TSA मे वितरण 
करने के लिए कम्बल, चलुष-बाण, पेटी, रङ्गीन 
रूमाळ इत्यादि चस्तुर्ण एकतर की जाती हे आर ये 
सारी age उन दर्शकों मं बॉट दी जाती 
हें जा विजेता के पक्ष के हाते हं। परन्तु asa 
जीतमेवाछे के! कुछ भी नहीं मिलता । हॉ, उसका 
सम्मान खव होता है । frat भी दोडने म॑ निपुण 
हाती हैं चे भी दौड़ के खेलों मे शामिल होती हे, 
पर ये गेंद को लेकर नहीं दोड़तीं। वे वक्ष विशेष 
के रेशो की बनी हुई शुडरियाँ छडिया खे उछालती 
हुई दाडती हैं | वास्तव से इन STAT के दोडने खेळ 
बहुत ही आनन्ददायक होते हे | 
मेक्सिको के इंडियन सत्यु से भय नहीं करते | 
उनकी धारणा हे कि यह एक स्वाभाविक घटना 
है । इसमें डरने की कीन बात है। पर वे प्रेतात्माओं 
से बहुत डरते हैं। उनका विश्वास है कि जब 
Ba oat की आत्मा प्रेतलोक मे पहुंचती हे तब 
अपने स्वजनों से उसका वियोग हो जाता है i इस 
am से दुखी हाकर जब वह वहाँ से लोटता है 
रार अपने स्वजनो के पास आ जाती है तब वह 
उन्हे सुग कर देती हे। उन्हें सञ्च कर देने का एक 
रार कारण है । प्रेतात्मा का प्रेम अपनी सम्पात्त स 
भी रहता है और इस कारण उसका उपभोग करनेवाले 
उत्तराधिकारियों से वह डाह रखती हे । अतण 


aa घाणी के कुट॒म्बी प्रेतात्मा से बहुत डरते रहत | 
हें और उसका चारण करने के लिप वे उसका | 
श्राद्ध करते हें । किसी कुटुस्बी की सत्यु के बाद | 
उसके घरवाले एक वर्ष तक कई पक दावते देते | 
हें 1 वे उसके नाम से उसकी प्रिय और आवश्यक | 


वस्तुओं का भी दान करते हें । प्रत्येक दावत 


समात्ति पर वे राख फेक कर कुछ पढ़ते हे । इस क | 


के करते समय जो वे कहते हें उसका यह A 


Sr SSS 


„ग 


> 


TE 


m 


F- वे उस AAA का पुनरागमन नहा चाहते 
अब वह उनस दूर हो रहे । ताराहुमारी लोग 
ऐसी तीन दावत या श्राद्ध करते हैं, परन्त सत्री की 
मृत्यु सं उन्ह चार श्राद्ध करने पडते S| स्री की 
प्रेतात्मा का खदेडने से अधिक यल करना पडता 
है, क्योंकि वह मन्दगामिनी होती हे। 
साधारणतया लोगों की यह धारणा हे कि 
सारे इंडियन एक ही जाति के लोग हैं; पर बात 
ऐसी नह हे । इन लोगों में भी विभिन्न जातिया 
दाती हैं | ताराहमारी लोगों के देश से कोई 
१०० भील दक्षिण इंडियनों की ऐसी 
ही एक और जाति आबाद हे जिसका शील स्वभाव 
इन लोगों से बिलकुल भिन्न हे । वे लाग भी सीरा 
माड़ी डेल नारीं ही में रहते हें जा उनकी भी जन्म- 
भूमि है। वेलोग वीकोल कहलाते हैं। उनकी संख्या 


भी ४००० के लगभग हे । वे. ऐसे दर्गम स्थान में 


वास करते हैं जा टेढी मेढी ऊँची नीची पहाडिया के 
कारण अगम्य हे। उनके रीति-रिवाज ओआर विश्वास 
अज्ञात काल से ज्यों के त्यो प्रचलित हैं। उनमें 
ज़रा भी फेरफार नहीं हुआ । स्पेनवालों ने जब 
उनके सस्चन्धियों का सवे-सहार किया था और 
उस समय जैसा उनका समाज-संगठन था वैसा ही 
आज शी वतेमान हे। उनकी निवास-भूमि की 


दुगेमता के कारण स्पेनवाले उन पर सन्‌ १७२३ , 


तक अधिकार न जमा सके | यद्यपि वे स्पेनवालों 
से थुद्ध में हार गये थे और उन्होने उनकी अधी- 
नता स्वीकार कर ली थी, तथापि विजेताओं का प्रभाव 
उन पर जरा भी न पडा | पादड़ियों के उपदेश हवा 
में उड़ गये और वे लाग आज भी वैसे के वैसे ही 
बने हें जैसे वे पहले थे । ates 
वीकाळ शब्द का अर्थे चिकित्सक है | वीकोल 
लोग ताराइमारी लोगों से रूप रङ्ग में बहत कुछ 
मिलते जुलते हैं; परन्तु उनका शील-स्वभाव बिलः 
कुल भिन्न है। वे बड़े चञ्चल होते है, क्षणिक 
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उत्तेजना और कल्पना के वशीभूत होते हैं । इसके 
सिवा उनका स्वभाव भी seus होता है। उन्हे 
सगीत बहुत पसन्द है | उनकी mia किसी भी 
आदिम जाति के लोगों का गला अधिक भीठा नहीं 
हाता । इस जाति की स्त्रिया द्स्तकारी के काम 
H aga निपुण हाती हें । उनके कपडों को देखने से 
उनकी निपुणता का परिचय मिलता है; परन्तु वे 
वेळ बूरे नहीं बनातीं। वे अपने कपड़ों पर ऐसे 
चित्र काढती है जिनसे उनके धार्मिक-भाव का 
पता ळग जाता है | उनकी दस्तकारी यह बात बता 
देती है कि उनका कौन उपास्य देवता है, क्योंकि 
वहाँ लोगों के विभिन्न देवी देवता होते हें । जिस 
देवता की उपासना करने की जिसकी इच्छा हाती 
हे उसी को वे पूजा करते हैं वीकोळ लोग अपना 
सारा जीवन wot उपास्य देवता की भक्ति ही 
में विताते हैँ । वे लोग बडे धार्मिक और भक्त होते 
हैं । पुरुष तरह तरह की ऐसी प्रतिमूतियाँ बनाते हैं 
जिनसे उनकी SHANA कळक उठती हें । उनका 
अधिकांश समय इन वस्तुओं के बनाने तथा उपास्य 
देच की आराधना के अथे दावत करने ही में खचे 
होता हे । क्योंकि उनका विश्वास है कि देवगण 
मनुष्यों से रुष्ट रहते हे। इसके सिवा वे अपने काय 
के,लिए वादलों को रोके रहते हें और बादलों की 
वीकोळ लोगों को बड़ी ज़रूरत रहती हे | जल'वृष्टि 
के अभाव में खेती-वारी कैसे हा सकेगी | अतएव 
देवताओं को प्रसन्न रखना उनका एकमात्र कतैव्य 
हो जाता है । प्रत्येक दावत के अवसर पर लगातार 
दो रातों तक वे गीत गाते रहते हें । उन गीतों मे 
देवताओं के पुराने प्रशंसनीय कायां का उल्लेख रहता 
है। इसके सिवा वे पशुओं की बलि भी उन्हे देते 
हैं । इस तरह देवगण प्रसन्न हो जाते हैं और वीकेइळ 
लागों पर कृपा कर ये वादों को उन्मुक्त कर देते 


x 


वीकाल लोगों की निवासभूमि मे कोई अठारह 


a 


nc by Arya Sarnai Foundation Chennai a 
d g by Arya Sanica Foundation Chennai and eGangotri 
- सरस्वती | 


i २४६ 


— 


` देव-मन्दिर हागे । ये मन्दिर क्या है एक प्रकार को 
Prasat हें | यही दावत भी दी जाती हैं। मान्द्र 
के बीच में सर्वश्रेष्ठ अग्नि देवता प्रज्वलित रहते ह। 


oo दुसरे लाग एक विशेष प्रकार का नृत्य करते ह । 
प्रधान व्यक्ति भी बीच बीच में ढोल बजाता 
नाचने लगता हे.। इस मन्दिर म गमनागमन क 
लिए पक ही द्वार रहता है उसमें ars नहीं 
) लगे रहते, इसलिए वह प्रत्येक समय खुला रहता 
है| मन्दिर के पास और दूसरे उपासना-ग्रह बने 
 रहतेहें जिनमें अन्यान्य देवताओं की पूजा की 
जाती है| ऐसे उपासना ग्रह यत्र तत्र जङ्गलो में 
भी बने रहते हैं । इनका भीतरी हश्य बड़ा ही मनोहर 
होता है, क्योंकि जिस देवता की उपासना उसमें 
होती हे उसकी शोभा बढ़ाने के लिए वे लोग उस 
स्थान को तरह तरह की रङ्गविरङ्गी वस्तुओं से 
सजाये रहते हैं | 
TAS लोगों की निवास-भूमि में इन मन्दिरों 
o के सिवा ऐसी कन्दरा भी हें जिनमें वे अपने 
' देवताश्रोंका अस्तित्व मानते हें आर वहाँ उनकी 
पूजा करते हैं । अधिकतर ऐसी पूज्य कन्दरा के 
सभीप भरने या चश्मे अवश्य होते Zl साळ में 
कई वार लोग इन स्थानों में आते हें ओर वहां 


धना करते हैं । इन्हीं पवित्र जलाशयों के जल से 
प्रत्येक सद्य-जात बाळक या बालिका का प्रारम्भिक 
संस्कार होता हे | सबसे अधिक पवित्र अशिदेव की 
कन्द्रा मानी जाती हे क्योंकि चीकोल लोगों के 
देवताओं में अग्निदेच का आसन सबसे ऊँचा 
है | इस कन्दरा में इस देवता की एक अत्यन्त 
प्राचीन मूति प्रतिष्ठित है | 


देवीदत्त शुक्ल 


उपासना के समय प्रधान पुरुष के गीत गाने पर 


चश्मे में स्नान कर | कन्द्रावासी देवता की आरा- 


कृषि की उन्नाति । 


KERER BMT देश है । यहाँ 


SGS सेकड़ों वर्षों से कपि-कम्मे होता 
भा चला आया है । जिस समय 
ona 


KERER योरप, अमरीका, MRT आस्टे- 
लिया आदि देशों मे मनुष्य पशुओं की भाँति शिकार 
करते फिरते थे उस समय भारतवर्ष मं कृषि को 
उन्नतावस्था थी। fa ओर कपास तो अब भी 
योरप में नहीं उपजाई जाती | यहाँ भूमि ही उप- 
जाऊ है | जल-वायु भी कृषि के अनुकूल हे । जैसे 
साधारण उपयोगी यन्त्रों का प्रयाग भारतवासी 
इस समय कर रहे हें वेसा सन्य कहीं नहीं। 
अब प्रश्‍न यह होता है कि कया भारतवर्ष के कृषक 
सदेव केवळ अनुभव ही से कृषि किया करते थे 
अथवा किसी समय यहाँ कृषि-कम्म वैज्ञानिक 
सिद्धान्तां के आधार पर भी होता ari क्या 
भारतवर्ष में. कभी कृषि-विज्ञान भी था ? हमारी 
राय यह हैकि हमारे यहाँ कपि-विज्ञान लगभग वैसा 
ही था जैसा कि अब पश्चिमीय देशों में हे | इस मत 
के समर्थन में कितनी ही बातें बतलाई जा सकती 
हैं, पर यहाँ पर हम केवळ पक ही विषय की चचां 
करते हैं | इंख-पॉँडा हमारे यहाँ बीज से नहीं बोया 
जाता, पर कभी कभी गन्ने में बाली भी निकल 
आती है । इस समय मद्रास के कृषि-विभाग में 
कुछ खेतों के गन्ना में बराबर बालियाँ निकलती है 
आर इन वालिया से बीज लेकर बेड तैयार करतं 


हे । तत्पश्चात्‌ वेड को खेतों में लगाते हें | मतलब 


यह कि गन्ना वीज से डा सकता है, पर जैसे ऊद्ध- 
बाहु साधुओं के हाथ सूख कर बे काम हो जाते है, 
उसी प्रकार Tat को वर्षा से ais से बोने के 
कारण इनकी उत्पादक-शक्ति जाती रही है और 
अब इनमें प्रायः बालियाँ नहीं लगती | फिर देखिए; 
किसी गन्ने को अगर हम न काटे र खेत में लगा 
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कृषि की उन्नति । 


२४७ 


रहने दे तो बह जङ्गली हा जायगा और उसकी. 


मिठास न्यून हा जायगी । अगर वालियाँ निकल 
आमा ZUT TAN बीज ड कर पृथ्वी पर गिरेगा 
और जमेगा तो इससे जो गन्ने उत्पन्न होगे उनमें से 
अधिकांश में मिठास की मात्रा आर भी कम होगी 
रार यह सभ्भव है कि अगर कई वर्षों तक ऐसे ही 
जङ्गली गन्ने उत्पन्न होते रहें तो उनमें मिठास 
नहीं रहेगी | 

दूसरा उदाहरण लीजिए | कुलभी आम भी 
लगाये जाते हैं और तुख्मी । पर इन दोनों के फलो 
. में बड़ा अन्तर होता हे । कलमी आम के वृक्ष में 
जितने फल लगते हैं वे सव लगभग एक रूप, रङ्ग, 
और स्वाद के होते हैं । पर get आम के 
वृक्ष मे ऐसा नहीं हाता | कुछ फल छोटे होते हैं, कुछ 
बड़े होते हे । उनके स्वाद-रूप-रङ्ग में भी अन्तर 
होता है । यह सम्भव हे कि किसी किसी वृक्ष के 
फलों में अधिक अन्तर न हो, पर ध्यान से देखने 
पर इनमे अन्तर अवश्य प्रकट हो जायगा | 

अब इन दोनों उदाहरणा से हम यह सिद्ध कर 
सकते हैं कि भारतवर्ष में, भूतकाल में . भारतीय वैज्ञा- 
निकों ने A के समान गन्ने को वीज'से उत्पन्न किया 
था | फिर रासायनिक विश्लेषण द्वारा उन Gat को 
चुन कर अलग कर लिया जिनमें मिठास की मात्रा 
अधिक पाई गई और दूसरी Fas इन्हीं मीठे Gat 
के बीजों से पैदा की गई। जव दूसरी फसल पक 
कर तैयार हुई तब रासायनिक विश्लेषण द्वारा उन 
gi का, जिनमें मिठास की मात्रा सबसे अधिक 
मिली, चुन कर अछग कर लिया और उन्हीं के बीज 
तृतीय वर्षे बोधे | इसी प्रकार प्रति वर्षे बीज चुन 
चुन कर बोते गये । जब गन्नों में मिठास की काफी 
मात्रा उत्पन्न हा गई तब कृषकों ने उन्हीं Tat को 
| बाँट दिया और उसका नाम इल CHAT आर यह 
| भी कह दिया कि देखो गाँड़ों से बोना arc बीज 
आने के प्रथम काट लेना Hc बीज से कदापि न 
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बोना । इस सम्मति का कारण यह था कि भारतीय 
वैज्ञानिक यह जानते थे कि परिश्रम करके वषा में 
खेंठे से जा मिठास उत्पन्न की है वह कुलभी आम 
की तरह TS ही से TA में स्थित रह. सकती हे | 
बीज से बोये जाने पर वैज्ञानिकों का सब परिश्रम 
निष्फळ हा जायगा और कुछ वर्षा के पश्चात्‌ इचु 
उलट कर फिर सेंठे का सेंठा रह जायगी । अब 
TST से ata की पद्धति तो चली आती है और 
वक्त भी लगभग पुष्प-रहित हो गये; पर कहाँ हे 
वह भारतीय विज्ञान आर कहां हैं वे वैज्ञानिक । इसी 


रीति से योरपीय विद्वानों ने चुकन्दर में मिठास की . 


मात्रा बढ़ा कर नवीन शकरालय स्थापित किये हैं । 
अब देखिए, शुरु गुड़ रह गये, चेला शक्कर हा गये | 
हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं आर संसार लम्बे लम्बे कुद्मों 
से आगे बढा जा रहा हे। उदाहरण लीजिए, अमरीका 
और अन्य पश्चिमीय देशों में प्रति पकड़ तीस- 
चालीस मन गेहूँ होता हे, सो मन मक्का का दाना 
होता है, द्ख.मन कपास होती है, कपास का रेशा 
१३ इञ्च लम्बा होता हे, बारह सो मन इस होती है | 
वीहड़ों में, जहाँ और कोई चीज़ नहीं उत्पन्न हो 
सकती, थोड़े परिश्रम से पशुओं के चारे के लिए 
विना काँटे की नागफनी उत्पन्न होती हे | इसी प्रकार 
वहाँ तरह तरह के फूल-फल और aq उत्पन्न किये. 
जाते हैं । 

सरस्वती के किसी अङ्क सें लूदर बरचेंक के 
विष्कारों पर एक लेख निकल चुका हे । पर यह 
सम्भव है कि पाठकों ने उस पर ध्यान न दिया हो। 
जिन सिद्धान्तो पर बरबक साहब ने आविष्कार 
किये-हैं उन्हीं के आधार पर हम कृषि-कम्म मे अच्छा 
लाभ उठा सकते हैं। उन सिद्धान्तो का सारांश 
हम यहाँ वणन करते हें । हमारा अभिमाय 
यह है कि कृषक इनसे लाभ उठावे, क्योकि पाठकों 
को पढ़ने पर मालूम होगा कि थोड़ी बहुत उन्नति 
प्रत्येक कृषक स्वयं कर सकता हे | 


~ 
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किसी खेत पर खड़े हो कर देखने से आपके . 


तुरन्त मालूम हा जायगा कि गेहूँ, मका, ज्वार, बाजरा 
इत्यादि अनाजो के वृक्ष एक दूसरे से मिन्न भिन्न । 
अर्थात्‌ उनके फलों-फूलें, पत्तियों, जडो इत्यादि मे 
प्रत्यक्ष बड़ा अन्तर दिखलाई देगा। अब इनम खं 
किसी एक ही जाति के वृत्तो को पक दूसरे से 
मिला कर देखिए | 4 
गोर से देखने परज्ञात होगा कि सब वृक्ष एक से 

नहीं हें । उदाहरणार्थ मक्का को देखिए | एक खेत के 
वृक्ष दूसरे खेत के वृक्षा से भिन्न होगे । पक ही 
खेत में एक वृक्ष दूसरे से नहीं मिलेगा | वृक्षो मे 
यह परिवत्तेन कई कारणों से होता हे | एक कारण 
है बीज, दूसरा है कृषि-कम्मँ। कृषि-कम्मे से हमारा 
HA है जुताई, दवाई, सिंचाई, खाद, जलवायु इत्यादि 
का प्रभाव अर्थात्‌ Wa खेत के वृच्त उस खेत के वृतो 
की अपेक्षा, जिसमें ota नहीं दीगई हे, अन्य 
गुणां के होंगे | जब तक वृक्ष को पाँस मिलेगी उसमे 
विशेष गुण हागे। पर जब पॉस न मिलेगी तब उसके 
विशेष गुणों में Rada हो जायगा। यह गुण, 
जिनका कारण कृषि-कम्म हे, स्थायी नहीं होता | 
अब जो परिवर्तन बीज से होते हें उनमें कुछ स्थायी 
होते हैं, कुछ अस्थायी । जोनपुर की मक्का का दाना 
उज्ज्वल भाती के समान होता है। देशी मक्का का दाना 
पीला, मटियारे रङ्ग का होता है | एक पक सुट्टी दोनो 
प्रकार के दाने मिळा कर किसी खेत में वो दीजिए | 
अब इन वृत्तो मे जा सुट्टे लगेंगे sas से शायद ही 
कोई ऐसा झुट्टा हो कि जिसके सब दाने जोनपुर की 
मक्षा के हो अथवा देशी मक्का के । gE में कई एक 
प्रकार के दाने at, कुछ जौनपुरी रङ्गा के होगे, 
कुछ देशी रङ्ग के अधिकांश मिलवां रङ्ग के होंगे । 
अब इन दानों में से ज्ञा दाने श्राप चाहें अलग 
निकाल लीजिए । प्रश्न यह होता हे कि इन दानो में 
यह परिवर्तन क्यो होगया ? वायु द्वारा परागकेसर 
| पक वृक्ष से उड़ कर दूसरे वृक्ष के गर्भाशय पर 


पहुँच गया | इख कारण सब दाने दोगले हो गये 
Siz इनके रङ्ग में भी परिवत्तन होगया | अब जिस 
पक र्क के दाने आपने चुने हें उनको किसी खेत 
में दूर बोइप 1 दूर रखने का अभिप्राय यह है कि 
फसल तैयार होने पर किसी और मक्का के वृक्ष 
का फ्राग-केसर इन पर न पड़ जाय । इन वृत्तो में 
जो ys लगेंगे उनके दाने अधिकांश उसी रङ्ग के 
होंगे जिस रङ्ग के बोये गये थे। इस उदाहरण से 
यह अच्छी तरह ज्ञात हुआ होगा Tat में जा 
गुण हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जे! बोने पर सदेव 
बने रहते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो स्थायी az 
होते । अब कृषि-कस्मे में इनसे लाभ उठाने के लिये | 
प्रथम यह ae करना चाहिए कि जिस गुण का हम | 
वृक्त चाहते हैं उसी से कुछ मिळता-जुळता कोई 
वृक्ष ğe कर निकाला जाय और फिर उसी का बीज 
बोया जाय । जो फूसळ दूसरे as तैयार हो, उसमें 
देखो उस शुण की वृद्धि किस वक्त में हुई और 
उसी वृक्ष को बीओ | मान लीजिए, आपकी इच्छा 
है कि आपके भी खेत में सो मन मक्का का दाना 
हो। आपके यहाँ जो फसल मक्का की तैयार है 
उसमे जो सबसे भारी yet है तोळ कर अलग 
निकाल लीजिए ओर इसी के बीज बोइण | आगामी 
वर्षे अलग किसी खेत में इसकी फसल तैयार कीजिए। 
सब Yet को तोड़ कर, diw कर, सबसे भारी Ba 
अलग निकालिए ओर तीसरे बर्ष इसके बीइए। 
इस प्रकार वर्ष प्रति वर्ष लोळ तोलकर बोलने से 
खो मन नहीं तो vara मन अवश्य प्रति पकड उपज 
हो जायगी। इसी प्रकार लम्बाई-पुटाई, रुप | 
इत्यादि जिस शुण की आप वृद्धि करना चाहते है 
उसकी वृद्धि कुछ asia आप स्वयं कर रंगे, पर 
यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि एक विशेष गुर 
एक समय में उत्पन्न करने का प्रयल्ल कीजिए ! जब | 
उसमें सफलता हो जाय तव दूसरी ओर ध्यार्ग | 
दीजिए । यदि आपको एक हाथ लम्बी ओर कर | i 
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सफल जीवन | 


शे की तरोई उत्पन्न करनी हैं तो प्रथम आप लम्बाई 
रू ' श्रथवा रेशे की न्यूनता पर ध्यान दीजिए। जव 


येत | श्रापने एक हाथ लस्वी तरोई के बीज प्राप्त कर लिये 
कि | तब उन को बोकर एक एक हाथ की लमी 
न्त avis एकत्र कर लीजिए | इन तरोइयों में जा सबसे 
म | मुलायम हो अव उसके वोइण | इसी एक गुण की 
के श्रोर ध्यान देकर वषे प्रति वष इसमें वृद्धि कीजिए | 
से | इस तरह करने से बड़े बड़े अद्भुत गुण वनस्प- 
ज्ञा | तियों में पैदा कर लिये जाते हैं । 
= पश्चिम में एक डबरीज़ साहब हें | उन्होने यह 
हों | देखा हे कि प्रत्येक खेत में और प्रत्येक फसल में अच्छी 
ये | तरह खोज करने पर सदेव कोई न कोई वृन्त, पुष्प 
इम | फल ऐसी बनावट अथवा रूप-रङ्ग के मिलेगे 
ई जा उसी जाति के किसी दूसरे वृक्षा से Raza 
[ज | भिन्न होंगे । ऐसे ga के फल-फूल का अगरेज़ी भाषा 
| भेस्पोटे कहते हें आर हम उन्हें अद्भुत जनन कहेंगे | 


Hz 


| जब ये अद्भुत जनन बोये जाते हैं तव इनसे जो वृत्त 
| श्रथवा फल-फ़ूल होते हें वे भी वैसे ही अदूसुत रूप 
| के होते हैं । डबरीज्ञ साहब ने ऐसे अद्भुत 
जननो के! वोकर बहुत से ga बिलकुल निराली 
बनावट के पैदा कर लिये हैं । यह भी एक ऐसा 
| कार्य्यं हे जा बहुत से कृषक बड़ी सुगमता से 
' कर सकते = | उदाहरणाथ बहुत से फल जा जुडवा 
| होते हें बोये जा सकते हैं । बहुधा पुष्प निराले रूप 
रङ्ग और पङ्खुडियों के होते हैं! इनके भी बीज अलग 
at जा सकते हें । अक्सर बालियों मं साधारण से 
अधिक दानो की पंक्तियाँ होती हें, इनको भी अलग 
बो सकते हैं। डबरीज़ के इस सिद्धान्त का उपयोग 
हें | कृषक बडी सुगमता से कर सकते हैं आर सम्भव 
हे कि इससे वे कोई उपयोगी गुण का एक नया 
वृक्ष पैदा कर ळे । अनुभव के लिए साधारण रीति 
से पहले एक आध AA में Ta बोकर साधारण 
| समय से पहले पक कर तैयार हो जानेवाले TT 


क्रम | | उत्पन्न कर लेना सम्भव है । उदाहरणाथे अरहर 
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के पाला बडा हानिकारक होता है। इसलिए पाला 
पड़ने की ऋतु से पहले ही पकनेवाली Has पैदा 
करना बहुत ही लाभदायक होगा । 
कीड़े प्रायः फसलों को बहुत ही हानि 
पहुँचाते èl खेतों में प्रायः बहुत से पेसे ga 
मिल जायेंगे कि जिन पर साधारण कोडा 
का आक्रमण नहीं हुआ है । अगर आक्रमण न होने 
का कारण प्रत्यक्ष ज्ञात हे तो उससे लाभ उठाने 
का यत्न करना चाहिए | अ्रथवा ऐसे वृक्षा का अलग 
वोकर यह ज्ञात करना चाहिए कि इनमें कोई ऐसा 
प्राकृतिक गुण हे कि जिससे कीड़े इन पर आक्रमण 
नहीं करते । अगर ऐसा हो तो और बीजों की अपेत्ता 
इन Fat का वीज बोना बड़ा लाभदायक होगा। 
अगर कृषक वृक्षा के गुणों के भली भाँति जानेंगे 
और यह ध्यान में रक्खेंगे कि बहुत से गुण वृक्षा 
ata होते हें जा पीढी दर पीढी स्थित रह सकते हे 
और उपयोगी गुणी की वृद्धि कृषकों के हाथ में हे ते 
बहुत कुछ उन्नति कृषक आप ही कर लगे । अगर 
किसी प्रान्त में सो कृषिःचिभाग भी हों ताभी वे 
इतनी उन्नति नहीं कर सकते जितनी उन्नति कृषक 
इस प्रकार से स्वयं कर सकते हें । 
अन्त में एक बात हम फिर कह देना चाहते 
हैं। वह यह कि बीजों से जो वक्ष उत्पन्न किये जाते 
हैं उनमें उपयोगी गुणां का उत्पन्न कर लेना अधिक 
सम्भव हे । जिस गुण का हम किसी ga में उत्पन्न 
करना चाहते हैं वह यदि नाम मात्र भी किसी tear 
में हो तो भी चुन चुन कर प्रति वर्ष उसी बृत्त के . 
बीज योने से उस गुण की वृद्धि की जा सकती हे । 
Ra 


सफल जीवन | 


सफळ जीवन हमारा किस तरह हो, l 
उसी सति को प्रभा दे जिस तरह हे । 
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सदा प्रोत्साह भी हममें भरा हो, 
न जीते जी ज़रा हममें जरा हो ॥ १० n 
कहें जिसको उसे करके RAF, 


बढे आगे, न पीछे को टळे हम, 
~ ad N 
चढ़े ऊपर, न नीचे को ढळे हम ॥ १ ॥ 


सदा निज देश की भाषा पढ़ें हम, ; ३. पर को सिखा हें 
+ ny ल, पर क Te! 
ik न पर-भाषा गले अपने मढ़ हम | TLT Hn 


स्वयं सोचें सदा अपनी भलाई, कमर बाधे रहें सीधे समर में, P 

न हमको हो कभी आशा पराई ॥ २॥ असर होगे कभी छिप कर नघरमें ॥ ११॥. 
प्रभो, इढ़ता हमारे उर बड़ी हो, 

जड़ी सी वह खड़ी हो हर घड़ी हो । 

किसी के हित न मर्यादा-रह्वित हों, 


अले कुछ हो न दुष्टों से डरे हम, 
सदा निज देश के ऊपर मर हम । 


सुखी जिस भाति हो भारत हमारा, i 

{ नियम वह हो हमारा व्रत हमारा ॥ ३ N सहित सुख हों हमारे जो ग्रहित हों ॥१२॥ i 

O ` कला-कौशल हमें संप्राप्त होये, रामचरित उपाध्याय | | 

5 त्रिजग में यश हमारा व्याप्त होवे। lhe | 

i । नियम को यम हमारे मान जावे, 

E सुरेश्‍वर भी हमारा दान पावे ॥ ४ ॥ शिक्षा का उपयोग | 

i भरोसा इश का केवल हमें हो, 

y हमारा बल खळों ही पर प्रबळ हो । REE मळाल एक चना युतक था। हम 

i सदा व्यवहार हो सच्चा हमारा. गिरणा GSR RUINS हुआ कि 

$ नहीं संकल्प हो कच्चा हमारा ॥  ॥ Sit १७% Jah पास पहले से ज़ियादह 

| f । ze तिंळ भर न प्रण से प्राण रहते, Me रुपया था, ओर जिस आदभी 

| । मरें सर्वेश ! हम “जय देश” कहते | के पास पहले से अधिक रुपया 

। हमें हो aa से भी देश प्यारा, हो जाय वह धनी ज़रूर हे--रुपयो की संख्या 
रहे राकेश सा निज वेश प्यारा ॥ ६ ॥ चाहे जो हो, चाहे पाँच हो या पचास हज़ार हां | 
रहें सेवक बने हम सजनों के, रामळाळ का एक दक्तर शहर में है। यद्यपि | p 
रहें शासक बने हम दुजनों के । उसका कोई कारबार नहीं हे, तो भी उसका दफ्तर । _ ' 
न नीचा नीच से देखें कभी हम, है । एक बार उसने धन पैदा किया था और अपनी | ax 
न होवें हम किसी से भी कभी कम ॥ ७ ॥ दृष्टि से खासा पैदा किया था, परन्तु राजा बहादर ' _ | 


क्षमा का ग्रथे वदला मान ल हम, 
सुखद भगुनाथ ही के ज्ञान ळे हम | 
कभी अन्याय दुष्टों के न मानें, _ 
सदा सची कहें, HA न जानें ॥ ८ ॥ 
रहें मानी सदा हम ज्ञानियों में, 


चिळासराय की दृष्टि मं बह कुछ भी नहीं था। उस | 
ने अपनी पूँजी बढ़ाई | उसके साथ ही उसने वह भौ | 
सीख लिया जिसका सीखन। ज़रूरी था और वह 

भी बिलकुल निराले ढंग से | | 


रहें ज्ञानी सदा हम दानियों में । एक वार जब रामलाल देहात में हवा ager 
हमें अभिमान अपने धर्म का हो, गया था तब उसने वहाँ राजा बहादुर की लडकी | 
न सपने त्याग अपने कर्म का हो ॥ ३ ॥ की जान बचाई Atl एक दिन राज़ा बहादुर का | 
रहें, निज वेश के हम हंस होकर, लड़की नहर में डांगी चला रही थी । वह नहर उसी के i 
“न खो कर स्वत्व Ua, भूमि सोकर । बाग से होकर बहती थी । बाग में लोगों के आने | 
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2 मुमानियत थी । परन्तु रामलाल उस दिन 
घूमते घामत उस वारा क भीतर चला गया ओर 
| नहर के किनार वेठ कर उस लड़की का जल विहार 
| ध्यान से देखने लगा | वह एक ब्राह्मस्कूळ की शिक्षा 
| प्राप्त खुन्दर बालिका थी । हिन्दू'लडकी अँगरेज्ो 
पोशाक मे खुन्दर लगती हें कि नहीं, रामलाल अपने 
मन मे यही सोच रहा था कि इतने में उसकी डॉगी 
उसके सामने ही AT गई | लडकी ने खेना छोड कर 
उसको JC कर देखा ओर क्रोध से बोली | 
लड़की--तुम मेरे बाग में क्या कर रहे हो ? 
| रामलाल--( खड़े होकर ओर नमस्ते कह कर ) 
| में क्षमा मागता हूँ | 
लड़की--तुम नहीं जानतेकि यह हमारा खानगी 
वागा हे ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो 
| रामलाल--में यहाँ बेठा हूँ । 
| लड़की (चिडचिडा कर)--परन्तु तुम्हे हमारे 
| वाग में न वेठना त्राहिए | हमारे पिता राजा बहादुर 
| बिलासराय को नहीं जानते। वे तुम्हें इस ढिठाई 
| का मज्ञा चखा दंगे । 
| रामलाल ( धीरे से )-परन्तु यह कोई बात 
नहीं है | 
| लडकी--क्या तुम चित्रकार हो? मेरे पिता 
एनी | चित्रकार को बाग में नहीं आने देते । . 
रामलाळ--में चित्रकार नहों हूँ । मे एक भला 


उस - ह! 
of । रामलाल ने साचा कि वह उसे सन्देह से देख 


वह केर चिडचिडा उठी है | 

| लड़की--तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए | हम 
ai | पपारिचिता का अपने बाग में नहीं आने देती | 
रामलाल उदास होकर वोला-क्या तुम्ह कोई 
की | RA बात कहनी नहीं आती । तब से बारा बागा की 
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शिक्षा का उपयोग | 


लड़की उससे रुए हो गई होती, परन्तु उसने 
WITH से पूछा--क्या तुम्हारे वाग हे ? 

रामलाल--हाँ, मेरे कई एक वाग हें । मोती- 
बाग, ्रानन्द्‌-वाटिका, विकोरिया पाके-- 

यह खुन कर कुमारी कद्ध हो गई । sts लेने 
को झुकी कि डाँगी टेढी हो गई और वह नहर मे जा 
गिरी। गिरते ही वह चीख उठी, परन्तु शीघ्र सँभळ 
गई आर किनारे पहुँचने को पानी चीरने लगी | 


रामलाल ने किनारे से पूछा-इससे अधिक 


गहरी तो नहर नहीं हे ? 

लड़को--भला चाहे तो यहाँ से चला जा | 

रामलाल-यदि इससे अधिक गहरी नहीं हे 
तो में तुम्हारी मदद को आता हूँ । 

इतना कह कर रामलाल नहर में पेठ गया । 
राजा बहादुर की कन्या को डूबने से बचाना कुछ 
सहज काम नहीं था क्योंकि उस नहर म॑ बीच 
बीच छोटे छोटे कुंड थे । अतएव उस sag युवक 
की सहायता पाकर वह प्रसन्न होगई | रामलाल दो 
वार गदेन तक गहरे पानी में चछा गया ओर 
ज्यो At करके जब वह किनारे पहुँचा तब झु झला 
कर उसने कहा-- 

तुमने कहा था, नहर गहरी नहीं हे । यदि में डूब 
जाता तो ? निस्सन्देह उस आदभी का तुम्हे ज्ञरा भी 
लिहाज्ञ नहीं हे जिसके खुद बाग हैं | 

यदि तुम मुझे ag न किये होते तो में कभी 
न गिरी होती ।” लड़की ने ate टेढी करके कहा । 
उसने गम्भीरता से जवाब दिया--यदि में 
न होता तो न मालूम कया का कया हो जाता। 
उसकी हवेली तक राह भर रामलाल बाते करता 


“चला गया । उसने बताया कि किस प्रकार की 


जोखिम से तुम बच गई हो | उसने उसी प्रकार की 
घटन' ओं के हवाले भी दिये। उसके जो मित्र उसी 


. प्रकार की जोखिम से वचे थे ओर जिनका उसने 


उल्लेख किया वे सब बड़े बड़े आदमी थे । कितने ही 


~ 
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तो बहुत ही प्रसिद्ध थे। उस कन्या पर उसका 
बातों का यह प्रभाव पड़ा कि वह भी समरन लगा 
कि मै सचमुच एक जोखिम से बच निकली E । 
उसने लडकी के धेय को प्रशाखा का | 

रामलाल बड़ा प्रगल्भ था । उसकी बात खुन 
कर वह लड़की अचकचा गई और बह उसके TTA 
यहाँ तक आगई कि वह इस बात को ही भूल गई 
कि बह उसके वाग में विना अधिकार के आ गया 
था और उसी की उद्दएडता के कारण उसकी यह 


` गति हुई थी | यदि वह इन बातों को भूली नहीं थी 


तो कम से कम इसकी चर्चा भी उसने' अपने पिता 
से नहीं की । 

रामलाल Hal बुलाया गया | उसे पहनने को 
कपड़े दिये गयेओर उससे भोजन कर लेने को भी 
कहागया। “में नहीं कह सकता कि में आपका कितना 
कृतज्ञ हुँ”, राजाबहादुर विलासराय ने कहा । बातों 
के यहाँ तक पहुँच जाने पर रामलाल ने बुद्धि-- 
मानी के साथ भोजन करने से इन्कार कर दिया । 
राजावहादुर बोले--अच्छा, किसी दिन शहर आओ 
ओर मुझसे ati चहीं जलपान भी करने की 
कृपा करना । आप मेरी लड़की के साहस की जो 
प्रशसा करते हें उससे में बहुत खश ह्य़ा हूँ | बह 
ऐसे वैसे घर की नही है | 

TASS सुसकंराते हुए बोला-हाँ, में 
जानता = । 

वह राजावहादुर के पारिचार को अच्छी तरह 
जानता था | राजाबहादुर के दादा सम्पतराय 
AAS के नमक के एक कारखाने मं शुमाइता 
थे । वहाँ से घे एक गहरी रकम पर हाथ साफ कर 
के चम्पत हो गये थे | ओर इस तरह कोई दो लाख 
रुपये अपने पुत्र गंदामल को छोड कर मरे थे। 
गंदामळ ने उस धन को ओर भी बढाया था । उस 


सारी सम्पत्ति के अधिकारी उनके ga चिळास-' 
ही दु 


= 


शत 
ze ‘Ate mye 
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रामलाल बडी खशी खुशी बम्बई चला गया। 
अपने इस काम .से वह खुशी के मारे फूलान | Ee 


समाता था। अब वह अपने को डूवते लोगा को | ' 
बचाने सं एक हा समभन लगा | 


गली की ४८० नस्वरवाली कोठी के सामन्ते ज्ञा | 
खडा हुआ | कोठी क्या थी, खासा महल था। | 
यहाँ गोळकंडा के हीरे की खानवालों का बम्बई | 
का at था । जिस कम्पनी के ह'थ म॑ उक्त खान । 
थी उसके डायरेकूरो की सभा के सभापति यही | 
राजाबहादुर विलासराय थे। 
male ने इस कम्पनी के सम्बन्ध की सारी | रर 
बातें पहले ही जान ली थीं और यह अच्छी तरह | _ 
समभ लिया था कि प्रत्येक डायरेकृर को वाषिक 
आय १ लाख वाषिक है | उसने अपने मन में | 
सोचा कि विलासराय मुझे ज़रूर डायरेकुर बना लेगा | 
आर इसके लिए अपनी ही पूँजी भी लगा देगा। | ९ 
उसी मकान के दूसरे हिस्सों में रमाभाई मनुजी, | 
दीनदयाछु गाँडरवाडा, हरसुखराय चुन्नीलाल | 
आदि कम्पनियों के भी दफ्तर थे। ये सब गोठ | 
Het की हीरे की खान ही की कम्पनियाँ at! 
रामलाल ने as से हिसाब लगा कर फिर देखा! | 
उसे मालूम हुआ कि यदि में डायरेकृर वना लिया | 
जाऊँगा तो मुझे चोखी आमदनी होने ठगेगी|| 
उसके हिसाव में उसकी आय एक लाख प्रति 
पहुँच चुकी थी । उसने पुलकित होकर कहा-* | 
बुरा, है। उसने एक, पुज्ञे में राजाबहाडुर से भ | 
करने को अपना नाम लिख भेजा | 
राजावहाडुर के सेक्रेटरी ने जवाब में लिली | 
कि ये मङ्ग को बस्वई से बाहर जा रहे हें शरत | 
दि बाबू रमळळा गुरुवार को मिले तो बड़ी | 
हो। इसे पढ़ कर रामलाल को बुरा लगा क, 
उसका नाम wea नहीं था। हाँ. अपने ५४ | 
जैसा उसने अपना नाम लिखा था वह बहुत! 


f संख्या ४ | 
या। Me. . Se IS ६६ 
छा न. ' इससे मिता था। वह AS गया ओर सेक्रेटरी को 
क्षे [ जवाब में उसने लिखा-- 

| प्रिय महाशय, बावू रामलाल ने मुझे आपके 
| कृपापत्र के लिए धन्यवाद देने को कहा हे । और 
| उसके उत्तर में उनका कहना यह हे कि यद्यपि मैं 
| अपने गाँव नारायणपुर इसी गुरुवार को जाता. 
` | पर अब में उसके दूसरे दिन जाऊँगा । में 
खान | उस Ra _ नियत समय पर राजावहादुर ATE- 
यही | गाय की सेवा म॑ उपस्थित होऊगा | 

रामलाल ने अपने इस पत्र में गुलज़ारीळाळ के 

सार | हस्ताक्षर कर के भेज दिया | ; 
५ गुरुवार के ठीक नियत समय पर रामलाल झेर- 
गली में एक दफ्तर के सामने जा खड़ा हुआ । वह भाडे 
की मोटर-गाडी ही में आया होता, परन्तु उसने एक 
लगा | | दिन पहले ही जान लिया था कि राजाबहादुर का 
ny | दपतर गली पर नहीं हे । अतएव वे उसका आना 
नजी, | त देख सकेंगे । और यदि दप्तर भी गली ही पर 
लाठ | होता तो भी कया छलपती लोग दिन भर अपनी 
गोठ. | जिड़ेकियों से आाँकते ही रहते हैं! अस्तु, वह 
off | दुला कर एक कमरे में बिठाया गया। काफी समय 
qq) | तक इन्तिज्ञार करने के बाद उसे एक दरबान दूसरे 
लिया | PRA ले गया । उस कमरे में एक नकृशा टया 
गेगी। | था। चौकोर दरी लगी थी । बीच में पक मेज सजी 
तिव थी और उसके पास ही आराम-कुरसी पर राजाः 
_ क्या | बहादुर विछासराय विराजमान थे | 
राजाबहादुर ने अपना चश्मा हटाया और 
| सिर झुका कर रामलाल की सलाम ले कर वे बोले 
| “बैठ जाइए, बाबू: अच्छा बाबू रामलाल | मुझे 
| खेद हे, में आपसे उस दिन न मिल सका | 
| इतना कह कर राजाबहादुर ने अपनी घडी 
| / 
“जञल-पान का समय आ गया। अच्छा, आप 
१ अपना मतलब कहिए । में आपका छतश है और 
| भेरी भी इच्छा है कि में आपके काम आऊ” | 


>) 
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यही तो रामलाल चाहता था । उसने राजा- 
वहादुर से थोड़ा बहुत अपने सम्बन्ध में कहा । 
उसने कुछ बातों की चर्चा की ओर कुछ की ओर 
संकेत किया | उसने यह दरखा दिया कि वह बड़े 
काम का आदभी है । किसी भी व्यवसायी के काम में 
बह वहुतही उपयोगी है। उसने यह भी सूचित किया 
कि इस समय शहर के वड़े बड़े कारवारियों के मन 
में यह भाव चक्कर लगा रहा हे कि जैसे बने वैसे हम 
रामलाल को अपना डायरेकुर बनावं | इशारे में 
उसने वे बाते आर खुचिधाण भी बता दीं जिनके 
मिलने का ठीक ठाक हो चुका है | 

राजाबहाडुर ने कहा, “अच्छा चलो, अब जल 
पान करे” | Ẹ . 

वहाँ से उठ कर वे एक दूसरे कमरे मे चले 
गये | 

रामलाल ने वातों ही बातों सं कह दिया कि 
जवान आदभी कितने काम का होता है | इसबात की 
ओर भी उसने सडू त किया कि वह प्रेस पर 
असाधारण प्रभाव डाल सकता है । हाँ, यह 
बिलकुल ठीक है कि अभी ऐसा करने का अवसर 
उसे नहीं मिला हे । उसने यह भी स्वीकार कर लिया 
कि अभी तक डायरेकर जैसे पद को उसने कभी नहीं 
सुशोभित किया ओर वह भी केदल इस कारण 
कि छोटे कामो में हाथ डालने में उसे शरम मालूस 
होती है । हाँ, कोई भारी कारबार होता तो वह 
ज़रूर कर लेता । उसे भारी कम्पनियों को छोड़ 
कर दूसरे रोज़ी-धन्धे के काम पसन्द ही नहीं। 

- कमरे के भीतर पहुँचने पर राजाबहादुर बोळे-- 

“आइए, महाशय” | 

वहाँ एक AA पर जल-पान की सारी सामग्री 
सजी थी | जल पान शुरू हो गया । 

रामलाल कहने लगा-इस समय में किसी 
कदर बेकार हूँ । यदि अपने आप कोई अवसर न 
आया तो भी कुछ हजे नहीं । पक नौजवान साइ | 


a 
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२५४ 
आर वह भी पंजी, क्षमता के Aled, शान्त ढग 
से बहुत कुछ प्रसिद्धि प्रात कर सकता हं | जा 
कि कुछ समय हुआ यही बात मेने निजाम सरकार 
के मीरमंशी से कही थी । हम दोनों एक साथ 
सफर कर रहे TI 
` यह वार्तालाप उस समय हुआ था जब 
रामलाल TH समय अखबार के एक RUTT को 
हैसियत से मीरमुंशी के Rat डब्बे म जा घुसा 
था और उन्हें बातचीत करने को बाध्य किया था। 
निस्न्देह रामलाल ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
में आपसे कोई फायदा उठाना नहीं चाहता | 
आपकी लडकी को डूबने से जो मेने वचा लिया था 
वह तो एक कतेव्य की वात थी । 
रामलाल की बातों का सिलसिला न ga l 
जितनी मुस्तैदी के साथ बह बातें करता रहा उतना 
` ही मुस्तैदी के साथ राजाबहाढुर चुपचाप सुनते 
रहे। बीच में एक बार उन्होंने रामलाल से पूछ 
. डाला कि तुम्हारे पास कितनी पू जी हे | रामलाल 
ने बताया कि पहले से काई पचास फो सदी 
अधिक हे । 
जल-पान'के अन्त मे राजावहादुर के अवसर 
मिल गया । उन्हाने कहा, “आप एक होनहार 
नोजवान हैं | ्रापके! उन्नति करनी चाहिए। में 
आपका सहायता कर सकता हूं ।” 
रामलाल अपनी प्रशसा से मन ही मन पुल- 
कित हो गया | 
राजाबद्दादुर ने फिर कहा, “मुझे संसार का 
पूरा अनुभव हे, विशेष करके, व्यवसाय का । और 
में तुम्हें अ्रच्छी राह लगा सकता हुँ. जिससे तुम 
खब पैदा कर सकते हा |” 
रामलाल रोब के साथ बोळ उठा, “यही बात 
ता मे चाहता हँ ।” 


राजाबहादुर ने कहा, ““निस्सन्देह मे आपके 
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डायरेकूर TAT सकता था, परन्तु अब मेरे पाह. 


सच 
कोई खाली जगह नहा है ।” व्र 
रामलाळ की आशा! का फूल सहसा Fm | कर 


गया । मानो वह किसी ऊचे पहाड की चोरी से | फट 
गिर पड़ा | 
“परन्तु इसके सिवा में आपके एक अच्छी 
इतना कह कर राजावहादुर ठहर गये। Uae : 
की आशा Sat एक बार फिर BESET उठी । एक . 
चार ae फिर मानों पहाड की चोटी पर जा | 
पहुँचा--सलाह देता हूँ ।” | 
जिसके सहारे से रामलाल एक बार फिर चोरी | 
तक पहुँचने में समर्थ हुआ था एकाएक वह टूर गई ` 
और वह फिर नीचे आ गिरा, पर जीवित और 
चकित | वह मरा नहीं, जान बाकी रह गई थी। 
यह अमूल्य सलाह तब तक न मालूम हुई, जब | 
तक रामलाल और लक्ष्मी के पुत्र राजावहादुर उस | 
इमारत के बाहर न आगये और उनकी भव्य मोटर | 
का द्वार उनके नोकर ने उनके लिए खाल न दिया। ' 
गाड़ी में वेठ जाने पर राजाबहादुर बोले, “आप 
धन पैदा कर सकते हें; यदि आप दूसरे को बात 
करने दे ओर खुद उतना न बोले।” इतना कह | 
कर उन्होने रामलाल के अभिवादन का उत्तर देक 
गाड़ी चला दी । 
दस मिनट के बाद रामलाल भी धीरे धीरे 
अपने घर की ओर रवाना हुआ | उसी नेक सलाह | 
को GIST में बह वार बार अपने मन मे दुहराता | 
हुआ अपने घर आ पहुँचा | कपड़े-ळ'ते उतार कर ` 
वह चुपचाप अपनी खाट पर लेट गया ओर पड़े | 
पड़े सोचने लगा | जब भाजन का समय हुआ तब | फेर 
उसी तरह चिन्तित चित्त से उसने थोड़ा बु | फ 
खाया पिया आर फिर आ लेटा | 
रामलाल का मन उस दिन छोटा हा गया! | 
वह रात किसी तरह कटी । बह ऐसा वैखा 
नहीं था । उसके मन की आग सरलतापूर्वक नहीं द | पाहि 


सकती थी । जो लाग ऐसा कहते थे कि हमने आज 
रामलाळ को खासी भिड्की दी हे वे या तो गळती 
करते थे या he बोलते थे । प न्तु आज उसे खासी 
फटकार मिला आर वह भी पूरी तरह। आज की 
झेप से उसका सारा दप कपूर हो गया ON | 
सवरा CAT | रामलाल उठा |. यथासमय बाहर 
निकला | उसी समय एक रुक्‍का उसे मिला । उसे 
देख कर उसने अपने मनम कहा-मुझे आश्चय्य है 


| कि इसे राजावहादुर ने भेजा हे। 


निस्सन्देह वह पत्र वहीं से आया था ओर 


| Se bas Š ` 
॥ राजाबहाडुर ने उसे अपने यहाँ ग्यारह बजे बुलाया 


था | तदनुसार रामलाल गया । राजाबहादुर उसे 


देख कर उससे मिले । वे मुसकराते हुए बोले--मेंने 
| आपके बुलाया हे । कळ में यह स्पष्ट करना 
| भूल गया था कि मेरी लड़की के बचाने में आपने 
| कैसी बहादुरी का काम किया था। 


रामलाल कुछ न वोला। अपनी बडाई की झेप 
से जरा गदन हिला कर दाँत निकाल दिये । 


राजाबहाडुर जरा रुक कर कहन लगे और 


| मेने आपकी {ढठाई की थोड़ी बहुत प्रशंसा कर दी 
| है। इसके सिवा जा सलाह मैंने आपको दी हे 
| उससे आपको पूरी शिक्षा मिल गई होगी । परन्तु 


एक बात पूछने को रह गई थी । मुझे आशा है कि 


| ग्राप उसके कहने में नहीं हिचकंगे | भला यह तो 
| बताइए कि मुझसे मिलने आप किस मतलब से 
| आये थे ? 


रामलाल ने fan मुसकरा far! जिसे देख 


। | Wa पड़ी | पर वह कुछ न बोला । तब राजा 
फेर बोले--देखा जी, हम दोनों .कारबारी आदमी, 


m A 


Wet रामछाल की ओर Hawa दृष्टि से देख 


। हम दोनों को" एक दूसरे से स्पष्ट हा जाना 
Wee | में समझता हूँ, इससे आपके लाभ होगा | 
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रामलाल कुछ रुक कर बोळा--बात तो आप 
बहुत ठीक कहते हैं 

सजाबहादुर ने फिर कहा--आप जानते हें, 
केळ शाम का जव में घर जा रहा था तभी मेरे ध्यान 
स यह वात आई । जा झिडकी मेंने आपको दी 
थी उस पर मुझे हँसी आ. गई | आप मुझे उसके 
लिए क्षमा कर। मेने समभा था कि तुम एक 
ARES, उजड आर घमंडी नाजवान आदभी हो । 

रामलाल ने फिर मुसकरा दिया | 

राजावहाडुर कहने रूगे--हाँ, आपके सम्बन्ध 
म मे पेसा ही साच रहा था कि इतने हो मे मेरे 
व्यान म यह बात आई कि हो न हो आपको हरदत्तः 
रायने न भेजा हो | 

इतना कह कर राजाबहादुर अपनी कुरसी 
पर ज़रा झुक कर रामलाल के चेहरे को गोर से 
देखने लगे | 

रामलाल ने अ्रपनी दोनां आँखे थोडी देर के 
लिए बन्द कर लां आर वह बोला--'मुभकोा! 

राजाबहादुर ने कहा--हाँ, हरदत्तराय ने आपको 
यह बात जानने के लिए भेजा हे कि निजाम 
सरकार के कृज्ञ की बातचीत कैसी चल रही हे । 

रामलाल ठहाका मार कर हँस ' पडा और 
अ्रपनी कुर्सी पर झुक गया। 

अन्त में राजा साहब ने कहा--“मुझे साफ 
जान पडता हे! और फिर ज़रा हँसी से चे बोले 
अच्छा, बाबू रामलाल आपको क्या रोह लगी ? 
क्या तुम इसका भेद खेल दोगे--इतना कह कर 
वे रामलाल की ओर देखने लगे | 

रामलाल यह सुन कर उठ खडा हुआ र 
बोला-राजाबहादर, जा कुछ मुझे मालूम हुआ हे 

बह आपके मतलब का नहीं हे । 

यह सुन कर राजाबहादुर सहम गये | चे तुरन्त 
बोले--आपको FAT मालूम हुआ हे? 

रामलाल ने सिर हिला कर कहा-कुछ भी तोः 
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नहीं--इतना कह कर एक मतलब की हसी से मुसकरा 
दिया | इसके बाद उसने जाने को कहा आर राजा 
बहादर को वहीं चिन्तित छोड़ अपने घर का रवाना 
हुआ। गली में उसने एक दैनिक पत्र खरीदा, परन्तु 
उसमें निज्ञाम सरकार के कजे. की चर्चा नहीं 
थी । तब वह पास ही की एक प्रसिद्ध पुस्तकविक्रता 
की दूकान पर गया और लगभग सारे अथे शास्त्र 
सम्बन्धी मासिक पा को एक एक . कापी उसने 
खरीद ली | वह उन्हं राह ही भं पढ़ने लगा | एक 
में सयोग से उस Fa के सम्बन्ध में थोडा सा 
“संकेत था | उसमें लिखा थाः 
“निज्ञाम सरकार किससे कजे लेगी इस बात 
के अनिश्चय का प्रभाव कलकत्ते के महाजनें पर बेढब 
पडा है। यह गमे. अफवाह: हे कि निजाम सरकार 
: कलकत्ते में Fe न लेगी, वह बस्बई में कुज लेगी | 
A “परन्तु छलकत्तेवालों को इस बात की सूचना नहीं 
a और जब तक AMA सरकार अपना भाव स्पष्ट 
; नहीं करेंगी तब तक वहांवाले अपना रुपया फिर 
। लगाने में स्वभावतः अनिच्छा प्रकट करेंगे |” 
“ओह |” रामलाल के मुँह से निकल गया। 
यह सब क्या हे | निज्ञाम सरकार कहाँ कजी 
लेगी इस बात से राजाबहादुर क्यों व्यग्र हैं ? इन 
बातो का एक बेढङ्का रूप उसे सूक पडा | जब वह 
- घर पहुचा तब उसे वहाँ एक तार मिला । तार में 
“लिखा था-- 
A कृपाकर ५ बजे शाम को खुशद महल 
Fo ५५ में मिलिए--राजाबहादुर 
रामलाल नियत समय के दस मिनट वाद्‌ पहुँचा | 
FE पन्द्रह मिनर पहले पहुँच सकता.था। परन्तु वह 
'जानवूक कर दस मिनट देर करके गया था | 
राजावहाडुर अपने पुस्तकालय में बहुत ही 
'व्यय्न as थे । रामलाल को देख करचे वोले--आप 
'को अपने ठीक समय पर आना चाहिए । बैठिए, 
ART पान तो खाइ | 
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“में अभी मनसुखराय के यहाँ से आ रह. 
हँ ।” रामलाल ने धीरे से कह दिया | 


“कृया हरद्त्तराय से भेट हुई 2” उन्हाने तुरन्त ह 
पूछा । रामलाल ने सुसकरा दिया । उसने सत्य ही | 
कहा--नहां, में केवल वेद्यराज ही से भेर कर 
सका हू । । दा 


राजावहाठुर ने कहा--अच्छा, अब में यह चात 
ठीक ठीक जानना चाहता हूँ कि आपको किस 
बात का पता लगा है | 

“कुछ भी तो नहा,” रामलाल ने ह 
“क्या मेरी सूखे लड़की ने तो कुछ 
बता दिया |” 

रामलाल ने अपना सिर हिला दिया। उसके 
आठ लटक गये थे। उसने अपना ऐसा भाव व्यक्त 
किया कि मानों किसी बात को स्वीकार करने 
में वह अनिच्छुक हे। उसने कहा--कलकत्तेवाले 
सन्देह कर रहे हैं; इस बात की sign ओर में | 
अधिक नहीं जानता । । 

इतना कह डालने में रामलाल ने बड़ी हिम्मत _ 
की । क्षण भर की उत्तेजना की ही बदोळत वह इतना | 
कह सका | i 

राजावहादुर ने कहा--निस्सन्देह, तुम जानते 
हो | पर gu क्या जानते हो? यह मैने ठीक | 
अनुमान किया, बहुत ठीक अनुमान किया 21 यह 
कह कर धमकी खी देते इए उन्होने अपना सिर | 
RER | 

“कब तुम्हें मालूम हुआ हे ?” 

रामलाल ने हिचकिचा कर कहा--में कुछ 
नहा जानता इ, जो कुछ मेने जाना वह क 
जळ-पान के बाद से | । 

“कल के जल-पान के बाद से? आपका Ade | 
मेरे साथ के जल-पान से हे |” 

रामलाल--उसीस | 

उन दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा ४ F 


—— a 


से कहा । | 
से नहीं | 


SV ~ po 


| गे भूलूगा | 


राजाबहाडर--परन्तु मेने तो बहुत कम बात: 
चीत की थी। आप ही अधिक बातचीत करते 
रह | 

रामलाल ने HS न कहा | 

“हरदत्तराय को उस भेद 
दोगे ?” 

“शायद में न बताऊँ |” 

राजाबहाडुर एक कुलम लेकर नाखून को साफ 
करते हुए बोले-में इस सूचना के लिए खासी 
रकम दूँगा । यदि आप कोई ऐसी बात जानते हैं 
जिसके जानने की ज़रूरत है तो आप उसे मुझे बता 
दीजिए ऑर मुझसे एक करारी रकम ले लीजिए | 

रामलाल फिर हिचका । परन्तु राजाबहादुर ने 
अपना बकूस खोल कर चिकवही निकाली | उन्होंने 
उस पर उत्साह से कुछ लिखा और wwe 
फाड कर रामलाल के हाथ में रख दिया । 

उन्होंने कहा--इस रसीद के देने पर इसके 

ले जानेवाले को रुपया मिल जायगा। 

रामलाल ने उसे अपनी जेब में रख लिया । 
इसके बाद धीरे से उसने अपनी get | 
राजाबहादुर-- ओर वह खबर | 
रामलाल ने हस दिया | उसने कहा-अंब भेद 


की सूचना कह 


| | खुलने का नहीं । 


राजावहादुर--यही तो वात हे, आप उन्नति 
करोगे और मेरी सलाह याद रखना जो मैने उस 


| दिन आपको दी थी, वह वास्तव में व्यवहार्य है। 
| दूसरे ही का बोलने दो, खद न बोलो | 


हेस कर रामलाल ने कहा--मे उस कभी 


'ग्राभीण' 


CC- 
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फोडकार का कारखाना । 


Vader की फोर्ड, मोटर गाडी का नाम 
अ किसने न gar होगा। संसार के 
~~ सभी बड़े शहरों की सडके इस 
fX मोटर के पहियों को पहचानती होंगी । 
विश्वव्यापी युद्ध के समय, जब सुई 
से लेकर छोटी बड़ी सभी चीज़ों के दाम डुगुने 
र तिगुने हो गये थे, तब अमरीकन फोर्ड मोटर 
उसी दाम पर विकती रही है जो युद्ध के पहले था। 
निस्सन्देह यह एक आश्चर्य की बात है! आज 
हम आपके इसके एक कारखाने का कुछ हाल 
बतलाना चाहते हैं जिससे आप समभ सकेंगे कि 
-ये लाग किस बड़े पेमाने पर काम करते हें ओर 
कितना फायदा उठाते हें | 
कुछ दिन हुए हम अपने मित्रों के साथ मांचे 
स्टर जाने का अवसर हुआ । मांचेस्टर के नाम 
से प्रायः सभी लाग परिचित होंगे। यह व्यापार 
का बड़ा भारी केन्द्र है, कपड़े के व्यापार के लिए 
विशेष विख्यात है। मांचेस्टर में हमने मोटर 
कार का एक कारखाना भी देखा । 
एक दिन दोपहर में.२ बजे के लगभग नित्य 
ant से fad होकर हम लोग बाहर सेर को 
चले । किसी दूसरी जगह जाने के पहले हमने यही 
अच्छा समभा कि चलो, पहले RE का कारखाना 
ही देख mal परन्तु हममें से कोई भी रास्ता 
नहीं जानता था। पुलिसमैन से पूछने पर मालूम 
हुआ कि Old Trofford @ यह कारखाना 
समीप हे पर जब वहाँ पहुँचे तब कई 
सडके देख कर हम लोग भ्रम में पड़ गये। यहाँ 
फिर पुलिसमैन की खाज की, परन्तु यह स्थान 
शहर से बाहर था । इसलिए कोई पुलिखमैन नहों 
मिला--वर्षा हो चुकी थी, कीचड़ में पेर धस 
रहे थे। हमारे मित्र की ता संलॉह कुछ कुछ 
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बदल रही थी कि अब नहीं चलते | परन्तु सुमे 
बड़ी उत्कण्ठा थी | इतने मे एक मिल का मजदूर 
इधर आ निकला । राह पूछने पर उसने हमे एक 
लम्बी सड़क दिखा दी । se 

हम छोग उसके कथनानुसार कोई पोन घरटा 
उस सडक का पीछा करते गये, परन्तु कोई ऐसा 
स्थान नहीं मिला जिसे समकते कि यह फोर्ड का 
कारखाना है। घड़ी निकाल कर देखा तीन बजने 

चर थे। यह सन्देह होने लगा कि यदि कारखाने a 
जाने की इजाज़त न मिली तो क्या होगा या हमारे 
चहुँचते पहुँचते वह बन्द हा गया ते सारा परिश्रम 
निष्फळ होगा । अन्त में यही निश्चय हुआ कि जहाँ 
इतना परिश्रम किया हे वहाँ कुछ और सही। 
qa मिनट और कीचड़ में चले, तब दाहिनी तरफ 
मोरे अन्षरों में “Ford Works” लिखा दिखाई पड़ा। 
कोई सो गज़ और आगे गये होंगे कि कार्यालय भी 
हृष्टिगाचर gar | घरटी की घुरडी दबाई, एक सज्जन 

ने अन्दर आने का निदेश किया | अन्द्र जाते ही एक 

सूचना पर लिखा देखा कि “द्शेकों के देखने का समय- 
विभाग? । सन्तोष हुआ कि प्रवेश मिल जायगा । 

हमने कार्यालयाध्यक्ष से अपना AANA प्रकट 
किया | उसने नम्रता से कहा, “आप Aa में अभी 
प्रबन्ध कराता हँ? | कोई १५ मिनट के बाद एक 
सिपाही अन्द्र आया । अध्यक्ष ने हमें उसके fags 
कर दिया | 

शिल्प-शाला में प्रवेश करने के लिए उसने कार्या- 
लय का पीछे का दर्वांजा खाला | उससे निकल 
कर एक बड़े भारी Bald के श्रन्दर दम प्रविष्ट 
हुए । यहाँ कोई पाँच सो के क्रीब मोटर तैयार 
खड़े थे । कुछ अहाता Fett से भरा था। 
हृद्य बड़ा मनोहर था | इसके अतिरिक्त कुछ मोटरों 
के लोग चला चला कर उनका परीक्षण और निरी- 
क्षण कर रहे थे । जिसमें त्रुटि जान पड़ती थी वह 
फिर कारखाने के अन्द्र भेज दिया जाता था | 


इस बडे मैदान से निकल कर हम लोग 
कारखाने के द्वार पर पहुँचे । हमारा साथी पहले 
हमें संग्रह-स्थान को ले गया जहाँ समस्त कल- 
पुरज्ञो का संग्रह था। इसके कई विभाग थे। कोई 
विभाग इञ्जन के सम्बन्ध का था। उसमें इञ्चन | | 
के छोटे से लेकर बड़े पुरज्ञ सव नियम वद्ध, अङ्कित 
आलमारियों में, THA हुए थे । कोई मोटर के अग्न 
भाग के सम्बन्ध का था, कोई विद्य॒तसस्बन्धी था। 
अभिप्राय यह कि सब वस्तुओं के नियमित करने 
के लिए आनेक विभाग किये गये हैं। हर पक मे 
पुरज्ञों की संख्या हज़ार के ऊपर थी । प्रत्येक 
पुरज्ञा अपनी संख्या के नाम से पुकारा जाता हे | 
हर एक आळमारी के खाने पर उस पुरज्ञे की संख्या 
लिखी रहती है। 

यहाँ से निकल कर हम एक बड़े हाल में 
पहुँचे । यहाँ सारे पारसल खोले जाते हें । पारसल 
क्या थे छोटे छोटे मकान थे। ये सब ट्रेन 
द्वारा इख बड़े हाळ में लाये जाते हें और अपने 
अपने निर्दिष्ट स्थानो पर उतारे जाते हं | पारसळ 
खेलने के बाद जिस विभाग की जो वस्तु होती 
है बह वहाँ भेज दी जाती है | ४ 

यहाँ से निकल कर हम लोग उस विभाग मं 
गये जहाँ मोटर बनता हैं । एक लम्वे और काफी 
चाडे हाल के अन्दर कई पंक्तियों में मनुष्य खड़े 
मिले । एक दम घुसते ही यह समझ में नहा 


गाया कि ये इस प्रकार क्यों खंडे हें । एक पंक्ति 


के निकट पहुँच कर देखा कि पक लोहे का लम्बा 
प्लेटफार्म बना हे जो करीब ढाई तीन फीट ऊँचा 
होगा | उसके बीच में एक AMT चल रही है रार 
उस पर रक्खी हुई वस्तु भी आगे आगे खिस्ती 
जा रही है। जब वह पुरज्ञा एक मलुष्य के पार 
पहुँचता तब वह अपने पास के ढेर में से एक दूसरा 
पुरज्ञा उठा कर उसमें कस देता ओर फिर छोड देता। 
वह स्वयं ही दूसरे मनुष्य के पास पहुँच जाता | 
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वह भी दूसरा पुरज्ञा लगा देता । इस तरह देखते 
देखते मोटर का एक हिस्सा तैयार हो गया | 

एक दूसरी पक्ति के पास पहुँचे । यहाँ दुसरे 
RA को तैयारी हा रही थी । यहाँ भी वही 
oq था। यांदे इनम से एक आदमी भी देर कर 
दे ता सब आदमियों को खड़ा रहना पड़े । सबके 
इतना नाप ताळ कर समय दिया गया है कि पक काम 
समाप्त होते ही दूसरा काम आ उपस्थित होता है | 

जब इस प्रकार मोटर के भिन्न भिन्न भाग 
तैयार हा जाते हैं तब वे सब पक चोड़े प्लैटफार्म के 


पास पहुँचाये जाते हैँ | यह मोटरकार का, 


अन्तिम प्लैटफामे हे । यहाँ छोटे छोटे भागो के 
स्थान में बड़े बड़े भाग क्रमशः बढ़ते जाते हैं। 
जब एक व्यक्ति से वह दूसरे व्यक्ति के पास गया 
तव उसने दूसरा बड़ा हिस्सा जाड ari पहिये 
जोड़ने के लिए एक नया प्रबन्ध है। 

एक बहुत ऊँची जगह पर पहियों का संग्रह 
स्थान है। यहाँ से इस बड़े प्लैटफाम तक एक 
संकुचित सडक बनी हे जिसके दोनों ओर तार 
रगे हें । यह नाली केवळ इतनी ही चौड़ी और 
इतनी ही ऊँची है कि उससे एक मोटरकार का पहिया 
ही गुजर सके । ऊपर से एक बालक पहिया उठा कर 
इस नाली में रख देता है जो स्वयं लुढ़कता हुआ 
नीचे तळ तक चला आता È l इस नाली के नीचे 
पक चाडा कठघरा हे और उसके मुँह पर दरवाजा 
लगा हे जिसे जब चाहे खोल और बन्द कर 
सकते हें । दरवाज़ा बन्द करने पर यह समस्त 
| नाली पहियों से भर दी जाती है। जितने पहियों 
| की आवश्यकता हुई उतने निकाल कर दरवाज़ा 
| छोड दिया । यहाँ से पहिये उठा कर पम्प के पास TE 
| चाये जाते हैं । पम्प का मुँह पहिये से जोड़ा कि 
| आधे मिनट में हवा भर गई और पहिये जोड़ने 
पाले के पास पहिया लुढका दिया गया, उसने 
i चारों पहिये जाड दिये । इसके बाद उन पर एक 
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कुसी लाकर रख दी गई। यह कुली पक खास 
किस्म की होती है, मासूली लर्काड्यों को जोड़ कर 
बना ली जाती हे । ड्राइवर उस पर सवार हुआ, 
हैरडल चलाया कि भकभक करती हुईं मोटर गाडो 
RIRA के नीचे उतर गई । 

मोटर पर वारनिश केसे करते हें इसका भी 
हाळ सुनिए। 


एक लम्बा कमरा, जिसकी चौडाई केवल दो 


ढाई गज़ ही होगी, ऊपर नीचे चारो तरफ से खव 
पयर-टाइट बना हुआ Èl उसके अन्दर धड़े 
बड़े टव रक्खे हैं जा करीब कमरे के बरावर ही 
See ओर कोई तीन ही गज़ ऊँचे हैं। इनमें 
रोगन भरा रहता हे । मोटर के जिस हिस्से को 
रँगना होता है उसका एक चलती इई जंज्ञीर के 
साथ लटका देते हें । वह हिस्सा जंज्ञीर के साथ 
रोगन में gaa हुआ, बाहर आ जाता है ओर फिर 
उसी के साथ लटकता इआ इस लम्बे कमरे के 
अन्दर से शुज्ञरता हे । यह कमरा भाफ से गरम 
GUT जाता हे । दूसरे सिरे पर पहुँचने तक यह 
रोगन सूख जाता हे । वहाँ इसे उतार लेते हें। 
इसी तरह सारे हिस्से रग लिये जाते हें । 

इन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त और अनेक प्रक्रि- 
याये aida थीं जिनका उल्लेख करना स्वयं 
हमारी शक्ति के बाहर है। इस थोड़े से अवसर 
में हम क्या देख और समक सकते थे | 

काराखाने के इस भाग मे केवळ मोटर का 
नीचे का हिस्सा तैयार होता हे । ऊपर का हिस्सा, 
जिसे (Body) कहते हें, दूसरे कारखाने 

तैयार होता है, इस समय कारखाने का 
कारबार ढीला है at भी too मोटर शेज़ 
तैयार होते हैं । 

यह कारखाना कोई पक वर्ग भील के घेरे में 
'है॥ यह तो अमरीका के ( Ford car) के are 
खाने की पक उपशाखा हे । प्रधान कार्यालय 


~ 
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२६० 
कितना बडा होगा इसका AGATA पाठक स्वय 
कर सकते हें । इस कारखाने में ३,००० AIM 
काम करते है | 

समय बहुत थोड़ा था, साढे चार बजे कारू 
खाना बन्द हाता था । इस थोड़े से समय म॑ जा 
देखा वही मैने पाठकों के विनादाथे सम्सुख रखने 


की चेष्टा की है | कप 
qao बहादुर (इंग्लंड) 


जल | 


Widha बडी उपयोगी वस्तु है । वह जीवन 


Senn 


ज £ का आधार 2) जो देश जल- 
विहीन है वहाँ जीवधारियों की 
कोन कहे पेड भी नहीं होते । परन्तु यदि वही 
मरुभूमि किसी प्रकार सजला ,कर दी जाय ते वह 
aqua का विहार-स्थळ बन जाती है। वर्षा से 
कया लाभ होता हे, यह सभी जानते हे । ग्रीष्म- 
काल के उग्र सन्ताप सहने के बाद वर्षाऋतु में जळदों 
की श्याम घरा देख कर ही चित्त प्रसन्न हो जाता हे । 
जल से ही संसार की शोभा हे आर उसी से सवका 
जीवन-निर्वाह होता है।इस लेख मे जहाँ तक 
जल का सम्बन्ध स्वास्थ्य से हे वहो तक हम उसकी 
उपयोगिता का वणन करेंगे | 
जल का स्वास्थ्य से क्या सम्बन्ध है, यह थोडा 
बहुत सभी जानते हे । जब कोई दूसरे स्थान मे 
जाकर रोग-ग्रस्त हो जाता है. तव रोग का कारण उस 
नवीन स्थान का जल ही बतलाया जाता = | परन्तु 
मनुष्य अपने स्थान ही पर खराव ओर गन्दा जळ 
पीने के कारण भी बीमार पड़ जाते हैं । भारतवर्ष 
के कई जिला में खास खास west में जल की 
खराबी से वीमारियाँ Gar हो aie । जल पर 
थोडा ही भ्यान देने से अनेक रोगां का निवारण 
हो सकता हे! : 
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भोजन त्याग देने पर भी जल के सहारे हम लोग 
कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हे । पर जल के 
बिना शीघ्र ही सत्यु हो जाती है। जल इतना क्यो 
आवश्यक है ? इसका एक कारण यह है कि शरीर 
में जल का अंश अधिक हे । यदि पक मनुष्य का 
वजन ७५ सेर हे तो उसके शरीर मं ५६ सेर जल 
ही है । शरीर में इतना जल क्यो हे इसके भी 
कारण हैं | 
जिस प्रकार बगीचे में पार्था को पानी पहुंचाने 
के लिए नालियाँ बनी रहती हैं उसी प्रकार हमारे 
शरीर में भी अनेक प्रकार की नलियों द्वारा प्रत्येक 
ag को पानी warn जाता है | हम भोजन के 
बिना नहीं रह सकते । शरीर के सभी भागों के लिए 
भोजन की आवश्यकता हे उनको भोजन किस प्रकार 
पहुँचता है ? हम जो कुछ खाते हें वह पहले पेट मं 
पहुँचता है | वहीं से फिर वह सब अङ्गो मे पहुंचाया 
जाता हे | भोजन शरीर में जाते जाते दे हिस्सों मं 
बँट जाता हे | उपयोगी भाग तो कई अङ्गो में पहुंच 
जाता है और अनुपयोगी मळ, मूत्रादि के रूप मे 
बाहर चला जाता है । जा उपयोगी भाग शरीर के 
रों में रह जाता हे वह अन्त में रक्त बन जाता हैं 


और फेफडे में पहुँच कर शुद्ध हो जाता है । हृदय एक 


प्रकार का नळ हे जो शरीर की पुष्टि के लिए रक्त 
को छोटी छोटी नलियो द्वारा शरीर के प्रत्येक AF 
में पहुँचा देता 
ता रक्त इतना गाढा हो जाता कि वह Tat या नसो 
द्वारा -जिनमें बहुत सी ता वाळ से भी आरके 
पतली हें-शरीर के प्रत्येक अङ्ग में न बहता। 


वैद्यकशास्त्र के कुछ Redt की यह राय है कि 


जब रक्त गाढा हो जाता हे ओर उसकी गति मर 
होने लगती है तब. हमें. प्यास लगती है । यह 
सभी जानते हें कि गरमी के दिना 


प्यास लगती है। जिन लोगों को विशचिका हो जात 


। यदि जल की पूणमात्रा न रहता | 


जब हमार | 
शरीर से पसीना अधिक निकलता है, हमें अर्थि में 


र्‌ 


E? 
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र्त्त 


शिक 
जाती 
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जल | 


है उन लोगो को भी बड़ी प्यास लगती है। इसका 
कारणं यही हे कि शरीर का पतला रक्त शरीर से 
निकल जाता हे ओर हमें प्यास लगती है। जब हम 
जल पांत ह तब जल का कुछ भाग तो Tha 
मिल कर रक्त को पतला कर देता हे जिससे रक्त फिर 
प्रत्येक अङ्ग में फेलने लगता हे | उसके फेलते ही 
हमारी पिपासा भी मिट जाती है । अशिक्षित व्यक्ति 
विशूचिका-प्रस्त रोगी को जल पीने नहीं देते । 
परन्तु यह उनको भूल हे । जळ तो रक्त को पतला 
बना देता है । इससे लाभ ही होता है। ज्वर के 
लिप भी यही नियम है। उसमें भी जल का पान 
उपयोगी हे । 


जल के प्रकार । 


जल कई प्रकार का होता हे । वर्षा का जल 
~ `A 

हलका होता हे | इस जळ को हम साबुन लगा कर 
स्नान आदि के काम में ला सकते हें | ! 

भारी जल उसे कहते हे जिसमें साबुन डालने 
` A ~ è `A 
से वह दही के समान होजाता हे ओर यह तभी 
हाता हे जव जळ मे चूने इत्यादि का अंश मिश्रित 


रहता हे | कहीं कहां का जल तो पृथ्वी मे खारापन 


रहने के कारण खारा होता हे | 
जल में कुछ न कुछ गन्दगी अवश्य रहती हे 
उसमे मिट्टी, खड़े इए पत्ते या तिनके अथवा सूष्म 
ART ही रहते हैं | अच्छा जळ स्वच्छ, निर्मल, 


स्वादिष्ट तथा Aia होता हे । इस जल की पक 
यह पहचान è कि उसमे डालते dt साबुन घुल 


जाता हे। इस जल में बीमारी फेलानेवाले कीड़े 


| नहीं रहते | 


जल के प्राप्ति-स्थान | 


प्रधान प्रधान स्थान नीचे लिखे जाते हैं- 
१. समुद्र--सब स्थानों से जल का आधिक्य इसी 


मे रहता है समस्त नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती 
है, तथापि समुद्र नहीं बढ़ता। इसका क्या कारण है? 
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जिस स्थान से नदियाँ निकलती हैं उसी स्थान पर 
फिर लार जाती हें । सूय के ताप से जलं भाफ बन 
कर आकाश में उड जाता हे और फिर वही भाफ 
ओस, वर्षा या बफ के रूप में परिचतिंत हो जाती 
हें। जब वर्षा हाती हे तब वर्षा का अधिकांश जल 
पृथ्वी पर गिर कर नद्‌, नदी, तडागादि में गिरता 
हं, उसका कुछ भाग पृथ्वी साख लेती हे, जिससे 
भीन मुलायम हो जाती हे | यही कूप इत्यादि 
म॒ भी नीचे पहुँच जाता हे । हिमालय के शिखर 
जैसे उच्च स्थानां पर, जहाँ शीत अधिक पडती 
है, यह बफ के रूप में गिरता हे और जब गर्मी 
अधिक पड़ने लगती हे तब बफ पिघल कर फिर 
जलके रूप में हो जाता हे । वर्षा का जल प्रायः स्वच्छ 
र fate होता है । कहीं कहीं तो छत पर से 
गिरे इए जल को लाग इकट्ठा कर लेते हें । परन्तु 
यह जळ स्वच्छ नहीं हाता, क्योकि इसमे छत की 
गदे, मिल जाने से यह दूषित हो जाता हे । जब 
पानी पृथ्वी पर बहता हे तब मिट्टी के मिलने से भी 
गन्दा हा जाता हे | 

२ नदियाँ-बहुत लाग नदी का पानी पीते हें । 
यदि नदियाँ अपने स्वाभाविक रूप में बहती रह ता 
उनका जळ, अत्यन्त शुंद्ध आर लाभकारी हा | परन्तु 
अब तो शहर की सारी गन्द्गी Seat A फेकी जाती 
है । किनारे पर रहने वाले लाग जल को और भी दूषित 
कर देते हें । छोटी छोटी नदियों की दुदेश हो जाती 


` हे। उनका प्रवाह मन्द रहता हे इसलिए उनमें गन्द्गी 


बहा ले जाने की शक्ति नहीं रहती । उनका पानी 
जल्दी खराब हो जाता है। 

३. तालाब--तालाबों में वर्षा का ही जल बह 

कर आता हे | यदि आस पास की ज्ञमीन, जिससे 

बहकर तालाब में पानी आता हे, साफ हातो जळ 

भी कुछ स्वच्छ रहता हे । परन्तु आस पास की 


जीन प्रायः गन्दी ही रहती है | इसलिए तालायाँ 


का भी जळ गन्दा रहता हे | तालाबों का जल बंधे 
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रहने के कारण नदियों के जळ की अपेता, अधिक 
हानिकर होता हे । हिन्दू शास्त्रा के AIA जळ A 
मैली चीज़ों फेंकना अथवा जल को गन्दा करना 
महादोष हे | मानव-घर्म शास्त्र के कत्ता मनु 
महाराज ने कहा हे-- i 
arg सूत्रं पुरीषं वा छीवन वा समुत्सजेत्‌ | 
_ शमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा.विषाणि वा” ॥ 
इसका सारांश यह है कि जल में मल, मूत्र, 
थूक, खकार, रक्त तथा अशुद्ध वस्तुओं से युक्त वस्त्र 
इत्यादि कदापि न फेके | 
परन्तु आज-कळ मजु के आदेश पर कोई ध्यान 
नहीं देता । लोग तालाबों में नहाते हैं, उनमें कुल्ला 
करते हैं, दातून और AAA करते हैं, थूक और 
खकार फेकते हैं । जूठे बत्तन और गन्दे कपड़े उनमें 
माँजे और धोये जाते हैं; गाय, भेस, पशु इत्यादि 
नह लाये जाते हैं कभी कभी तो गलियों का पर- 
नाला जाकर तालाबों में गिरता है। सो भी लोग 
उसी जळ को पीते हें । कुछ तालाब बड़े पवित्र समभे 
जाते हैं । परन्तु ख़ान करनेवालों की संख्या अधिक 
रहने के कारण उनका भी जल खराब रहता हे । फिर 
भी उनका जल पवित्र समझ कर पिया जाता हे | 
४. Hila की तह WS कर निकाला 
हुआ, गहरे कुवे का जल बहुत अच्छा होता हे । गन्दी 
बस्तु तथा मिट्टी पड़ते पड़ते बहुत से कुचे तो सूख 
जाते हैं । गावा में जा प्रायः कुवे होते हें उनका 
मुह साधारण जमीन की सतह के बरावर ही 
हाता हे.। फल इसका यह होता है कि. वरसात 
के दिनों में गलियों का पानी, घरा की ARAI 
का - पानी र wage मिला हुआ, पानी 
उन्हीं gat a गिरता. è । लोग gat पर नहाते 
श्रोते भी हें और कपड़े इत्यादि .भी छांरते हें | वही 
गन्दा पानी कुचे मे गिरता है! | 
. ५ भील--भील के पानी का लाग अ्रच्छा 
समभते हें; परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं हे । भील 
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का जळ यद्यपि देखने में सफेद और साफु मालूम 
हाता है परन्तु बड़ा हानिकारक है। कारण यह 
कि उसमें विशेषतः वनस्पति इत्यादि ast रहते 
हें, जा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक È | 

खारे पानी के गरम करके जा जल निकाला 
जाता है वह बहुत अच्छा और ताजा होता हे] 
खारे पानी से जा भाफ निकळती है उसी में साफ 
पानी रहता है । समुद्र में जहाज़ों पर विशेषतः इसी 
प्रकार का जल व्यवहार में लाया जाता है। परन्तु 
इस प्रक्रिया में व्यय अधिक होता है। भारत के 
प्रधान प्रधान नगरों में जल-कल का अच्छा प्रबन्ध 
हा गया है । अतः वहाँ ओर स्थानो की अपेक्षा 
अच्छा जळ मिलता है । वह गन्दा भी नहीं किया जा 
सकता । 


gira जल से बीसारियाँ | 


भारतवर्ष में गन्दे जळ के व्यवहार ही से लाखों 
मनुष्य मृत्यु के ग्रास बनते हैं । अधिकांश इसी से 
रामी और Pre होकर अपना स्वास्थ्य खो बैठते 
हें । जल की खराबी से तरह तरह के रोग उत्पन्न 
होते हें। उन सबका यहाँ उल्लेख करना असस्मव 
है। तो भी उनमे से कुछ मुख्य बीमारियों का उल्लेख 
किया जाता हे | 

ज्वर--अधिकांश लोग ज्वर ही से पीडित 
हाकर असामयिक मृत्यु के पञ्जे में पड़ जाते हे! 
साँस के द्वारा विषैली वायु के शरीर में जाने से | 
ज्वर की उत्पत्ति होती है। परन्तु गन्दा और दूषित 
जल- भी इसका पक मुख्य कारण हे । साधारणत 
ज्वर उस जल से होता है जिसमें पत्ते, बनस्पति _ 
इत्यादि aga रहते हें । यह बात विशेषकर आले | 
के जळ ही में देखी जाती है। age में छोटे ae | 
we और तलैयाँ बहुत हैं, जिनमें लता, वनर्‌ 
इत्यादि सवेदा सड़ती रहती हैं । यही कारण हैकिं | 
बङ्गाल में मलेरिया का इतना प्रकोप होता है! 


T- ४] 


fagi का बढ़ना । 

तिल्ली एक प्रकार का माँस-पिणड है, जा पेट के 
YS ~ SW et ow ~ 

ऊपरी हिस्से मे बांड ओर होता हे । स्वस्थ मनुष्यों 
की तिल्ली नज़रनहों आती, परन्तु लगातार ज्वर 
से ग्रस्त रहने पर तिल्ली बढ़ जाती हे । तिल्ली पर 
जरा सी भी चोट लगने पर मनुष्य मर जाता हे | 
~~ 
He की शिकायत । 


साधारणतः जवर सड़ी हुई निरामिष वस्तुओं से 
हा जाता है। गँदले पानी और अभच्य-भच्तण से मेदे 
की शिकायत Gar होती हे । यदि कुवे और नाले 
मेली जगह में हुए तो उनका जल दूषित हो जाता हे, 
जा पीनेवालें के लिए अत्यन्त हानिकारक है | 

विशूचिका । 

विशचिका की उत्पत्ति एक विष के कारण हाती 
है। परन्तु जल भी उसका एक मुख्य कारण हे । 
उसी से यह रोग इतना शीघ्र फैलता हे | AURIT- 
ग्रस्त मनुष्य के शरीर से ज्ञा कुछ निकलता है वह 
महा हानिकारक और भयङ्कर हे | लन्दन-नगर में 


॥ एक बालिका को सडक पर ही हेज़ा हो गया | उसके 


शरीर से कुछ मेळ निकळ कर समीपस्थ कुव A जा 
मिला । फल यह हुआ कि चाबीस घण्टे ही में १४५ 
मनुष्य, जिन्होने उस कुर्वे का जल पिया था, हेज से 
बीमार पड गये । हैज्ञे से बीमार मनुष्य के कपड़े कुचों 


` पर धोने से भी यह महामारी फैल जाती हे | इसके 


वचाच के लिए. लोगों का विशेष सावधान रहना 
चाहिए । जल की स्त्रच्छता पर ध्यान रखना 
चाहिए | 
ARETY | 
यदि जल एक सफेद शीशे के गिलास मं रखकर 
देखा जाय ता उसमें बहुत छोटे छोटे! जन्तु दिखाई 


। देते हैं। Baad यन्त्र दारा देखने से पता 


चलता है कि ये जन्तु बहुत छोटे छोटे, परन्तु सल्या 
में अनन्त होते हैं । जल में तैरते हुए वे पक . दूसरे 
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को खाते इप दिखाई देते हैं । ऐसे करोड़ों विषाक्त 
जन्तुओं को मनुष्य wes पानी के साथ पी जाते हैं। 
पानी के साथ इनके BIS भी मनुष्यों के पेट में 
चले जाते हें । ऐसे कीटाणु पेट में चले जाने से 
स्त्रियां को तो कभी कभी असह्य वेदना सहनी 
पडती है। 
स्वच्छ और विशुद्ध जल की आवश्यकता 
मनुष्य और पशु दोनों के लिए एक सी है । पशुओं 
को होज़ां से पानी पीना पड़ता है, जिनमें जल 
हमेशा गन्दा रहता हे यही कारण हे कि यहाँ के 
पशु gås तथा रोगी बने रहते हें । 
शुद्ध जल प्राप्त करने के उपाय | 
' ` १-प्रत्येक नगर में जळ-कल का प्रबन्ध करना . 
परमावश्यक है। हमारे देश के शिक्षित समाज का 
यह परम कत्तेव्य है कि वह अपने नगर में ऐसा 
प्रबन्ध करे जिससे लोगों को शुद्ध जल मिलने में 
कठिनाई न रहे | 
२-यथा-सम्भव नदियों का जल गन्दा और 
दूषित न किया जाय | नदी के किनारों के Hat ही 
से जल लिया जाय | नदी का गन्दा जल पृथ्वी के 
न्द्र ही अन्द्र इन कुओं में पहुँच कर स्वच्छ हो 
जाता है इन कुओं पर न तो स्नान किया जाय 
और. न वस्त्र धोये जाये | 
aia. के लिए तथा स्नान के लिए अलग 
अलग ASAE | जिस तालाब का जल पीने के लिए 
है उसमें न तो स्नान किया जाय और न वस्त्र 
are बतैन थोये जाय । छोटे छोटे तालाब, जिनका 
जल ग्रीष्म आतु में सूख जाता हे, खोदकर ' गहरे 
कर दिये जाय, क्योंकि पानी कम होने से गन्दा हो 
जाता हे । नदी के सभीपस्थ Sat की भाँति तालाब 
के समीपस्थ Fa का भी जल पीने के लिए 
अत्यन्त उपयोगी हे। | 
कुवों पर अधिक ध्यान रखना. चाहिए | कुवा 
के चाश ओर छोटी सी सुड्चारी बनवा देनी 


a 
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चाहिए और sak चारों ओर की ज़मीन ऐसी 
ढालू रखनी चाहिए जिसमे बाहर का जल कुवों 
में न गिरे। नाले, पाखाने, गोवर के ढेर इत्यादि 
न्दे स्थानों के निकट कूवें न बनवाये MĂ | उनपर 
नहाना-थाना भी न चाहिए । उनके समीप Ta 
भी न लगाने चाहिए, क्योंकि उनके पत्ते गिर 
कर सड जाते हैं झर जळ को दूषित कर देते = | 
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि Hat में 
पक्षी इत्यादि अपना बसेरा न बना ले। जल भरने 
का पात्र Waal स्वच्छ रखना चाहिए । वषे में 
कम से कम पक बार Hal को साफ कराना 
परमावश्यक है | कुवे से निकली कीचड़ दूर 
फेकनी चाहिए, जिससे वह फिर किसी प्रकार 
कुचं मेंनजाय। : | 

मेले जळ. को हमेशा गरम करके पीना चाहिए | 
चीन देश में यह प्रथा प्रचलित है कि वहांवाले 
कभी ठंडा जल नहीं पीते। यही कारण हे कि 
भारतवासियों की अपेक्षा वे ज्वर से कम आक्रान्त 
होते हें | जल पकाने से उसका एक प्रकार का विष, 
जो ज्वर और अन्य व्याधियाँ उत्पन्न करता हे, 
नष्ट हा जाता है। विशेषकर जव ज्वर sar Son 
फैला हा तब उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए | 
यदि जल की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाय तो 
भारत में रोगों का इतना भीषण प्रकोप न हो । 

जल शरीर के स्वच्छ बनाता हे । 

अच्छे नगरों में सफाई रखने के लिए नालियां 
बनी रहती हें। उनको साफ रखने का सबसे 
aa उपयोग यह हे कि उनमें हमेशा. पानी 
बहता रहे | इसी प्रकार मनुष्य-देह में भी Set छाटी 
नालियाँ = | ये इतनी सूक्ष्म हँ कि हम इनको ag- 
द्वारा नहीं देख सकते । पक रुपये की 'गुळाई 
में ऐसी २००० आ सकती हैं। इनमें सवदा पानी 
बहता! रहता है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थ को 
बाहर निकाल फेकता हे। अधिक परिश्रम करने 

क 
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` पर हमारा शरीर उष्ण हो जाता हे । तब जल 


इन्हीं नलियों द्वारा अधिक मात्रा में बहकर स्वेद 
रूप में शरीर के ऊपर जमा हो जाता हे, जिसके 
हम पसीना कहते हैं । हमारे शरीर से एक दिन 
में उतना ही पसीना निकलता है जितना कि एक 
साधारण बोतल में आ सकता हे | इसके साथ 
goat के बरावर विपैला पदार्थ भी हमारे शरीर 
से निकल जाता है। 

इन नालियों का मुँह सवेदा खुला रखना 
चाहिए | शरीर पर गद्‌ जम जाने से इनका मुँह 
बन्द हो जाता है। तब शरीर के अन्तरगत दूषित 
पदार्थ बाहर निकलने नहीं पाता। खुजली तथा 
अन्य चमेखस्बन्धी रोग इसी से उत्पन्न होते हें | इस- 
लिए स्वच्छ जल में नित्य नहाना हमारे लिए- ' 
नितान्त आवश्यक है । भारत में यों तो सभी लोग 
स्नान करते हैं, परन्तु वे स्नान से जितना चाहिए 
उतना फायदा नहीं उठाते | इसका कारण यह हे 
कि ये लोग स्वास्थ्य-ह A स्नान नहीं करते | वहुधा 
लोग स्नान से पूर्व शरीर पर तेल मळते हैं | इसका 
फळ यह होता है कि शरीर चिकना होने के कारण 
जल वह जाता है और शरीर पर जभी हुई गद को 
साफ नहीं कर पाता । इसका उपाय यही है कि 
स्नान से पूर्वे तेल न मले आर यादि मले तो 
स्नान के समय साबुन से शरीर को साफ करले! 
स्नान के बाद सफेद तोलिये से शरीर को खूब 
रगड़ कर पोछ डालना चाहिए | इसके लिए स्वच्छ 
जल की बड़ी आवश्यकता हे । गन्दे जळ में स्नान 
करने से गुण की अपेक्षा हानि अधिक होती है। 
चिकित्साशाख्र-वेत्ताओं का विचार है कि गन्दे जल 
में स्नान करने से उसके बहुत से कीट शरीर में 
प्रवेश कर जाते हैं।. 

ठंडी हवा A स्नान करने से .सर्दी और ज्वर 
होने का डर रहता है। जिनका शरीर रोग से TAS 
होगया है उन्हे इस विषय में अधिक ध्यान देना 


|e ४] 


। चाहिए | ऐसी दशा में अधिक स्नान करने से पुन 

ज्वर हा जाने को सम्भावना हे | जव तक शरीर में 

बल न आजाय तव तक गुनगुने पानी का व्यवहार 
करना उचित = | 

स्नान के वाद गीले कपड़े पहने हुए धूप में 

| चलना महा हानिकारक है । इससे ज्वर आ जाता 

र | हे। स्नान करने के लिए सबसे अच्छा समय 

प्रातःकाल ही हे । परन्तु जिन लोगों का स्वास्थ्य 

rT | कमज़ोर है वे उसके दो तीन घरटे वाद भी नहा 


ह । सकते हैं। जल उस समय कुछ गम हो जाता है 
त | श्रार शरीर उसको भली भाँति सहन कर सकता 
i | हे । जिन लोगो को दिन भर मिहनत मज़दूरी 
- करनी पड़ती है उनको सायंकाल स्नान करना 
~ | श्रावश्यक हे । भोजन के उपरान्त नहाना उचित नहा, 
ग | क्योंकि वह भोजन के पचने मे अवरोधक होता 
ए | है। जो लोग सहन कर सके उनके लिए शीतल 
है | जल अत्यन्त उपयोगी तथा पुष्टिवर्धक है। स्नान 
1 | के उपरान्त बदन मळने पर यदि ठरड मालूम पडे 
नि तो उससे अधिक उष्ण जल का व्यवहार करना 
ए | अच्छा है। कमज़ोर स्त्रियों आर बच्चा के लिए गमे 
T | पानी में स्नान करना अच्छा है । गम जल से स्नान 
| करने से शरीर खब साफ होता है । अधिक परिश्रम 


| अथवा गमे हवा या लू में चलकर गमे पानी से 
गहाना पुष्टिकारक हे । परन्तु बार बार स्नान करने 
ब | से शरीर cae हो जाता हे । स्त्रियां को भी पुरुषों 


3 को भाँति नहाना चाहिए । रोगियों को भी अपना 
न | शरीर स्वच्छ रखना चाहिए.। इससे रोग शीघ्र 
l | दूर हो जाता हे । गर्म पानी से धीरे धीरे शरीर मल 
| केर स्नान करने से उन्हें बडा लाभ होगा। बच्चों को 


भी स्नान कराने से लाभ हे । इसलिए भारत की 
TOI को इस र विशेष ध्यान देना चाहिए 


जिससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। 
ऋषीश्वरनाथ रना 
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विविध विषय | 


JAAT । 


IJÀ लख कर छुटा तुम्हारी । 

लोकोत्तरानन्द का अनुभव करती दृष्टि हमारी ॥१॥| 

है afters श्याम तव धारा जैसी श्यामळ सारी । - 
नभो नीलिमा भी तत्सम्मुख ळगती हमें न प्यारी ॥२॥ 
उठती हुई लोळ लहरों की ध्वनि सुन सूय-कुमारी ! 
तन्मय हो जाते हैं भाबुक भूळ देह सुध सारी ngn 
तव गभीर धारा में जाकर नर शुचि-सलिळ-विहारी | 
चिन्ता तथा . विपाद भूळकर बनते हैं ग्रविकारी .॥॥। 
गङ्गा तज न अन्य सरिता की महिमा तुमसे भारी । 


हो भी कैसे ? जब तव तट पर विचरे कृऽणसुरारी ॥ 


बजा रहे हैं चढ़ कदम्ब पर वंशी श्री बनवारी” | 
धन्य तुम्हें जो तुमने यह छबि बारम्बार निहारी ॥६॥ 
कूजित भवत्तरप्रान्तों में कोयळ सुख-सञ्चारी | 
हरिःसुरली का रव सुन Ras होते थे संसारी ।।७॥ 
मरण चाहते हैं तव तट पर कृष्णभक्त बलिहारी | 
- नहीं कदापि भवद्गुण-गरिमा जा सकती उच्चारी ॥८॥ 
दीनानाथ 


विविध विषय । 
१-समालोचना की उपयोगिता | 


&३९)९)७)॥%मालाचना साहित्य का एक आवश्यक 
अङ्ग मानी गई ह | हिन्दी-साहित्य 
को समुन्नत करने की इच्छा रखने- 
वाले कुछ विद्वानों का ध्यान इस 
ग्रावश्यक अङ्ग की पूतिः की ओर 
आकृष्ट हुआ है। वे चाहते हैं कि 
अब हिन्दी में अच्छी आलोचना होने ळगे। कुछ वर्ष पहले . 
इसी उद्देश से. हिन्दी में एक समालोचक नाम का पत्र निकाल! 
भी यया था | परन्तु वह चला नहीं | उसकी श्रकाल-सृत्यु 
होगई । अब हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन में भी यही प्रस्ताव 
उठाया गया है। यदि इन विद्वानों के प्रयत्न से हिन्दी में 
सत्समालाचना होने लगे तो बड़ी बात हो.। . 


परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि समालोचना कल्प- 
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खरस्वती | 


२६६ 


gq नहीं है । उससे हमें बड़ी बड़ी ग्राशाये नहीं रखनी 
चाहिएँ । कुछ विद्वानों की राय है कि समालोचना से 
हिन्दी में अण्डबण्ड पुस्तकों का प्रचार बन्द हो. जायगा 
और सत्साहित्य का निर्माण हाने लगेगा । आजकल हिन्दी 
के जा लेखक श्रथ का ग्रन्थ कर डालते हैं उनकी भी 
गति श्रवरुद्ध हो जायगी । हिन्दी में सुरुचि फैलेगी और 
प्रतिभाशाली लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे यह 
सम्भव है कि कुछ ही समय में हिन्दी में अच्छे श्र्च्छे 
अन्थ निकलने लगें। समालेचना से यह आशा रखना 
दुराशा-मात्र है। समालेचना से न तो fet देश में 
सत्साहित्य का निर्माण हुआ है और न बुरी पुस्तकों का 
प्रचार रुका है । अंगरेज़ी-साहिय तो खूब समुन्नत है 
उसमें तो सत्समाल्लेचकों का ्रभाव नहीं हे । पर इससे 
क्‍या वहाँ गन्दे उपन्यासों का प्रचार नहीं हे ? यदि समा- 
लोचना से लोगों में सुरुचि फेल जाती तो ग्रँगरेजी में गन्दे 
उपन्यास निकलते भी नहीं । सभी cin जेब में शेक्सपियर 
रखकर घूमा wal समाळोचकों से श्रच्छे लेखकों को 
प्रोत्साहन तो कम मिला है, निन्दा afte मिली हे । 
gmat के प्रसिद्ध कवि कालरिज और बडस्वर्थ की तो 
दुदेशा हुईं थी । पर इन समालोचनाओं से उनका न कुछ 
बना ओर न बिगड़ा । यदि यह कहा जाय कि वे सत्समा लो- 
चक नहीं थे तो फिर समाळोचकों की समालोचनाश्रों का 
Aua करने के लिए भी समालोचकों का दूसरा दल होना 
चाहिए । दूसरी बात यह है कि जिनमें गुण-दोष की विवे- 
चना-शक्ति है उनकी भी क्या एक ही राय होती हे ? रोटी 
ने शेक्सपियर की प्रशंसा की है ओर टाल्स्टाय ने उसकी 
निन्दा । एक उसे श्रेष्ठ नाटककार समझता है तो दूसरा 
उसे नाटककार तक मानने के लिए तैयार नहीं। दोनों 
साहित्य के दिग्गज हैं । बात यह है कि समालोचना की 
शक्ति परिमित है । इत्र की तरह वह कभी कभी समाज की 
शोभा बढ़ाने के लिए ब्यवहत होती हे । उससे साहित्य की 
पिपासा कभी शान्त नहीं हुईै। पर हिन्दी के विद्वानों ने 
अभी खाद्य-वस्तुओं का तो संग्रह किया नहीं है, इत्र के 
लिप्‌ व्यग्र हो उठे हैं ao ग्रभी तैयार नहीं हुआ है तो भी 
. लोग ऐसे कुठार की खाज में पड़े हुए हैं जा age को साफ़ 
. कर दे। हिन्दी में न तो विज्ञान है, न इतिहास है, न जीवन- 
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चरित्र है, न अर्थ-शाख है, न दशन-शाख है, न उपन्यास है 
और न नाटक ही है। जा कुछ है वह उसका प्राचीन काव्य. 
साहित्य है । उसी की समाळोचनां हो सकती है ओर उसी 
की समालोचना की जरूरत है भी । यदि हिन्दी के विद्वान्‌ ži 
इस काब्य-सागर का मन्थन कर उसका सुधा-रस हिन्दी 
भाषा-भाषियों को पिळावे ता उनका बड़ा उपकार हो |) 
मिश्र-बन्धुओं ने ऐसी आलोचना का प्रारम्भ कर दिया हे | 
हमें आशा है कि हिन्दी के दूसरे विद्वान्‌ भी उनका 
अनुकरण करेंगे । 
प्राचीन काव्यों की समालोचना में भी एक वात का 
ध्यान रखना चाहिए । कल्पना के विकास में, शक्ति के गति- 
सञ्चाळन में और मानवीय चेष्टा के उत्साहित करने में 
कविता ने वही काम किया है जा विज्ञान ने किया है। 
कविता केवळ कल्पना-प्रसूत भावों की अभिव्यक्ति ही नहीं 
हे, प्रत्युत वह तत्कालीन समाज की शक्ति का उद्बोधक भी 
हे। उसके दो रूप हैं, शक्ति और कला। कुछ देशों के साहिय 
में कवित्व की शक्ति ने और कुछ में कवित्व की कलाने 
विशेषता प्राप्त की है। पाश्चात्य-साहित्य में “प डार” शक्ति का | 
प्रतिनिधि है और ‘aia’ कळा का । आधुनिक कवियों में 
एलिजाबेथ बैरट बाउनिङ्ग की कृति में शक्ति है और कीटूस की 
रचना में कळा की प्रधानता है । कुछ कवियों के काव्या में 
कळा और शक्ति दोनें पाई जाती हैं । पाश्चात्य साहित्य में 
शेक्सपियर भरर दान्ते ओर भारतीय साहित्य में कालिदास | 
और तुलसीदास इसी कोटि के कवि हें । हमें चाहिए कि इम _ 
प्राचीन कवियों के काव्यो की, शक्ति और कळा दोनों की दृष्टि 
से, समालोचना करें । कविवर विहारी की सतसई के समा: 


| 


| 


लचक qea पद्मसिंह शर्मा ने अपनी ्रालोचना में वाह | 
वाह की धूम सचा दी है और अ्ळङ्कारों की गणना करा gi | रीष 
है। पर विहारी की शक्ति-शून्यता पर उन्होंने ध्यान ही नी | अर्थ 
दिया । एक बार उन्हें विहारी के समय पर भी दृष्टि डालनी | धन. 
चाहिए थ्री । काव्य समाज का प्रतिबिम्ब होता है । ग्रतख | डा, 
उन्हे विहारी के काव्य के साथ ही समाज की भी आ्रालाचना | ब 
करनी चाहिए थी | विहारी ने सिफ अपने पूर्ववर्ती कवियों पे f Ši | 
से ही भाव ग्रहण नहीं कियां था; उसने समाज से भी | र्ण 
अनेक बातें ली होंगी | उनका भी उल्लेख करना aaa | अ: 


का कर्तव्य हे । समालराचना की उपयागिता इसी में है | 


ie ४] 


२--वेल्स साहब का सार्वभाम धै । 

gao जी० वेल्स साहब भ्रंगरेज़ी के बड़े प्रसिद्ध लेखक 
हैं। आपने उपन्यास लिख कर अच्छी कीति पाई है। 
ग्रभी हाळ में आपका Outline of History 
नाम का एक ऐतिहासिक अन्थ निकला हे । इस किताव 
ने इंगळेंड में धूम मचा दी है । सभी विद्वानों ने एक स्वर 
छे उसकी प्रशंसा की हे । यह किताब हे भी इसी योग्य । 
इसमें एथ्वी की उत्पत्ति से लेकर गत योरोपीय महायुद्ध 
तक संसार के इतिहास पर विचार किया गया है | 
मनुष्यों ने साहित्य, धर्म, कळा-कोशळ र राजनीति में 
amt तक जो उन्नति की है उस पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार 
किया गया है । 

भारत के सम्बन्ध में भी लेखक ने अनेक बाते' 
लिखी हैं । आपकी राय है कि पहले भारतीयों में ज्ञान 
की जैसी वृद्धि हुई है वैसी वृद्धि गत शताब्दी में, 
at के राज्यशासन-काळ में, नहीं हुई। आपका 
यह भो कथन है कि aq अधिक काल तक पाश्चात्य 


जाति की वेज्ञानिक श्रेष्ठता नहीं टिकेगी । प्राच्य जाति 


पाश्चात्य जाति से किसी तरह कम नहीं हे । यदि एशिया 


| ग्रभी योरप ओर अमरीका के पीछे है तो दस वर्ष में वह 
| उनके बराबर हो जायगा | आज कल यदि एक Brat को 


चीनी भाषा का ज्ञान है तो सैकड़ों ऐसे चीनी हैं जो अँग- 
रेजीसाहित्य और विज्ञान के भ्रधिकारी हैं । भारत ब्रिटेन में 


| विद्यार्थी भेज रहा हे पर ब्रिटेन केवल श्रफसर ही भेजता है। 


अपने ग्रन्थ के एक भ्रध्याय में विश्व के सभी धर्मा 
पर आपने अपने विचार प्रकट किये हैं । भगवान्‌ ईंसामसीह 


| के विषय में आपने लिखा है कि ईसा की महत्ता उसके 
| शिष्या के लिए कल्पनातीत थी । वह मनुष्यों को पतिता- 
| वस्था से उद्धार करना चाहता था । उसके राज्य में न तो 
| धन-वैभव है, न शक्ति है, न दपं है ओर न किसी प्रकार 
| का स्वाध ही हे । वहाँ तो केवल प्रेम है । मनुष्यों के अत्यन्त 
| पुद हृदय में इसा की यह विशाळता कैसे स्थिर रह सकती 


है। यद्यपि ईसा की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए साधा- 


| रण मनुष्यो को अपना जीवन परिवतित करना पड़ता था 


है। Wat हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि उसकी शिक्षा 
| ऐसी नहीं थी जिसे गोतमबुद्ध के अचुयायी अहण करने में 
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a 
अस्वीकार करे' । इसा के शिष्यो को भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश 
a8 ही ग्राहय थे जैसे इसा के उपदेश बोद्धो को । चीन में 


बौद्ध धर्म के प्रचार के पहले जा धर्म प्रचलित था वह भी 
इसा की शिक्षा के अ्रनुकूळ ही था। ऐतिहासिक दृष्टि से 
विवेचना करने पर सभी धमा की एकता सिद्ध होगी। 
उनकी यह एकता बड़े महत्त्व की है। इन विश्व-धर्मा ने उन 
देवताओं की उपासना दूर कर दी जो मनुष्यों ने किसी आशा 
अथवा ध्येय से प्रेरित होकर स्वीकार की थी । सुहम्मद 
ने इस्लाम धर्म का प्रचार कर सब मनुष्यों को एक इच्छा- 
शक्ति के उपासना-केन्द्र में लाना चाहा। यदि इन धर्मा में 
पारस्परिक विरोध है तो उसका कारण यह हे कि उनमें: 
दोष उत्पन्न हा गये हैं। एक धर्म दूसरे धर्म पर विजय प्राप्त कर 
पृथ्वी पर फैल जायगा, यह आशा हमें नहीं रखनी चाहिए ।. 


s 


सत्य की प्रचण्ड sA में जलकर जब aa दोष-मुक्त हो . 


जावेंगे तब सभी में एक ही सत्यः का प्रकाश लक्षित होगा ।' 
जो लोग यह समकते हैं कि धम ओर विज्ञान में विरोध 
है वे श्रभी अम में पड़े हुए हैं । अन्तःकरण की भावना से 
धर्म ने जिस सत्य का प्रतिपादन किया हे उसी को इतिहास 
रौर विज्ञान भी सिद्ध कर रहे हैं। वह सत्य यह है कि 
सभी मनुष्य एक कुटुम्ब हैं । उनका मूल एक है । उनका. 
व्यक्तिगत जीवन, उनका राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन, 
सभी मिल कर मानव-जीवन के ग्रन्तगत हो जाते हैं। 
अपने ग्रन्थ के अन्त में वेल्स साहब ने भविष्य में एक 
सावैभोम धर्म का दर्शन कराया है । आपका कथन है कि 
विश्व-साम्राज्य में एक ही विश्व-धर्म होगा | वह न तोः 
जटिल रहेगा और न सङ्कुचित । वह सरळ और विशाळ 
होगा । वह न तो ईसाई-धर्म होगा, न इस्लाम-धमे ओर 
न वौद्धं-घमे। वह पवित्र और निर्दोष धर्म ही होगा । उस सें 
बौद्ध-धर्म के भरष्ट उपाय रहेंगे, ईसाईँ-धर्म का स्वग-राज्य 
रहेगा, इस्लाम धर्म का भातृ-भाव और गीता का निष्काम- 


कमे रहेंगे | ; 
भविष्य का यह «सुख-स्वम किसझा आहूळाद्कारक' 


न होगा। 
 ३-पशुओं की aa | 
कुछ समय से भारतवष में पशु-शाज्षाओं की वृद्धि हो 
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रही है । गोरक्षा के लिए देश के नेता कटिबद्ध हो गये; 
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ह ES SN eee 
हैं । इसी उद्देश से गोशालाये खोली जाती हैं, सभायें 
ana की.जाती हैं और सम्मेलन भी होते हैं । mak ï 
“एक ऐसी ही संस्था हे | उसका नाम है (The Bombay 
Humanitarian League) दी बामे ह्य मैनिटेरियन लीग। 
बह Stet में एक पत्र भी निकालती है । मी हाल ï 


. उसने एक किताब प्रकाशित की हे । उसमें भारतवष के पशुओं 


की दुरवस्था का वर्णन है। पशुओं की हत्या का जो दुष्परिणाम 
हो रहा है वह भी उसमें बतलाया गया.है.। भारतवषं gà- 
प्रधान देश है । amas तो. aft ही. उसका ' एकमात्र 
अवलम्ब है। इस कृषि के लिए पशुओ्रों की. अ।वश्यकता है l- 
भारतवर्ष में २२९००००००० एकड़ ज़मीन में खेती होती है | 
पर इसके लिए भी ग्रहा पर्याप्त पशु नहीं है । हिसाब लगाने 
से प्रति २७ एकड़ों में दो पशु पड़ते हैं । तो भी यहाँ पशु- 
वध जारी है । इसके .सिब्रा बाहर भी पशु भेजे जाते हैं । 
वशु-वध और पशु-निर्यातन रुक जाने पर भी पशुओं की 
अकाल-मृत्यु नहीं रुकेगी । रोगों के श्राक्रमण a भी यहाँ 
ग्रतिवषे हज़ारों पशु मर जाते हैं । तीन वषं का हिसाब 
देखिए । । 3 

सन्‌--एक ही रोग से ख्रत्यु-भ्रन्य रोगों से मृत्यु--कुल 


१६०४--६४--६२,१२३०- १ १८,६६ २११११8 
५३०३--१०--१४८४२५- १४४३३३३०२७८ 
१३१२-१५ १११६२8६ १२४७३१२३६२६० 


* पशुओं के चिकिस्सा-विज्ञान में प्राचीन भारतवर्ष ने बड़ी 
उन्नति की थी । भ्रथर्ववेद्‌ के ' काळ से चक्रपाणिदत्त के समय 
तक उसका अच्छा प्रचार रहा | श्रशोक ने कितने ही पशु- 
चिकित्सालय स्थापित किये थे । चीनी यात्रियों के वर्णन से 
मालूम होता है कि उनके समय as ऐसे चिकित्सालय 
थे । आज कळ भी ग्रामीण गो-वेद्यो को प्राचीन चिकित्सा- 
विज्ञान का ज्ञान है । उन्हीं से - किसानों ' का काम चलता 
भी है । सरकारी कालेजों से पशु-चिकित्सा-विज्ञान का अध्य- 


यन कर जो दो-चार डाक्टर निकलते हैंवे इन करोड़ों देहातियों 


के काम के नहीं हैं | उनसे केवळ शहरों की शोभा-बृद्धि होती 


` है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष इतने पशु मर जाते हैं। 


aria चिकित्सा-पद्धति सरल ओर सुलभ है ओर वह 


_ .ठाभदायक भी प्रमाणित हो गई है । खेद यही है कि न तो 
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यहाँ का शिक्षित समुदाय ही; उध्का आदर _ कंरता. हे शरा, 
न गवर्नमेन्ट ही । इसी से धीरे धीरे यह विज्ञान लुप्त हो 
रहा है Ra भारतवर्ष के पशु-चिकित्सालयों की की 
प्रसिद्धि थी वही ,अब भ्रपने पशुओं की चिकित्सा -तक न. कर 
सके | यह खेद की बाव है । सरकार को चाहिए कि वह 
प्राचीन चिकित्सा-पद्धति का . पुनरुद्धार करे । इसी से देश 
में पशुओं की सरत्यु-संख्या घट सकती है । 


| ५- भारतवर्षे की मञुष्य-गणना | 


गत १८ मार्च को भारतवपं की पांचवीं सनुष्य-गणना 
and | उससे मालूम हुआ कि भारतवर्ष की मचुष्य-संस्या 
३१६०७९६१३२ है । १६११ की. मदुमशुमारी में मनुष्य- 
संख्या ३१४००१०६8 थी | मद्रास, aF, पञ्जाव, 
बर्मा, आसाम और उत्तर पश्चिमोत्तर प्रदेश में बृद्धि हुई ह 
और बम्बई, विहार और उड़ीसा में हास | दुःख का विषय ह 
कि युक्त-प्रदेश की भी जन-संख्या में. हास हुआ है | इस वार 
की गणना में युक्त-प्रदेश की जन-संख्या १६११ की AT 
१२१६५४४ कम रही । १8०१ में भी यर्हा की जन-संख्या 
मं ४३७८४६ की कमी. थी। कुल भारतवर्ष में सिफ 
३३१८७३६ की वृद्धि हुई है अर्थात्‌ गत दस वर्षो” में भारत 
की जन-संख्या में सिफ १.२ प्रति सैकड़ा की बृद्धि इई! 
यह सन्तोप-जनक नहीं है । दूसरे देशों की आबादी 
देखिए । ग्रेटन्रिटन और आयर्ळेण्ड में ३ फी. सदी बृदि 
हुई है, दक्षिण. श्रीका में १४.४१ फी सदी, अमरीका 
के संयुक्त-राज्यों में २६ फी सदी और कनेडा में ३४ फी सदी 
तक जन-संख्या बढ़ी है | गांवों की अपेक्षा नगरों की आबादी 
बढ़ गई È | इससे are प्रकट होता है कि किसान sit 
कमे छोड़कर मज़दूरी at ओर झुक गये हैं । यही कारण OF 
चम्पारन और सारन के जिलों में और आसाम में १३ फ़ी सदी 
से लेकर ३४३ फी सदी .तंक आबादी बढ़ी हे । ग्रन्दमात 
और निकोबार में भी १.४ फी सदी मलुष्य-संख्या बढ़ी है ! 
दरिद्र किसान या तो मजदूरी करते हैं या चोरी कर पेट 
पाळते हैं । तभी तो मजदूरों और अपराधियों की संख्या 
ag रही है। 


यह अवस्था बड़ी आशङ्का-जनक है ।... 


बाद 


| 
ह 
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N ५--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन । | 
दा ` ङन्दी-साहित्य-सम्मेळन व Re द . 
> a हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन का एकादश श्रधिवेशनं कलकत्ते उनसे यह जान पड़ता हे कि अब हिन्दी का सोभाग्य-सूये | 
में हो गया । सभापति का आसन काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ उदित होगा । “विंशेष महत्व की बात यह हुई कि उदार- | 
कर गवानदास ने ग्रहण कि व्य ` - g $ i 
बह a wa SU किया था । आपका व्याख्यान चेता बाबू गोकुळचन्दजी ने श्रपने स्वर्गीय कनिष्ठ आता ! 
x 9 
देश 
| 
[ना 


एकादश हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सभापति बाबू भगवानदास Tao ए० | 
विद्वत्ता-पूणे था । आपके सभापति में सम्मेलन को अच्छी बाबू मझुळाप्रसादजी की स i re eas! 
y ma हुई । सम्मेलन में जितने प्रस्ताव पास हुए को १२००) का एक पारितोषिक प्रतिबंध देने के लिप ४० 
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णा... . >>>. 
हज़ार रुपये प्रदान किये! । यह सात्विक दान है क्योंकि यह 
देश, काळ-थर पात्र का विचार करके दिया गया हे | हमें 
आशा है कि इस दान a हिन्दी-साहित्य में मोलिक aut 
-की वृद्धि होगी । 
, ६--भारत में तिलहनों की उपज | 
भारतवर्ष में तरह तरह के बीजों से तेल निकाला जाता 
है । तिळ, सरसों, अलसी आदि इसी तरह के बीज हैं। 
भारतवर्षं से अन्य देशों में इनका प्रचुर परिमाण जाता है । 
यहाँ इनकी पैदावार प्रतिवर्ष कोई ०००,००० टन होती 
हे । इनका मूल्य है ४,००,००,००० पौण्ड | प्रतिवपं 
इसका तृतीयांश बाहर चळा जाता हे । युद्ध के पहले इसका 
अधिकांश इँग्लेंड जाता था । ges में रंडी बिनौले, ओर 
सरसोंही अधिकतर मेने जाते थे । ओर दूसरे बीजां की खपत 
:फ्रांस, जमनी और बेळजियम में होती थी । 
Hae में इन बीजों का तेल निकालने के लिए कार" 
खाने हैं । उनकी एक समिति भी है । उसका नाम है Seed 
crushers’ Association of the United King- 
dom. इस उद्योग को उन्नत करने के लिए ges में पूरी चेष्टा 
की जा रही है । इसी के लिए इम्पीरियळ इन्स्टीट्यूट की 
इण्डियन कमेटी भी बेठी थी । उसकी एक रिपोट निकली हे । 
“भारत के तिलहनों की व्यापार-वृद्धि के लिए तरह तरह के 
उपाय साचे गये है । यह विचार किया जा रहा है कि भारत 
- में जितने प्रकार के बीज होते हैं उनका यथेष्ट परिमाण इन 
- कारखानों को मिळ जाया करे और इंग्लंड में जो तेळ अन्य 
- देशों से राते हैं उन पर टेक्स लगा दिया जाय । 
भारतवषं के लिए यही बहुत है कि वह दरिद्र होकर 
: दूसरे देशों को सम्पत्तिशाली होने में मदद तो देता है । 
“७--सपे-जात मणि | 
प्राचीन साहित्य में तथा छोकोक्ति में 'ग्रनेक 'ग्रनगळ 
“बातें प्रचलित हैं । नीर-क्षीर-विवेकी हंस और पारस की 
विद्यमानता सभी ने स्वीकार की है । उसी प्रकार wai सें. 


ऊँचा आसन उसी को दिया गया है जो सपंजात-रल है।' ` 
oat तक सवे-साधारणं का यही विश्वास हे कि मणि- 


- संयुक्त सर्पो की एक जाति ही होती है । पाश्चात्य साहित्य 
में मणि-संयुक्त सपे तो नहीं, पर asa हैं । देखिए, शेक्स- 
“पियर ने लिखा हैः-- 


Sweet are the uses of adversity, 
Which, like a toad ugly and venomous, 
Wears still a precious jewel on its head, 


अर्थात्‌ fia प्रकार विषधर ASS के सिर पर रल रहता | 


है उसी प्रकार दुःख-जनक दारिद्र में भी gna होता हे | 


आजकल लोग सभी बातों का ज्ञान उपाजेन करने 
की चेष्टा करते हैं । महाभारत में 'पेपीलिका? अर्थात्‌ 
पिपीलिका gua सञ्चित किया gat सुवर्णं का उल्लेख है। 
पाश्चात्य अन्धकारों ने भी उसका वर्णन किया हे । अब कुछ 
विद्वानों ने यह सिद्धान्त निश्चित किया हे कि ये पिपीलिकाएँ 


तिबुती ही हैं । पर सपं-जात-मणि पर सुके आज तक किसी | 


भी विद्वान्‌ का लेख नहीं मिळा । सम्भव है, कभी कोई 
महाशय सिद्ध करद कि ये हबशी जाति के हों जो मणि का 
व्यवसाय करते रहे हों । परन्तु मैंने इसे जेला समभा हे वह 
मैं नीचे लिखता हूँ । वह केवळ मेरा अनुमान हे । सम्भव 
है कि वह बिलकुल गलत हो | 


सप-जात-मणि केवल काव्य का श्रालंकारिक वर्णन 
मात्र है । हिन्दू-साहित्य के प्राचीन काच्यों में जितने ae: 
कारिक वर्णन हैं सब एक निश्चित सिद्धान्त के आधार पर 
स्थित हैं । उनका कुछ न कुछ गुप्त अ्भिप्राय है । सप-जात- 
मणि का एक विशेष अर्थ हमें लक्षित होता हे | 


सपं-जाति कालरूप हे । कोई भी प्राणी सप-जाति पे | 


भेट करना पसन्द नहीं करता | सझी उसे ag का Ae 
समझते हैं । तोभी वे उसमें मणि के समान अमूल्य तथा 


ama वस्तु का अस्तित्व मानते हैं । इससे यही सिद्ध | 
होता है कि जिसने aga विजय पाई उसी ने रलं | 


(ama ) वस्तु को भी हस्तगत किया sata AM 


जीवन श्रपंण करनेवाला ही र्र के समान Be सुस 


का पान्न होता है । 


में समझता हूँ कि इसी सिद्धान्त को लक्ष्य कर प्राची 
ma में सर्प-जात-मणि का उल्लेख किया गया है! 


l. 
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-हिन्दू-साहित्य में इसी तरह के कितने ही आळंकारिक वथ" | 
ğı परन्तु भ्राजकल उन्हे कृतवियगण भी तद्रूप मानते a Í | 
हमें चाहिए कि हम उनका अन्तर्गत रहस्य जानने की चे | 


ic 


संख्या 8 | 


करें । भगवान्‌ हमें सुबुद्धि दे जिससे हम 
वर्णित वस्तुओं का तथ्य संग्रह कर सके । 
श्रीकाशीदत्त झा 


अपने साहित्य में 


_ 


पुस्तक-परिचय | 


1— AANA (पहला भाग)--य्राकार FAT, 
पृष्ठसख्या १५+ १४२, मूल्य १) । लेखक, पण्डित 
रामचन्द्र VE सम्पादक, श्यामसुन्दरदास, ato wo | 
ग्रकाशक-काशी नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 

पूर्वोक्त सभा द्वारा प्रकाशित मनोरन्जक-पुस्तक-माला 
की यह ३३ वीं पुस्तक है । प्रसिद्ध जर्मन प्राणितत्ववेत्ता 
हैकळ की Ribddle of the Universe नामक 
पुस्तक का यह हिन्दी भाषान्तर है । योरप में इस पुस्तक 


की बड़ी eat हुईं और वहां की सब आपषाओं में इसका 


शरनुवांद हो चुका है । जब पहले पहल यह पुस्तक निकली 


| तब दोही महीने के भीतर इसके प्रथम संस्करण की ३००० 
| ्रतियां बिक गईं । ऐसी प्रसिद्ध पुस्तक का भापान्तर करके 
| Sex ने अच्छा ही काम किया है। यद्यपि इस पुस्तक में 
| भ्राधिभौतिक वाद के सिद्धान्तो का ही प्रतिपादन हे तो भी 
| सब.प्रकार से इस पुस्तक का पठन-पाठन प्रोत्साहनीय है । 
| यद्यपि इस पुस्तक में ईश्‍वर का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार 


किया गया है तो भी पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने विज्ञान द्वारा 
जिन तत्वों की खाज की हे उनका क्रम-बद्ध वर्णन देकर 
हैकळ ने संसार की अनेक प्रद्देलिकाओं की मीमांसा 


' की है। पुस्तक सब प्रकार से amen है । अनुवाद 
भी साधु भाषा में किया गया है । इसके सिवा ११२ 
| शें में जा. भूमिका अनुवादक महोदय ने लिखी है 
| असे भी इस ग्रन्थ का तत्व समझने में थोड़ी बहुत सहायता 


मिळ जाती है। अलुवाद भाग में जो यत्र तत्र टिप्पणिर्या 


| पी गई हैं यदि वे अधिक विस्तृत रूप में दी गई होतीं और 
पारिभाषिक शब्दों एवं जरिल् स्थानों में उसी प्रकार टिप्पणियाँ 
| देकर उनका अर्थ समका दिया'गया होता तो सर्व साधार ण 
| भे इस पुस्तक के समक लेने में कुछ भी fans न होती | 
में Gest को सफलता हुईं हे और पुस्तक के 


भादेय बनाने में कोई कसर उठा नहीं रकखी गई है । 
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3 २--वरदान--ल्ेखक, श्रोयुत प्रेमचन्द । प्रकाशक, 
जर, अन्ध-भण्डार, लेडी हाडिजरोड, aiin, बम्बई । 

हिन्दी में अभी उच्च कोटि के मौलिक उपन्यासो का 
अभाव है । श्रीयुत प्रेमचन्द॒जी ने सेवा-सदन लिखकर 
हिन्दी के उपन्यास-लेखकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया हे। 
यह आपका दूसरा उपन्यास Sl इसमें वह विशेषता नहीं 
है जे। आपके Garage में है । कथा-भाग में अस्वाभावि- 
कता न रहने पर भी उसका वेग मन्द हो गया है । इसमें 
घटनाओं का वह जमघर नहीं है जिससे पाठकों की कौतूहल 
वृद्धि होती रहती है । ताभी इसमें एक हिन्दू गृहस्थ का 
जीवित चित्र हे । स्त्रियों के वार्ताळाप में पाठकों का 
मनोरञ्जन हो सकता है। पात्रों में विरजन का चरित्र 
अच्छा अङ्कित किया गया है । परन्तु प्रतापचन्द्र का अधः- 
पतन हमें श्रनुकुछ नहीं twat | भाषा सुन्दर है। ऐसी 
भाषा प्रेमचन्दुजी ही faa सकते हैं । छुपाई अच्छी है । 
छोटे आकार, के २३६ पृष्टों की सुन्दर जिल्द Se हुई 
पुस्तक का मूल्य २। ) है । 

Eo 


३--विचित्र-समाज-सेवक--क्षेखक, पण्डित चन्द- 
शेखर पाठक । प्रकाशक, रिखनदास बाहिती, do ७४ 
बड़तल्ला स्ट्रीट, कल्रकत्ता। MEN मँकोळा, एष्ट-संख्या 
३४१ । मूल्य सजिल्द पुस्तक का ३) है । 

लेखक ने इस उपन्यास को अपने एक निश्चित सिद्धान्त 
की पुष्टि करने के लिए लिखा हे । आपने अपने सिद्धान्त 
के अनुकूल ही एक समाज की कल्पना की हे और उस ` 
समाज के भ्रनुकूळ पात्रों की सृष्टि की हे । आपके पात्र 
श्राप ही की उपज .हैं। संसार में उनका अस्तित्व सम्भव नहीं। 
यदि žm शिक्षा पाकर लोग पागळखाने जाने के 
लायक हो सकते हैं तो आपका Alo SIS उसी के योग्य 
था । राजदुलारी श्रँगरेजी शिक्षा का बुरा चित्र है । यदि इस 
में किसी का चरित्र अच्छा हैं तो वह शङ्करनाथ का हे! 


` परन्तु हमें ग्राश्‍चय्ये इस बात का है कि पाश्‍चात्य शिक्षा 


का प्रभाव उस पर क्यों नहीं पड़ा | 

मनुष्य मिट्टी का पुतला नहीं हे कि जब चाहे कोई 
उसे गिरा दे और उठा दे । उसके उत्थान-पतन में आत्मा 
का विकास होता हे । प्रत्येक क्षण उसके अन्तजंगत्‌ सें 
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घोर Aga मचा रहता हे । एक ओर इन्द्रिय और वासना 
रहती हे तो दूसरी ओर बुद्धि और कतेव्य-ज्ञान रहता हे। 
बाहय जगत्‌ के संघट्टन से कभी एक प्रबळ होता है तो 
कभी दूसरा | बाह्य जगत्‌ के साथ शरन्तःजगत का 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष कर दिखाना ओपन्यासिक का काम E| 
Stat समाज का अ्रनुकरण करने से ही कोई पतित 
नहीं हो जाता । 
४—श्रीमन्त्रराजगुणकल्पमहोदधि अर्थात्‌ श्री- 
पञ्चपरमेष्टिस्तोत्रनमस्कारव्याख्या--लेखक हैं जय- 
दुयालशर्मा, संस्कृत प्रधानाध्यापक श्रोडूंगर कालेज, बीका" 
नेर आप ही शायद इसके प्रकाशक और विक्रेता हैं। 
क्योंकि जब इसके सर्वाधिकार स्वाधीन wa गये हैं तब 
इसे बेचने का अधिकार दूसरों को केसे होगा। इसमें बड़े 
आकार के २४० TE हैं । ३॥ ) की न्योछावर करने से यह 
पाठकों को लभ्य हा सकती है । पुस्तक में ६ परिच्छेद हैं, 
प्रथम परिच्छेद में श्रीजिनकीति सूरिजी के श्रीपञ्च- 
परमेष्टिनमस्कार स्तोत्र की विस्तृत व्याख्या है । द्वितीय 
परिच्छेद में नमो अरिहंताणं के 1१० अर्थ लिखे गये हैं । 
तृतीय परिच्छेद में योगशास्त्र के ध्यान, ध्येय, ध्याता ओर 
ग्राणायामादि विषयों का वर्णेन है। चोथे परिच्छेद में 
नमस्कारकल्प से कुछ श्रावश्यक कल्प उद्धुत किये गये 
हैं । उनमें शिरःपीड़ादिनाशक, ज्वरनाशक, तस्करभयादि- 
नाशक आदि मन्त्र हैं । पञ्चम परिच्छेद में नवकार मन्त्र 
सम्बन्धी आवश्यक विचार हैं और ge परिच्छेद में मन्त्र- 
' राज में सन्निविष्ट सिद्धियों का वर्णन है | इसकी व्याख्या 
की उत्तमता का निशंय वही महाशय कर सकते हैं जा इन 
विषयों के ज्ञाता हों । 
ES 
४--अवधूतगीता--दत्तात्रेय की अवधूत गीता का 
यह श्रेंगरेज़ी अनुवाद है। अनुवादक हैं लाला sata, 
एम० Qo l Whe Alto सुरथी एण्ड को, टूप्लीकेन, मद्रास, 
ने इसका प्रकाशन किया है । कागज और छपाई श्रच्छी 
हे । पृष्ट संख्या ३७! मूल्य १) है । 


ळाळा sala हिन्दी और अँगरेजी के प्रसिद्ध 
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खक हैं । आध्यात्मिक विषयों से आपको बड़ा प्रेम है। 
आरम्भ में आपने एक विद्वत्त-पूर्ण उपोद्धात लिखा है। 
उसमें अवधूत गीता का महत्त्व बतलाया गया हे । say 
का जीवनचरित्र भी पुराणों के आधार पर लिखा गया है। 


वह भी शिक्षा-प्रद है । जो गीता के प्रेमी हैं उन्हें इसका | 


भी श्रवलोाकन करना चाहिए । 


x 

६--भ्रीमहाराणा 

हे । इसके लेखक 
ही इसके 
में लिखा हे 
बहुलता होने के कारण लोगों को 
उत्साह नहीं होता | इसलिए आप सरल भापा में ay 
और महात्माओं के चरित लिखना चाहते 


हैं हसूरकरोपाह्मः श्रीपादशास्री । आए | 


सभ्यो ily an विद्याथियों से १ 1) लिया जाता है। 


इण्डियन इन्स्टिट्यूट श्राफ फिलासफी, आमलनेर के पते प | ` 


ग्रन्थकार का लिखने से यह पुस्तक मिलती है । 
KE 


““देशीमाला--इसके तीन पुष्प समालोचना | 
आये हैं । पहले ओर दूसरे पुष्पों का मूल्य है दो श्राने1, | 


तीसरे पुष्प का मूल्य । ) है । आजकल समाचार पत्रों में जसौ 
कविताश्रो की धूम है.वैसी ही कवितायें इनमें संग्रहीत ह | 
हैं । इन कविताओं की रचना शायद दास नामधारी किती । 
महाशय ने की है। पुस्तक मिलने का पैता है, कोपाध्यर | 
दे० Ro समिति, खदरबाज्ञार, जबलपुर । 


चित्र-परिचय । 


सरस्वती के इस ag में सूर्योदय नाम का रङ्गीन दि 
दिया. जाता है! इस में 


za अङ्कित किया गया हे । 


— 


क E, - 
he Indian Press, Ltd., Allahabad. 


` 
क 


प्रतापसिहचरितम--महा. 
राणा प्रतापसिंह का यह चरित संस्कृत में लिखा गया | 


` 


प्रातःकाल का बड़ा ही मने | 


प्रकाशक हैं। आपने पुस्तक की प्रस्तावना | 
कि संस्कृत-काव्यों में समस्त पदों की | 
उन्हें पढ़ने का २ 
। ये सब चरित || ` 


भारत वीर-रल-माळा में गूँथे जावेंगे | इस रल-मालाका यह |. .. 
पहला रल है । आपका उद्देश्य स्तुत्य है । पुस्तक का मूल्य | 


i 
Ft 
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भाग २२, खरड १ | 


~ 
AUT | 
दयामय ! फिर पछुताओगे। 
दास की खोज न पाओगे ॥ 
स्वामी बन कर फूल रहे हा, भक्ति-भाव पर भूल रहे हो, 
किन्तु किसे कब तक तुम कोरा नाच नचाश्रोगे ॥ 
दयामय ! फिर पछताश्रोगे॥ 


दयामय ! फिर पछताओगे | 

| ` VS कर प्रभुवर हृदय हमारा, बहा जा रहा आँखों द्वारा, 

| रेको बढ़ कर नहीं कहो फिर कहा Basie ॥ 

| दयामय ! फिर पछुताओगे ॥ 
देवीप्रसाद गुप्त 


मई १६२१--वैशाख १६७८ 


देख चुके लीळाएँ सारी, सहन-शक्ति थक चुकी हमारी, 
| हो जायेंगे नेत्र बन्द फिर किसे दिखाओगे ॥ 


` भारतोय जीवन पर वैष्णव-साहित्य का बड़ा प्रभाव 


[ संख्या ५, पूरी संख्या २५७ 
सूरदास । 


ais ४49४४ रदास भक्तशिरामाणि थे और 
Re पके. कवीश्वर भी थे। उनकी 
| a कविता में कला और शक्ति, | 
-- Vi का विलक्षण स I: 
AXAR उनका जन्म उस a = + 

N जब भारतवर्ष में भक्ति का | 
स्रोत फूट पडा था। समग्र देश में वैष्णव कवियों 
ने एक नव-जीवन का सञ्चार कर दिया था | 


z 


पड़ा | वह प्रभाव आज तक विद्यमान हे | 
हिन्दी साहित्य के सूये माने गये हें । । 
नहीं कि सूयं के समान उनका कचित्व। 


Lee 
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सरस्वती । 


‘Lam |. 


ae 


ag कुटीरो मे भी उसने निस्संकाच निवास 
किया हे। 

सूरदास की गणना अष्टछाप अर्थात्‌ ब्रज 
आठ कवीश्वरों में है।ये सभी भक्त थे और 
इन्होने केवल श्रीकृष्णचन्द्र जी का यशोगान 
करने के लिए ही पद लिखे हैं | इनकी कविता में 
प्रेम और भक्ति ही का वर्णन हे । परन्तु यहाँ हमें 
एक बात का स्मरण रखना चाहिए | वह यह कि 
इन भक्त-कवियों की गणना शरङ्गार-रख के आचायो 
में नहीं है | इन दोनों में परस्पर बडा भेद है। वह 
भेद कैसा है, इसे स्पष्ट करने के लिए हम पक 
बार हिन्दी के काव्य-साहित्य पर दृष्टि डालते हैं । 


हिन्दी का काव्य-भाए्डार बड़ा विशाल È 
चन्दकवि से लेकर आजतक कितने ही कवि इप 
हैं। सभी ने चमत्कार-पूर्ण काव्यो की रचना करके 
हिन्दी-साहित्य की श्री-वृद्धि की है। इस काव्य- 
ATS का अधिकांश भाग शएङ्गाररसात्मक है। 
नायिका-भेद्‌ ओर नख-शिख-वर्णन के जितने ग्रन्थ 
हिन्दी में विद्यमान हें उतने शायद अन्य किसी 
भाषा में न होंगे | श्ङ्गार-रख पर हिन्दी के 
कवियों का यह प्रगाढ अनुराग देख कर कुछ 
विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला हे कि भारतवर्ष में 
उस समय भोग-विलासिता aa फैली हुई थी | 
हिन्दी के जितने प्रसिद्ध कवि इण हैं वे प्रायः किसी 
न किसी श्रीमान्‌ के आश्रित ही थे | अतएव अपने 
श्राश्रयदाता की मानसतुष्टि के लिए उन्होने शएङ्गार- 
रसात्मक कविताओं की रचना की । एकाध विद्वान 
की यह सम्मति है कि उस समय भक्तिमार्ग का 
प्रचार था । अतएव राधा-कृष्ण के प्रेम-वर्णन से 
गद्गद्‌ होकर कवियों ने पवित्र श्छङ्गार-रस की 


अवतारणा को । जो लोग ऐसे काव्या को ome Tc. . 
से संयुक्त होने के कारण भोग-विलासिता का : मानें के राजच्त्व-काल में हिन्द राजनैतिक स्वस्व (Ms 
से हीन थे। उनकी आर्थिक-स्थिति अच्छी थी.। पर | 


` प्रतिबिम्ब समभते हैं वे भगवरूक्तों की शएङ्गारमय 


! उपासना तथा उनके भाव की पवित्रता की ओर 
सस्यक ध्यान नहीं देते । 
कविता का जन्म कवि की कल्पना में होता है। 
कविता कवि की मानस कन्या है, उसके अन्तःकरण 
का प्रतिविम्ब है । कवि के हृदय में जिन भावों की 
उत्पत्ति होती है उन्हीं को बह कविता में व्यक्त 
करता है। अब विचारणीय यह हे कि भावों की 
उत्पत्ति किस तरह होती है जब तक मनुष्य भनुष्य 
है तब तक वह अपने देश ओर काल के संस्कारो 
से नहीं बच सकता । यदि शेक्सपियर का जन्म 
Hee में न होकर भारत में होता तो क्या वह 
हेमलेट अथवा किङ्गलियर की रचना कर 
सकता ? अथवा. यदि शेक्सपियर महारानी पलि 
ज्ञाबेथ के समय न होकर ae द्वितीय के समय 
मे होता तो क्या वह चिन्टसटेल लिख सकता | कया 
हम Wet शासन-काल में रवीन्द्रनाथ की 
कल्पना कर सकते हें ? कया हम हिन्दी की वतमान 
स्थिति में सूरदास ओर तुलसीदास का अस्तित्त्व 
सम्भव समझ सकते हैं ? बात यह है कि कोई भी. 
कचि हो, आकाश में विद्यत्‌ की भाँति उसका 
सहसा उद्य नहीं होता | जिस क वि के लिए जो 
उपयुक्त काल है उसी में वह प्रकट होता हे । चिर 
काळ से भावना का जो स्रोत बहता चला आरहा है 
उसकी गति के विरुद्ध कोई नहीं चळ सकता | 
APA का यह स्वभाव हे कि जब उसको 
क्रिया-शक्ति Rae रहती है तब उसकी भाव-शक्ति 
qa प्रबल हो जाती हे | बाल्यकाल मे क्रिया-शाक्ति 
क्षीण रहती हे । इसी लिए उस समय बालकों के 
हृदय में भिन्न भिन्न कल्पनाओं और भावों की तरडे 
उठा करती हैं । जब वृद्धावस्था आती हे तब क्रिया” 
शक्ति फिर निवळ हो जाती है । यही कारण है कि 
वृद्ध पुरुष भावों के इतने चशीभूत रहते है । मुसळ 
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` , पराधीनता ने उनको उत्साह-शस्य और शक्ति-हीन 
बना दिया था | मुसलमानों की पसुता उत्तर-भारत 
| ही पर AGW थो । जहाँ उनकी प्रभुता अच्छी 
| तरह नहीं स्थापित इई थी वहाँ हिन्दू बिलकुल ही 
` | ज्ञीणपराक्रम नहीं हो! गये थे । यही कारण है कि 
रामदास ने भक्ति से निष्काम कर्मे का उपदेश देकर 
` |दत्षिण-भारत में जा शक्ति उत्पन्न कर दी उससे 
 / उत्तर-भारत के हिन्दू सर्वथा वञ्चित रहे । दासत्त्व 
| की Rat में वद्ध होकर उत्तर-भारत के श्रीमान्‌ 
| सभी बातों से अपने सम्राटों का अनुकरण करने 
लगे | 
महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म संवत्‌ १४३५ में 
हुआ था । उनके उपदेशों ने हिन्दी-साहित्य में aaa- 
| वर्षा की ओर वैष्णच-खाहित्य का उद्भव हुआ | वेष्णव- 
साहित्य आर धर्म का विशेषत्व यह है कि वह 
मनुष्यों में भगवान्‌ के स्वरूप को उपलब्ध करना 
चाहता है । ईश्वर के विरार ओर अचिन्त्य 
सरूप से वह दूर रहता हे । प्रेम मे भय नहीं रहता। 
(RRG वेष्णच कवियों ने पिता, माता, स्वाभी, सखा 
jae पारिवारिक स्नेह में ही लीलामय का लीला- 
| विकास fer) जितने वैष्णव-कवि हुए वे सभी 
(Ite प्रलाभनों से दूर रह कर भगवद्भक्ति में निरत 
रहते थे । सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि 
कवियों की गणनावैष्णब-कवियों में की जाती हे | 
| चैष्णुव-साहित्य wa area हुआ क्योकि 
बह सरस se सरल था। परन्तु हिन्दी मे वही 
We साहित्य नहीं था । वोद्ध-धमे के पतन के बादु 
भारत मं जा नवीन संस्कृत-साहेत्य प्रचालित हुआ 
पा उसके आधार पर भी हिन्दी में एक दूसरा 
[Wea बन रहा था । उसकी ओर भी हम एक 
W डालना चाहते हैं | 
Wasa के आने के पहले भी भारतवर्ष म 
धार्मिक विद्वेष था। बोद्ध और जेन-घमौ ने हिन्दू-थमे 
$ E कुठाराघात किये । परन्तु अन्त में हिन्दू-धमे ने 


# 
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7. संख्या ५ | “सूरदास । ae 
Eco काका a ee 
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वोद्ध-धर्म का उच्छेद कर डाला और जैन-घर्म की 
TYTN लुप्त कर दी । वोद्ध घे के प्राबल्य-काल में 
पाकृत-साहित्य का प्रचार बढा था, पर हिन्दू-घर्म 
के अभ्युद्य से नवीन संस्कृत साहित्य का आविर्माच 
हुआ । हिन्दू धर्मे का यह संस्क्रत-लाहित्य खरडन 
और मराडनात्मक गर्थें से ही पूरी था | दर्शन, धर्म, 
व्याकरण और काव्या की शास्त्रीय विवेचना में ही 
तत्कालीन हिन्दू-विद्वानों ने aa परिश्रम किया | भग- 
वान्‌ शङ्कराचायं के समय से कबीर की. उत्पत्ति तक 
जितने ग्रन्थ बने हैं प्रायः सभी आलेचनात्मक हें । 
उनमे तास्तविक संश्लेषण और विश्लेषण ही हे | श्री: 
हर्षे इसी काल के कवि हैं। उनका पारिडत्य इतना 
प्रखर है कि सवेसाधारण उनकी ओर ताकने का . 
साहस नहीं कर सकते । इस प्रकार, यह साहित्य 
कुछ ही लोगों में सीमाबद्ध हा गया। इसी समय 
संस्कृत मे शज्ञार रख का तूफान आ गया । कितने ही 
काव्य, नाटक, कला, प्रहसन आदि की ale हुई, 
उनमे से कुछ ता अश्लीलता की सीमा तक पहुँच 
गये । पर इख साहित्य का प्रचार सर्वसाधारण 
में नहीं था। काव्य-कळा के निष्णात कवि और 
शास्त्रा के Ae परिडत सर्वसाधारण से पृथक 
हाकर राज-सभा के आभूषण हो गये थे । राज-चिह्नों 
में उनकी गणना होने लगी थी। सुगळ-काल में जब 
विद्या-रसिक मुगल बादशाहा ने विद्वानों को राज- 
सभा में स्थान दिया तब छोटे छोटे अधिपति भी 
कवियों का सम्मान करने Si इन कवियों ने 
नवीन सस्कृत-साहि्य के अनुकरण पर काव्य-रचना 
की । कालिदास के बाद संस्कृत कवियों मे शब्दों 
का आडम्बर और अलङ्कारो का प्रचार बढने लगा 
था । साहित्य-कला के ममज्ञो ने काव्य के लिए 
सूचष्मातिसूक्म नियम बनाये थे। इन राज-कवियों 
ने उन्हीं नियमो का अनुसरण किया । भायः सभी | 
ने अलड्भार-शासत्र पर एकाध ग्रन्थ लिखा हे । इन. 
कवियों ने जा साहित्य-निमाण किया हे वह बैष्णव- 
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सरस्वती । 


साहित्य'से सवैथा पृथक्‌ है । परिडतराज जगन्नाथ 
जिस कोटि के कवि हैं उसी में केशव, विहारी, 
मतिराम और पद्माकर की गणना होनी 
चाहिए । सूरदास, तुलसीदाख, मीराबाई आदि 
'जितने स्त्री-पुरुष भक्तों में आदरणीय माने गये हे 
gq सबने सांसारिक वैभव का परित्याग कर 
ऐहिक वासनाओं का दमन करने की चेष्टा की 2) 
यही उनका प्रधान लक्ष्य रहा है, परन्तु क्या यही बात 
विहारी, मतिराम आदि श्एङ्गार-रख के आचार्यों के 
विषय में भी कही जा सकती है? क्‍या उन्होने 
भक्ति के आवेग में आकर सांसारिक वैभव की 
कामना छोडी है ? शएङ्गार-रख के वर्णन में ता 
उन्हाने अपनी कृष्ण-भक्ति की पराकाष्ठा दिखलाई, 
परन्तु क्या उन्होंने अपने जीवन में भी कभी भक्ति- 
भाव प्रदर्शित किया है ? उनके नख-शिख ada में 
अध्यात्मवाद अथवा भक्तिवाद देखना अन्याय È | 
कविवर विहारीलाल अथवा मतिराम राजसभा 
के रत्न थे उनकी प्रतिभा उसी में अवरूद्ध थी । 
ge कोई विश्व-कवि नहीं कहेगा। उनकी कृति 
विद्वानों की शोभा हा सकती है । पर वह aÀ- 
साधारण की सम्पत्ति नहीं है। वह विलास की 
'सामग्री है, पूजा का पात्र नहीं है। उससे मस्तिष्क 
में उत्तेजना Gar हो सकती हे, पर हृदय में शान्ति 
‘wet हा सकती । उनके भावों में तल्लीन होकर 
'रसिक आत्मचिस्मृत हो सकते हैं, पर उनमें 
जायति नहीं आसकती । अरस्तु । 
i सूरदासजी का प्रधान काव्य-ग्रन्य खूरसागर 
हः | है। यह सचमुच सागर हे । हमारे ऐसे at के 
लिए तो वह अथाह है । इसलिए यहाँ हम सूरदास 
की केवळ एक ही कृति पर विचार करना चाहते 
हें। चह है उनका शिशु-चरणन । 
कवियों के लिए शैशवकाल की वाल्य- 
_ लीला सचमुच वर्णनीय विषय है । भगवान्‌ 
3 ईसामसीह ने पक बार कहा था, Suffer 


+ 
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a लिण F | 
little children to come unto me for. 
such is the Kingdom of Heaven | 


अर्थात्‌ छोटे छोटे बच्चों को हमारे पास आने दो, | 
क्योकि स्वगे का राज्य ऐसा ही हे । भगवान्‌ इसा | 
की उक्तियों में यह उक्ति सबसे अधिक मधुर | 
है। पृथ्वी में यदि कहीं सरलता ओर पवित्रता 
है तो वह शिशु में ही है । यही कारण है कि 
कवियों और चित्रकारो ने बाल्यकाळ का चित्र | 
अङ्कित कर पृथ्वी पर स्वर्ग-राज्य की सृष्टि की है। | 
पाश्चात्य चित्रकारो ने इंसामसीह के बाल्यकाल का | 
चित्राङ्कण किया है और भारतीय चित्रकारों ने वाह 
गोपाल का । किसी कचि ने कह हे कि आकाश की. 
उज्ज्वल नक्तत्रावली जिस प्रकार आकाश का काव्य 
हे उसी प्रकार पृथ्वी का ARI कुसुम-सम्मार | 
पृथ्वी का काव्य है । परन्तु हमारी दृष्टि में तो| 
पृथ्वी के शिशुरूपी सचेतन पुष्प में ही सबसे । 
अधिक सौन्दर्य है तभी तो अगरेज्ञी के प्रसिद | 
कवि छांगफेले ने कहा है-- 
Ye are better than all the ballad}. 
That ever were sung or said; 
For ye are the living poems 
And all the rest are dead. 


महाकवि होमर ने अपने आडेसी नामक कार्य a4 

वर्णन किया च 

ग. विष 
हे ( 
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में शिशु यूलिसिस का बड़ा ही मनोहर 
है । कविकुलगुरू कालिदास का शिशु-वर्णन 
बड़ा ही हृदय-ग्राही है । 
क्वचित्‌ स्खळन्तिः क्वचिदस्खळन्तिः 
क्वचित्‌ sara: क्वचिदप्रकम्पैः 
बालः स लीळाचळनप्रयोगे- 
wage वध॑यति स्म पित्रोः | 
ग्रहेतुहासच्छुरिताननेन्दु- 
गू हाङ्गनक्रीडनधूलि घू्रः 
gaia किञ्चिदळडितार्थम 
सुदं aang गतस्ततान। 
इसी भाव पर तुलसीदासजी ने भी लिखा 


|- ५] 


तनु की युति श्याम सरोरुह लोचन, 
कंज की मब्चुळताइ हरे | 
अति सुन्दर सोहत धूरि भरे, 
छुबि भूरि अनंग की दूरि भरें । 
que द॒तियां द्यति दामिनि सी, 
` मिलि के कळवाळ विनोद करें । 
अवधेश के बालक चारि सदा, 
तुळसी मन मन्दिर में विहरे | 
कबहूँ शशि मागत श्रारि करें, 
wag प्रतिबिम्ब निहारि डरें । 
sag करताल बजाय के नाचत, 
मातु सबै मनमोद भरें । 
sag रिसि आय कहैं हठि के, 
पुनि लेत सोई जेहि लागि az । 
अवधेश के बाळक चारि सदा, 
तुळसी मन मन्दिर में विहरें । 


कौसल्या जब ASA जाई 
ठुमकि sate ग्रसु ag पराइ | 
धूसर धरि भरे तजु आये 
भूपति Sa के कण्ठ लगाये | 
भोजन करत चपळ चित, इत उत श्रवसर पाय 
भाजि चलै किळकात सुख, दधि ओदन लिपटाय | 
कालिदास और तुलसीदासजी ने शिशुःक्रोड़ा 
काग हू. सिर्फ दशनमात्र कराया है । परन्तु सूरदासजी 
je ने शिशु-जीवन का रहस्य खोल दिया èl इस 
; 5 विषय में यदि sal तुलना किसी से हा सकती 
| है तो रवीन्द्रनाथ से | रवीन्द्रबाबू ने अपने शिशु 
नामक काव्य में शेशव-काल का सजीव चित्र 
खींच दिया हे । सूरसागर के दशम HT HY 
| की बाल-लीला का वररीन है। 
। पहले श्याम की शोभा देख लीजिए | 
श्याम कर सुरली, 

तिहि विराजत | 
परसत अधर सुधारस, 
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प्रकटत मधुर मधुर सुर बाजत ॥ 
लटकत मुकुट भोंह gA मटकत, 
नैन-सैन अति छाजत | 
ग्रीव नवाय ग्रटकि बंसी पर; 
कोटि मदन छुबि लाजत ॥ 
लोल कपोल कलक HES की, 
यह उपमा कछु लागत । 
मानहुँ मकर सुधा-सर MST, 
आपु MY अनुरागत ॥ 
वृंदावन विहरत नंद नन्दन, 
ग्वाळ सखन सँग सोहत । 
सूरदास प्रभु की छबि निरखत, 
सुर-नर-सुनि-मन सोहत ॥ 
सचमुच यह छवि कि ल्‌ सेमुग्ध कर देगी | 
A बाल-सरलता का एक बड़ा अच्छा उदाहरणं 
लीजिप। माता ने कहा-- 
कजरी को पय Rag लाल तेरी चोटी बाढे । 
सब ळरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री अधिक चढ़े । 
पुनि पीवत ही कच टकहोवे झूठे जननि रठे। 
सूर निरखि मुख हसत यशोदा सो सुख उर न कढ़े । 


तब कष्ण ने पूळा 
मैया कबहि बढ़ेगी चोटी । 
किती बार मोहि दूध पिवत भई यह अजहूँ है छोटी । 
तू जा कहति बल की बेनी ज्यों हो है लांबी मोटी । 
निम्नलिखित पद्य बाळ-विनाद का एक अच्छा 
उदाहरण Èl | 
हरि अपने आगे कछु गावत । \ 
तनक तनक चरणन सो नाचत मनही मनहि Raa । ' 
atg उचाई काजरी थोरी गैयन R बुळावत | i 
कबहुँक बाबानन्द बुळावत कबहुँक घर में आवत | f 
माखन तनक आपने करले तनक बदन में नावत | ० 
कबहुँ चिते प्रतिबिम्व खैभ में छवनी लिए खवावत | | p: 
चन्द्रप्रस्ताव में USES का अच्छा चित्र हे ॥ 
जब कृष्णचन्द्र कुछ बड़े हो गये तब अपने सखाओं 
के साथ खेलने लगे । बालकों में अपनी शक्ति | 


` 
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का जो स्वाभाविक अभिमान होता हे उसका चित्र 
इस पद्य में अच्छी तरह खींचा गया है | 
खेळत श्याम ग्वालन संग | 
सुबल हलधर अस सुदामा करत नाना रङ्ग। 
हाथ तारी देत भाजत aa करि करि होड़ | 
IA हळधर श्याम तुम जिनि चाट लगिहै गोड़ । 
तब क्यो में दौरि जानत बहुत बळ मो जात | 
मेरी जोरी है सुदामा हाथ मारे जात | 
बोलि तबे उठे सुदामा जाहु तारी सारि | 
आगे हरि पाछे सुदामा धरथो श्याम हँकारि। 
जानिके मैं रहयो ठाढ़ो gaa कहा जु मोहि | 
सूर हरि dima सखा से मनहि कीना कोहि । 
कृष्ण का यह उलहना भी बड़ा सुन्दर हे। 
सुनिए | 
मातु मोहि दाऊ बहुत RIRAN । 
मोसों कहत मोळ को लीन्हें ताहि जसुमति कब जायो | 
कहा कह यहि रिस के मारे खेळन हों नहिं जात । 
git gf कहत कौन है माता को है, तुम्हरो तात | 
गोरे नन्द जसोदा गोरी तुम कत श्याम सरीर । 
चुटकी दै दै हसत ग्वाल सब a देत बळवीर। 
तू Ale को मारन सीखी दाउहि कबहुँ न खीमे। 
मोहन को सुख रिस समेत लखि जसुमति अति मन aa 
सुनहु कान्ह बळभद्ग चवाई जनमत ही को धूत | 
सूर स्याम मो गोधन की सौं हों माता तू पूत । 


निम्नलिखित पद्‌ भी कितना स्वाभाविक हे। 

मेया हों न चरेहौ याइ | 

सिगरे ग्वाळ बिरावत AAi मेरे पाइ पिराइ। 

जौन पत्याहि पूछ बळदाउहि अपनी aie दिवाइ । 

एक बार कृष्ण अपना पीताम्बर छोडकर राधा 
की सारी उठा लाये। माता ने पूछा, “अरे, यह कया 
किया ? किसकी सारी उठा छाया 2” 


पीत उढ़निर्या कहाँ विसारी । 
यह तो लाळ ढिगनि की औरे है काहू. की सारी ॥ 


कृष्ण का उत्तर सुनिए | 


[ -E २२ 
` ALA g SS 
हों गोधन लेगयो जझुन तट तहां हुती पनिहारी | 
भीर भई सुरभी सब बिडरां मुरली भली संभारी । 
हौं लैगयो और काहू की सो लैगई हमारी । 


जव यशोदा ने खुना कि ऊष्ण दूसरों के | 
घर जाकर मकखन खाते फिरते हैं तब वह रुष्ट होकर | 


बोली, “तुम्हारे घर में कसी किस वात की हे जो 
दूसरे के घर जाकर मक्खन की चोरी करते हो ?” 
तव, देखिए, कष्ण ने कैसी अच्छी अपनी सफाई दी 
2 । 
मेया, में नाहीं दधि खाया । 
ख्याल परे ये सखा aa मिलि मेरे सुख ळपटायो | 
सूरदास ने कृष्ण की वाळ-लीला का बडा 
ही विशद ata किया हे । पर इतने ही उदाह- 
रणो से हमें उनकी निपुणता का परिचय मिल 
जाता है। 
नवीनचन्द्र 


जातीयशिक्षा | 


PEPPI जातीयशिच्ता की ओर सब 
gd श्रा १82 लोगों का ध्यान आकृष्ट è । अब हम 
oe = ०8683 समभने लगे हैं कि प्रचलित Rew 
PEPPE प्रणाली से हमें चाहे जितना लाभ 
हुआ हो, पर वह निर्दोष नहीं हे । 

इसी सम्वन्ध में लीडर के सम्पादक महाशय 
का एक नोट निकला था । आपने लिखा था 
कि यदि शिक्षा को जातीय ही बनाना हे तो शिक्षा 
के नेता जातीय-शिच्ता की एक स्कीम क्यों नहीं पेश 
करते | यदि वह स्वीकार करने योग्य हुआ तो , खुद 
सरकार ही उसके अनुसार शिक्षा में झुधार 
करेगी । बस्बई के Renan के मन्त्री श्रीयुत 
परांजपे जी ने भी यही बात कही हे । अब नवीन 
शासन-व्यवस्था के अनुसार प्रान्तीय काँसिलों को 
हमारी शिक्षा पर पूण अधिकार है। वे जितना चाहे 
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|: कर सकती हें, जिस तरह से चाहे नीति को 
बदल सकती हैं । यदि वे कुछ न करें ता हम किसे 
दाष दे । यहाँ हम जातीयशिक्ता पर अपना विचार 
प्रकट करते हें । यदि fasta इसपर अपनी राय 
प्रकट करे at जातीय शिक्षा का प्रश्न हल हो 
सकता = | 

MALAN क्या हे ? कुछ महाशया का यह 
विचार है कि वही शिक्षा जातीय हे जा जातीयता 
के भाव उत्पन्न करे । यह सच है कि जातीयशिक्षा 
जातीयता के भावो को उत्पन्न करती है, परन्तु यह 
MAAR का उद्देश्य नहीं माना जा सकता। 
जातीयशिक्षा वह 2 जा जातीय स्वभाव के अनुकूल 


' हा, जा देश के सर्वोच्च आदशों पर स्थित हो ओर 


जो जाति के सब अङ्गां को पुष्ट करने में सहायक 
हो । जातीयता ऐसी शिक्षा का बीज नहीं, उसका 
पक HSA है | 

शिक्षा का उद्देश्य क्या हॉ. ? इस विषय में 
पश्चिमीय देशों में भी मतभेद है। कुछ देश चरित्र 
के प्रधानता देते हैं आर कुछ विद्या को । इंग्लंड 
चरित्र का उपासक है, जमनी विद्या का | हम इन 
दानां को मिलाना चाहते हैं, परन्तु जातीयता के 
भाव पर । हमारे देश का आदशी धार्मिक है । 
सभी लोग धार्मिकता का एक ही अथै नहीं करते | 
कुछ लोग भारतीय धामिंकता से समाज-संगठन 
समते हें । कुछ महाशय धमै का अथै 'सम्प्रदाय' 
करते हैं और स्कूलों तथा कालेजों में “साम्पदायिक' 
शिक्षा का प्रचार करने का अनुरोध करते हें । कुछ 
पुराने विचार के सज्जन अपने थमै का यही SER 
समभते हैं कि वे संसार से मुक्त होजाय, वैराग्य 


धारण करे ओर उसके द्वारा निर्वाए पाकर जीवन- 


मरण के क्लेश से बचे | हम यहाँ च्म का निरीक्षण 
करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। परन्तु अपने देश के 
आदशी पुरुषों के चरित्र स्मरण कर हम इतना FE 
सकते हैं कि धर्म का प्रधान अङ्ग निःस्वार्थसेवा 
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हे । हमारे देश के सर्वमान्य धार्मिक ग्रन्थ गीता, 
का यही उपदेश = | 
कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन 
. जातीय-आदश भी क्रिया-हीन होने पर 
निकम्मे हा जाते हें । यही दशा हमारे आदश 
की हुईं । हम निःस्वार्थता को वैराग्य समक 
a3 । परिणाम यह ga कि हम अपना देश 
खो वैठे और साथ ही साथ अ्रपना धमे भी। 
सच पूछिए ता विजातीय wate आद्शों 
के संघष से हमारे sen में फिर aa 
जीवन का संचार हुआ है। अब उसने एक नया 
रूप धारण कर लिया है। संसार में रह कर ही 
निःस्वार्थ भाव से जाति-सेवा करने ही में आत्मा 
का कल्याण है | देश भक्ति ही में ईशवर-भक्ति हे । 
परन्तु देश-सेवा विना विद्या के नहीं हो सकती 
और न विना पेट भरे भगवत-भक्ति हा सकती 
है। इसलिए इस समय बड़ी आवश्यकता इस 
बात की हे कि देश धन-धान्य से पूरी हा, Aa 
शाली हा । परन्तु हमें इसका ध्यान रखना चाहिए 
कि हम पार्थिव वैभव की लालसा से पाश्चात्य 
जडवाद के फेर में न पड़ TH! इस परिणाम 
को पहुँचने के लिए शिक्षा के उद्देश्य को स्थिर, 
करने की आवश्यकता हे | पूवे और पश्चिम 
भारतवर्ष मे मिळें । शिक्षा का उद्देश्य यह हो कि 
हम सांसारिक विद्यायें प्राप्त करें, उनके द्वारा 
घन भी उपार्जन करें, परन्तु यह सब अपने स्थूल 
शरीर के लिए नहीं, किन्तु अपने जातीय शरीर 
के सुख के लिए और उसके द्वारा अपनी आत्मा 
के लिए । पाश्चात्य विद्वान कहते हें कि यह अख- 
pra हे, मनुष्य में स्वार्थ की मात्रा इतनी अधिक 
है कि यह सम्भव नहीं हा सकता। परन्तु यदि 
पश्चिम के साम्यवाद की उत्तरोत्तर बुद्धि से हम 
कुछ पाठ सीख सकते हैं तो बह यह है कि यह 
उद्देश्य कठिन अवश्य है, पर असम्भव नहीं है। ` 
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अब इस उद्देश्य के साधनों की ओर ध्यान 
दीजिए । प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में कान से ऐसे 
परिवतेन किए जायँ कि वह जातीय दे! जाय ? 
प्रथम साधन यह है कि हमे शिक्षा अपनी मातृ- 
भाषः ही के द्वारा मिलनी चाहिए। सरस्वती के किसी 
पिछले अङ्क में अँगरेज्ी और देशी भाषा के शीषेक लेख 
में इस प्रश्न पर विचार प्रकट किए जा चुके हैं ! हम 
$ डनको यहाँ दुहराना नहीं चाहते | हम केवल यह 
निवेदन करना चाहते हैं कि कठिनाइयाँ हल हो 
सकती हैं । हम अँगरेज़ी का बहिष्कार करना नहीं 
चाहते | SAAT अवश्य पढ़ाई जाय, परन्तु उसका 
है ' उद्देश्य अगरेज़ी में दक्षता प्राप्त करना नहीं, मातृ- 
भाषा की उन्नति करना हो । हम पाठ्य पुस्तकों के 
प्रश्‍न का कठिन नहीं समभते | जब मातृ-भाषा में 
शिक्षा दी जाने लगेगी तब पाठ्य-पुस्तकों का अभाव 
भी क्रमशः दूर हो जायगा | 
यदि कुछ समय तक हमको अँगरेज्ञी की 
पुस्तकां पर आश्रित रहना पड़े ते. क्या हज हे । 
शिक्षक मातृ-भाषा में पढ़ावें और विद्यार्थी परीक्षा 
में अपनी मातृ-भाषा द्वारा उत्तर दें । भाषा-भेद्‌ 
की भी कठिनाई हळ की डा सकती है। प्रत्येक 
प्रान्त की एक प्रधान भाषा है, उसके भेद प्राकृतिक 
हैं । agana में हिन्दी-उदू का भेद सिफ 
साहित्य-सेविया का गढा हुआ हे। वास्तव में हम 
खब एक ही भाषा बोलते हें । विहार, अध्यपान्त 
तथा पञ्जाव को प्रधान भाषा हिन्दी ही है, बङ्गाळ 
की बगला है। केवळ बम्बई ओर मद्रास प्रान्त 
म भाषा-भेद अधिक हे । परन्तु वहाँ एक 
सरलता भी है । भाषा के आधार पर इन प्रान्तो के 
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मानी जा सकती है जैसे मरहटी, गुजराती, सिन्धी 

तामीळ, तेलगू या कनाडी | विना समभोते के कहीं 
भी उन्नति नहीं हा सकती । यदि कठिनाइयाँ 
at ता प्रान्तीय विद्वान्‌ उनको एक साथ बैठ कर हलू 


ऐसे हिस्से किए जा सकते हैं जहाँ एक प्रधान भाषा ` 
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कर सकते हैं । हिन्दू-सुललमान-द्वंष के समझौते 
का प्रसाद शासन-सुघार के रूप में मिल चुका हे । 
क्या हम यह आशा न करे कि हिन्दी-उदू-द्वेष के 
दूर हा जाने पर हमारे शिक्ता-खुधार का रास्ता 
साफ हो जायगा ? अपनी अपनी डफली और अपना 
अपना राग अलापने से क्या हा सकता = | 

कुछ महाशय इख साधन के विरुद्ध यह उज 
कर सकते हें कि इस शिक्षा से जितनी भाषायें हे 
उतनी जातियों में देश विभक्त हा जायगा । जिस 
शिक्षा से जातीय संगठन न हुआ उस शिक्षा ही से 
क्या लाभ ? उत्तर में निवेदन यह हे कि भाषा की 
पकता जातीयता के लिए अवश्य आवश्यक है, 
परन्तु इतनी नहीं कि विना भाषा की एकता के ' 
राष्ट्र सगठन हा ही न सके । उदाहरण के लिए 
स्वीज्ञरलेड और वेळजियम ही को लीजिए । इनमें 
भाषा की विभिन्नता होते हुए भी जातीयता 2) 
प्रान्तीय भेद at बहुत समय तक TI उस 
भेद को कम करने के लिण, हम उच्चश्रेणी में अँग- 
रेज्ञी रखते हें ओर सर्वसाधारण के लिए हिन्दी । 
साहित्य किसी का प्रधान हा, परन्तु यह ता सब 
मानेंगे की हिन्दी ही इस देश की प्रधान भाषा हे | 
हमारे साधन के पूरा करने के लिए बाळक के तीन 
भाषाएं पढ़नी होंगी । अपनी मातृ-भाषा, अँगरेजी 
आर हिन्दी | वोझ अधिक नहीं होगा । क्योकि हम 
चाहते हैं कि बालक मातृ-भाषा में ही योग्यता प्राप्त 
करे | SILT आर हिन्दी मं वंह सिफ इतना ज्ञान 
Me करे कि अ्रगरेज्ी तथा हिन्दी के ग्रन्थो को समझे 
सक आर उनके विचार अपनी भाषा मे व्यक्त कर 
स्तक | 

हमको बाळक के बोझ का खव खयाल रखना 
Ales | क्योकि जाति का स्वास्थ्य ही हमारी जातीय 
शिक्षा का दूसरा साधन है । प्रचलित शित्ता-प्रणाली 
ने हमारे स्वास्थ्य को खराब कर दिया है । और देशा 
में पढ़े लिखे लोग दीर्घजीवी होते हैं । वहाँ शिक्षा 
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जाति के स्वास्थ्य को सुधारती हे, यहाँ वह उसको 
नष्ट करने में सहायता पहुँचा रही हे । यह हम मानते 
हैं कि देश की कुप्रथा विशेष हानि पहुँचा रही हैं । 
गरीबी भी हमारी शारीरिक अवनति का एक कारण 
है। परन्तु इस शिक्षा के पहले भी कुप्रथाएँ थीं, पहले 
भी गरीबी थी, परन्तु हम इतनी जल्दी काल के 
` ग्रास नहीं हा जाते थे । अँगरेज्ञी शिक्षा का बोझ 
हमके मारे डालता हे । अँगरेज्ञी के भारतीय 
विद्वान अँगरेज्ञी शिक्षा की तारीफ करते समय यह 
भूल जाते हैं कि कितना खोकर उन्होंने एक विदेशी- 
भाषा में योग्यता प्राप्त की हे, जे कभी कभी 
बालकों के हानि भी पहुँचाती हे । 

चरित्र-बळ से स्वास्थ्य का घनिष्ठ सम्बन्ध हे । 
यह हो सकता है कि चरित्र-बळ हाने पर भी 
स्वास्थ्य खराब हा । परन्तु यह नहीं हो सकता कि 


चरित्रहीन मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रह सके। चरित्र* 


शिक्षा का प्रश्न इतना विस्तृत और कठिन हे कि 
इस विषय में दो चार स्थूळ विचार ही प्रकट किये 
जा सकते हैं । 

प्रचलित farsa में यह बड़ा दोष 
है कि वह हमारे alta को, आत्मा का, बल, 
वान. नहीं कर सकती है । इस चरित्रहीनता 
का कारण कुछ लोग यह बतलाते हैं कि प्रचलित 
प्रणाली में धार्मिक शिक्षा के! स्थान नहीं Ra 
गया । परन्तु चरिन्नहीनता के दूसरे कारण भी 
हो सकते हैं । 

चिद्या से चरित्र का थोड़ा बहुत सम्बन्धन है, 
परन्तु अधिक नहीं । यह हे! सकता है कि विद्या 
मनुष्य की विचार शक्ति का तीव अर विचार- 
क्षेत्र को विस्तृत करके भले बुरे का ज्ञान करा सकता 
है। परन्तु ज्ञान से कुछ नहीं होता । उसे कमे में 
परिणत करने के लिण आत्मबल हाना चाहिए | 
चिना ध के सहारे आत्मबळ टिक नहीं सकता । 
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और र्म की जड़ त्याग में हें । सांसारिक वैभव से 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं । 79905 

अभाग्यवश अर्थ से प्रचलित शिक्षा का 
घनिष्ट सम्बन्ध है। शिक्षा के लिए बड़े बड़े साने 
के पिंजरे हां । विद्वान्‌ अध्यापक हो । निरीक्षक 
हो । इन सभी के लिए धन की आवश्यकता हे | 
शिक्षक वर्ग अपने चरित्र-बळ के! वेचकर इस धन- 
मरीचिका की ओर दौड़ते हैं । 


जातीय-शिक्षा के लिए महलां की आवश्यकता 


नहीं, बड़ी बड़ी तनख्वाहों की भी ज़रूरत नहीं हे! 
निरीक्षण-कार्य में जितना व्यय हाता है उसमें से 
बहुत कुछ अनावश्यक है। प्रारम्भिक और माध्यमिक 
शिक्षालयों के लिए तो तनख्वाह का कोई प्रश्न ही 
नहीं है । उनके जा कुछ वेतन मिळता है वही उनके 
लिए काफी नहीं हे । आवश्यकता हे उच्च शिक्षा- 
wat में वेतन कम करने की | एक भारतीय ग्रहस्थ 
के लिए ३०० से ५०० ) महीने तक का वेतन सुख- 
पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत है ! कम 
वेतन पर सिफे वही लोग आएँगे जिनमें Ag 
SAAT, चरित्रवछ होगा। ; 

कुछ महाशय शायद इस प्रस्ताव पर हँस, 
नाराज़ हों । परन्तु यह प्रस्ताव असस्भव नहीं है । 
गुरूकुल, शान्ति-निकेतन, दयानन्द-कालेज, फर्गुसन- 
कालेज आदि ऐसे शिक्षालय हैं जहाँ योग्य अध्या- 
पके ने एक आदश के लिए, सांसारिक सुख का 
त्याग कर, अपना जीवन अपनी सस्था की सेचा 
में अर्पण कर दिया है | ऐसे ही शिक्तालयों से आत्म- 
त्यागी स्नातक भी निकले हें । सरकारी कालेजो के 
स्नातको में अभी तक अधिकांश का उद्देश्य डिप्टी 
कछेक्टरी, पुलिस, या वकालत रहा aU 

धार्मिक-शिक्ता से जातीयशिक्षा के प्रश्न का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । कुछ समय हुआ प्रचलित शिक्षा 
के विरुद्ध यह कहा गया था कि वह अमेहीन हे । 


इसका अथै पणिडतों ने यह लगाया कि उसमें 
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सरस्वती | 


aaa Ta की शिक्षा नहीं दी जाती और मोलवियों 
ने समझा “कि नमाज़ के लिए लड़कों का छुट्टी तक 
'नहीं मिलती । आर्य-समाज के जातीय रोगों का 
प्रधान कारण वैदिक शिक्षा का अभाव मालूम TAT | 
'कुछ सस्थाएँ इस कभी को पूरा करने के लिए 
स्थापित . हुई। अब धर्मे के नाम पर काशी और 
अलीगढ़ में विश्वविद्यालय तक स्थापित हा गये 
हें । इनके स्थापक'इनसे बहुत कुछ आशा रखते 
हें । .इस विषय में स्वगीय अध्यापक होमरशम 
काक्स के विचार मनन करने योग्य हें । धार्मिक, 
विद्वेष ने इस देश में ही नहीं, संसार भर में- 
जातीय शरीर को हानि.पहुँचाया है और यह आशा 
नहीं की जा सकती कि यदि हिन्दू और मुसलमान 
भिन्न भिन्न स्थानों में रह कर अपने. ही धर्म, इति: 
हास और सभ्यता. की.वायु से पुष्ट हों तो उनका 
ऐतिहासिक विद्वेष पुष्ट न होगा । विद्वेष दूर करने 
का एक यही उपाय है कि शिक्षा वास्तव में धार्मिक 
हो, साम्प्रदायिक नहीं । धम का यह तत्त्व पक हे, 
वही सब धमो में विद्यमान. है। यदि शिक्षा दी 
जाय ता इसी की। ऐसे धर्म की शिक्षा अनिवार्य 
है । इसके लिए किसी साम्प्रदायिक परिडत की 
आवश्यकता नहीं है । इसके अध्यापक वही हो 
सकते हें जिन में चरित्र.बलं ओर आत्मत्याग 
èi 
_ अब हम शिक्षा के दूसरे अङ्ग पर विचार करते 
हैं। वह है विद्या की प्राप्ति यह तो सभी मानते हैं 
कि विद्या-बळ से ही देश समृद्धिशाली हो सकेगा। 
विद्या के लिए हमें अभी पश्चिम की सेवा करनी 
होगी । उससे सम्रद्धि का पाठ सीखना होगा | 
हमारे पाठ्य-विषय ऐसे हों जे हम को व्यवसायं 
शिल्प और कला-कोशळ सिखला सकें | पांख्य- 
प्रणाली के क्रम के लिए हम जर्मनी से शिक्षा ले 
' सकते हैं । पाठ्य विषयों के अनुसार शिक्षाल्यो के 
दो विभाग हों। पक बालकों के साधारण शिक्षा दे 
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दूसरा उनका किसी खास काम. जैसे इसी. 
नियरिंग, वैद्यक, व्यवसाय, बेकिंग, राजनीति, इति. 
हास, कानून, शिक्षा आदि, के लिए तैयार करें । श्रेणी 
के अनुसार शिक्षा तीन भागों में विभक्त की जाय | 
सवसाधारण के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य 
हा । आरम्भिक शिक्षालयों से निकलने पर उनके 
अन्तिम श्रेणी में ऐसे व्यवसायिक शिक्षालय मिले 
जिनमे पढ़कर वे किसी व्यवसाय में निपुण हो 
जाये | माध्यमिक शिक्षा का अनिवार्य होना sna. 
श्यक नहीं है। योग्यता को मौका देने के लिए 
माध्यमिक शिक्षालयों में onan शिक्षालयों से 
निकले हुए उन छात्रों को वजीफा दिया जाय जिनके 
माता-पिता उनके पढ़ाने के लिए खुच न कर 
सके । इन शिक्षालयों से निकले हुए विद्यार्थियों के 
लिए दूसरी श्रेणी के कला-भवन हों जिनके 
पाठ्य विषय को पूरा करने पर वे मिलों में फोर- 
मेन, बड़े फार्म के किसान, ओवरसियर या 
साधारण वैद्य हो सके । इन शिक्तालयों में ac 
कारी प्रबन्ध हो । परन्तु सर्वोच्च श्रेणी के शिक्षालयों 
पर सरकारी निरीक्षण का कम होना ही अच्छा हे । 
इनका निरीक्षण शिक्षकों के ही हाथ में रहना 
चाहिए | इनका सम्बन्ध विश्वविद्यालय ही से रहे | 
इन शिक्षालयों के लिये चरित्रवान्‌ शिक्षकों की 
आवशकता है, क्योंकि इनसे निकले हुए युवकों 
से यह आशा की जाती है कि वे देश के साहित्य, 
राजनीति, Ret तथा व्यवसाय के विशेषज्ञ होंगे | 
साधारण शिक्षा तो माध्यमिक शिक्षालयों में खतम हो 
चुकती है । इन में विशेष शिक्षा की आवश्यकता है | 
उच्च श्रेणी के इन शिक्षालयो के भी दो विभाग हों, 
पक में किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयारी की 
जाय और दूसरे में उसके अध्ययन का प्रबन्ध रहे । 
पढ़ाई का खुचे अधिक न हो । विश्वविद्यालय में 
निधन युवकों की पढ़ाई का भी प्रबन्ध हो | 
जातीय शिक्षा पर यह लाञ्छन न लगे कि वह धनवान 
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संख्या ५ | इंग्लड 


d के लिप हे । यह तो मानी हुई बात है कि जातीय 
जीवन के नेता अधिकतर . उच्च और मध्यम श्रेणी 
से ही निकलगे, परन्तु यही नेतृत्व की .जड समाज 
की तह तक पहुंचाई जा सके तो उससे लाभ ही 
होगा, हानि नहा | , 
ata का प्रश्न हम. अन्त में लेते हैं, 
परन्तु इससे यह न पाठक समझे कि इसका 
ma किसी से कम है | इस देश में तो स्त्री शिक्षा 
का प्रश्न और भी अधिक महरव का है, क्योंकि 
हमारे देश के समान पद-दलित और मूख स्त्रियां 
शायद ही किसी सभ्य देश में हां । स्त्री शिक्षा की 
आवश्यकता को तो अब सभी मानते हें । पुराने 
विचार की स्त्रियाँ भी अब लड़कियों को स्कूल भेजने 


में अड्चन नहीं डाळतीं | परन्तु शिक्षा किस प्रकार 


की हो, इस में मत भेद है। हम समकते हैं कि अभी 
कुछ समय के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दू तथा 
मुसलमान लड़कियों के लिए स्कूल एक दूसरे से 
अलग हो | धार्मिक शिक्षा पर विशेष ज़ोर देने की 
आवश्यकता है । लड़कियों की शिक्षा ऐसी हो कि 
चे योग्य ग्रहणी बन सके । पति परायणा होना वे 
अपना धमै समभे । शिशु-पालन और ग्रह-प्रबन्ध 
में चे प्रवीण हों । यदि हो सके ता उनको कोई पेसे 
काम भी सिखा दिये जायँ जिनके द्वारा घर वेठे 
आवश्यकता के समय वे अपनी गुजर कर TH | 
यह आवश्यकता नहीं है कि वे अँगरेज़ी पढें | हाँ, 
कुछ योग्य वालिकाग्रां के लिए उच्च श्रेणी के शिक्षा- 
ळयो में प्रबन्ध हो जिनमें पढ़कर वे अध्यापन 
तथा चिकित्सा.सस्वम्थी काम कर सके । यदि ग्रह 
के बाहर कोई कार्य उनको शोभा देता है ता यही 
कि वे बालिकाओं को अपने समान योग्य बनावे 
और अपनी बहनें के स्वास्थ्य को TAT कर खक | 
पश्चिम में स्त्रियाँ पुरुषो के कार्य पेत पर अधिकार 
जमाने का दाचा कर रही हें । हमारे देश का यह 
आदश नहीं हे। हमारे देश की विदुषी स्त्रिया का 
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श्रमजीवी । २८३ 


लक्ष्य पति-सेवा रहा है। उन्हाने मातृत्व के सर्वोच्च 
पद्‌ के लिए प्रय किया है। हमें आशा हे कि इस 
नवीन जागृति के समय हमारे देश की स्त्रियाँ अपने 
देश के आदश को न भूल जायँगी । यदि चे गिर 
गई हैं तो इस देश के हीन पुरुषों ही के दोप से । 
उपाय यही है कि पुरुष फिर से उनके योग्य बनाने 
का प्रयत्न करे | 

विषय. विस्तृत हे । इतिहास किख देश का 
पढ़ाया जाय और उसका क्या रूप हा, जातीय- 
प्रेम की शिक्षा दी जाय या नहीं आदि प्रश्नों के 
लिए इतनी ही जगह ओर हा तो काम चले | यह 
छोटा लेख सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि विद्द- 
Ba इन प्रश्नों की ओर ध्यान दे। मालवीयजी ने 
एक बार एक प्ज्युकेशनल कानफ्रेस के लिए 
प्रस्ताव किया था। क्या यह सम्भव नहीं हे कि इस. 
की चर्चा भिन्न भिन्न पत्र-पत्रिकाओं मं अच्छी तरह 
करके हमारे नेता एक “जगह बेठकर देश की 
शिक्षा-नीति निश्चित कर छे ? इस समय तो हम 
अन्धकार में चल रहे हें | मालूम नहीं, हमारी गति 


.किधर हे । 
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अध्यापक 


इंग्लंड के श्रमजीवी | 
क पत्ति शा वेत्ता का कथन हे कि 
ae aq है यदि किसी देश की आर्थिक या सामा- 
उ जिक अवस्था का पता लगाना हो 
ता वहाँ के श्रमजीवी समाज की अवस्था का निरी- 
क्षण करना चाहिए। यदि उनकी दशा अच्छी है 
ता समक लो कि देश समृद्धवान है। इंग्लंड से 
ant कास दूर बेठे लोग अच्छी तरह नहों जान 
सकते कि. यहाँ समाज किस अवस्था में है। सामा- 
जिक Gat में या आथिक दशा में यहाँचाले उनसे 
कितना आगे बढे हे, इसका पूण ज्ञान उन्ह नहा 


ie 4 


हा सकता | आज हम यहाँ कुछ अनुभूत विचारों 
l ॥ का उल्लेख करते हें । आशा है, पाठकों का मना- 
| विनोद्‌ के साथ कुछ तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त करने 
at अचसर भी प्राप्त होगा। 

| आर्थिक दशा--जिसने भारत के किसानों, 
` RA और मजदूरों को देखा है Am उनकी 
दशा पर विचार किया है वह यदि इंग्लेड के श्रमः 
जीवियों की दशा देखें ता उसे मालूम होगा कि 
दोनों में कितना श्रन्तर हे । क्या आर्थिक, क्या 
सामाजिक और क्या राजनेतिक, सभी दशाओं में 
एक महान्‌ भेद है। भारतीय श्रमजीवी प्रातः- 
काल उठकर ओर रात के बचे वचाये सूखे रूखे 
|. टुकड़े खाकर नित्य अपने काम पर चला जाता 
| हे। दिनभर . अनवरत परिश्रम करने के बाद वह 
दस पाँच आने कमा कर लाता हे | उसी पर उसके 
समस्त परिवार की जीविका निर्भर है । यदि कोई 
मज़दूर महीने में १५ रुपये कमा लेता हे तो वह अपने 
मन में समझता है कि बहुत मिल गया | उसे उतने में 
ही सन्तोष हे । यदि भोजन दिनभर में एक ही बार 
मिला तो कुछ परवाह नहीं । यदि शारीर पर वस्त्र 
नहीं तो क्या एक छंगोटी से काम नहीं निकल 
जाता हैं ? स्वयं पढ़ना या बच्चों के शिक्षा देना, 
इसकी ता चर्चा ही व्यर्थ हे । 


लेखक A यहाँ के मज्ञदूरों मे रहने र 
उनके समस्त व्यवहारों को देखने का विशेष aa 
सर मिला है। उनकी आर्थिक अवस्था की जाँच 
उनके मकानों आर उनकी पोशाक इत्यादि से पूरी 

रह हो सकती है । यदि यह अत्युक्ति न 
खमभो जाय तो मेरा ता ऐसा अन्नुभव है कि 
यहाँ का श्रमजीचीदळ हमारे यहाँ के मध्यम श्रेणी 
के लागा से भी अच्छी दशा में हे | 

मिलों आर कारखानों मे काम करनेवाले मज़- 
दूरों के घरों में जाकर देखने से श्रभीराना ही ठाठ 


epee 
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नज़र आता है। उनका सोने का कमरा अलग 
रहता हे । सुन्दर प्लेग, सफेद चादरों के सहित 
साफ-खुथरे विछौने, दो एक बड़ी बड़ी शीशेदार 
आलमारियाँ, ड्रेसिंग te इत्यादि सामानों से 
चह aia रहता हे। रसोई-घर भी अलग होता 
है । यहाँ आधुनिक वैज्ञानिक रीति के चूल्हे 
रके रहते हें । गेस का नल खाल दिया ओर एक 
दियासळाई के जळात ही चूल्हा जलने लगा। 
पास ही गरम र पानी के नळ लगे हुए 
हें । जब ओर जितना चाहो गरम पानी ay 
करो । घर गरम करने के लिण प्रत्येक घर में 
अँगीठी रहती है। जब चाहो जला ar भाजन 
करने के लिए कमरे के वीच एक टेविल रकी 
रहती है। मज्ञदूरी का पेशा है तो क्या, शान 
are आराम सब श्रभीरी È| भोजन करते समय 
भी वह ठाठ के साथ ही छूरी कारों से खाता है। 
अब वैठक का हाळ सुनिए | उसकी वैठक भी ,खूब 
हाती है। छः खात मखमली कुर- 
feat वहाँ रक्खी रहती हें । एकाच कोच भी 
रहता हे। एक कोने में, आलमारी में, चुनी हुई 
किताबें अलग रक्सी रहती हें । वैठक के बीच में 
पक मेज पर मखमल का मेज़पेश पड़ा हे । उस 
पर सुन्द्र Heal का गमला उसकी शोभा अ्रलग 
बढ़ाता है | 
से मढी रहती हैं । उन पर बड़े बड़े सुन्दर 
चित्र लटकते रहते हें। कमरे के बीचावींच छत 
से सुन्दर Gry लटकता रहता है ' नीचे फर्श पर 
MAT A है । प्रत्येक वस्तु साफु-खुथरी यथाः 
स्थान सजी रकी रहती है। मेरे इस कथन को 
केवळ कट्पनात्मक घर का चरणन न समिप | 


यह वास्तव में इग्लंड के एक छोटे से गाँव 


के एक छोटी सी 'मिळ के एक ged के 
घर का चरणन है। इस मकान की एक भी वस्तु 
कट्पनात्मक नहीं हे । इससे पूर्व मुझे ऐसा अवसर 
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बेठक की दीवार खुन्दर कागज 
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gra नहीं हुआ था कि में इस प्रकार से किसी 
मज्ञदूर के घर का निरीक्षण कर सकता | एक बार 
अकस्मात्‌ ही एक Yor ने, जा कि मुझ से 
` विशेष प्रीति रखता था, सुभे अपने यहाँ शाम को 
चाय पीने का निमन्त्रण दिया । पहले ar मैंने यह 
विचार किया कि यह पक गरीव आदभी हे, इसे 
मेरे लिए चाय का खुच क्यों उठाना पड़े। अतत 
मैने नश्रतापूचेक इन्कार कर दिया । परन्तु जव 
उसने अधिक आग्रह किया तब मुभे उसका 
निमन्त्रण स्वीकार करना पड़ा। जब में उसके 
घर पहुँचा तब उसकी शोभा देखकर में चकित 
हो गया रार सोचने लगा कि क्या यह पक जुळाहे 
का घर हे। भारत के Bale के घरों से ता कया 
उसके घर का मुकाबिला हा सकता है । हाँ, भारत 
की मध्यम-श्रेणी के लोगों के घरों से यहाँ के 
जुलाहों के घरों का मुकाविळा अळबत्ता किया जा 
सकता है। यहाँ के जुलाहे सप्ताह में चार पाँच 
पौड तक कमा लेते हैं रार यदि किसी परिवार 
मे दा तीन लड़के लड़कियाँ हों ता क्या कहना 
है। फिर तो एक सप्ताह में दस बाहर we तक 
कम्रा लेना एक साधारण बात है। भारत के मज़- 
gat और यहाँचालों की आमदनी की तुलना इससे 
अच्छी तरह की जा सकती है । हम यह बात स्पष्ट 
कह देना चाहते हे कि यहाँ भी एक ऐसी श्रेणी 
के लाग हैं जिनकी दशा अत्यन्त शोचनीय 213 
am मैलेकु-चैले भी बहुत रहते हैं अर कङ्गाल 
भी होते हैं, पर इनकी आमदनी कम नहीं होती | 
अपव्यय की अधिकता के कारण ही इंनकी यह 
हेय दशा हे | £ 
ठ्यय-मज्ञदूरों की आथिक दशा का उल्लेख 
Haq में, करने के बाद अब उनके व्यय की 
चर्चा की जाती है । ये लाग दो तीन मदा में बहुत 
अधिक खचच करते हैं । सबसे अधिक धन ER 
याशाक बनाने में खचे करते हें। किसी भी मजदूर 
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से आप उसके काम के समय के बाद मिलिए | आप 
उसे सहसा पहचान भी न सकेंगे कि यह वही 
मज़दूर है जा आपके पक घन्टा पहले मिल a 
मिला था ओर जिसके मेले कपड़ों से आपको घृणा 
होती थी । परन्तु अब वही मजदूर १५-२० रुपये 
का वूट पहने, कोई ग्यारह वारह TAS का नीली 
सर्जे का सूट डाटे और कालर-टाई से gaa 
पक धनी पुरुष सा प्रतीत हा रहा है | इसी प्रकार 
खयो के भी अपने gm में बहुत द्रव्य खचे 
करना पड़ता है। जिस प्रकार भारत की स्त्रियों का 
आभूषण बनवाने का बहुत शोकृ होता है उसी प्रकार 
यहाँ स्त्रियाँ ड्रेस पर बहुत wa करती हैं । फर 
काट. जा यहाँ पर प्रायः सब feat पहनती 
= yo पोणड से लेकर १०० Wide तक के 
तथा इससे भी अधिक के होते हें । इनको आसू: 
पणो से भी बड़ा प्रेम होता हे । इन्हें कई जोड़े कपड़ों 
की आवश्यकता रहती है । सायङ्काल घूमने के लिए 
अलग पोशाक होनी ही चाहिए | , यदि नाच-घर 
में जाना हा तो उसके उपयुक्त दूसरी पोशाक होनी 
चाहिए। क्या गरीब और क्या अमीर, सब कोई 
फैशन का पूरा ध्यान रखते हें । जहाँ तक जिससे 
बन पड़ता है अपना शौक पूरा करते हैं। यहाँ 
यह देख कर बड़ा आश्चयं हाता हे कि कुछ लोग 
अपने रहन-सहन में ज़रा भी अन्तर नहीं आने | 
देते । उनकी खजःघज कभी कभी युवक और युव- 
तिया को भी सात कर देती है। सायङ्काल पेसे 
दृश्य प्रायः देखने में आते हैं । उस समय वह वृद्ध | 
पुरुष भी जिसके समस्त बाल पक चुके हें, जिसने. 
उन्नीसवीं सदी का बहुत बड़ा भाग अपनी आँखों 
से देख लिया है, शानदार सूट-बूट से सज्जित चहल- 
कदभी करते नज़र आता है। एक तो यहाँ की | 
प्राकृतिक दशा ही ऐसी है कि कोई मनुष्य यहाँ 
कपड़े के बिना रह ही नहीं खकता। उसपर जब फेशन 
का ध्यान TAI जाय तब व्यय तो उुगुना तिणुना 


` 
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होगा 'ही । जब अपने शरीर का श्टड्डार करने 
में ये लोग खव द्रव्य व्यय करते हैं तब मकान के 
सजाने में व्यय की कमी कैसे की जा सकती है। 
यादि किसी मामूली मजदूर के मकान की सजावट 
का अन्दाज्ञा लगाया जाय तो कम से कम २०००) 
रुपये से तो कम में उसकी सजावट नहीं हो 
सकती । मुझे यह लिखने में जरा भी सङ्कोच नहीं 
होता कि भारत के श्रमजीवी की तो गिनती ही 
क्या, मध्यम श्रेणी के अच्छे लोग भी उतना व्यय 
नहीं कर सकते जितना कि यहाँ के श्रमजीवी बढई, 
लोहार या जुलाहे करते रहते = | 
भाजन--इसी प्रकार भोजन का व्यय भी 
इन लोगों का साधारण नहीं होता। एक तो यहाँ 
ag ही बहुत मॅहगी हैं । यदि काई कंजूसी से केवल 
देही समय खाय तो उसका भी परिमाण कम न होगा | 
परन्तु यहाँ शायद्‌ ही कोई ऐसा अभागा श्रमजीवी 
होगा जो चारों समय भोजन न पाता हे! । प्रातः. 
काल होने के पहले ही चाय की डेगची चूल्हे पर 
चढ़ जाती है। काम पर जाने से पहले नियम- 


| पू्वेक चाय ली जाती है। चाय के साथ विस्कुट, 


| केक या डबल रोटी और एक आध अँडा होना ही 
। चाहिए। इनका यह कलेवा यदि अधिक नहीं ता 


| आठ आने से कम का नहीं हो सकता | इसके बाद. 


मध्याह मे पूरा भोजन होता है जिसमें मांस का भाग 


| अधिक रहता है । यहाँ का मुख्य भोजन मांस = 
| और मांस dem हाता हे । परन्तु ऐला कोई दिनि 


नहीं जाता जब मांस छूट जाय । इस भोजन के बाद 
जब मिल से छुट्टी मिळती है तब फिर सायङ्काल 
चाय का समय आता है। इस समय चाय के 


| साथ विस्कुट, केक या, डबल रोटी, मक्खन र 


किसी फल का मुरब्बा आदि जरूर ही होने चाहिए | 


| यदि कोई विशेष अवसर हा ता इससे भी विशेष 


तैयारी की जाती हे । इसके बाद सोने से पहले के 
|, भोजन (Supper ) की बारी आती है 1 इस तरह 


यहाँ के लोग चार बार खाते हैं । जा Beaty 
समभे जाते है, जा गरीब कहे जा सकते हैं; वे यदि 
अपने भोजन में किसी चीज़ की कमी करे ते 
केवल मुरब्बे, फल इत्यादि की। परन्तु ऐसा कोई 
आदभी न मिलेगा जो भूखा सो रहे। 

भारतीय किसानों और मज़दूरों की तुलना यहाँ 
के श्रमजीवियों से हो ही नहीं सकती । जा किसान 
समस्त लेखार को भोजन-सामग्री देते हैं, जा 
हज़ारों मन धान्य भूमि से उत्पन्न करते हैं, उनकी 
क्या दशा है ? सहस्त्रो भारतीय कृषक पेट भर 
अन्न नहीं प्रात कर सकते । ऐसे श्रमजीचियों की 
भी संख्या भारत में कम नहीं हे जिनके एक समय 
के भोजन पर ही सन्तोष करना पड़ता हे । आश्चर्य 
यही है कि जो देश कृषि प्रधान कहलाता है उसी 
के निवासी पेटभर भोजन नहीं पाते जिनके 
पेटभर खाने को नहीं मिळता उनकी तुलना 
Hee के श्रमजीवी-समाज से करना एक उपहासा- 
स्पद्‌ कार्य हे | 

इन छोगों के aa की तीसरी मद मद्य-पान, 
नाटक, चित्र-घर, खेल-तमाशे हैं । 

सायङ्काल अपने अपने कार्यों से छुट्टी पाते ही 
मज़दूर लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। वहाँ 
काम करने के कपड़े उतार कर सायङ्काल 
की पोशाक पहनते हैं । उसके वाद घूमने को बाहर 
निकलते हें। उस समय कोई किसी श्रमजीवी को 
दूना चाहे तो केवळ दो ही स्थान हें जहाँ वे मिल 
सकते हैं । वे या तो शराव-खानों में मिलेंगे या चित्र- 
घरों में । वे लोग अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा 
इसी आमोद-प्रमोद्‌ में खाते S| सायङ्काल इन 
लोगों से शराब-खाने भरे रहते हें । सात बजे से 
za बजे रात तक शराबवाला के कमाने का 
समय. हे । वास्तव में जितना शराबखानेवाले और 
सिनेमा या नाटकवाले इस देश में कमाते हैं 
उतना दूसरे पेशेवाले नहीं कमाते । यदि इन 
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! स्थानों की आमदनी की जाँच की जाय तो ज्ञात 
फ होगा कि इन लोगों की अस्सी प्रतिशतक आम- 
दनी मज़दूरों ही से होती है। यहाँ सायङ्काल 
सात बजे से चित्र-घर या नाटक-घर खुलते 
। हें। परन्तु लाग आध घंटा ओर कभी कभी घंटा 
भर पहले ही से दरवाज़े पर आ खड़े होते हे । यहाँ 
यह Bost प्रणाली हे. कि नाटक-घर आदि जैसे 
स्थानों में अधिक भीड़ के कारण किसी तरह का 
| कोलाहल या गड़बड़ी नहीं मचती | जा पहले आया 
वह आगे खडा हो गया, जो वाद को आया वह 
उसके पीछे । इस तरह एक पंक्ति सी बन जाती है। 
४ प्रायः ये पंक्तियाँ फरलाँग और डेढ फरलाँग तक 
लम्बी पहुँच जाती हें । 
यहाँ के लोगों के! फुटबाल के खेल का बहुत 
शोक है | फुटबाळ का खेल देखने के लिए यहाँ के 
| लोग कितना उत्सुक रहते .हें इसका . पता भली 
| भाँति तब ळग सकता हे जब फुटबाल के मैदान .में 
| खेल के समय पहुँचा जाय | ऐसी भारी भीड़ हाती 
| हे कि साधारण फुटबाल मैचों में जन संख्या 
चालीस हज्ञार से ऊपर पहुँच जाती है। यदि कोई 
| विशेष मेच हो तो फिर कया कहना। फुटबाल 
का मैच देखना भी कोई सहज काम नहीं | साधा- 
रण मैचों में आर छोटे शहरों में खेल के मेदान मं 
जाने के लिए दरवाज्ञे पर १ शिलिङ्ग देना पड़ता हे। 
| यदि कोई दूर से आये तो आठ पेन्स के लगभग 
: ट्राम के आने-जाने के भी समझ लीजिये । इस 
| प्रकार जब रुपया डेढ़ रुपया Get करे तब फुटबाल 
का मैच देखे । ते! क्या ये मज़दूर फुटबाल 
का मेच न देखे ? फुटबाल के मदान A तीन 
चौथाई से अधिक जनता इन्हीं मज़दूरों ही 
की रहती हे और पेसे मैच प्रायः प्रत्येक सप्ताह 
हेते ही रह 
i है जब कोई न कोई मैच न हो । लन्दन जैसे बड़े 
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होता और जनता की संख्या सत्तर अस्सी हज़ार 
से भी ऊपर पहुँच जाती है | इससे भी अनुमान: 
किया जा सकता है कि यहाँ की जनता कितनी' 
समृद्ध हे । यदि gaa के खेल-घरों की आमदनी ' 
का अन्दाजा लगाया जाय तो आश्चर्ये होता है | पक: 
रात के किसी .तमाशे की आमदनी हज़ार Gas 
तक पहुँच जाती है। यदि इससे भी अधिक होः 
जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं । एक कम्पनी, जिस के 
तमाशे का नाम (Shop Girl) शाप गले है, यहाँ कडे 
वर्षे से तमाशा कर रही है ओर वह भी एक ही. 
खेल का। उसका सबसे छोटा टिकट दस शिलिङ्गः 
का है। उसका यह हाल है कि सीट Mera कराने 
के लिए कम से. कम सात दिन पहले पेशगी रुपया: 
दिया जाय तब कहां उस में जगह मिलती हे। 
यहाँ की जनता कितना द्रव्य इन खेल-तमाशो 
में व्यय कर सकती है इसका अनुमान अच्छी: 
तरह से किया जा सकता है | यहाँ किसी भी शहर 
में जाकर देखिए, जहाँ देखो वहाँ चित्र-घरों और 
नाटक-कम्पनियों के वड़े बड़े ऊँचे मकान दिखाई देते 
हैं। इनके बनाने तथा सजाने में लाखों रुपये लगे 
होंगे । इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के अन्यान्य 
भाग-विळासों में यहाँ के लोग दव्य व्यय करते हें । 
इस व्यय का परिणाम क्या हाता हे? आजः 
मिल बन्द हुई और काम करने के नहीं मिला at 
कल खाने को भाजन नहीं हे । दन्य सञ्चय 
की प्रवृत्ति इन लागो में बहुत कम पाई जाती है | 
यदि इस प्रकार का अपव्यय न हाता तो प्रत्येक मज्ञा- 
दूर अपनी आयु मे खासी पूँजी एकत्र कर सकता | 
उदाहरण स्वरूप ऐसे लोग भी यहाँ मिलते हें 
हाने पैसे का सदुपयोग किया ओर खाली रकम 
एकत्र कर ली.। उधर भारतीय AVE की 
हालत देखिये । सबसे प्रथम तो उन्हें मञ्ञदूरी 
ही बहुत कम मिलती है, जिससे पेट भर खाने को ही 
नहीं मिलता, बचाने की कान कहे | तो भी यदि 
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प्रत्येक नहीं तो अधिकांश श्रमजीवी यह यल अवश्य 
करता है कि उसकी आमदनी से कुछ बच जाय l 
फलतः वे थोडा बहुत धन-सञ्चय भी कर लेते 
हैं, परन्तु उस सञ्चित धन का बहुत बड़ा भाग 
विवाह, मृत-क्रिया इत्यादि मदे म खच हा जाता at 
कितने ही ऐसे भी उदाहरण et जव विचारे 
मजदूर लड़केःलड़को की शादी मे GAT A TT 
लेकर काम चलाते हैं और उस कज़ के भार से वे प्राय 
जीवन भर दबे रहते हें । उसके सिवा उन्ह त्योहारों 
इत्यादि के aa के लिए भी कुछ बचाना पड़ता हे | 
“परन्तु अपनी साधारण कमाई में वे क्या परिवार 
का भरण-पाषण करे ओर क्या बचाव । परिणाम 
यही हाता हे कि उन्हें रूखे-सूखे भोजन पर निर्वाह 
करना पड़ता हे। 
इधर मजदूरों की आय अच्छी हे । माँ- 
बाप को लड़के-लड़की की शादी की भी कोई 
चिन्ता नहीं । वे इस चिन्ता से सवेथा सुक्त रहते 
हैं। यहाँ ता शादी-ब्याह युवक और युवती की 
-इच्छा पर निर्भर हे । जा जब जिससे चाहे विवाह 
करले | ओर विवाह भी थोड़े ही खच में निपट 
' जाता है । हम यह विचार करना नहीं चाहते कि 
-यहा की विवाह-प्रणाली कहाँतक उचित हे | क्योंकि 
यहाँ के मजदूरों का मुख्य सिद्धान्त यह हे कि 
-खाश्रो-पीओ, मोज करो | 
परन्तु इस समय यहाँ बेकारी का बड़ा भारी 
-मसला है। जो हज़ारों लोग युद्ध के समय सेना 
A भती हुए थे वे अब उसके बन्द हो जाने से बेकार 
हो गये हें। उनके जीवन निर्वाह के प्रबन्ध का 
सवाल यहाँ की गवनंमंट के सामने उपस्थित है। 
-चन्दे किये जाते हे, सरकार की तरफ से पेंशनें 
. नियत की जाती हैं, ता भी यही शोर है कि खाने 
i __ को भोजन नहीं मिलता आज पक मिल बन्द हुई 
__ तो फिर किसी दूसरे कारखाने में हड़ताल हुई । 
बेकार लोगों को सरकार की तरफ से भत्ता 
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इस प्रकार दो दो WTS प्रत्येक व्यक्ति को घर घेरे | FI 
मिल रहा है, परन्तु लोगो को आवश्यकताये इतनी | का 
बढ़ी हुई हें कि इतने में भी पूरा नहीं पडता) | नत 
थियेटर ऑर सिनेमा-हाळ अब भी वैसे ही च 
खचाखच भरे मिलते ह । तमाखू ओर शराब के |S डग 
म कुछ भी कमी नहा हुई | इनको ता इस बात का l श्ह 
वश्वास ह क भूख मरेंगे हा नहा, फर क्या चा 


की परवाह करें । जा लोग विळकुल लाचार या , की 
अपाहिज हें ओर जा परिश्रम कर ही नहीं सकते | जि 
उनके लिए ग़रीबखाने ( Poor House) बने हैं | मा 
उनको भोजन तथा अन्यान्य आवश्यक वस्तुएं 
सरकार की तरफ से मिळती = । 

शि क्षा-श्रमजीवी लोगों के बालकों की शिक्षा का 
प्रबन्ध भी अत्युत्तम हे । अनिवार्य शिक्षा-पद्धति 
प्रचलित हाने के कारण प्रत्येक मज़दूर इतना | 
शिक्षित हा जाता हे कि वह अपना पत्र-व्यहार खुद | 
कर सकता हे । समाचार-पत्र भी वह मज़े में | 
पढ़ लेता है। पाँच वष के बालक को स्कूल 
जाना ही पड़ता हे | कोई अपने वालक को इस | 
अवस्था के बाद स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। 
प्रत्येक ग्राम में, चाहे बह कितना ही छोटा Fata 
हो, एक पाठशाला अवश्य होती हे । प्रारम्भिक 
शिक्षा के बाद बालकों को आगे पढ़ाना-लिखाना 
उसके माता-पिता की इच्छा पर निर्भर है। बारह- | 
तेरह वरस के बालक दिन भर मिल-कारखाने मे | 
काम करते हैं, रात में स्कूल जाते हैं । जुलाहो के 


के दिन में कपड़े की मिल में काम करतेह | T 
ओर रात में उस स्कूल में पढ़ने जाते हें जिसमे | इन 
कपड़े बुनने की शिक्षा दी जाती = । इसी प्रकार एक रि 
राजगीर का लड़का, जा दिन में अपने बाप के साथ | ३ 
काम करता रहता है रात को स्कूल में पढने ||| 3 
जाता हे । इस व्यवस्था से उनका व्यवहारिक प्ट |. à 


सिद्धान्तिक दोनों का ज्ञान मिल जाता 
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और वे अपने व्यवसाय मे निपुण हो जाते हैं । यही 
कारण ह के जब i हम अपने देश मे मिल और 
कारखाने खोलते हे तब हमें भारतीय कार्य-कर्ता 
नहीं मिलते । आर जो मिलते हैं वे प्रायः काम नहीं 
चला सकते | हम यह खुन कर आश्चर्य हआ कि 
aes क पक छोटे से गाँव से, जहाँ लेखक को 
हने का अवसर मिला है और जिस की ग्राबा्द 

चार सा से AVA होगी, तीन मनुष्य चस्वई 
को बड़ी बड़ी मिलो के मैनेजर बन कर गये हैं 
जिनमे एक इस समय भी वहीं विराज 
मान हे । ये तीनों यहाँ के मासूली जुलाहे हैं । इनकी 
सफलता का कारण केवल यह हे कि ये लोग अपने 
चन्धे में दक्ष होते | 

साधारण भ्पाचारलव्यवहार--श्रमजीवी 
लोगों का आचार-व्यवहार हमारे यहाँ के मजदूरों से 
श्रेष्ठ हे । ये लोग अपने काम पर ठीक समय उपस्थित 
हो जाते हे, एक मिनट की भी देरी नहीं होती। 
छोटी छोटी चीज 'चुराना या गाली-गलेज करना 
यहाँ के मज़दुर जानते ही नहीं । काम के समय इन 
पर निगरानी करने के लिए कोई भी नहीं रहता | 
कया छोटा काम, कया बड़ा काम, सब का भार इन्हीं 
मज़दूरों पर ही रहता हे मालिक अपने समय पर 
आकर सारा काम देख जाता है। यहाँ के मज़दूर 
असहाय और दीन भी नहीं होते । इनके बड़े बड़े 
सङ्घ हें । यदि किसी मिल के मजदूरों के साथ 
किसी प्रकार का अन्याय किया जाय तो कल ही 
sam परिणाम मिल के मालिकों को भोगना 
पड़ेगा । ये लोग तभी तक मज्ञदूर हैं जब तक 
इनके साथ न्याय का व्यवहार होता है। घनियों के 
अन्याय ओर दुव्येवहार का सामना करने के लिए 
इन लोगो ने यथेष्ट शक्ति प्राप्त कशली है।इस कारण 
कोई मिळ-मैनेजर अपने मज्ञदूरों को बुरे शब्दौ से 
नहीं छुळाता, गाली और मार की तो बात अलग है। 
लोगो का कहना हे कि पहले यहाँ भी मालिक लोग 
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अपने मातहतों के साथ मनमाना व्यवहार करते थे 
परन्तु जवसे इनके सङ्घ बन गये हैं तंब से कोई 
तू तक नहा कर सकता | ये लोग स्पष्ट कह देते हें 
को यदि तुम हमें चन देते हो तो हम भी उसके 
वदले में तुम्हारा काम करते हें। हमने अपना 
आत्मसन्मान गवाने के लिए तुम्हारी मज़दूरी नहीं 
की है । यदि तुम्हें हमारा काम पसन्द नहीं तो तुम 
अपना काम देखो, हम जाते हे । 


परन्तु इस बीसवीं-शताब्दी मे भी भारत में 
प्रायः ऐसे ऐसे हृश्य देखने में आते हें जिन्हें देखकर 
घोर दुःख होता हे । मालिक अपने नोकर को 
बहुधा इस प्रकार निदेयता से मार बेठता है कि कभी 
कभी वह मर तक जाता हे | अपने स्वाभी के बूट की 
चोट खाकर भारतीय नाकरों का प्राण त्याग करना 
भारत में सम्भव है । जब हम भारतीय मज़दूरों की 
दशा की तुलना यहाँ के मञ्ञदूरों से करते हैं तव हमारा 
हृदय विदीण होने ama है । जिनके अपने 
mA का ज्ञान नहीं, जिनको आत्म-सम्मान के 
बचाने की शक्ति नहीं, ओर तो Far जो पेट 
भर खाने को भाजन नहीं प्राप्त कर सकते, उनसे 
उच्च भावों की आशा कैसे की जा सकती हे। 
वे अपने स्वत्वा की रक्ता केसे कर सकते हें? इस 
सम्बन्ध में उन्हा को दोष देना उनके साथ 
न्याय करना है। जब समाज ने या राज-शासन 
ने उन्हे उच्च बनाने में कोइ यल नहीं किया, उनकी 
आर्थिक दशा GALA की ओर ध्यान तक नहीं दिया, 
तब विचारे अशिक्तित गरीब ही पाप के भागी कैसे 
समझे जाये । जे! कुळी दिन भर की मेहनत के बाद 
आठ या दुस आने कपा कर लाता हे, जिसकी इस 
अर्प आय पर उसका सस्पूर परिबार निर हे, वह 
चयं कया खाये ओर कया दूसरों को खिळाचे । पेट 
बडी बुरी बला हे । इसके कारण बड़े बड़े घमात्मा . 
तक पाप कर बैठते aa उन अशिक्षित मजदूरी का. 
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झ्या कहना हे । यदि वे भू बोळे या चोरी करें तो 
इसमे आश्चयं की कोन बात हे? 
यहाँ के मज़दूरों की सन्तान का दाल देखिए | 
कैसे माटे-ताजे, दृष्ट पुष्ट इधर से उधर खेलते Hat 
नज्ञर आते È | इन्हे खाने के भोजन पूरा मिलता 
है, पहनने को कपड़े भी पयां हैं । किसी गरीब 
का भी बच्चा ऐसा नहीं देख पड़ेगा जिसके पैर में 
जूते न हो, जिसके पास गरम Ma, गरम सूट और 
काळर-टाई न हो | किसी भी जाति की शारीरिक 
दृशा का प्रत्यक्ष प्रमाण उसकी सन्तान हैं | यहाँ बच्चो 
की सृत्यु-संख्या भी बहुत कम है। यहाँ के गवार 
ळडकों में गाली-गलोज की आदत बहुत ही कम पाई 
जाती है कम से कम मेंने तो कभी नहीं सुनी । 
हमारे यहाँ के wae लड़के गली-कूचों में 
मारे मारे फिरते हें, गाळी देने में Wa निपुण 
होते हें और गाली भी ऐसी बुरी बुरी जिनका 
सुनना भी पाप हे। उनके कोमळ हृदया पर क्या 
डन गालियों का बुरा प्रभाव न होता होगा ? यह 
सब श्रविद्या का प्रभाव हे। ' 
यहाँ . के श्रमजीवियों की तुलना भारतीय 
'श्रमजीवियो से करना ठीक नहीं है । कहाँ इनके 
स्वच्छ सुसज्जित हवादार कमरे और कहाँ भार- 
तीय मज्ञदूरों की टूटी भापंडियाँ जिनमें समस्त 
कुटुम्ब का निर्वाह होता है! कहाँ -इनके शानदार 
'कीमती कपड़े-छत्ते आर कहाँ भारतीय श्रमजीवी 
की फटी शोती और: मेले ga जिसमें उसे जाडे 
और गरमी दोनो मौसम गुज़ारने. पड़ते हें | 
जब शीत से वे अ्रधिक पीड़ित होते हें तब वे 
सूर्य-देवता की शरण में जाते हें और उन्हें किसी 
तरह अपने दिन कारने पड़ते हैं । ऐसी दशा में यह 
शरीर-रथ कितनी दूर चळ सकता है | तीस-वत्तीस 
षे की उम्र ही में बुढापा अपना रङ्ग दिखाने लगता 


है। न जाने कब हमारे देश के मज़दूरों का भाग्या- 


द्य होगा १ 
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पशुओं पर सङ्गीत का प्रभाव । 


PRR व-जन्तुओ पर भी सङ्गीत का प्रभाव 

AS पडता हे | मोखर बजाकर संपेरे 
सांपा को अपने काबू में कर 
लेते हें । इस वात की चर्चा संस्छृतः 
के काव्यों में है कि वंशी बजा कर 
शिकारी हिरनों को मार लेते 
थे । छत्तीसगढ़ के देहाती. एक प्रकार का झुँनझुना 
बजाकर आजकल भी खरगोश का शिकार करते हैं। 
परन्तु जीव-जन्तुओं पर वाद्ययन्त्रो का कैसा 
प्रभाव पड़ता है इख बात की जाँच वैज्ञानिक रीति 
से पाश्चात्य देशों में ही हुई हे । अतएव एक प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक के लेख के आधार पर इस सम्बन्ध में 
आगे कुछ लिखा जाता हे | 
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विभिन्न स्वभाव के जीव-जन्तुओं पर वाद्य-यन्तराः 
का प्रभाव भी भिन्न भिन्न प्रकार का पड़ता हे | बाजे: 
को सुनकर : कोई जीव. उत्तेजित हा.उठते हे तो 


कोई सन्तुष्ट हो जाते हें । कोई कोई उन्हं केवल 
चुपचाप सुन भर लेते हैं । परन्तु ऐसे भी जीव होते 
हें जिन पर वाजे का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | 
किस जानवर पर बाजे का कैसा प्रभाव पड़ा, यद 


बात जान लेना सहज नहीं है। ते भी उद्योगी | 


पुरुषो ने इख सम्बन्ध में अनेक जानवरों की परीक्षा 
की हे और जा परिणाम निकले हें वे बहुत ही मनोः 
रञ्जक और विचित्र प्रमाणित हुए हैं । 

इस कार्य का हाथ म॑ लेते समय पहले इस बात 
का निर्णय किया गया कि किन वाद्य-यन्त्रों से परीक्षा 
की जाय | इस कार्य के लिप कोन कौन बाजे अधिक 
उपयुक्त हैं । यह वात शीघ्र ही मालूम हो गई कि 


उच्च तथा कड़े स्वरवाले वाद्य-यन्त्रों की अपेक्षा मधुर | | 
स्वरचाले यन्त्र जानवारों के भ्यान को आकर्षित |) 
करने मे अधिक उपयोगी हैं | उदाहरण के लिए | 


तुरही या सहनाई की ऊँची आवाज़ से वे उत्तेजि 
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संख्या ५ | 
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हा जाते हे आर अलगोज्ञा जैसे TR कीर घे 
ध्यान तक नहीं देते । हाँ, वेगपाइप या बेला वे बडी 
रुचि से सुनते हे | विचित्रता तो यह है कि जो पक्षी 
या पशु किसी वाद्य-यन्त्र की ध्वनि से आकृष्ट नहीं 
होते वे महोख या बतक की आवाज़ पर मुग्ध हो 
जाते हे । इस बात का अनुभव शिकारियों ने क्रिया 


बन्दर पर बाजे का प्रभाव । 

है। महोख या वतक की बोली वोल कर ऐसी 
चिडियों या जीवों का शिकार वे agar किया करते 
हैं । वाद्य-यत्रो 'का प्रभाव जीव-जन्तु्रौ पर केसा 
पडता है, इस बात का अनुभव यद्यपि इस लेख 
के लेखक ने भिन्न अवस्थाओं तथा अनेक स्थानों मे 
भाँति भाँति के जीव जन्तुओं की परीक्षा करके प्राप्त 
किया है तो भी जा विवरण यहाँ दिया जाता है वह 
मुख्य करके लन्दन के रेजेट पाक की जन्तु विद्या 
सभा के बगीचों में किये गये प्रयोगों का ही 
फल है। 

पहले पहले बन्दर की परीक्षा को गई। इख 
बात का जानने का प्रयत्न किया गया कि चश्चल 
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चित्त बन्द्र जाति पर वाद्य-यन्त्रों का कैसा प्रभाव 
पड़ता है | बन्द्रों के वास-स्थाना में गीत-वाद्य एक 
प्रकार से Aego ही नहीं सुनाई देते | अस्तु 
TANS और फोटोग्राफर वहाँ कई घंटे तक अपने 
काय मे लगे रहे | वाजेचाला इख बात के प्रयत्न में 
था कि वह मधुर स्वर में बाजा बजा कर बन्दर को 
मुग्ध करले और फोटोग्राफर इस बात की. 
प्रतीक्षा करता था कि वाजे के प्रभाव से बन्दर जैसे 
भाव-भङ्गी प्रकट at’ उनका चित्र वह तत्क्षण 
उतार ले | जब चन्द्र किलकारते थे उस समय बेला. 
बजने लगा । परन्तु उसका उन पर कैसा प्रभाव 
पड़ा यह बताना एक प्रकार से असम्भव हे | बेला 
बहुत ही अच्छे ढँग से बजाया गया था। फलतः 
सारे बन्द्रों ने शोरगल बन्द कर दिया और वे 
निस्तब्ध हो गये। परन्तु कण ही भर में चे इतना 
अधिक उत्तेजित हा गये कि वे अपने बड़े बड़े 
पिंजरों की छुड़े पकड़ कर, जहाँ तक शीघ्र उनसे 


बन्दर तिपाईँ पर बैठकर बाजा सुन रहा हे? 
बन पडा; ऊपर जा चढें। उनकी इस विकलता 
के देख कर बेला बन्द करवा दिया गया | इससे 
यह सिद्ध इआ कि at की ज्ञान तन्तुओं के लिप 
बेले का स्वर असहनीय हे, परन्तु कुछ दिनों के! 
बाद जब हम फिर बन्दर-घर को गये तब सीटी 
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(whistle) बजाई गई | उसकी ध्वनि सुनकर वह 
दुःख से चंकित हो गया। परन्तु वह GAN 
वेडे सुनता रहा | उसने अपने हाथ-पेर 
fears लिये थे मानो वह उसका बहुत कुछ 
आत्म-सवरण किये हुए खुन रहा al एक 
`. दूसरा age जा अपने रक्षक की गोदी में था 
) दुखरे ही प्रकार का भाव व्यक्त करने लगा । 

उसके मुँह का निचला जबडा लटक सा गया था | 
बह बाजेवाले को मुँह टेढा करके देखने लगा, परन्तु 
वह अपने रक्षक की देह से चिपटा ही रहा। 
` ग्रोरेगउटेंग जाति के बन्द्रों के घर में आर ही 
प्रकार का अनुभव हुआ | जब हम उस स्थान में 


दरियाई ate पर बाजे का प्रभाव । 
पहुँचे, वह बाहर निकाला गया और एक छोटी 
तिपाई पर बिठाया गया । जब उसके सामने वाजा 
बजाया जाने लगा तब उसने उसे बहुत ही ध्यान 
देकर खुना | बाजे का मधुर स्वर वह चुपचाप AS 
बड़े प्रेम से खुनता रहा । यही नहीं जब बाजा वन्द्‌ 
कर दिया गया तब उसने चीख कर अपना रोष भी 
दिखाया । 
इतना अनुभव प्रात हाजाने के वाद्‌ एक दिन 
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से वाद्य-यंत्रो को खुना । उन्होंने किसी भाँति को 
आतुरता नहीं दिखाई ओर जैसे जैसे वाजा बजने 
ळगा वैसे ही वैसे वे आर भी शान्त अर सुग्ध 
होते जाते थे । यह बात उनको आकृति से स्पष्ट 
प्रगट होती थी कि सङ्गीत Ft झुनकर वे खश हुए 
È | उनके पास ही गिद्धो का पिंजरा था, पर उन्होंने . 
कुछ अधिक उत्तेजना न दिखाई । वे केवळ अपना 
सिर उठा और गर्दैन लस्बी करके विचित्रता के 
साथ हम लोगों की ओर देखते रहे | 

हाथियों पर बाजे का प्रभाव पड़ने को आशा पहले 
ही से नथी और जव हम उनके पास गये तब हमारी 
सम्भावना ठीक उतरी । यद्यपि वहाँ बहुत ही ऊँचे तथा 
उत्तेजित करनेवाले स्वर में बाजा बजाया 
गया था, तो भी वे जरा भी न रीभे वरन्‌ 
अपनी as और दुम हिला कर तथा 
बेचेनी से अपने पेर इधर-उधर रख रख 


लोग वहाँ से हट जाये उतना ही अधिक 
MAT उन्हे HA होगा | पशु-शाला में हाथी 
ही एक ऐसे जानवर हें जिनसे इस सम्बन्ध 
- का ज्ञान प्राप्त करने की आशा करना दुराशा 
मात्र है । हाँ, वे वेड वाजे, aat की वातो 
और घबराहट की आवाज़ के ही अभ्यस्त 
होते हैं। जङ्गली हाथियों पर बाजे का कैसा प्रभाव 
पडता है यह जानना दुस्तर कार्य हे । यद्यपि लेखक 
उस स्थान तक गया हे जहाँ ये जङ्गलो में रहते ह, 
पर इस सम्वन्ध का अनुभव sta करने की तब 
इच्छा-ही न हुई । 
_ एक चार हमारे बाजेवाले ने दारियाई घोड़े तथा 
TS की परीक्षा लेने की ठानी | हमने उसकी बात 
हँसी में उड़ा दी | क्योंकि हमें इस बात की आशां 
ही नहीं थी कि दारियाई घोड़ों को सङ्गीत saat! 
परन्तु वह अपने निश्चय पर हढ रहा । उसने कहीं 
कि मैं तो अवश्य परीक्षा लूँगा और देखूँगा कि उसकी 
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यह सूचित करते थे कि जितना ही शीघ्र हम ' 


tN es a 


|= x] 
_ अर 
निद्रा मेरे बजाने से सङ्ग होती हे कि नहो । 
पशु-शाला का द्रियाई घोडा अपने घर में सदा 
साता ही रहता था। वह अपने घर के एक कोने 
में, जहाँ उसे हवा न लगे, चुपचाप जमीन पर 
अपना विशाल सिर टेके खड़े खड़े साया करता 
था | हम तो ऐसा समभते थे कि उसकी निद्रा 
बिना भूकस्प इए कदापि नहीं भङ्ग हो सकती, परन्तु 
हमारे वाजेचाले ने हमारी इस धारणा को निर्मळ 
कर दिया । उसने उस दिन इतने परिश्रम से बाजे 
को बजाया था कि उसका मुह लाळ हो गया 
था | इतना घोर परिश्रम करने पर उस चिरनिद्रित 
पशु पर उसका प्रभाव पड़ा । इतनी अधिक मेहः 
नत छे चुकने के बाद उसने धीरे 
से अपना नीचे का - जबडा, जो 
ज़मीन पर TFET था, ऊपर 
उठाया और कुछ छुमाकर उसने 
फिर उसे ज्यो का त्यां उसी स्थान 
पर जमा दिया। इसके बाद उसने 
भारतीय गेंडे की अजमाइश की । 
बाजे को सुनकर इस भयङ्कर 
जानवर ने अपने कान ताने 
WE BAA अपना बॉसा ऊपर 
को उठाया ओर FAT हम 
लोगों की ओर दौड़ पड़ा। उसकी 
इस क्रियां से ऐसा मालूम हुआ, 
मानो उसकी खशी का कुछ ठिकाना ही नहा | 

इस ares में हिंसक जन्तुं की जाँच करते 


| समय जो परिणाम निकले वे इस तरह हैं। 
| हम लोग इन जन्तु के बाड़े में पहुँचे। वहा 


एक ach उस समय गहरी नोंद में पड़ी 
सो रही थी। उसकी पीठ हम लोगो की ओर 


'थी । जब उसके पास वाजा बजाया जाने 
रगा तब वह तुरन्त जाग पडी | उसकी चेष्टा 
से उत्तेजना भलकती थी। उसे बेंग-पाइप का 


पशुओं पर सङ्गीत का प्रभाव | 
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बाजा बहुत पसन्द आयह। इसके वजने पर वह 
अपने कठघरे की छुडों के पास आ खड़ी इई । बह 
उस समय उछलने जैसे तथा अद्धभयभीत आसन 
में बैठी थी, परन्तु जव वाजे का स्वर अधिक 
ऊँचा हुआ तब वह अपने कठघरे मे उछल कर 
घूमने लगी | इसके ag हम वनविलावों 
के कठघरे के पास गये। वे उस समय श्रद्ध नि- 
Ra दशा में लेटे हुए थे । जब वाजा बजने लगा 
तब वे उठ. as ओर चारों ओर देखने लगे । 
अन्त मे आगे आ कर ओर अपने पञ्ञों के बीच 
अपना सिर रखकर बाजे को सन्तोष के साथ 
सुनने लगे | परन्तु जब बाजा ज़ोर से बजने लगा 


मगर पर बाजे का प्रभाव | 


तब वे ata भड़क गये ओर जल्दी जल्दी अपने 
कठघरे सें इधर से उधर घूमने लगे | 

यात्री लोग ऐसी अनेक कहानी कहते हें 
जिससे यह सिद्ध होता हे कि भेडियो और 
श्टगाली पर भी सङ्गीत का प्रभाव पड़ता है | इनकी 
कहानियों में इस बात का उल्लेख है कि जब 
जङ्गलो में भेडियो और शएगालो के सामने बेला 


बजाया गया तब पंक्तिबद्ध होकर उन्होंने उखे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बड़े प्रेम से सुना । सम्भव है कि इन कहानियाँ की 
बातें सच हो । परन्तु पशु-शाला के भेडियो ओर 
PENG पर जो प्रभाव सङ्गीत का पड़ा वह इनके 
बिलकुल विपरीत हुआ | जब इन जन्तुं के 
सामने वाजा बजाया जाने लगा तब ये अपने 
कठघरे मे शीघ्रता से पीछे को हट गये ओर aat 
ge से मिड कर जा खड़े हुए । उनकी पूँछ नीचे 
की ओर झुकी थी ओर देह के बाल फटकर खड़े 
हो गये थे उनके कान नीचे को झुके थे ओर वे 
ओठों को सिकोड़े खीस काढ कर अपने दाँत दिखा 
रहे थे । उनकी वह आकृति भयसूचक तथा 
MAAAR मालूम पड़ती थी | 
बाजे को सुनकर वाघी ओर चीतो ने विभिन्न 
प्रकार के भाव व्यक्त किये । जब एक पुराने वाघ के 
सामने वाजा बजाया जाने लगा और उस पर उसके 
जैसे प्रभाव पड़े उनसे यह सिद्ध हुआ कि कोमळ 
और मधुर स्वर के Bad में वह अपनी रुचि प्रकट 
करता है। जब इस ढड्ग से बाजा बजाया गया तब 
चह बार वार जॅभुआया र ऐडा कर उसने 
अपनी मनःतुष्टि व्यक्त की | कभी कभी वह अपनी 
पीठ कठघरे की FS रगड़ने भी लगता था। 
इससे भी उसकी अभिरुचि एकट होती थी । 
जब मगर की परीक्षा के लिप चहीं के एक 
जळ-कुराड के पास वाजा बजाया गया तब उसने 
अपना सिर पानी के बाहर निकाला । वह हँसता 
सा मालूस पड़ता था ओर उसकी आँखे' चमकती 
at | उसके सब दाँत स्पष्ट दिखाई देते थे । वह 
बाजे को थोडी देर तक चुपचाप सुनता रहा, 
परन्तु जब उसने डुबकी ami तव वह फिर न 
निकला । यद्यपि बाजा बहुत देर तक बजता 
रहा ओर उसे निकालने के लिए चेष्टाएँ की गई, 
पर उसने फिर दर्शन न दिया । इसके बाद हमने 
चलते | चलते माहीखोर नाम के पक्षी की 
भी जाँच की यह उस पशुशाला में २४ वर्ष 


a 
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सरस्वती ।. 


[ भाग | d 
">>> इक 
से था । जब उसके सामने बाजा वजने लगा 
तब वह गहरी नींद में था । परन्तु वाजे को सुन. 
कर उसने पक बडी भारी ayant ली और 
अपनी चोच ga फैला दी। इसके बाद अपनी 
dia वन्द्‌ कर तथा उसे अपनी वाजुओं में घुसेड 
वह पहले की भांति फिर सोने छगा। अधिक 
समय हो जाने से हमने उसे अर अधिक छेडना | पः 
उचित न समभा और हम लोग वापस चले आये। | 
निस्सन्देह इस वात का अनुभव प्राप्त करना कि 
कि जीव-जन्तुओं पर सङ्गीत का केसा प्रभाव a 
a 

नि 


माहीखोर पर बाजे का प्रभाव 


पड्ता है बहुत ही अनूठा और मनोरञ्जक काये है | | 
यह कोई बात नहीं कि इस -सम्बन्ध के प्रयोग 

पशु-शालाओं में ही किये जा सकते हैं । घर म | 
और खेतों तथा बाग-बगीचों में भी यह काम हो | 
सकता है | 


क्री a wana 2 y 


x 


yA 8 8 


देवीदत्त OF | 


संख्या ५ | 
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नेपोलियन का शासन-सङ्गठन | २९५ 


नेपोलियन का शासन-सङ्कठन । 


नहा सुना ? कासिका द्वीप के एक 
be) साधारण वंश मे जन्म-ग्रहण करके 
अपने Treas, पराक्रम आर चातुय के द्वारा केवल 
qia वर्ष की अवस्था म॑ उसने प्रजा-सत्तात्मक 
फ्रांस के सेनापति के रूप में इटली का विजय 
किया । वहाँ उसने कई राज्यों से कर लिया, कई से 
सन्धि कर उनके देश का कुछ भाग लेकर नये नये 
राज्य स्थापित किये और इटली से आस्ट्रिया को 
निकाल बाहर किया | इस इटली-विजेता सेनापति 
का यशःसोरभ योरप में सर्वत्र व्याप्त हा गया । उस 
समय ,फ़ांस के शासन की वागडोर केवल पाँच डाइ- 


` शेकरों के हाथों में थी और उनके नीचे दो व्यवस्था 
पिका सभाएँ भी थीं । एक “gear”? (Council 


of Ancients) थी और दूसरी का नाम “पश्चशत- 
सभा” था | यह वह समय था जब ,फ्रांस के भय- 
Ft राष्ट्रविव की आग शीतल हो चुकी थी। फ्रांस 
के राजा और रानी को शूली मिल चुकी थी | 

“भयराज्य? (Reign of Terror) के विकराल दिवस 
व्यतीत हो चुके थे। कुछ वपे पूर्व इंग्लेड, आस्ट्रिया, 

प्रशिया और रशिया ने शुट्ट बाँध कर इन राज-सङ्घा- 

तक-विसव-कारियों के विरुद्ध युद्ध ठाना था | फास 
में वे घुस भी आये थे । परन्तु अपने देश और मान 
की रक्षा के लिए इन विसवकारियों ने अद्भुत सामथ्य 
खार पराक्रम का परिचय दिया । प्रजासत्ता, स्वत- 
न्वता, और समानता के नये सिद्धान्तो से उन्मत्त 
wa और वाल्टेयर के इन नवीन शिष्या ने उन 
ग्राचीन, जर्जर और जीणे राज्यो के शासकों खे 
अपनी मातृ-भूमि की रक्ता करने को कमर कसी और 
अन्त में इन्होंने उन्हे अपने देश से मार भगाया। 
रशिया और प्रशिया पूर्वोक्त युट्ट से खिसक गये । 
केवल इंग्लैंड अन्य-राज्यां को sla के विरूद्ध भड 


'जहाज़ चक्कर लगा. रह थे । भाग्यवश उनसे बच- 
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काने और उनके आर्थिक सहायता. देने के काय्ये 
में लगा रहा । उसके पास इतनी सेना नहीं थी कि 
वह अपने द्वीपां की रच्ता भी करे और AKI में अपने 
मित्रों की सहायता के लिण सैन्य भी भेजे । वस, 
केवल आस्ट्रिया का TT अभी चूरी नहीं हुआ था। 
उसी का नाश करने के लिए जनरल बोनापाट 
इटली भेजा गया था। 

“मेणटुआ” के प्रसिद्ध युद्ध में आस्ट्रिया की 
पूर्ण पराजय हुई । अन्त में “केम्पो-फोमियो” की 
सन्धि के अनुसार इटली में फ्रांस का आधिपत्य 
स्थापित हो गया | तद्नन्तर HSS के व्यापार का 
धक्का पहुँचाने के लिए जनरळ बोनापार्ट मिश्र भेजा 
गया | वोनापार्ट की श्रनुपस्थिति में फ्रांस को फिर 
शत्रओं ने आ घेरा | आस्ट्रिया, प्रशिया और इंग्लेड 
ने फ्रांस केर. बोनापाट से रहित पाकर उस पर 
फिर आक्रमण किया । बोनापाट उस समय मिश्र- 
विजय कर चुका था और सीरिया में युद्ध कर 
रहा था | फ्रांस का समाचार पाकर वह तुरन्त लोट 
पडा | भूमध्यसागर में उसके खन के प्यास अंगरेज्जी 


कर वह फ्रांस पहुँच गया । तब तक शत्र खदेड़ 
दिये गये थे | इस प्रकार ६ अक्टूबर सन्‌ १७६६ मे 
उसने फ्रांस की भूमि पर पदापण किया । 
डाइरेकुरी के शासन की परीक्षा हा Gat थी । 
उसकी Rasa और अयोग्यता का ज्ञान फ्रांस- 
वासियों का भली भाँति हो चुका था । 'लावेण्डी' 
नामक प्रान्त में ्रशान्ति के विकराळचिह्ण विद्य- 
मान थे.। देश की आर्थिक-दशा शोचनीय थी । 
यद्यपि शत्रओं के आक्रमणं से ,फ्रांस को छुट्टी 
मिल चुकी थी, तोभी डाइरेक्‌री के शासन को 
कलर खुल जाने से सब लोग उससे असन्तुष्ट थे । 
ऐसे समय मे सारे देश-भक्तो की आँखे इटली ओर 
मिश्र के विजेता जनरळ बोनापार पर पड़ीं | 
देश की नोका at तूफान में खरक्षित रूप 
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खेनें के लिए वही नवयुवक उपयुक्त कणंधार 
समझा गया । 


नेपोलियन के राज्यःशासन को भली भाँति 
समने के लिए उस समय के फ्रांस की दशा का 
चित्र सामने रखना अत्यन्त आवश्यक है । पेरिस 
पहुँच कर नेपोलियन ने वहाँ की दशा की देख-भाळ 
की | वह जानता था कि डाइरेकुरों की निवेळता के 
कारण देश में अशान्ति और असन्तोष फैला हुआ 
है । उसने तीन डाइरेकुरों को अपनी ओर कर लिया 
और “age” तथा “पश्चणत-सभा” से उन 
सभासदां को निकाल दिया जो प्रांचीन-व्यचस्था के 
पत्त मंथे। फलतः शेष दो डाइरेक्टरो Fr भी 
पद्त्याग करना पड़ा | यह घटना & नवम्बर १७६६ 
की है आर ब्रमेअर माख के राष्ट्रविसव के नाम से 
प्रसिद्ध है । इसके वाद तीन सभासदों-वोना पार्ट, 
सिये ओर रोगर ड्यू कास--की एक अस्थायी-सभा 
उस समय तक देश के प्रबन्ध के लिए नियत की 
गई जब तक नवीन-सङ्गठन स्वीकृत न हा जाय | 


नई व्यवस्था के सङ्गठन का भार सिये को दिया 
गया | सिये ही ने सन्‌ १७६१-६३-रार ३४ में नये 
सङ्गठनों की रचना की थी | इसलिए इस बार भी 
उसी को यह काय्यं साँपा गया। जब -सङ्गठन की 
व्यवस्था तैयार हागई तब उस पर सिये ओर नेपो- 
लियन में परस्पर बहस हुई । यद्यपि नेपोलियन ने 
उसमें बहुत कम परिवर्तन किये तथापि सिये की 
स्कीम को उसने ऐसा रूप दे दिया कि उसमें 
आकाश-पाताळ का अन्तर हा गया । सिये की 
स्कीम के श्रनुसार शासन का वास्तविक सूच to 
सभासदों की एक 'मएडली' के हाथ में हाता; परन्तु 
नेपोलियन ने समस्त अधिकार केवळ एक ही पुरुष 


 केहाथमेंदे दिया । इस नव-सङ्गठित व्यवस्था को 


is + _ अष्टम बर्ष का सङ्गठन” (Constitution of the 
| year VID) कहते हे, क्योंकि ,फ्रेड्च-विप्तवकारियों 
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के नये संवत्‌ के आठवें वर्षे मं, अर्थात्‌ सन्‌ १८०० 
में, वह व्यवस्था स्वीकृत हुई थी । 


“अष्टम्‌ वषे के सङ्गठन” के अनुसार तीन 
“काँसल” ( सर्वोच्च पदाधिकारी ) नियत इए | इन 
में नेपोलियन प्रथम काँसळ हुआ | अन्य दो काँसल 
प्रथम काँसछ के नीचे CH गये । उनको 
केवल MAA देने का अधिकार था । प्रथम 
काँसळ को ही मन्त्री नियत करने ओर शासन 
के निरीक्षण का अधिकार था । इसके सिवा 
६० Aratt की सिनेट-सभा की जा व्यवस्था 
की गई थी वह इख प्रकार थी । नव ag. 
ठन में दे! सिनेटर, सिये आर ter ड्यू कास, 
के नामदे दिण गए थे। काँसलों की सहायता 
से वे Rat पहले सिनेट के अधिकांश भेस्वर 
चुनते थे । तद्नन्तर स्वयं सिनेट को शेष भेस्वर 
चुन लेने का अधिकार था । सिनेटर जीवन 
भर के लिए नियत होते थे। सिनेट का काम सङ्गठन 
को रक्ता करना था | इसके अतिरिक्त कानून बनाने- 
वाळी दोनों सभाओं - व्यवस्थापिका-सभा और 
ट्रिव्यूनेट-को नियत करने का भार भी उसी 
पर था | 

व्यचस्थापिका-खभा (Legislative Assembly) 
के सदस्यों की संख्या ३०० थी, और द्विब्यूनेट की | छि 
joo | प्रतिवषे इन दोनों सभाओं के पञ्चमांश | कि 
सभासद्‌ निकाल दिये जाते थे ्रार उनके स्थान | 
पर नई भर्ती हाती थी । प्रथम काँखल एक 
“कैन्सिल आव्‌ स्टेट” को भी नियत करता था, जे 
वास्तव में. गवनेमेंट की मशीन को चलाने की 
असली कमानी थी | केवळ कौन्सिल व्‌ स्टेट ही 
को किसी नये कानून के बनाने का अधिकार AT! 
जब किसी नये. कानून के बनाने की आवश्यकता 
होती तब कौंसिळ आव स्टेट के तीन सभासद व्यव” 
स्थापिका-सभा में. उपस्थित हाकर उसका प्रतिपादन 
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करते थे और तीन ट्रिव्यून उस पर प्रज्ञा की ओर 


से अपना मत प्रकट करके बहस करते थे। परन्त . 


ट्रिब्यून का ‘a’ देने का अधिकार नहीं था। 
वाट का अधिकार केवल व्यवस्थापिका सभा के 
सभाखदें ही को था । नेपोलिन के चरित-लेखक 
aq साहब लिखते हैं, “ate आच स्टेट तथा 
RPA की तुलना Fey रर मुद्दाश्रलेह से की 
ज्ञा सकती हे । व्यवस्थापिका सभा के खभा- 
खद्‌ ते केवळ सूक-न्यायाधीश के समान थे” | इस 
प्रकार कानून बनानेचाली सभाओं के तीन भाग 
कर दिए गये थे । कॉसिल आव्‌ स्टेट तो कानून का 
श्रीगणेश करके उसके पत्त में बद्दल करती थी। 
mya भी उस पर बहस कर सकते थे 
परन्तु ‘am’ नहीं दे सकते थे। व्यवस्थापिका 
सभा अपना AT दे सकती थी, परन्तु बहस 
नहीं कर सकती थी | इख विचित्र रचना के 
कर्ता के बलिहारी । प्रथम काँसळरूपी aÙ- 
कार इन तीन अग्नियों से तपाकर मनोनीत कानून 
रूपी आभूषण गढ़ लेता था । इन तीनों सभाओं 
को आपस मे एकर प्रथम काँसळ मनमाना 
कानून रय सकता था | 

इस प्रकार शासन की समस्त बागडोर वास्तव 
में एक ही पुरुष के हाथ में थी | परन्तु इस बात का 
छिपाने के निमित्त माया का एक विचित्र as खड़ा 
किया गया था । SAAT की अवहेलना करना 
साधारण बात न थी। दख वर्ष पूवे इसी एक पुरुष के 
शासन के विरुद्ध तथा जन-सत्ता की कामना के लिए 
एक भयङ्कर तूफान आ चुका था आर छाल के 
अभागी राजा लुई सालहवे के प्राण-द्रड मेल जुका 
शा | gaua यदि वास्तविक जन-खत्ता न सहा! तो 
Raad जन-सत्ता का मायायुक्त जाळ तो अवश्य 
ही हाना उचित था। इसलिए कानून रचने की 
सभाएँ नियत की गई थीं | उनमें खब जोर-शोर से 
बहसे हुआ करती थां । कॉसिल आव्‌ स्टेट और 
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Rapa एक दूसरे के लाळ-पीली आँखें दिखाते थे, 
लड़ते थे अर विवाद करते Fu परन्तु 
परिणाम वही होता था जा ऊपर लिखा जा 
चुका हे | 

इसी दिखावट के लिए एक अद्भुत निर्वाचन 
प्रथा की भी रचना हुईं थी । प्रति ज़िले के समस्त 
पूर्रावयस्क पुरुष एकत्र होकर अपने में से दशांश 
पुरुष चुन लेते थे । इनमें से म्यूनिसीपल्टी आदि के. 
कमचारी नियत किये जाते थे। अब प्रत्येक gar 
या डिपाटमेण्य के प्रधाननगर में सब ज़िलों के. 
उक्त दशांश पुरुष एकत्र होकर फिर अपने में से दशांश 
पुरुष चुनते थे । इनका नाम “aa की नामावली” 
में रहता था। इनमें से gat के कम्मेचारी प्रथम: 
काँसळ द्वारा नियत किये जाते थे । फिर पेरिस में: 
समस्त सूबों की नामावलियों के पुरुष एकत्र 
होकर अपने में से दसवाँ भाग चुन लेते थे । इस 
के! “राष््रीय-नामावली” कहते थे। इस ''राष्ट्रीय- 
नामावली” मे से राष्ट्रीय कमचारी, मन्त्री आर 
कौसिल आच स्टेट, सिनेट, व्यवस्थापिका-सभा 
और ट्रिव्यूनेट के सभासद नियत होते थे । 
इस प्रकार प्रजा-मत तीन बार दशमळव-प्रथा ART 
विचित्र चलनियों से छन छनकर गवनेमेण्ट के 
अन्तवती GUS में पहुँच पाता था | भूसी उड़ा उड़ा 
कर दाना war करने के लिए क्या ही अदभुत 
उपाय था ! जन-सत्ता को मान-भङ्ग से बचाने के 
निमित्त इस अनुपम ठाठ की रचना की गई थी । 

सन्‌ १८०१ ६० में नेपोलियन ने फिर एक बार 
Rar को पददलित करके उसके साथ AAS 
की सन्धि की और इंग्लंड से भी अभीन्स की सन्धि 
हागई। इसके साथ ही साथ फास की उन्नति के 
निमित्त भी उत्तमोत्तम सुधार किए गए | सन्‌ १८- 
०२ में फिर उपर्यंक्त सङ्गठन में कुछ खुधार किए 
गए | अब तीनो काँसल अपने जीवनकाल के लिए 
अपने पदे पर नियत हो गए। प्रथम कॉसल कोः 
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अपना उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार 
मिल गया. | अब युद्ध आर सम्धि का समस्त अधि 
कार उसी के हाथ आंगया | सिनेट को सख्या बढ़ा 
-कर १२० कर दी गई । सिनेटसे को नियत करने 
et अधिकार प्रथम काँसछ को मिल गया । निर्वा- 
चनःविधान में भी परिवर्तेन हो गया । अब प्रत्येक 
Sa के सब लोग मिल कर ६०० सबसे अधिक 
'घनवान्‌ पुरुषों में से पदाधिकारियों के लिए एक 
नामावली तैयार करते थे । उनमें से प्रथम काँसळ 
मनोनीत पुरुषां को चुन लेता था | 
सन्‌ १८०४ में नेपोलियन बहु सम्मति से फ्रांस 
का सम्नाट्‌ नियत हुआ | फिर सङ्गठन में कुछ परि- 
ada हुआ । सिनेट की संख्या अपरिमित कर दी 
गई | सिनेट अब पूरी तरह से सम्राट्‌ के अधीन हो 
आई । ट्रिब्यूनेट के तीन भाग कर दिए गए। 
कुछ समय के उपरान्त ट्रिब्यून का अन्त हा गया | 
व्यवस्थापिका सभा का अब केवळ यही काम रह गया 
कि सम्राट के आदेशों को चुपके से लिख लिया करे। 
इस प्रकार Bart के भीतर ही wey रिपबलिक का 
सेनापति बोनापाट सम्राट्‌ नेपोलियन हो गया | 
लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी 


सत्य क्या हे ? 

3६8६४६४४७४ कोई भी विवादः ग्रस्त प्रश्न उपस्थित 
हाता हे तब सत्यासत्य का निर्णय 

eC करना कठिन हो जाता हे | प्रत्येक 
ककत 3229292902 व्यक्ति अपने कथन को शत्य और 
दूसरे के कथन को असत्य कहता है ओर सभी 
अपने अपने कथन को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा 
करते हैं । परन्तु “सत्य” के विषय में विवाद या मत- 
भेद नहीं हा सकता | सत्य क्या है, यह वात 
सभी समक सकते हें । हम इसे स्वीकार करते हैं 
और हमारे प्रतिपक्षी भी इसे मानते हें । विवाद 


Sa 
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सिर्फ इतना ही रहता है कि किसका पक्ष सत्य है 
ओर किसका पक्ष असत्य । ' नहि सत्यात्परो धनः” 
सत्य का यह माहात्म्य वाद-विवाद में दोनों 
पत्ता को स्वीकृत है | मतळव यह कि “सत्य” स्थिर 
निश्चित और सुबोध है। सामान्य रूप से सत्य की यह 
मर्यादा निर्धारित कर लोग वाद-विवाद प्रारस्म करते 
हैं । वादविवाद में ऐसा प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता हे 
कि अपने कथन के समर्थेन में जा प्रमाण एक पक्त देता 
हैं उन्हें प्रतिपक्ती मान्य नहीं करता । तब कोन 
“प्रमाण” मान्य है, इस पर ऊहापोह प्रारम्भ होता 
है । चार्वाकवादियों के समान कई लोग प्रत्यक्ष प्रमाण 
को ही मान्य समभते हें! परन्तु सामान्य जन 
प्रत्यक्ष आर AGA इन दोनों प्रमाणो को ग्राहय 
समभते हें । हिन्दू अपने श्रति, cafe आदि आदर 
णीय ग्रन्थों के कथन को प्रमाण मानते हें | जैन अपने 
धामिक ग्रन्थों का प्रामाणिक समभते हें । इसी 
प्रकार भिन्न भिन्न पन्थ के लोग अपने अपने धमे के 
सूळ-ग्रन्थ को ATM प्रमाण मानते हैं । 

परन्तु सत्य के निर्णय में सूद्मविचारक इससे 
भी अधिक गहरे जा पहुँचते हें । सामान्य मनुष्य 
सत्य का मतलब यही जानता हे कि जो वस्तु 
जैसी हो उसका वैसा ही ज्ञान हाना सत्य है और 


असत्य चस्तु का विपरीत ज्ञान हे । सामान्य मनुष्य. 


अपनी बुद्धि के अ्रजुसार सत्य की यही व्याख्या 
करेगा कि जो वस्तु स्थिति के अनुकूल और AT 
रूप हे वह सत्य-ज्ञान है और वाकी असल्य ज्ञान | 
यहाँ प्रश्न हाता हे कि वस्तु-स्थिति के Ws 
कूल. AAI क्या हे? इसका उत्तर हे, जैसी 
“वस्तु” हो वैसाही उसका मानसिक प्रतिविस्व या 
चित्र जिस विचार में हा वह विचार सत्य और 
अन्य प्रकार के विचार असत्य हैं । दृष्टान्त लीजिए-- 
एक रस्सी (uy) देखने पर उसका यथार्थ 
प्रतिविम्ब अपने मन में हो ते उस ज्ञान को सत्य 
समभना चाहिए ओर रस्सी देखकर यदि हमारे 


Ae gf AF त्याती 


संख्या ५ | 
MS 
मन में साँप का आभास हो अर्थात्‌ रस्सी के वदले 
साँप का चित्र हमारे आँखों के सामने खडा हो 
ज्ञाय तो उसे अजान समझना चाहिए | कहने का 
मतळब येह कि वस्तु का यथाथे-अनुरूप-प्रतिबिम्बा- 
तमक जो ज्ञान है उसे हम सत्य कहते हैं | 
पर यह उत्तर भी विशेष समाधानकारक 
' नहीं प्रतीत होता | इसका कारण यह है कि “प्रति 
। विस्व” “चित्र” आदि साकार वस्तुओं काही हो 


न , सकता है और विचार, कलपना, मनोविकार 
it आदि मानसिक वस्तुएं निराकार होती हें । ऐसी 
ण मानसिक वस्तुओं का प्रतिविम्ब कल्पनांतीत È | 
न्‌ | चन्द्रमा, कमणडलु, रस्सी आदि प्रत्यक्ष और साकार 
l वस्तुओं का प्रतिबिम्ब कल्पनागस्य होने के कारण 
ध्‌ “तदनुरूप जा ज्ञान वह “सत्य” इस वाक्य का अर्थ 
है समभना सहज है । परन्तु “शक्ति” “कारण” 
N “अभाव” 'ज्ञान” इन श्रमूते वस्तुश्ओो का चित्र 
फे आँखों के सामने उपस्थित न होने के कारण या 
: उनका कोई रूप अथवा आकार न होने के कारण 
ql वस्तु-स्थिति के अनुरूप ज्ञान कैसे होता हे, इसकी 
q कल्पना नहीं हो सकती । इसलिए अनुरूपत्त्व या 
तु यथार्थत का अथै अधिक स्पष्ट करना आव- 
$ श्यक है | 

य जरा सा विचार करने पर यह बात भली भाँति 


ध्यान में आ जायगी कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ 
और इसका कितना महत्त्व है । प्रश्नोत्तर रूप से यह 
सहज ही में पाठकों की समक में ग्रा जायगा-- 
“किसका पक्ष सत्य हे ?” यह सूळ प्रश्न हुआ | 

¢ "मेरा | 99 हि 

¢ क्या ger 

“क्योंकि मेने उसे प्रत्यक्षादि प्रमाणा से सिद्ध 
करके दिखा दिया है।” 

“सिद्ध करके दिखा दिया, इसका अर्थ क्या १” 

“सत्य के Agpo AST हे, ऐसा मेने 


दिखा दिया ।” 


ल्य 


सत्य क्या है | 
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“अनुरूप का अर्थ क्या 2” 

“ag का जो स्वरूप हा उस का यथार्थ प्रति 
fava जिस ज्ञान में रहता है, वह उस वस्तु का 
अनुरूप ज्ञान हे? | 
. “शक्ति, ज्ञान, धर्म, नीति, इन सबका प्रति 
चिम्ब कैसा होता हे ?” 

“इनका प्रतिविम्ब कट्पनागस्य नहीं ।” 

“फिर ग्रनुरूपत्वका क्या अर्थ ? वस्तु-स्थिति 
के श्रनुकूल-अनुरूप ऐसा जो ज्ञान वह सत्य, यह 
वात हमे स्वीकार हे; परन्तु ASI की पह. 
चान कया ? उसे कैसे जानना चाहिए ?” 


इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । ऐसे शुष्क 
प्रश्नों को हल करने में सिर छड़ाना समय का 
अपव्यय करना है, ऐसा कहकर यह प्रश्न सहज 
ही में टाळा जा सकता है । इस शाब्द की व्याख्या 
कोई कैसी कर सकेगा ? यदि हम प्रत्येक शब्द को 
व्याख्या करने लगे तो किसी भी प्रश्न का अन्त 
न होगा, ओर अनवस्थाप्रसङ्ळ उपस्थित होगा | 
इस तरह लोग इस प्रश्न को रास्ते लगा सकते हैं। 
परन्तु रास्ते लगाने की इस युक्ति का अवलम्बन न 
करके विचारशील पाठकों को जरा गहरा विचार करना 
चाहिए । सत्य कैसा होता है, यह हमारा प्रश्न है। 
इस प्रश्न का एक उत्तर यह है कि सर्वज्ञ परमात्मा 
का जैसा ज्ञान हा उसी के समान ज्ञान का होना 
aama और अन्य सब अपूर्णज्ञान अर्थात्‌ 
वास्तव में अज्ञान ही है, परन्तु सवेश का ज्ञान 
किस भाँति का है. यह सर्वे परमात्मा ही जान संकते 
हं । हमें इसकी यथार्थ कल्पना न हाने के कारण 
इस व्याख्या का कुछ उपयोग नहीं । परमात्मा का 
ज्ञान केसा रहता है, यही जब मालूम नहीं तब 
उसके ज्ञान के अनुसार जा ज्ञान वह सत्य है, ऐसा 


' कहने से क्या निर्णय हा सकता है? इसलिए सत्य 


का कोई दूसरा लक्षण बताना होगा । 


s 
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कुछ व्याहारिक दृष्टान्त लेकर देखना चाहिए कि 
x ~ A 
हमें किस सरह सत्य का अनुभव होता हे | 


कलमी NAL की उत्तमता का यथार्थ ज्ञान 
तभी होता हे जब उन्हे खाने से मधुर आस्वाद 
मिले और करेला का यथार्थ ज्ञान उसके कड॒वे- 
पन से हा जाता है । अध्यात्मशास्त्र के हष्टान्तों में 
भी यही घटित होता हे | रस्सी को साँप समझ कर 
उससे भय न रखना ओर उसका योग्य उपयोग 
कर लेना, यह उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान हे अर्थात्‌ 
किस चीज़ का कैसा उपयोग करने से क्या परि- 
णाम होगा, इसे जान लेना और उस वस्तु का 
किस प्रकार डपयोग करने से वह हमें लाभदायक 
अथवा हानिकारक होगी, यह मालम हा जाना ही उस 
चीज़ का यथार्थ ज्ञान हुआ । किसी वस्तु का ज्ञान 
हो जाने पर हम उस वस्तु का अच्छा उपयोग कर 
सकते हे | इसके विपरीत सत्य-ज्ञान न हाने पर विष 
को अमृतमय जान कर या रस्सी को साँप समझ हम 
अपने आप हानि उठा लेते हैं । यदि ज्ञान अत्यन्त उप- 
युक्त, सुखजनक र कल्याणकारी है तो वह सत्य 
है, नहीं तो वह असत्य | हष्टान्त के लिए श्रद्धि गरम 
है या नहीं है, इस विषय में संशय होने पर अद्भि 
को गरम मानने से ही हमारा काम होगा । 
ata शीत है या समशीतोप्ण हे. ऐसा मानकर अञ्चि 
के स्पर्श करने से जीवन की हानि होगी ! अत- 
एव अञ्चि को गरम मानना ही हितकारी ओर 
उपयुक्त हे L क्योकि जो ज्ञान कल्याणकारी होः: उसे 
सत्य मानना गळत नहीं है | यह सत्य साध्य नहीं, 
किन्तु जीवन को अधिक सुखमय बनाने का एक 
साधन = | 


कै: सत्य की यह व्याख्या “साधनवाद” नाम से अजकल 


ar और अमेरिका आदि ढेशों मे प्रचलित है । जिज्ञा- 
_ सुं को चाहिए कि वे विलियम जेम्स नामक, ग्रन्थकार की 


लिखी “परग्मेटिउम्‌” पुस्तक देखें । भारतीय दर्शनों में नैया- 


सरस्वती । 


[ साग * ) 
कक A RR AN 
यदि सत्य उपयुक्तता पर निर्भर है तो Ae: 
ज्ञान का उपयोग हम अपने व्यवहार में नहीं करते 
उसे असत्य कहने में क्या बुराई है, यह आक्षेप कई 
लोगों का है। हष्टान्त लीजिए । शुक्र तारा, जातिष 
शास्त्र के अनुसार, पृथ्वी से २५ लाख मील की दूरी 
पर हे! यदि हम उसे २८ लाख या ३७ लाख माने तो 
इसमें हमारी काई हानि तो नहीं है | दूसरा दृष्टान्त 
लीजिए । शिवाजी महाराज सन्‌ १९५७ में पैदा हुए 
या १६२० में, इससे हमारे व्यवहार में तो काई qty. 
aa न होगा | यदि उपयुक्तता ही पर सत्य का दार- 
मदार हे तो शिवाजी १६३० में पैदा हुए--यह बात 
झूठ क्यों मानी जाय ? 
इसका उत्तर यह है कि SoMa का सङ्कुचित 
अर्थ लेना ठीक नहीं | उपयुक्तता अनोक प्रकार की 
है । इन्द्रिय-सुख की र जीवन-निवीह, अर्थात्‌ 
व्यवहार की दृष्टि से जा उपयुक्त हो बही एक मात्र 
उपयुक्त नहीं है। मन, बुद्धि आर आत्मा का जिससे 
समाधान हो बह भी तो उपयुक्त है। हमें गणित- 
शास्त्र या इतिहास-शास्त प्रिय होने के कारण इन 
शास्त्रा के सिद्धान्त-विरुद्ध जो बात हो वह 
हमें अप्रिय, अज्ञुपथुक्त, माळूम होना ही चाहिप। 
इस दृष्टि से शिवाजी १६३० में पैदा हुए, यह बात 
असत्य है, उपयुक्ततावादी मनुष्य यही कहते हैं । जो 
ज्ञान पूर्वापर विरोधी या श्रखङ्गत हे! बह Aga- 
युक्त है आर इसी लिये उसे असत्य कहने में कोई 
दोष नहीं । 
, जिन विचारों के सत्य मानने में अपना सन 


fre ग्रन्थों में भी जो ज्ञान “सफल? हो सके वही सच्चा 
ज्ञान, इस प्रकार का विवेचन है । mana? को पानी 
जानकर उले पीने के लिए दोड़नेवाले an का ज्ञान “सफल” 
न होने के कारण उसे झाभासजनक समझना चाहिए | इस 


, प्रकार के वचन उन ग्रन्थों में मिळते हैं । amas के 


¢ > > a 
'साधनवाद्‌” (Pragmatism) और प्राचीन नैयायिको 
के इन विचारों की तुळना विशेषज्ञ aadi के योग्य है ।. 
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| किया जा रहा है, उसका कारण 
| छोग उपयुक्त, समाधानकारक, मनःपूत इत्यादि 


' शब्दो का सङ्कुचित wa ले लेते हैं, खेर | 


| ५] 


सबसे अधिक सन्तु हो वही सत्य है । ऐसी 
अवस्था में जो बात जिसके मन को तुष्ट करेगी वही 
उसे सत्य जॅचने लगेगी और प्रत्येक मनुष्य के लिए 
सत्य का स्वरूप भिन्न भिन्न हो जायगा । सत्य के इस 
सिद्धान्त पर यह दूसरा आक्षेप है। परन्तु यदि 
'न्तोष, समाधान या सुख सङ्कुचित किया जाय तो 
ऐसे ग्राक्षेप साधार हा सकते हैं । “साधनबादी” लोग 
मन की ATSt का सत्य नहीं मानते | इसके विपरीत 
वे यह मानते हैं कि यद्यपि Re बात मन में उपस्थित 
होते ही सत्य मालूम होने लगती हे तथापि यदि 
अनुभव-जन्य अन्य बातों से उसमे Fre विषमता हो 
तो पूर्वे के अनुभव और इसमें उपयुक्तता ओर 
समाधानकारकता की दृष्टि से विचार करके सल्या- 
'सत्य का निणेय करना चाहिए । धार्मिक या नेतिक 
दृष्टि से जो बातें परम आवश्यक हो उनसे विपरीत 
बातों को उपयुक्ततावादी मनुष्य असत्य ही मानेंगे | 


इसी प्रकार सोन्दर्य-हष्टि से, ऐतिहासिक हृष्टि से, 


भातिक दृष्टि से, जो aa जिसे सत्य मालूम हो 
रही हें उनसे विपरीत बातों की सत्यता वह सहसा 
स्वीकार न करेगा । विचार करने के वाद्‌ ही वह 
उनके विषय में अपना मत निश्चित करेगा | अपने 
अनुभव की कसौटी और उपयोगिता पर सत्य की 


' सत्यता निश्चित करनेवाला मनुष्य मनमानी बातों 


को सच्चो मानने लगे, यह सम्भव नहीं है। eg 
इस प्रकार की वेसमभी होना सहज है, यह स्वीकार 
करना पड़ेगा | इसी प्रकार “सदाचार” को व्यवहार, 
“उपयुक्तता”, पर निश्चित करनेवाले Ci 
(जनहितवादी) लोगो पर भी आक्षेप किये जाते हैं । 


अपने देश की प्राचीन कहावत ‘qa: एतं 
anata’ इस सूल-उपदेश का जो बुरा अर्थ 
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सत्य कया है | 


भी यही हे कि. 


° 
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अपने अनुभव के अनुसार सत्य की परीक्षा 
करनी चाहिए । यह वात मान लेने पर प्रत्येक व्यक्ति 
अपने अपने अनुसव के AJA सब बातों का 
सत्यासत्य निश्चित करेंगे । इसका अर्थ यह है कि 
सव्य व्यक्तिगत हे आर किसीपक व्यक्ति के आयुष्य 


A < > ` A N n 
में भी पाँच वष ga जा बात सत्य प्रतीत हा रही थी 


वह कदाचित्‌ अब प्रतीत adi हाती तथा अब 
जो बात सत्य प्रतीत हा रही हे वह कदाचित्‌ पाँच 
वर्ष बाद असत्य मालूम होगी । जब ऐसी बात हे 
तब कोई एक निश्चित, सवेसामान्य और सना- 
तन सत्य मानना असम्भव हो जायगा । यदि 
किसी ने कुछ कहा या किया ओ।र वह लोगों में 
सर्वमान्य हो गया तो उसका sa यही है कि वह 
कथन बहुसंख्यक जनता को इष्ट हे, इसी लिए बह 
सामान्यतया सत्य है। अर्थात्‌ “सत्यत्व” बहुमत 
पर अवलम्बित है । दख हज़ार अशिक्तित लोगों का 
कोई एक वात सत्य प्रतीत हुई और किसी एक 
विचारशील विद्वान्‌ परिडत को वही बात असत्य 
प्रतीत हुई ते अशिक्षित लोगों का ही कथन 
“oa” मानना चाहिए और उस विद्वान पणिउत 
के अपना मत अपने घर में ही सत्य मानना चाहिए, 
यही इस सिद्धान्त का निष्कष निकलता है।इस 
saa का इतनाही उत्तर दिया जा सकता है कि 
हाँ, सामान्य जन-समूह की भाषा बहुमत पर ही 
अवलम्बित रहती है । शास्त्रज्ञ मज़ुष्य की सत्य- 
वाक्यता जव सामान्य जन-ससूह को इष्ट होगी 
तभी वह जन-समूह की भाषा में “सत्य” शब्द का 
चात्र होगी | 

जिसे जा समाधानकारक, कायोपयोगी मालूम 
हो उसे वह अपने घर में विना दिक्कृत उठाये भले 
ही सत्य मानें | और वह यदि बहुजन सम्मत हो तो 
उसे सर्वच माने । पर लोग सत्य को स्थिर 
और सनातन मानते हें । परन्तु सत्य न तो 
स्थिर है, न अनादि । चह चल और काळ-गति से 
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[ भाग Si 


a ७ः 


निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हानेवाला हे । सत्य! के 
द्वारा अनुभव प्रमाणित नहीं होता, किन्तु "अनुभव 
से सत्य सिद्ध हाता है। ‘aa’ उपयुक्त नहीं, किन्तु 
जो “उपयुक्त” वही सत्य | सत्य से मन का 
समाधान होता हे, यह नहीं किन्तु जिससे मन का 


समाधान हो वही सत्य सत्य से किसी काय का 


महत्त्व निश्चित नहीं होता, किन्तु मह्त्व के अनुसार 
कार्य का “सत्यत्व? निश्चित होता हे | ‘ae’ साध्य 
नहीं, किन्तु साधन है। 'सत्य' सवेजन-सम्मत ही हो, 
यह बात नहीं, किन्तु-जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति- 
इस न्याय से प्रत्येक व्यक्ति का “सत्य” भिन्न भिन्न 
हागा। सत्य के इस विलक्षण सिद्धान्त से ये सब धातं 
सिद्ध हैं। पर दूसरा उपाय ही क्या है ! सत्य का दूसरा 
लक्षण क्या हा सकता हे ? हमें यदि उपयुक्त विवेचना 
ठीक हो तो “कोन मत सत्य हे? इस प्रश्न का रूपान्तर 
“कौन मत बहुमूल्य हे? हाना चाहिए | ' इश्वर हे”, 
यह मत सच्चा या “इश्वर नहीं” यह मत सच्चा 
इत्यादि प्रश्नों के बदले "इश्वर हे, यह मत कल्याण- 
प्रद SNC समाधानकारक है, या ईश्वर नहीं यह 
मत ?” इस प्रकार के प्रश्न उचित हें । तत्त्व-ज्ञान 
निरर्थक वाग्जाळ नहीं है बह जल-ताड़नवत्‌ निष्फल 
नहीं है। उससे जीवन की समस्यायें हल हा जाती 
हें । अतएव तत्त्व-जिज्ञाखुय्या का शब्द-जाळ से दूर 
रह कर हिताहित किस बात में हे, सत्पथ क्या हे, 
सुख किस प्रकार प्राप्त होगा इत्यादि महर्वपूर प्रश्नौ 
पर विचार करना चाहिए ।:£ 

D: सरस्वती सहोदर 


कालिदास आर शेक्सापयर | 
२४३४ १४ ४८ ५व के अ्रक्तय साहित्य-मन्दिर में कालि- 
दास श्रार शेक्सपियर का fata 
YRR राज्य हे । भारतवष में हिन्दू साहित्य 
के सववे.श्रेष्ठ नाटककार कालिदास हें और पाश्‍चात्य 


वामन मल्हार जोशी एम० To लिखित मराठी 


नीति-शासत्र के परिशिष्ट से अनुवादित | 


í 
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साहित्य मं शेक्सपियर की समता करनेवाला को 


नाटककार नहीं है | शेक्सपियर ने अपनी रचनाओं - 


सम्बन्ध मे कहीं लिखा E | 
Not marble nor the gilded monument of princes 
shall out-live this powerful rhyme. 


अर्थात्‌ राजाओं के स्वण-मरिडत समाधि-मन्दिर इन 
रचनाओं से अधिक काल तक जीवित नहीं रहेंगे। 

कालिदास को भी अपनी शक्ति पर पूरी विश्वास 
था । वे जानते थे कि उनकी रचनायें सदैव आहत 
ait | तभी तो उन्हाने सब विद्वानों से प्राथना की 
है कि वे पहले उनकी रचनाओं की परीक्षा अच्छी 
तरह कर ले। जब वे उनकी परीक्षा में ठीक उतरे 
तब वे उन्हं ग्रहण He | 

पुराणमित्येव न साधु सवम्‌ 

न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 

मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 


अर्थात्‌ कोई ऊति न तो प्राचीन होने से आदर- 


णीय हा सकती हे और न नवीन होने से निन्द्य । 
जो विद्वान्‌ होते हैं वे उसकी उत्तमता की परीक्षा 
करके उसे ग्रहण करते हैं । जा मूढ हैं वही दूसरे के 
विश्वास पर चलते हें । 

यहाँ हम इन्हीं दोनो कवियों की कृति पर 
तुलनात्मक विचार करना चाहते हैं । 

कालिदास के जीवन के सम्बन्ध में अभी तक 
कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ हे | सो वष पहले शेक्स' 
पियर के विषय में भी निश्चय पूवेक इतना ही कहा जा 
सकता था कि वह स्ट्रेटफोडं में पैदा हुआ, उसका 
विवाह इश्रा, लडके-बच्चे हुए, फिर वह ळन्दन गया, 


वहाँ उसने एक नाख्यशाला में कुछ समय तक काम 


किया, नाटक लिखे, फिर धन और को 


अजेन कर वह स्ट्रेटफोडं लौट आया | वहीं उसकी | 
अन्तिम जीवन व्यतीत इआ । परन्तु आज शेक्सः 


पियर के विषय में हज़ारों ग्रन्थ निकल चुके दै! 


संख्या ५ | 


उसके नाटकों का जितना प्रचार है उतना अन्य 
किसी अन्य का नहीं | उसकी गणना संसार के सर्वे 
श्रेष्ठ कवियों में हाती है। उसके mastaa की 
205 | यह विशालता देख करं लोगों का उसका बाह्य 
| जीवन भी जानने की उत्सुकता हुईं | तब विद्वानों ने 
रन | उसके जीवन-वृत्तान्त की खोज की । उनके अनु- 
। | सन्धानो का फल यह हुआ कि शेक्सपियर के जीवन 
की अधिकांश बाते लोगों का मालूम होगई | इससे 
लोगों को कुछ मनोरञ्जन अवश्य हुआ, पर यदि सच 
पूछा जाय तो शेक्सपियर का जीवन अभी तक 
रहस्य-पूरी È | यह हम अवश्य जान गये कि शेक्स- 
frac की कैसी आर्थिक स्थिति थी, उसने नास्य- 
शाला में कैसा जीवन व्यतीत किया | तो भी उसके 
नाटकों में हमने जिस शेक्सपियर का दशन किया 
उसे हम उसके जीवन-चरित्र में नहीं देखते । बात 
यह है कि कवि का जीवन काव्य नहीं हे किन्तु काव्य 
ही उसका जीवन है । इसलिए हम कवि को काव्य 
से पृथक्‌ नहीं देख सकते । } i 
शेक्सपियर के नाटकों की सृष्टि उसके 
wada में हुई है । बाह्य जगत से उनका 
थोडा ही सम्बन्ध है | इसमें सन्देह नहीं कि शेक्सः 
पियर के अपने देश, काल और अवस्था का 
ज्ञान था । मानव-जीवन की उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट 
अचस्थाओं से भी चह भली भाँति परिचित था। 
क्योंकि उसने अपने जीवन के अडुभव का उपयोग 
नाटकें में किया है, इसी लिए उसके जीवन पर 
हमें पक दृष्टि डालनी चाहिए | इससे अधिक 
विशेषता हम उसके जीवन में नहों पाते | अपने 
जीवन में उसने GETS और आशाःनिराशा का 
जा डन््-युद्ध देखा वह साधारण स्थिति के सभी 
मनुष्यों को देखना पड़ता है । FER, 
शेक्सपियर का जन्म १५६४ ईसवी में स्ट्रू टफोर्ड 
ग्राम में हुआ | उसका पिता, जान शेक्सपियर, एक 
साधारण स्थिति का ग्रहस्थ था | जान शेक्सपियर 
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ने मेरी आडेन नाम की एक युवती से विवाद किया । 
उस विवाह से उसे अपनी स्त्री की पैत्रिक सम्पत्ति 
मिल गई । जब विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ 
तब उसकी अच्छी स्थिति थी । पर जब विलियम 
१२ वर्षे का हुआ तब उसके पिता की स्थिति बिगड़ 
गई । विलियम को स्कूल छोड कर अपने पिता की 
सहायता के लिए आना पडा | उसके विषय में 
जितनी कथाये प्रचलित हैं उनसे मालूम होता है कि 
बह बड़ा शराबी था आर उसमें शराबियों के सभी 
giy वमान थे । कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं. 
कि वह सदाचार का आदशे नहीं था । इसके बाद 
उस पर और भी आपत्तियाँ आई' | तब वह भाग 
कर लन्दन चला गया । लन्दन पहुँच कर वह किसी 
न किसी तरह एक नाटकमरडली में सम्मिलित 
हा गया | परन्तु नटो का जीवन सुखमय तो होता 
नहीं । शेक्सपियर के समय में ता उनकी sear 
थी | इसलिए उसको अपमान ओर कष्ट चुपचाप 
सहन कर लेना IST | यह बात हम उसके ae 
लिखित पद्यों से अनुमान कर सकते हें | 

Alas, it is true, I have gone here and there 

And made myself a motley to the view, 


Gored mine own thoughts, sold cheap what is most 
dear. 


यही बात उसने हेमलेट के मुख से भी कह- 
लाई हे | | 
For who would bear the whips and scorns of time, 
The oppressor’s wrong, the proudman’s contumely, 
The pangs of despised love, the laws’ delay, 
The insolence of office and the spurns 
That patient merit of the unworthy takes, 
When he himself might his quietus mako 
With a bare bodkin 


sag कोन समाज का तिरस्कार, अन्यायियों 
का अत्याचार, अभिमानियों का qA, तिरस्कृत प्रेम 
की वेदना आदि दुःखों के सहना स्वीकार करेगा 
जद वह अपने शरीर के नाश से इन दुःखों से 
घुक्ति-लाभ कर सकता है । 


S 
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चो की सङ्गति में रहने से नीचता आ ही 

जाती है. | जळ में रह कर कमल के समान 
निलिप बने रहना सभी लोगों के लिए सम्भव नहा 
है । नास्यशालाओं में काम करनेवाले लोगों के 
जीवन में अर्ध-रात्रि की छाया aga बनी रहती 
हे । उन्हें अपने हृदय के भावों के विपरीत रङ्गमञ्च 
पर प्रेम करना पडता है, निराश हाना पडता हे 
और हर्ष और खेद प्रदर्शित करना पडता हे । 
aga उनके लिए क्रीड़ा की एक सामग्री हा जाता 
है आर वे भावों का अनुकरण करते करते अन्त में 
सवथा भाव-शन्य हा जाते हें । इसी लिए उनके 
आचार-व्यवहार में कृत्रिमता और ew आ. 
जाती हे । शेक्सपियर पर भी नाट्यशाला के जीवन 
का प्रभाव पड़ा । नाख्यशाला के बाहर वह बड़े लोगों 
की सङ्गति मे रहता था जा सदा सांसारिक वैभव 
और पार्थिव garda ही लिप्त रहते थे। यही 
कारण है कि हम शेक्सपियर को प्रथम रचना-- 
चेनस ओर एडोनिस--में वाह्य सौन्दर्य की अभिव्यक्ति 
रार विलास की तीन भावना पाते = | इसके बाद 
उसने Gara का अनुभव किया । वह अपने 
उन्माद पर लञ्जित था, पर उसे छोड़ नहीं सकता था 


- When my love swears that she is made of truth, 
I do helieve her, though I know she lies. 


अर्थात्‌ जब मेरी प्रेमिका कहती हे कि उसका 
प्रेम fags है और वह बड़ी सुशीला है तब में 
उस पर विश्वास कर लेता हूँ, यद्यपि में यह जानता 
हैँ कि उसका कहना सच नहीं है | 

शेक्सपियर की यह प्रेम भावना बढती ही 
गई । अन्त मे चह समस्त विश्व भे अपनी प्रेमिका 
'का सोन्दये देखने लगा | 


Phe lily 1 condemned for thy hand 
And buds of marjoram had stol'n thy hair, 


_ he roses fearfully on thorns did stand 
_ One blushing shame, another white despair 


A third, nor red nor white, had stol'n of both 
nd to his robbery had annexed thy breath 7 


<i 


a 


-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ सरस्वती 
per Ne SSIS TS NAYS है; y ~ 


hy ` [ भाग २२ 


RNS NNN 


More flowers I noted, yet I none could see 
But sweet or colour ib had stolen from thee. 


अर्थात्‌ मैंने जितने फूल देखें सभी ने तुक से 
कुछ न कुछ चुरा लिया। किसी ने रङ्ग चुराया है 
तो किसी ने रूप । किसी भे तेरा माघुये अपहरण 
किया है तो किसी ने तेरा खुगस्थिसय निश्वास | 
यही शेक्सपियर की प्रतिभा हे । उसका हृदय 
स्वच्छ दर्पण था जिस पर संखार की छाया तुरन्त 
ही पड़ जाती थी। eas से उसकी हत्तस्त्र 
बज उठती थी । वेन जानखन ने उसे यथाथ में 
एवन का राजहंस (sweet Swan of Avon) कहा 
था । उसमे खूब सहानुभूति थी । यही कारण है 
कि उसे अपने नाटके भें ऐसी सफलता इई। 
जिसम सहानुभूति हे, जा अपना अस्तित्व भूल 
कर दूसरों मे मिल जाता हे वही लियर और 
ओफीलिया की सृष्टिकर सकता! है। शेक्सपियर 
विद्वान्‌ नहीं था, उसने देश विदेशो की खूब यात्रा 
भी नहीं की थी तो भी उसे मानव-स्वभाव का 
अपरिमित ज्ञान था। यह ज्ञान उसने अपने हृदय 
से प्राप्त किया, मस्तिष्क से नहीं | 
कालिदास के नाटकों में भी जमह जगह ऐसे 
AT मिलते हें जिनसे उनके हृदय की अन्तगंत 
वेदना प्रकट होती हे । 
आचारइत्यवहितेन मया गृहीता 
या वेत्रयष्टिरबरोधगृहेषु राज्ञः 
काले गते बहुतिथे मम सैव जाता 
प्रस्थानविक्कवगतेरवळस््नाथां | 
कोन जाने, कञ्चुकी के इस कथन में 
के अन्तरगत ताप का उद्गार है या नहीं ? ' 
इसी प्रकार 


ममापि च ज्षपयतु नीळले हितः 
Se ~ 
पुनभवे परिगतशक्तिरात्मभू: 


अभिज्ञान शाकुन्तछ के इस भरत-चाक््य से हम | 
ऐसा जान पड़ता है कि उनका अन्तिम काळ कदा 


संख्या ५ | 


| >. 


चित्‌ खुखद न रहा हो । परन्तु यह क्लिष्ट कल्पना 
है। कालिदास ने तो 
जीवन-मन्थन से जो निकला विष वह उसने पान किया | 
शर AAT जे बाहर आया उसे जगत को दान दिया ॥ 
कालिदास के विषय में किवदन्ती प्रसिद्ध है 
कि वह पहले निपट सूख था श्रार फिर देवी की 
कृपा स वह वाकासद्ध हो गया | इसमे सन्देह नहीं 
कि शेक्सपियर की तरह कालिदास में पारिडत्य की 
Ate कावत्व आधक ह। ऊपर हमने शेक्सपियर 
की जो विशेषता बतलाई है बह कालिदास में भी 
-चरिताथे हो सकती हे | 
शेक्सपियर के नाटकों का विषय महत्‌ तो है, पर 
उसके नायकों में विशेष कोई गुण नहीं हे | Saaz 
में पितृ-भक्ति की पराकाष्टा È तो भी नाटकभर 
-म उसका चित्त चलायमान ही रहा । लियर तो 
उन्माद्‌-्रस्त था । उथेलो et से इतना अन्धा 
हो गया कि प्रमाण की शपेक्ता न कर उसने अपनी 
| -साध्वी स्त्री ही का बध कर डाला । मेकबेथ TAF- 
हराम था । अन्टोनी कामुक था । जूलियख diac 
'दास्मिक था । किन्तु शेक्सपियर ने इन नाटकों में 
| -चरित-दोरवल्य और पापःप्रवृत्ति का भीषण परिणाम 
।दिखलाया है। 
यद्यपि शेक्सपियर ने अपने नायका में उच्च 
| चरित्र का समावेश नहीं किया तथापि उसने ta 
| Tat की कल्पना की हे जिनके चरित्र से नाटक 
उज्ज्वल हो गये हें । हेमलेट मं होशेशियो ओर 
IE और लियर में केट, एडगर और 
_'कार्डीलिया ऐसे ही पात्र हैं । i 
शेक्सपियर ने ऐसा कयां किया? इसका कारण 
हमारी समभ में तो यह आता है कि वह धन और 
a से गावित अगरेज्ञ था। पार्थिव क्षमता हा 


अपेक्षा विराट-चारिञ ही अधिक सुग्ध करता था । 
विरार-वुद्धि, विराट प्रतिहििंसा, विशद-छोम यही 


2 
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कालिदास और शेक्सपियर | 
R 


| उसके लिए लोभनीय थो उसे महत्‌ AT का 
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उसका वरीनीय है । निरीह, शिशु अथवा पर-दुःख- 
कातर बुद्धि आर चेतन्य कदाचित्‌ उसकी दृष्टि में 
जुद्र-चरित्र थे | इसका यह मतळब नहीं कि शेक्स- 
पियर स्वार्थत्याग का महत्त्व नहीं समझता था | तो 
भी इसमें सन्देह नहीं कि उसने चरित्र के माहात्म्य 
का क्षमता से नीचे स्थान दिया है । 

भारतवष के कवि धर्म की महिमा से महीयान्‌ 
थे । चरित्र का माहात्म्य ही उन्हें प्रीतिप्रद था । 
चरित्र को क्षमता से नीचे स्थान देना उन्हें कभी 
स्वीकृत न था। इसीलिए इन्होंने इस नियम का 
प्रचार किया कि नाटक के नायक को सर्वेगुणान्वित 
आर दोष-शुल्य अङ्कित करना चाहिए | कालिदास 
भारतीय कवि थे । उन्होने अपने नाटकों के प्रधान 
चारित्र को यथाशक्ति महत्‌ करने की चेष्टा की है | 
यही इन दोनों के चारित्र-चित्रण में भेद हे । . 

कुछ स्थलों में कालिदास और शेक्सपियर की 
रचनाओं में साहश्य पाया जाता हे । ऐसे ही कुछ 
पद्य नीचे दिये जाते हं | 

शेक्सपियर ने लिखा हे-- 


As a long parted mother with her child 
Plays fondly with her tears and smiles in meeting 
So weeping, smiling, greet I thee, my earth. 


अर्थात्‌ अपने पुत्र से चिरकाळ से बिछुड़ी हुई 
माता जिस प्रकार उससे भेट होने पर रो रोकर और 
हँस हँस कर उसके साथ खेळती हे उसी प्रकार हे 
देश, में भी रोता और हँसता हुआ तेरा स्वागत करता 
हुँ । देखिए, कालिदास ने भी ऐसे अवसरों पर क्या 
ही अच्छा लिखा हे । चौदह वर्ष के बाद रामचन्द्र 
अयोध्या लौट रहे हैं । दूर से सरयू नदी को देख 
कर वे सीताजी से कहते F— 

जळानि या तीर निखातयूपा 

वहत्ययाध्यासचुराजघानीम्‌ | 

तुरङ्गमेधावभथावतीणे- 

रिक्ष्वाकुसिः पुण्यंतरीकृतानि ॥ 


® 


सम्भावयत्युत्तरकाशळानाम्‌ ॥ 
सेयं मदीया जननीव तेन 
मान्मेन राज्ञा सरयूवियुक्ता । 
दूरे बसन्त' शिशिरानिलेमांम्‌ 
तरङ्गहस्तेर्पगूहतीव | 
शेक्सपियर का निम्नलिखित पद्य खूब 
प्रसिद्ध है-- 


Cowards die many times before their death, 
The valiant never taste of death but once, 

Of all the wonders that I yet have heard, 
Ti seems to me more strange that men should fear, 
Seeing that death, a necessary end, 
Willcome when it will come, 


अर्थात्‌ भीरुलोग अपनी Bey के पहले भी 
अनेक बार मरते हैं । पर वीर पुरुष Bey का एक 
ही बार आस्वादन करते हें मुझे सब से अधिक 
आश्‍चर्य इसी बात पर होता हे कि लोग मृत्यु से 
डरते हैं । मृत्यु तो अवश्यम्भावी हे । जब उसे आना 
होगा तव वह आवेगी ही | इस में डर क्या ? 

यही निर्भीकता हम दिलीप के कथन में पाते हें | 
एक श्लोक देखिए | 

किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतो5ह म्‌ 

यशःशरीरे भव मे दयालुः । 

एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां 

पिण्डेस्वनास्था खलु भौतिकेषु 

पितृ-शोक से पीडित हेमलेट को जीवन की 
असारता और शोक की व्यर्थता बतलाने के लिए 

. उसके चाचा ने यह कहा था | 


All that lives must die. 
Passing through nature to eternity 


Q 
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, Sir, I desire you do me right and justice 


अर्थात्‌ जा जीवित हें उन्हें मरना ही पड़ेगा। 
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३०६ सरस्वती । [ भाग “| a 
a डा | 
A Why should we, in our peevish opposition, ~ 
H सैकतोत्सङगुलोचितानाम्‌ Take it to heart? Fie! ‘tis a fault to heaven, ) सक 

~° i 
mR: पयोभिः परिवधितानाम्‌ | A fault against the dead, a fault to nature. A अथ 

A en e Q ~ 
सामान्यधान्रीमिवमानसं मे हमे क्यों उससे मर्माहत होना चाहिए । शोक मे 


करने से तो हम ईश्वर के सामने अपराधी हो रहे 
हें । सुत Age रौर cate के भी हम विरोधी. 
हो रहे हैं । | 
हेमलेट के चाचा का यह समभाना सिफ लोकाः 
चार था । परन्तु कालिदास के निद्ध लिखित पद्या | 
से यथार्थ में सान्त्वना मिळती है । 
मरणं प्रकृति: शरीरिणां 
विकृतिर्जीवितसुच्यते ga: । 
क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ 
यदि जन्तुननु लाभवानसौ ॥ 
अवगच्छति मूढ़चेतनः 
ग्रियनाशं हृदि शल्यमपितस््‌ | 
स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते 
- कुशळट्वारतया सस्ुदूतस्‌ ॥ 
स्वशरीरशरीरिणावपि 
श्रुतसंयोगविपयंयो यदा | 
विरहः किमिवानुतापयेत्‌ 
वद बाह्येविंषये विपश्चितम्‌ । 
न पृथग्‌ जनवच्छुचो वशं 
वशिनासुत्तम गन्तुमर्हसि | 
दू मसानुमतां किमन्तरं 
यदि वायौ द्वितयेऽपिते चळा । 


| 


शेक्सपियर के अष्टम हेनरी की प्रत्याख्याता | . 


Ne ~ A 
केथेरिन की उक्ति सुनिए | 


Upward of twenty years 1 have been blest 
With many children by you; if in the course. 
And process of this time you can report 

And prove it too against mine honor aught 
My bond to wedlock or my love and duty 
Against your sacred person, in God’s name 
Turn me away. 1 


. अर्थात्‌ २० वर्ष से में तुम्हारी सहचरी at | 
रही हूँ । यदि आप बतला सके और प्रमाणित क 


“) अथवा सेवा में कोई त्रुटि की हो तो आप अवश्य 
| मुझे निर्वासित करदे | 
रहे | यहाँ हम सीताजी के सन्देश की याद्‌ आती है । 
वाच्यस्त्वया AUTT स राजा 
वही विशुद्ध!सपि यत्‌ ससक्षम्‌ 
का" मां ळोकवादश्रवणादहासी 

श्रतस्य कि तत्‌ सदृशं कुलस्य । 

शेक्सपियर ने बीस फचीस नाटक लिखे हैं 
परन्तु कालिदास के सिफे तीन ही नाटक प्रसिद्ध 
हैं । जान पड़ता हे कि अभिज्ञानशाकुन्तल उनकी 
4 अन्तिम रचना हे । इसमें ता सन्देह नहीं कि वह 
| कालिदास को श्रेष्ठ रचना हे । इस हष्टि से उसकी 
| तुलना शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक से की 
जाती है, विशेषकर शकुन्तला की तुलना मिरेन्डा से | 
शकुन्तला ओर मेरेन्डा दोनों का छालन-पालन 
| संसार से दूर पक निजेन स्थान में हुआ था। दोनों 
में स्वाभाविक सरलता है । परन्तु रवीन्द्रवाबू की 
राय है कि शाकुन्तला की सरलता स्वाभाविक है. 
पर मिरेन्डा की सरलता अस्वाभाविक है। शकु 
| ag की सरलता मिरेन्डा की तरह अज्ञानता से 
| नहीं हुई थी । परन्तु तीसरे अळू में शकुन्तला का 
आचरण बड़ा ही उच्छुक्लल हो गया है | हिजेन्द्र- 
लाळ राय ने लिखा हे-- 
गा |, तृतीय अङ्क में शकुन्तला का Mast आचरण 

देखकर हम व्यथित हा. जाते हे । कुछ लोगों की 


$% 


| रचना नहीं है । परन्तु इस अङ्क के प्रथम भाग में 
| भी पुरुष से स्त्री का प्रेम-भिक्ता माँगना शोभा नहीं 
| देता । जिन देशों में प्रेमालाप के बाद विवाह की 
| पथा प्रचलित है वहाँ भी पुरुष ही स्त्री से प्रेम की 


| ने भी फडिनेंड से प्रेम की भिक्षा मागी है । परन्तु 
कर उसके कहने का ढंग देखिए | 


ON, > 


| राय हे कि तृतीय अङ्क का शेष भाग कालिदास का. 


| याचनाकरता है | शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में मिरेन्डा . 
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Tam your wife, if you will marry me —If not I die 


your maid, to be your bed follow'you may,deny me, 
but I'll be your'servant whether you will or no 


मिरेन्डा की इस Arar a भी पक प्रकार की 
सरलता ह, गम्भीरता है और आत्ममर्यादा हे जिस- 
से यह जान पडता हे कि यह भिक्षा ही दान 21 
यह प्रेम को भिक्षा नहीं, प्रतिज्ञा हे । परन्तु शकु- 
न्तला को भिक्षा भिक्षा ही हे । वह एक प्रकार से 

आत्मविक्रय हे | 
मनाहरलाल श्रीवास्तव 


उपदेश । 
(१) 


'श्रीमनू, कभी शाख्र-सीमा के as नहीं बाहर हाना 
पुरुखाओं के ga-ga को कभी न निज हाथों Arar 
मर्यादा-महिमा-मति-मण्डित मुद-दायक महिपाल है 
भारत, भव्य-भाव-भूपित तू JANS का भाळ है । 
(२) 
क्र कुटिळ क्या कर सकते हैं तेरा कमर कसे रहना 
कहना कुछ भी नहीं किसी से नय के साथ अनय सहना । 
कळ कृपाण सा कठिन कलेवर कण्टक-कुछ का काळ है 
भारत, भव्य-भाव-भूषित तू भूमण्डल का भाळहै ॥ * 
(३) 
चमकीले चंगुल में चोरों के तू चिपक नहीं जाना 
वाना वेश देख उनके तू कभी न बातों में आना । 
चतुराई से चुम्बित तेरी स्थिर ्रचळा सी चाळ है 
भारत, भव्य-भाव-भूषित तू भूमण्डल का भाल है ॥ 
(४) 
नीचानीच दिखाने का जो तेरे सम्मुख आवेगे 
पावेंगे अपमान स्वयं वे अपने मुह की MNI 
शत्रु-संघ के शीक्-स्थित तू सब दिन शर सा साल हे 
भारत, भव्य-भाव-भूषित तू भूमरडल का भाळ हे ॥ 
(x) 
तू है सिंह अन्य वन्य सम सचमुच सब संसार हे 
जैसे से तैसा तू रहना धर्मे -नीति अवतार है । 


a 
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बळवानों के fra बली हैल्‍्छुलियों को करवाळ हे 
भारत, अंव्य-भाव-भूषित तू भूमण्डल का भाळ R ॥ 
(६) 
प्राण-दान देकर भी प्रण का पालन करनवाळा è 
डरनेवाला नहीं खलों से रण में मरनेवाला हं । 
प्रणत जनों के लिए प्रणय से प्रतिपळ का प्रतिपाळ है 
भारत, भव्य-भाव-भूषित तू भूमण्डल का भाळ =z ॥ 
(७) 
तेरा सौम्य साम्य श्रति-एथ भी सुख-दायक है किसे नहीं 
तेरा दिव्य दयामय नय भी same है किसे नहीं । 
लाखों ळाळायित हैं तुझ पर SISA लायक लाल हे 
भारत, भव्य-भाव-भूषित तू भूमण्डल का भाळ हे ॥ 
(5) 
गुरु था गरिसा-गर्भित था जो सेवक था गुण ग्राम था 
श्री-सम्पत्ति सहित सुख सर था शोभा कः भी धाम था ।. 
इळका हुआ हाळ में क्यों तू कैसा तेरा हाल है ? 
आरत, भव्य-भाव-भूषित तू भूमण्डल का भाळ ÈI 
(३) 
केसे चाळाकों की wa तुर पर चळीं बतावेगा ? 
धनु धारण कर धेयं, धर्म का कभी न धोखा खावेगा । 
डँगीळो से Bist तू बेढब ढाढ़स-ढाल हे 
भारत, भव्य-भाव-भूषित तू भूमण्डल का भाळ है ॥ 
* i (५०) 
दया-दान से द्रवित रहा तू र देन्य दुःखा से दूर 
शौयं शक्ति सम्पन्न शूर था डर मत क्या कर लेंगे कर ? 
जळद-जाळ सम जग-जीवन के लिए जीव-गृह जाळ हे 
भारत, भव्य-भाव-भूषित तू भूमण्डल का भाळ हे॥ 
रामचरित उपाध्याय 


खरदा का युद्ध | 
SPST १७६१ के पानीपत की प्रसिद्ध संग्राम- 
a 82 भूमि पर मरहठों का जैसा सहार 


82988898 इआ था उससे इस बात की बिलकुल . 


आशा नहीं हो सकती थी कि वे फिर Gas कर 
उठ खड़े होंगे परन्तु कुछ' कुशल राजनेतिकों 


0 
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खरस्वती | 


NIN NN 
MIDE) PR a ae AAAS AY 


, उसका अनुवाद इतिहास-प्रेमियों के मने 


[ भाय | 


Wa 
के अनवरत परिश्रम की बदलत मरहठे एक M 
बार फिर शक्तिसम्पन्न दोगये जिसका परिचय | लिर 
उन्होने प्रसिद्ध नाना फडनवीस के नेतृत्त्व में खरदा 
की युद्ध भूमि में अच्छी तरह से दिया । यह इति. | मिर 
हास-प्रसिद्ध युद्ध निज्ञाम आर मरहठों के बीच | è 


। 
सन्‌ १७६४ इ० में हुआ था । इस युद्ध कापूराविव | (पे 
रण त्रान्ट SH के मरहठां का इतिहास नामक ग्रन्थ 
में दिया हुआ = | | 
टि डुत पहले से ! 
नाना फडनवीस के में मरहठा-शासन को 
बागडार थी । इस निश्चित Aa के 
qa कर लेने पर मरहठा-शासन के वे एक ५ 
प्रकार से सर्वेसर्वा हागये । पेशवा माधवराव / 
वही काम करते थे जा नाना उन्हें करने Hr कहते 
थे । और नाना ने भी सदा वही काम किया जिससे 
उसके स्वामी का गारव वढे । यह नाना ही का 
नीति-नैपुए्य था कि इस युद्ध में संधियाँ, हाल्कर. | | ; 


> 


भासला आदि मरहठा साम्राज्य के महारथी ऐेक्य- || | 


भाव से प्रेरित होकर एकत्र हुए थे ओर सवने 
अपना पराक्रम प्रदर्शित करकं पेशवा के गलेम | 
जयमाला पहनाई थी । 
इस युद्ध का संक्षिप्त विवरण एक खानगी पत्र |, 
में स्वयं नाना ने भी लिखा था । उन्होंने वह पत्र | ' 
अपने विश्वासी मित्र आर सतारा के राज-परिवार 
के प्रबन्धक बावूराव कृष्ण को भेजा था। पेति' | 
हासिक दृष्टि से पूर्वोक्त पत्र महत्वपूर्ण है। अतएव 


नींचे दिया जाता हे । 
राजश्री बाबूराव, | 
al | 

बालाजी जनादन (नाना फडनवीस ) % | 
विनीत अभिवादन स्वीकृत हो । इस पत्र स॑ 
कुशल-समांचार आपके विदित हो जायेंगे 
एवं अपने मङ्गल amam देने की प्राथना 


X $ राज 
आगे बारहवीं रमजान का लिखा हुआ शा 


संख्या ५ ] 


कृपा-पत्र हमें मिला है जिसमें निम्नोदध्रत विवरण 
लिखा हैः-¬ 
लागों से हमें 


A 


युद्ध-सस्वन्धी विभिन्न समाचार 
मिले, परन्तु युद्ध का यथार्थ हाळ हमें नहीं मिला 
èl अतएव हम बहुत ही चिन्तित हैं । श्रीमन्त 
( पेशवा ) की विजय निश्चित है। परन्तु इस 
rq | ARR कारण हम आपके स्वास्थ्य तथा 
श्रीमन्त की खुकुमारता के सम्बन्ध में चिन्तायुक्त 


माधवराव पेशवा । 
हैं । इन सब बातें का पूरा विवरण आप 
कां | fa देने की छपा mm । जितना 
मारे | सम्भव है उतना आप जरूर ही ठीक कर लेंगे | 
aa | 
है। | श्रीमान्‌. का एकमात्र धैय, विजय तथा अनेक दूसरे 
| राजनेतिक कार्य ही हें । यही पक बात है जिसे 


° 
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खरदा का युद्ध । 
ह लक की 


« के गर्भ में आये तब से आज तक सदैव यशस्वी 


लोगों के हज़ार तरह के विचार होते हे. परन्तु, 
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लोग नहीं समभते | जोखिम के समय निज्ञामश्रली 
खा हारिपन्त के आदेशों के अनुकूल ही बना रहा । 
ज्ञा बात मेरी समक में आई उसे मैंने श्रीमान 
का लिख दी । यद्यपि में श्रीमान्‌ से दूर हूँ तथापि 
मं सदा इन घटनाओं को ध्यान से देखता 
हैँ जा कि मेरे स्वामी के स्वार्थ की विघातक 
या सहायक प्रतीत होती हैं । में लिखने से 
UT नहीं रह सकता र आपने भी मेरे. पत्रों 
की ओर थोड़ा बहुत ध्यान दिया ही है। हमने 
लोगों की ज़बानी सुना हे कि आप अपने उद्योग 
मे पूर्ण सफल हुए हैं। सेना चक्रव्यूह में सङ्गठित 
की गई थी और इसी रचना-कौशल के अनुसार 
युद्ध किया गया था। इस रीति से पहले युद्ध कभी 
नहीं किया गया था। आपकी इस भारी विजय से 
जा हषं मुझे हुआ हे उसे में यथार्थ रीति से शब्दों 
के द्वारा नहीं व्यक्त कर सकता । 

[ बाबू राव के पत्र से उपयुक्त अवतरण देकर 
नाना ने अपना उत्तर इस प्रकार दिया ।] 

मेरा यह उद्देश नहीं था कि युद्ध का समाचार 
आपके मुझ से नहीं, किन्तु दूसरे लोगों से मालूम 
हो । मेरा यह विचार था कि पूणे विजय प्राप्त कर 
लेने के अनन्तर में उसका पूरा विवरण आपको 
fram. परन्तु इसी बीच में आप का पत्र मुझे 
मिल गया जिसका उत्तर में इस तरह देता हूँ । 

श्रीमन्त ऐसे भाग्यशाली हें कि जब से वे माता 


रहे । उनकी सुकुमारता के सम्बन्ध में आपका 
चिन्तित होना यथार्थ हे, परन्तु भगवद्‌ कपा से 
ऐसी कोई बात नहीं हई जिससे पेशवा को किसी 
तरह का कष्ट उठाना पडा हो। हाँ, ये गरभी के दिन 
हैं, परन्तु इसके लिए अनेक उपाय हें; और जहाँ 
राज्य है वहाँ कठिनाइयाँ भी होती है । आप 
चिन्ता न करे । इस बात का स्मरण करते हुए कि 
नवाब कठिनाई के अवसर पर सहायक बना रहा । 


a 
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आपने लिखा है कि मामले को वहाँ तक ठोक करना 
जहाँ तक उसका दुरुस्त करना सम्भव हो | परन्तु 
उसके वर्तमान मन्त्री भीन उद्दोला ने अपना ढङ्क 
पूर्णतया बदल दिया है | वह पेशवा का राज्य छीन 
लेने की घात में है ओर चाहता है कि निज्ञाम अपना 

भरडा पूना में जा गाडे | इसके सिवा हमारा राज्य 
उलट देने तथा श्रीमन्त का वध करने के लिए 
अनेक राज-नेतिक षड्यन्त्र भी रचे गये थे | श्रीमन्त 
के प्राण लेने के लिए तो, कुछ दुष्ट भी नियुक्त किये 
गये थे । इस सम्बन्ध मे लिखित प्रमाण भी प्राप्त 


| कल ~, 
| 


Raa अली ओर उसका मन्त्री | 


हुए हैं । श्रीमन्त को नर्मदा पार wes देना 
चाहिए, यह वात खुले दरवार में कही गई थी । 
ऐसी बातें आर ऐसे ही अनेक कायं नवाब ने कहीं 
और किये, तो भी मैने कई बार उनकी उपेक्षा कर दी। 
इसके बाद ५०००० घुडसवार और ५०००० गदो 
AAS का सङ्गठन किया गया और इस विशाल 
सेना की सहायता से नवाब ने श्रीमन्त पर चढाई 
करने की इच्छा की | इसपर भी हमने उसे अनेक 


0 
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फोज्ञ तथा २०००० गद्दी सैन्य दळ भी हमने तैयार 


, इस कारण हमें भी उसका सामना करने को 


[ भाग “| 7 


तरह से लिखा और उसके पास कई एक दूत भेजे | 
उसका राजदूत आया ओर हमने समझाया कि + राग 
हमारी परस्पर की मित्रता न टूटनी चाहिए । परन्त 
सारे yaa व्यर्थ ET अतएव हम यह आक्रमण | 
करना पडा | 


इसके सिवा यह कोई नहीं जान सकता था कि aa 
इस अवसर पर टीपू क्या करेगा, अतएव हमने | दिः 
सेंघिया की एक कम्पनी र १५००० सैन्य-द्ल ' alk 
हिन्दुस्तान से बुलवाई | हमने भासले की भी २०००० उन 
सेना ग्रॅगवाई | इसके सिवा ४०००० सरकार की | आ 


| 


रात 
किया | तब होल्कर तथा सरकार की अन्यान्य कम्पः | 
निया को भी खञ्जित होने की श्राज्ञा दी । जब हमइत | 
सेनाओं का संग्रह कर रहे थे तब नवाब ने वीदर | 
से कूच किया और विजय करते हुए चह आगे बढा। 


गये 


बढ़ना पड़ा | श्रीमन्त सीना नदी के तटपर जा 
पहुँचे | संशिया के लरदार अपनी कम्पनी के साथ थे 


| गर्दियों के सहित सरकार का सेन्य-दळ परशु- 
शमभाऊ पन्त के सेनापतित्व में था। इनके आगे 
छुः कोस की दूरी पर श्रश्रगामिनी सेना फडके के 
अधीन अवस्थान करती थी। इन सबके पीछे श्रीमन्त 
२०००० सैन्य-दळ के सहित आ रहे थे | इसी बीच 
नवाब मोहरी घाट से होकर आ पहुँचा । पहले 
दिन जब पेशवा की कुछ फोज शत्र की खोज में 
बाहर निकली तब नवाब की सेना ने आगे बढ़कर 
उन पर ate दागीं। अतएव वह सेना पीछे हट 
आई । इतने से भी हम सन्तुष्ट थे | परन्तु पूना पर 
आक्रमण करने के विचार से नवाब ने करवलिया 
होकर १६ वीं को कूच किया ओर पेशवा के खरदा- 


/ रो ने उसे दोपहर में जा रोका | जो लड़ाई वहाँ 


हुई उसमें परशुरामभाऊ पन्त कुछ घायल इए । 
उनके सिर में दाहनी ओर घाव हो गया 
था | ज्यो ही शत्र आगे बढ़ा at ही 
पेशवा की सेना, सेंघिया snc भासले की 
सेनाओं तथा अन्यान्य सरदारों ने बड़े वेग से उस 
पर आक्रमण किया । तलवार और भाले, छोटे बड़े 
सब तरह के, स्वच्छन्द रीति से व्यवहृत हुए थे । 
शत्र की तापो की बाढ हमारी सेना पर होने लगी | 
पर सेंधिया के तोपखाने ने उनका अच्छा जवाब 
दिया और अन्त में उनका मुँह ही बन्द कर दिया | 
रात हो गई थी, युद्ध उग्ररूप चारण किए था Se 


` वेग से अक्रमण हो रहे थे कि दूसरी बार नवाब ने 


युद्ध बन्द कर देने का संदेला भेजा | इस पर हमने 
रात के पिछले पहर युद्ध बन्द कर fear | इस समय 
तक केवल बारह सुचे अधिकृत करने को ,रह 
गये थे | बाद के १० या १२ हज़ार पिंडारी, जो 
उत्तरी भारत से मुख्यतः छाये गये थे, शत्र की 
सेना पर जा टूटे । जब नवाब ने इस सेना का ara 
देखा तब वह खरदा नामक स्थान को हट गया | 


| युद्ध-भूमि से यह स्थान STAT at कास दूर था । 


¢ A 
स समय तक उसकी भारी हानि होगई थी। 
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खरदा का युद्ध । 


३११ 


उसको सेना का सद्र लूट लिया गया था! युद्ध में 
जो तोपे छीन ली गई थो वे हमारी सेना में छाई 
जा चुकी at | इसी तरह बहुत सा गोला-बारूद भी 
हमारे हाथ लग चुक था । शत्र-पक्त के अनेक अमीर 
उमरा घायल हो गये थे ओर मारे जा चुके थे । शत्र 
की बहुत भारी हानि हुई थी । 
दूसरे दिन नवाच ने युद्ध बन्द कर देने और 
सुलह करने की बात-चीत प्रारम्भ की । अतएव 
हमने युद्ध बन्द TEV । हमने प्रस्ताव किया कि जो 
मीन उद्दोळा इस युद्ध की जड़ है उसका सम्बन्ध 
सन्धि से कुछ भी न हाना चाहिए । इस पर नवाब 
ठिडुका पर हम अपने प्रस्ताव पर gg बने रहे। 
इस प्रस्ताव के स्वोकृत होजाने पर सन्धि की शतां 
पर विचार होने लगा। जब भीन उद्दोला पर दबाव 
डाला गया तब उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली 
और आत्मसमपेण करने को तुरन्त राज़ी हो गया | 
हमने उसे इस बात का वचन देने को वाध्य किया 
कि वह अब ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे 
हमारे मन में किसी प्रकार का सन्देह हो | उसने 
यह शते मान ली। इस पर हमते उससे भेंट की 
और उसे सख्त निगरानी में A । युद्ध के 
दूसरे दिन यह प्रस्ताव किया गया था कि नवाब को 
विनष्ट कर दिया जाय, अतएव हमने उसे इस प्रकार 
केद भें रखना उचित समभा था | सरदार लोग भी 
इस कार्य से सहमत थे और इस प्रकार के व्यवहार 
के लिए बह अपने विश्‍वासघात के कारण सवेथा 
पात्र था | परन्तु नवाब ने पहले बहुत अच्छा सलूक 
किया था, इसलिए हमने उसकी Tat ही को। 
इसके बाद हमने सन्धि की शते निश्चित कां । हमारे 
वादाविवाद मे यह निश्चित हुआ कि नवाब पेशवा 
के तीन करोड़ रुपये बीस वर्ष की उस बाकी के 
अदा करे जा कर के रूप में अदा करना था और 
gear तथा दूसरी मदो के सम्बन्ध में दो 
करोड़ रुपये वह झार दे | तीस लाख रुपये वाषिक 


` 
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३१२ 
आय की एक जागीर तथा दौलताबाद का किला 
भी वह दे | वह भोसले के उन प्रान्तों को भी वापस 
कर दे जो बलपूवेक उससे छीन लिए गये थे तथा 
उसकी रकम भी अदा करे | 

_ इन सब gat को निज्ञाम ने स्वीकार कर 
लिया । आठ दिन के भीतर सन्धि-पत्र लिखा 
जायगा | इस के बाद पेशवा (सतारा के ) महाराज 
को सरकारी पत्र लिखेंगे | यह सब आपको मालूम 
हो जाय, इसलिए मैने पूरा हाल लिख दिया है। 
सारांश यह, सारी सफलता परमात्मा की कृपा, 
महाराज के आशीर्वाद ओर श्रीमन्त के सौभाग्य 
का फल हे । आपने लिखाहे कि महाराज सितारा- 
धिप और उनकी पूजनीया माता सदैव कहती 
हैं कि श्री शम्भु भगवान्‌ पेशवा की सारी इच्छाओं 
को पूरी करंगे। यह सब उन्हीं के ( महाराज के ) 
आशीवांद का फल हे | २२ वी रमज्ञान | 
.. , इस पत्र पर २२ वां रमज्ञान सन्‌ १२०४ 
फसली, AT शुक्ल & सामवार शाके १७१७ राक्षस 
लिखा इआ हे। 

दीनबन्छु मुख्तार 


_ 


विश्व-साहित्य । 

ae oy नवीय सभ्यता की उन्नति का 
(8) | मुख्य कारण हे अभावों की 

ee ९4 She | अपनी वतेमान-स्थिति 
NER, से मनुष्यां को कभी सन्तोष 
ZA नहीं होता | उन्हं अपने जीवन 

में सदैव अपूर्णता ही देख पड़ती हे । इसी अपूर्णता के! 
दूर करने की चेष्टा में सब लाग लगे हुए हें | परन्तु 
'हज्ञार प्रयल करने पर भी वे अपने समस्त अभाचों 
को दूर नहीं कर सकते । कोई भी यह नहीं जान 
सकता कि जीवन की पूणावस्था कब होगी । मनुष्यों 
का यह श्रनवरत प्रयास ही संसार का साहित्य 


0 


सरस्वती । 


भाग e| 
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है! साहित्य की सृष्टि तभी हा जाती है जव ay, 
प्रति के साथ साहचय स्थापित होते ही मजुष्ये! , 
के हृदय में भिन्न भिन्न भावनाय उत्पन्न हाने लगती 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि भाषा के विकास से 
साहित्य की पुष्टि हाती हे । परन्तु हमें साहित्य का 
जन्म भाषा की उत्पत्ति के पहले मानना पडेगा 

क्योंकि भावना पहले होती है और उसकी असि 
व्यक्ति की चेष्टा पीछे । तएव यह बतलाना 
sara हे कि विश्व-साहित्य का आरम्भ कब 
हुआ | 

वतैमान युग में आयेजाति ही की प्रधानता 
है । कुछ विद्वानों की राय हे कि प्राचीन आर्यजाति | 
का आदि निचास-स्थान मध्य-एशिया में था । / 
किसी कारण से उसे अपनी जन्म भूमि छोड़ कर 
अन्य देशो में जाना पड़ा । तब उसकी दो शाखायें 
हो गई । एक शाखा ने भारत के! अपना निवास- 
स्थान बनाया हे और दूसरी शाखा AL में जाकर 
रहने लगी | योरोपीय शाखा से ही पाचीन ग्रीक, 
रोमन, स्लेवानिक, स्यु रानिक आदि जातियाँ उंत्पन्न 
हुईं । हिन्दू-जाति भारतीय आय के वंशज हैं। 
देश, काळ ओर अवस्था का प्रभाव मनुष्यों के 
जीवन पर पड़ता है | यद्यपि भारतीय आयो और 
यारपीय आयों' की सभ्यता का सूळ स्रोत ही एक 
हे तथापि उनमें बडा भेद हा गया | कुछ काळ के 
वाद्‌ जब इन जातियों मे पुनः Gaza हुआ तब 
एकने दूसरी के बहुत कुछ लिया दिया । इसी 
प्रकार के श्रादान-प्रदान से सभ्यता के समस्त अङ्ग, 
कला-कोशळ और विज्ञान की उन्नति हुई el 
यूरोपीय सभ्यता का केन्द्र ग्रीस हे ओर प्राच्य 
सभ्यता का भारतवर्ष | 

साहित्य वाह्य जगत्‌ और श्रन्तजंगत्‌ कां 


दवारोद्घाटन हे अर्थात्‌ मनुष्यों के भीतर और बाहर 


जीवन का जो पक प्रवाह बह रहा है उसी का वह 
केन्द्रस्थान हे । यहीं सव चिन्ता-स्रोतों का सङ्गर 


संख्या ५ | 


होता 2 । साहित्य ey भाव-जगत्‌ इस जड-जगत्‌ 
के सामान ही सत्य हे । मनुष्य की सृष्टि होकर 
भी वह wea । कवियों ने इस जगत्‌ में जिन 
महान. पुरुषों की सुटि की है वे सव अक्षय पद्‌ 
प्राप्त कर चुके हैं। ये उस गोरवास्पद के पहुँच 
चुके हे जहाँ से उनकी ef समग्र संसार पर जा 
सकती हे | 

गा! | साहित्य की इस अक्षय सृष्टि के साथ ही एक 
दूसरा साहित्य होता हे जा चिरस्थायी नहीं हे। 
at भी उसका महरव कम नहीं है। प्राचीन काल में 
मनुष्यों ने ज्ञान की जो सम्पत्ति asa की थी 
उसका अब पता नहीं छगता। Weg इससे क्या 
हम कह सकते हैं कि उनकी वह सम्पत्ति बिलकुल नष्ट 
हो गई ? यह सच हे कि अब हम यह नहीं जान 
सकते कि किस जाति ने कब. किस ज्ञान का प्रचार 
किया | ते! भी हम यह निश्चय-पूवेक कह सकते 
हें कि वर्तमान युग का विद्या-मन्दिर उन्हीं की 
उपाजित ज्ञान-राशि पर स्थित हे । समय समय 
पर लोगों ने धार्मिक और जातीय विद्वेष-भाव से 
अपने विशेधियों के साहित्य को नष्ट करने का 
प्रयल किया | पर आश्चर्य की बात यह हे कि उनके 
साहित्य में एक दूसरे का प्रभाव विद्यमान है। 
सामाजिक ओर धार्मिक बन्धनों के कारण हिन्दू 
SC मुसलमान का सम्मिकन कभी नहीं हुआ, पर 
। साहित्य में दोनों निस्संकोच एक दूसरे से मिल 
| गये हैं। संसार में इनका पारस्परिक व्यवहार कितना 
Agua हो, पर विश्व-साहित्य के निर्माण में सभी 
एक भाच से काम कर रहे हें । बाइस साहब तते एंक 
वार कहा था कि संसार में कभी बीस-पचीस मुख्य 
भाषायें रह जायगी । इससे भी सिद्ध होता है कि 
एक जाति दूसरी जाति की भाषा को किस तरह 
अपना रही है । आजकल कुछ लोग विश्व-भाषा 
की कल्पना कर रहे हें । परन्तु विश्वभाषा आर. 
विश्व-साहित्य मनुष्य के लिए स्वाभाविक 2 | सभी 


9 
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TA 


विश्वसाहित्य | 
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on मत 


देश ओर साहित्य की गति एक दिशा की ओर है । 
सम्भव है, कभी एक विशव-भाषा और दिश्व-साहि 
; एव-भाषा ओर किव-साहित्य 

का निर्माण होजाय । 

भारतीय शायां का सचस्व वेद हे । वेदों से 
ज्ञान के जिस स्रोत का sga हुआ उसी से हिन्दू- 
साहित्य आजतक प्लावित है। हमारे षड्-दर्शना 
आर उपनिषदों ने उसी के आधार पर ज्ञान का 
विशालभवन निर्मित किया । इतना ही नहीं, हिन्दू . 
ज्यातिष'शास्त्र, चिकित्सा-शास्त्र, गणित और विज्ञान' 
भी उसी से उद्भूत हुए । भारतीय nat ने अपने 
ज्ञान की अच्छी वृद्धि की । भारतवर्ष की सजला 
ओर सफला भूमि में उन्हं आत्म-चिन्तन के लिए 
कोई भी वाधा नहीं थी। कितने ही लोगो का 
खयाल हे कि भारतवर्ष में विज्ञान की चर्चा कभी' 
थी ही नहीं । परन्तु यह उनका भ्रम है । भारतवषे 
में सत्य ज्ञान का पर्यायवाची हे | भारतीया का 
विश्वास है कि इश्वर ज्ञानमय है और मनुष्य उसका 
अंश È l उसमें यह शक्ति है कि वह ज्ञानमय ईश्वर 
की सहशता को पहुँच सकता हे । जो अनन्त ज्ञान 
की उपलब्धि के लिए अपने को योग्य समभता हे 
वह भोतिक पदाथो' का ज्ञान प्राप्त न करे, यह 
सम्भव नहीं | 

विज्ञान में भारत ने वडा काम किया है । अडून 
गणित, रेखा-गणित ओर वीज-गणित में उसी ने 
आविष्कार किये | दशमळव की रीति उसी की है l 
एक विद्वान्‌ का कथन है कि अरव-निवासियों ने 
भारतीय चीज-गणित का अनुवाद अपनी भाषा में 
किया और उसी से ज्ञान प्राप्त कर पिजा के लिओ- 
नाड ने यारप में चीज-गणित का प्रचार किया । 
प्रयोगात्मक विज्ञान सें भी भारत का दखल att 
साठ-सत्तर साल पहले बोगदे की निमाण-कला 
पाश्चात्यों को अज्ञात थी । परन्तु भारत मे यलोरा के 
गुफा-मन्दिरों को बने हज़ारों वर्ष होगये । जैसे 
Fe भारत के प्राचीन कारीगरों ने तैयार 
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“किये हैं वैसे स्तम्भ बना लेना पचास साठ वर्ष पहले 
योरप के लिए दुष्कर था! योरप में हिप्पाक्रेटस 
चिकित्सा शास्त्र का जनक समभा जाता है। STA- 
निक अनुसन्धान से विदित होता है कि उसने यह 
शास्त्र भारत से ही लिया था | 
यदि ग्रीस ने भारत से कुछ लिया तो उसकी 
` बृद्धि भी अच्छी की। काव्यो में वियोगान्त नाटकों 
की उत्पत्ति ग्रीस में ही हुई । दर्शन शास्त्र मे साक्रेटीज़, 
'प्लेटो और अरिस्टाटिल के नाम अक्षय हैं । यूक्लिड 
का नाम कोन नहीं जानता। हेरोडोटस ने 
“इतिहास लिख कर अ।धुनिक इतिहास को जन्म 
दिया । सिकन्दर के दिग्विजय के पश्चात्‌ 
ग्रीस की सभ्यता प्राच्य देशों म॑ AS गई | पोश्चात्य 
“विद्वानों का अनुमान 2 कि भारत के बोद्धकाळीन 
कला-कोशल पर ग्रीस की छाया विद्यमान हे | 
विद्याभूषण महाशय की राय है कि भारतवर्ष 
के न्याय पर आरिस्टाटिल के न्याय का प्रभाव अवश्य 
पडा । धर्मकीति ओर उद्योत्कर पर सीरिया ओर 
पशिया के नेयायिकां का प्रभाव पडा | कुछ लोगां 
की यह भी सम्मति हे कि हिन्द-नाटकों में भी ग्रीस 
“का प्रभाव विद्यमान है 
किसी समय वोद्ध-घमे के प्रचारको ने एशिया 
के पश्चिमी देशों में अपने मत का खब प्रचार 
किया । उन्हीं लोगो से वहां भारतीय ज्ञान का 
प्रसार हुआ | भारतव्षे की शिक्षा ही फारस की 
ज्ञानोन्नति का मूळ हे | इसके बाद इसलाम धर्म का 
WIAA हुआ | अरव-निचासियों ने भारत से तो 
सीखा ही था | इधर मिश्र ओर ग्रीस देश के भी 
“साहित्य ने श्ररबी-साहित्य को खूब ही उन्नत किया | 
क्रमशः मुसलमानों की राजनैतिक शक्ति बडी प्रचएड 
. होगई । उन्होंने पशिया, योरप और अफ्रीका के 
' अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया । भारतः 
i at पर भी उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ तब उसने 
भी अरब से कितनी ही बातें सीखी। अरबी साहित्य 
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का प्रभाव भारतीय-साहित्य मे आजतक विद्य. 
मान है । 

चीन ओर जापान में भारतवर्षे का प्रभाव 
स्पष्ट है | चीन की सभ्यता बड़ी प्राचीन है । प्राचीन 
काळ में चीन से भारत का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध 
था । कितने ही भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद चीनी 
भाषा में हुए हैं । प्राचीन काळ में भी चीन अपने कला- 
कोशल के लिए विख्यात था । यह सम्भव नहीं कि 
भारत ने उससे कुछ भी ग्रहण न किया हो । 

लारेन्स विनीयन साहब नाम के एक अँगरेज् 
विद्वान्‌ ने एक बार कहा aT, A इस वात का प्रति- 
दिन अधिकाधिक अनुभव करता जाता हूँ कि 
संसार पर भारतवर्ष का कितना अधिक ऋण हे |” 
सिकन्दर का आक्रमण भारत पर नहीं हुआ, पर 
देवविधान से मनुष्यों की अज्ञानता पर हुआ। 
सिकन्दर की विजय-यात्रा का ऐतिहासिक परिणाम 
कुछ भी नहीं हुआ | भारतवर्ष सें उसकी चर्चा तक 
नहीं हे । परन्तु उसी के द्वारा भारतीय ज्ञान का 
द्वार उन्मुक्त हो गया | अपनी यात्रा मं सिकन्दर ने 
उस भारतीयता का परिचय पाया जिसमें अन्त- 
रात्मा का दशन कराया गया था | योरप अभी तक 
बाह्य जगत्‌ में ही व्यस्त हे | उसने अन्तर्जगत्‌ का 
आभास भारत से ही पाया हे । 

यदि पाश्चात्य विद्वान्‌ भारत के ऋण को मानते 
हें तो भारतीयां को भी उनका उपकार मानना 
चाहिए | भारत की अकमैरायता उसी ने दूर की हे 
भिन्न भिन्न देशों में तमी सहानुभूति स्थापित हो 
सकती है जव वे एक दूसरे को अच्छी तरह पहचाने। 
इसके लिए राष्ट्रीय भावों का दमन करने की आवश्य 
कता नहीं है । परन्तु राष्ट्रीयता के साथ साथ हमं 
अपने मनुष्यत्व का भी खयाल रखना चाहिए । हमें 
इसको खदा चिन्ता करनी चाहिए कि किस प्रकार 
हंम अपने देश को संसार की गति में ord! 
राष्ट्रीय भावों को पुष्ट कर उन्हं व्यापक बना देने से 
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महाभारत मीमांसा । ३१४ 


A हमें अपनेअभीष्ट की सिद्धि हा सकती हे | सभी 


देशों के साहित्य में अज्ञात रूप से यही भाच काम 


कर रहा है | 


सत्य एक है, MA आर पाश्चात्य साहित्य का 
साध्य वही है उसी की उपलब्धि के लिए सव 
चेष्टा कर रहे हें। आये-ऋषियों ने आत्म-चिन्तन 
और तपस्या के द्वारा जिस सत्य का रूप देखा था 
उसी को पाश्चात्य विद्वानों ने वैज्ञानिक अनुसन्धान 


-द्वारा पाया है | हम यह नहीं कह सकते कि सत्य 


इतना ही है। ज्ञान अनन्त है। तोभी उसकी प्राप्ति 
के लिण प्रय करना मानव-जीवन की सार्थकता = | 


'विश्व-साहित्य का यही एक उद्देश हे । 


रामेन्द्रकुमार शर्मा 


महाभारत मीमांसा । 

( समालोचना ) 
SOs बहादुर चिन्तामणि विनायक 
ia ८3 fe अँगरेजी और मराठी के 
z T g प्रसिद्ध लेखक है | आप भार- 


CRS तीय पुरातत्त्व के अच्छे जाता 
हें । आपने भारतीय इतिहास के अनेक रहस्यों का 


© 


“faa महाभारत, एपिक इंडिया, महाभारत 
a क्रिटिसिज़्म, श्रीकृष्ण-चरित्र आदि कई महत्त्व 
पूरी ग्रन्थों की रचना की हे । इन ग्रन्थों से श्राप 
की विद्वत्ता तो प्रकट होती ही है, पर इनसे यह 
भी मालूम हो जाता है कि आप कितने निर्भीक 
समालोचक हैं | जो बात आपको सच मालूस हुई 
उसे लिखने में आपने कभी संकोच नहीं किया, 
चाहे उससे लोगों के घामिक विश्वासं पर 
कये न हो । सरस्वती के पाठक जानते गे कि 
थुक्क बार आपने रामायण के 'खियः' शब्द TE 
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प्रमाणित करने की चेष्टा की थी कि रामचन्द्र बहुप- 
त्नीक थे। जिनके पल्लीवत पर हिन्दूमात्र की अचळ 
श्रद्धा हे उन्हं बहुपत्नीक बतलाने से आपका निष्पक्ष- 
भाव और ज्ञान-स्पृहा खाफू प्रकट हो जाती हे | 
महाभारत-भीमांसा आप ही के उपसंहार नामक 
मराठी ग्रन्थ का अनुवाद हे । हिन्दी के प्रसिद्ध 
लेखक परिडत माधवराव सप्रेजी इसके AJAN- 
दुक हें | 

महाभारत प्राचीन हिन्दू-साहित्यागार को अक्षय 
निधि हे । उसके आधार पर अनन्त ग्रन्थों को 
रचना हो चुकी हे । संस्क्रत-साहित्य के प्रायःसभी 
कवियों ने उसी के कथा-भाग का अवलम्वन कर 
कितने ही काव्य ओर नाटक लिख डाले | सहा- 
भारत में हिन्दू-धर्म का विषद विवेचन हे, उसी में 
कमै और ज्ञान का रहस्य समझाया गया है। राज- 
नीति और समाज-शास्त्र की विस्तृत व्याख्या 
उसी में की गई है । सारांश यह कि ऐसा कोई भी 
शास्त्रीय विषय नहीं है जिसका निरूपण महाभारत 
में न किया गया हो | इसी लिए कहा गया है-- 

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभ | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥ 

अर्थात्‌ महाभारतमें धमे, AÀ, काम, Ate, इन 
चारों का वर्णन है। जो इसमें है बही अन्यत्र हे । 
जो इसमें नहीं है वह दूसरी जगह भी नहीं है । 

ज्ञान के ऐसे अच्तय भण्डार की परीक्षा करने 
के अधिकारी वेद्य जी ही के समान विद्वान हो 
सकते हैं । आपकी इस आलोचना से आपकी 
बहुज्ञता और विवेचना-शक्ति झळकती है। ऐसे 
अन्थ के विषय में सम्मति देने का हमें कोई भी 
अधिकार नहीं है | अस्तु, यहाँ हम पाठकों को इस 
का परिचयमात्र करा देते = | 

महाभारत-भीमांसा में निम्नलिखित चार प्रश्‍न 


का निय किया गया हे (१) महाभारत की रचना || 


किसने की ? (२) महाभारत का समय कोन सा | 


` 


Er 
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हे? (३) क्या भारतीय युद्ध काल्पनिक है ? (2) 
यदि वह ऐतिहासिक है ता वह कब इआ था ? 
इसके सिचा इसमें तत्कालीन भारतीय सभ्यता 
का भी ata है। उस समय भारत की सामाजिक 
और राजनैतिक स्थिति कैसी थी, शिक्ता-पद्धति 
कैसी थी, कौन कौन से उद्योग-धन्धे प्रचलित थे, 
साहित्य, विज्ञान और दर्शन में लोगों ने कैसी उन्नति 
की थी, उनका धार्मिक विश्‍वास कैसा था, उनमे 
कैसी विवाह-संस्था का प्रचार था, आदि बाते! का 
भी बड़ा'ही मनोरञ्जक वर्णन हे । एक भी महत्त्व- 
पूणे बात नहीं छूटी हे । लोगों की वेश-भूषा तक 
का वर्णन किया गया है | विवादास्पद विषयों की 
गम्भीर गवेषणा की गई = | 
महाभारत विशाल ग्रन्थ है। उसके कर्ता वेद- 
व्यास माने जाते हैं। वही अठारह पुराणों के भी 
रचयिता कहे जाते हें । यद्यपि ग्रीक-साहित्य के एक 
नाटककार के विषय में भी यह कहा जाता हे कि उसने 
अकेले सैकड़ों नाटकों की रचना की हे तथापि महा. 
भारत की विशालता देख कर विद्वानों ने यह निर्णय 
किया हे कि यह असम्भव हे कि इतने बड़े ग्रन्थ की 
रचना एक ही मनुष्य ने की हो। दूसरी वात यह 
है कि महाभारत-म जिन परिस्थितिश्रं का वर्णन हे 
उनके अनुसार महाभारत एक ओर तो वैदिक-काळ 
तक पहुँच जाता हे ओर दूसरी ओर अर्वाचीन काळ 
के बाद्ध और जैन ग्रन्थों तथा ग्रीक लोगों के इति. 
हासऱग्रन्थों से आ मिलता हे । अतपच इस दीघे- 
काळव्यापी सभ्यता का चरन एक ही व्यक्ति नहीं 
करता | भारतीय सभ्यता की धारा सदैव मन्द ही 
रही है, क्योंकि भारतीय प्राचीनता के पक्षपाती ही 
रहे हैं वाह्य संघट्टनें से ही सभ्यता में शीघ्र परि- 
ada होता है रार प्रायः उच्च जाति ही का प्रभाव 
निम्न जाति पर अधिक पड़ता है। भारतीय यां 


es La ७ mx 
. ने अनाया से कुछ न कुछ अवश्य ही ग्रहण किया 
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कि उनकी सभ्यता ही लुप्त होगई । प्राचीन न 
में भारत ही सभ्यता का केन्द्र था । अतएव यही 
अधिक सम्भव जान पड़ता हे कि वैदिक-काळ से. 
लेकर anaes तक भारत की परिस्थिति मे 
विशेष परिवतेन न हुआ हा । तो भी इसमें सन्देह 
नहीं कि महाभारत में वोद्धकालीन स्तूपो तक का 
उल्लेख है । अतएव ऐसे स्थलों के प्रक्षिप्त मानना ही 
पड़ेगा । विद्वान्‌ लेखक का कथन है कि qima 
महाभारत के कर्ता तीन ही हें । तीन से. अधिक 
मानना निराधार है । ये तीन हें व्यास; वैशस्पायन 
और aa । मूळ-ग्रन्थ ऐतिहासिक था । उसका 
नाम जय था। उसी के कर्ता व्यासजी हें । यही 

ग्रन्थ भारत हा गया और अन्त में जब उसका 
विस्तार बढ़ गया तब वह महाभारत हो गया । हम 
वैशम्पायन के ग्रन्थ को भारत ओर सोति की 
कृति को महाभारत कह सकते हें । लेखक का यह 
सिद्धान्त हे कि महाभारत का वर्तमान स्वरूप शक 
के पहले तीसरी शताब्दी में गठित हुआ है। उस 
समय जैन ओर वोद धमो के आघात से सनातन 
wa की दुरवस्था हा रही थी । इसी लिए सौति ने 
भारत के! महाभारत का वृहत्‌ स्वरूप देकर सनातन 
wa के श्रन्तस्थ विरोधों के दूर कर दिया। सूळ 
ग्रन्थ ओर वैशम्पायन के भारत में विशेष अन्तर 
नहीं था | भारत में सिर्फ २४००० इलोक थे और 
अब महाभारत में एक लाख शलोक हो गये हें । यह 
अधिक संख्या सौति की जोड़ी हुई है। परन्तु ये 
भाग व्याखजी के मूल-ग्रन्य की स्फूति से ही जोड़े ' 
गये हे.) ऐसी अवस्था में इन भागों. का कतेत्व भी 
व्यासजी के! ही दिया जा सकता हे | लेखक का 
यह कथन किसी हढ प्रमाण पर श्रवलस्बित नहाँ 
है । यह अलुमानमात्र È लेखक की यह भी राय है 
कि वर्तमान समय की रामायण शाक के पूवे पहली 
संदी की है । वतमान ageafa का भी. यहीं 
समय = | 
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$ महाभारत की कथा में यतर तत्र असम्भान्यता 
है। लेखक को राय हे इसके दोषी सोति जी हैं । 
उदाहरण के लिए नागों का वर्णन लीजिए। लेखक 
का कथन हैं किये नाग भारत के सूल निवासी 
थे। यही ऋग्वेद में दस्यु के नाम से उल्लिखित 
हुए हैं। खाएडव वन यमुना के किनारे था। 
यहीं ये छोग रहते थे । पाण्डवां ने इन्हें agi 
से भगा दिया । तभी से दोनों मे घोर gaa हो 
गई । परीक्षित की मृत्यु और aay उसी का 
परिणाम È । यह कल्पना पीछे से की गई कि ये 
छोग प्रत्यक्ष at थे। एक बात हमारी समक में 
नहीं आई | सभी देशों के प्राचीन काव्यां मे aa- 
म्भाव्य घटनाओं का वर्णन हे । एक समालोचक ने 
इसका कारण यह बतलाया था कि सभ्यता के आदि 
काल में लोगों का ऐसी ही घटनायें रुचिकर होती 
=| जिस प्रकार बच्चों को काल्पनिक कथाओं में 
आनन्द आता है उसी प्रकार हमारे पूर्वजों का भी 
ऐसी कथाओं में मन लगता था। ज्ञान की बृद्धि हाते 
ही ऐसी azar अरुचिकर हा जाती हें आर तब 
लोग अप्राकृतिक घटनाओं का समावेश नहीं करते! 
यदि ब्यासजी इन अप्राकृतिक घटनाओं का वर्णन 
करते तो हम यह कहते कि सभ्यता के आदि-काल 
के अनुकूल ही वह वणन था। परन्तु जब वौद्ध: 
काल में दशन ओर विज्ञान का प्रचार अच्छी तरह 
हा गया था र लोग हिन्दू-धमै पर संशययुक्त 
भी हो गये थे तब सोति ने क्या समझ कर इतिहास 
के कल्पना के रंग में रंग दिया | इससे वह विशेष 
उपदेशध्रद्‌ तो नहीं हुआ, उपहासःजनक हो गया | 
सौति विद्वान्‌ था शार फिर लेखक के अनुसार, 
उसने व्यासजी की कथा के आधार ही पर सब 
बाते लिखी हें । इसलिए उसने ऐसा क्यो किया, 
यह समभ में नहीं आता । यह दन्तकथा नहा या, 
यह तो इतिहास था । यदि दन्तकथा होती तो हम 
मान लेते कि ज्यो ज्यो समय अधिक बीतता जाता 
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हे त्या at किसी कथा-भाग में अधिकाधिक AA- 
स्भाव्यता की भर्ती हाने लगती हे। « 

महाभारत के निर्माण-काल के विषय मं लेखक 
की राय हे कि महाभारत के काळ की सबसे नीचे 
की मर्यादा सन्‌ ५० इसवी हे | डायान क्रायसोस्टोम 
नाम का एक ग्रीक लेखक ईसवी सन्‌ की पहली 
शताब्दी में दक्षिण-भारत के पार्य, केरल इत्यादि 
भागों में आया at उसने लिखा हे कि 
भारतवर्ष में एक लाख AR का इलियड हे । 
डायोन क्रायसास्टाम की यह साक्षी Beira महच्च 
की है । यह तो महाभारत-काल की खबसे नीचे 
की मर्यादा हुई । पर महाभारत के काल की ऊँची 
मर्यादा कोन सी है ? महाभारत में यवनो का वार- 
बार उल्लेख किया गया है | आदिपव में वणन हे कि 
जिस यवन राजा को चीर्यचान weg भी न जीत 
सका उसे अजुन ने जीत लिया । यह वात प्रसिद्ध 
हे कि यबनों से हमारा परिचय पहले पहल सिक- 
न्द्र के समय हुआ | अतएव सिकन्दर को 
चढाई को, अर्थात्‌ ईसवी खन्‌ के ३२० वर्षे पहले के 
समय का, हम महाभारत काळ की पूरवे मर्यादा 
कह सकते हैं । 

कुछ विद्वान्‌ भारतीय युद्ध का काल्पनिक मानते 
हें । वेबर और रमेशचन्द्रदत्त की यही राय हैं। 
वैदिक साहित्य में भारतीय युद्ध अथवा भारतीय 
योद्धाओं का कुछ भी उल्लेख नहीं है | परन्तु ऐतरेय 
ब्राह्मण में वेचिचवीय gars का उल्लेख है ही । 
फिर वेदिक-साहित्य के ग्रन्थ इतिहास तो नहीं है। 
वे तो चार्मिक ग्रन्थ हैं । प्रसङ्गानुसार उनमे किसी 
राजा अथवा व्यक्ति का नाम देख पड़ता है। यदि उनमें 
भारतीय-युद्ध का उल्लेख नहीं है तो यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है। इससे यह प्रमाणित नहीं हाता कि 
भारतीय युद्ध काल्पनिक È । वह कब gM, 
इसके विषय में लेखक महोदय ने सभी प्रभाणों पर 
विचार कर यह निश्चय किया है कि इसा के ३१०१ 
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वर्ष पहले यह युद्ध हुआ, था। मेगास्थनीञ्ञ के 
कथनानसार यह अनुमान किया जा सकता हैं कि 
श्रीकृष्ण चन्द्रशु्त के २७६० वष पहले इुए। इस 
हिसाब से श्रीकृष्ण का समय ईसा के ३०३२ वर्षे 
पहले हुआ । यही कलियुग के आरम्भ-काल का 
निकटवरती समय है। 
इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें आजकल 
धार्मिक हिन्दू निन्य समभते हें | लेखक की राय में 
महाभारतीय-काल में नियोग की प्रथा प्रचलित थी । 
स्त्रिया को स्वाधीनता थी | चन्द्रवंशी आयों' में 
agera का विवाह निषिद्ध नहीं माना 
जाता था । 
उपर्युक्त बातो से ही पाठक जान सकते हें कि 

पुस्तक कितने महत्त्व की है। इसके आठवें, नवें, 
दवें और भ्यारहवें प्रकरण तो बड़े ही मनोरञ्जक 
हैं। उन्हें पढ़ते समय प्राचीन भारत का चित्र खिंच 
जाता है। पुस्तक वड़े आकार के छै सो पृष्ठां में 
समाप्त हुई है । इसके प्रकाशक, बालकृष्ण पाण्डुरंग 
उकार, ( बुधवार पेठ, Fo १७३ पूना ) हिन्दी-भाषा- 
भाषियों के धन्यवाद के पात्र हैं | 


इंग्त्तैड-जापान-संघि 
XVDOD १८६५ की बात हे । इसी साळ 
पश्चिमी सभ्यता के जस्त्र-शस्त्रा 
ॐ . & से सजित जापान ने अफ़ीमची 
AOON चीन को धर दबोचा था । यदि 
O रूस, “फ्रांस और जमनी ने हस्तः 
aI करके जापान का अपनी 
मनमानी करने से न रोका होता ता उसने साम्राज्य 


का कुछ अंश हडप लिया होता । इस लडाई में 


जापान के हाथ सिफ फारमूखा का टापू लगा । 
5 सबसे बड़ी बात संसार का यह मालूम 
है कि एशिया में भी एक शक्ति ने सफलता की 
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~ A A पूर्य में x 
कुशी प्राप्त करली है ओर पूर्व में वह शनेः शन्नः 


- अपना प्रभुत्व जमा लेगी । जापान के अभ्युदय से 


ga योरप उसकी प्रत्येक गति-विधि कोः 
संदिग्ध gig से देखने लगा । मुख्यतः पड़ोसी रूस 
की वक्रहष्टि उसपर सदा वनी रहने लगी | 

विशाल किन्तु त्रवनतिशीळ चीन-सम्राज्य पर 
समस्त पश्चिभी शक्तियों की इष्टि लगी थी । चीन 
को जापान अकेले ही न निगल ले, इस डर से 
योरापीय शक्तियाँ भी चीन सें अपने लिए ठोर- 
ठिकाना goa की फिक्र में लग गई । जमनी के 
बादशाह दूसरे विलियम ने सन्‌ १८६७ इस्वी में 
चीन के क्याचो बन्दर पर अपना कब्जा कर 
लिया | इसके बाद रूस ने पोट आर्थर और 
इग्लंड ने वी-हाई-ची नाम के बन्दरणगाहाँ को 
अपने अपने हाथों में किये | सन्‌ १८६८ में स्पेन से 
प्रशान्त महासागर का द्वीप-पु् फिलीपाइन, 
अमरीका के भी हाथ ळग गया । इस तरह जमैनी, 
रूस ओर Hes चीन के मेहमान बन as । अम- 
रीका भी फिलीपाइन में वेठ कर चीन की ओर 
मुँह करके माला ALA लगा | 

पृथ्वी में रूस का राज्य बड़ा विस्तृत हे । योरप 
और एशिया का अधिकांश भाग उसके अन्त- 
गत हे । योरप का सारा पूर्वी-उत्तरी भाग तथा 
एशिया का समग्र उत्तरी खरड उसके साम्राज्य का 
स्वरूप हे । बाल्टिक समुद्र के किनारे से प्रशान्त 
महासागर तक रूस-राज्य फैला हुआ है । इसके 
पाश्चम म॑ स्वीडेन का छोटा राज्य हे | दाक्षण में 
जमन, Mca ओर टकी हे । यारप में उसको 
सीमा पर यही देश हें। इधर एशिया में उसकी 
सीमा इंरान ओर अफगानिस्तान से मिळती 
और इस तरह उसकी सीमा भारत के भी समीप 

पहुँच जाती हे | इसके बाद चीन-साम्राज्य के उत्तर म॑ 
उसका राज्य पूर्वे की ओर बढ़ कर जापान के 
समीप जा पहुँचा है। ऐसे विशाळ-सान्नाज्य के 
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निकटस्थ राज्यों का उससे सर्वदा शट्टित रहना 
बुद्धि-सज्ञत ही हे । इस साम्राज्य की शनि-हृष्टि पहले 
ही चीन पर पड़ चुकी थी । रङ्ग, रूप, और धर्म 
में समान, sade ओर asma जापान 
चीन मे अन्य शक्ति का प्रभुत्व देख न सकता था | 
अंगरेज्ञा का भी रूस की बढ़ती खटकती थी । यह 
भी भय था कि कहीं जमेनी, रूस और कोई अन्य 
ये।रपीय शक्ति JE बाँध कर चीन पर हमला 
न कर दे जिससे चीन और अन्य पूर्वी देशों में 
पक व्यापक हलचल उठ खड़ी हो । यह सोच कर 
उन्नतिशील जापान को अपनी ओर मिला लेना 
अँगरेज्ञ राजनीतिज्ञों ने अपना प्रधान कर्तव्य 
समभा । 

इधर रूस पूर्वे की ओर धीरे धीरे बढ़ता चला 
आता था | वह कोरिया पर, जो चीन के उत्तर 
और जापान के निकर है, कुब्ज्ञा करने की धमकी 
दे रहा था | रूस के इस भाव से जापान का भविष्य 
सङ्कुचित मालूम पडता था | उसकी स्वतन्त्रता 


थी । ऐसी दशा में उसने sian की सवोत्कृष्ट 
जल-शक्ति, HSS, से मेत्री करना ठीक और समयो- 
चित समभा | इसलिए सन्‌ १६०२ में 
इग्लंड और जापान के बीच पाँच साल के लिए 
पक सन्धि हुई जिसका उद्देश्य सुदूर पूर्व में yA- 
स्थिति और शाँति कायम रखना और चीन ओए 
कारिया के क्षेत्र फल के! अक्षुएण रखना था | 
उसका यह भी अभिप्राय था कि चीन और कोरिया 
के व्यवसायिक द्वार खुले रहे । एक यह भी शत 
थी कि यादे जापान या इंग्लंड से किसी एक शक्ति 
से युद्ध उन जाय तो एक दूसरे को मदद देने के 
लिए बाध्य न होगा । यदि एक से अधिक शक्तियों 
से लडाई छिड जाय ता एक को दूसरे की सहायता 
देनी ही होगी । जिस बात का अन्देशा था वही 
हुआ | रूस ओर जापान के बीच युद्ध छेड़ गया । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड-जापान सधचि | 


inne. os 


आर आस्तत्व पर व्याधात हाने का स्पष्ट ARIST 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्वद्श-प्रमोन्मत्त, SEA किन्तु बलवान, जापाः 
नियो ने विशालकाय पुराने रूसी योद्धाओं केह 
TARE हराया। बळशाली जापान सिंह ने मत्त 
गयन्द्‌ रूस के दांत ताड डाले | सिफ जापान और 
रुस के वीच में लडाई हई । इसलिए एक ही शक्ति 
के साथ लडाई होने के कारण सन्धि की शर्तों के 
अनुसार इंग्लंड को जापान का साथ न. देना पडा | 
RSS ने विना लाठी ही के सर्प को घायल ओर 
अशक्त कर दिया | कोरिया रू के पंथा में पडने से. 
बच गया | जापान का प्रभुस्व बढा | जापानी शोय 
ने दुनिया को चकाचोंध कर दिया । पश्चिमी: 
शक्तियां उसे भय आर आदर से देखने लगीं | 
उसको भी गणना संसार की महाशक्तियों में होने 
लगी । 

रूस-जापान-युद्ध के वाद्‌ योरप की राज- 
नेतिक दशा में परिवर्तेन होने लगा । जमनी 
में मानव-संहारक Sergent at दिन-दिन उन्नति 
हो रही थी। वह अपनी जहाज़ी शक्ति इंग्लेंड के 
बरावर ही नहीँ प्रत्युत उससे भी अधिक करना 
चाहता था | इसलिए वह जड़ी जहाज़ों 
की संख्या बढ़ाने लगा । संसार में Hae 
जहाज्ञी शक्ति में सिरमौर हे । इसी कारण दुनिया 
के व्यापार का पक बहुत बड़ा भाग उसी के हाथों 
में है। जमेनी की इच्छा सावंभोमिक राज्य की थी 
और यह तभी सफलीभूत हो सकती थी जब 
जहाज़ी शक्ति में इ ग्लेड का महत्त्व घरे ओर समुद 
पर उसका प्राधान्य हो जाय। अतएव नितान्त 
आवशयक. था कि जमेनी के पास इंग्लेंड के जहाज्ञी 
बेडे के मुकाबले का बेड़ा हा। जमेनी के Ter cE 
ey से इंग्लंड शङ्कित हुआ ! वह अपनी बढी हुई 
जहाज़ी शक्ति को ओर भी बढाने लगा | संसार को 
इँग्लेंड और जमेनी का युद्ध अमिट दिखाई 
देने लगा | 

यारपीय राजनीति की चढा-उपरी के कारणः 


a) 
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Hes को अपना ध्यान विशेषरूप से उधर ही 
ळगाना पड़ा । अतएव उसे अपने पूर्वी-राज्यों की 
रक्ता के लिए जापान की AAT परमावश्यक थी | 
जापान भी रूस-जापान युद्ध से थका हुआ था। 
उसे सी अपनी हानि की पूति करने के लिए शांति 
-असीष्ट थी । ऐसे ही कारणों से, १६०५ में, दस 
ASM अगर तोडी न जाय तो अधिक ससय-- 
के लिए इंग्लंड श्रोर जापान के वीच एक नई सन्धि 
हुई । इसमें १६०२ चाली सन्धि शातों' के सिवा 
पूर्वीय एशियाई देश ओर हिन्दुस्तान में पू्व-स्थिति 
और शांति कायम रखने की शते' बढ़ाई गई'। 
कोरिया परतन्त्र राज्य माना गया और उस पर 
'जापान का प्रभुरत्र स्वीकृत किया गया | पहले की भाँति 
' फिर भी कोरिया या चीन में व्यापार-सम्बन्धी रोक- 
ath नहों Cet गई | इस सन्धि में एक पारिवतेन 
यह भी किया गया. कि यदि कोई दूसरी शक्ति 
सुदूर पूर्वं और हिन्दुस्तान के faust के 
हितां पर आक्रमण करे तो मितर-शक्तियों को एक 
दूसरे को सहायता करनी पड़ेगी | 
यह सन्धि १६११ तक जारी रही | इसी साल 
में जुलाई १९०५ वाली सन्धि फिर से दुहराई गई । 
इसकी मियाद्‌ दख साल की हे और यदि मियाद्‌ 
खतम होने के एक साल पहले नोटिस द्वारा ताडने की 
चेतावनी न दी जाय तो उससे अधिक की हे । यह 
सान्धकाल बीत रहा हे । जुलाई आ रही हे। 
अभी सन्धि पूवेवत्‌ जारी हे । किन्तु कुछ महीनों से 
इग्छड-जापान की सन्धि-चचा बहुत जोरों से 
fs रही है । कुछ राज्य सन्धि के पक्ष में हें और 
कुछ विपक्ष में हैं | 
सन्‌ १६११ से १६२१ तक संसार में बडे बडे 
परिवतेन होगये । इसी समय में रूस और जापान के 
बीच चीन के उत्तरी हिस्से में काम करने का कुछ 
समभोता हो गया है । कोरिया जापान के राज्य में 
मिला लिया गया है । इस तरह कोरिया का भी प्रश्न 


अब उठ गया है । चीन भो जाग उठा है। वहां भी 
स्वदेश-प्रेम का अङ्कुर निकल आया है। उसे 
अपनी सम्पत्ति, वळ और सभ्यता का ज्ञान हो 
गया हे | Aas सिहासन-च्युत कर दिये गये 
al क्रान्ति पर क्रान्ति होने के बाद अव वहां 
maaa स्थापित SH हैं । हाळ से विरूच्तणबुद्धि 
सम्पन्न. THIS राजनीति-विशारद्‌ चीन के अग्रगरय- 
क्रान्तिकारक डाक्टर सन-याट-सेन चीन घजा-तन्त्र 
के प्रेसीडंट इण हें । यह देख चीन के सुदा हो जाने 
पर उसे वाँट खानेचाली शक्तियों की आशाओं पर 
पानी पड़ गया । अब उन्हं पूणे विश्‍वास हो गया 
है कि उनका माया-जाल चीन में नहीं चळ सकता 
अभी उस दिन चीन के एक प्रधान पुरुष ने अपनी 
स्पष्टोक्ति से संसार के! चीन के स्वरूप का परि 
चय दे दिया हे! आप चीन के मुख्य न्यायाधीश 
वाङ्ग-चुङ्ग-्हुई हे । weds की dan में 
सम्मिलित होने के लिए आप चीन के प्रतिनिधि 
की हेसयत से जिनेवा गये हें । आपने कहा हे 
कि यदि जापान ओर इं ग्लेंड का समझोता पूर्ववत्‌ 
ही बना रहा तो चीन अमरीका से मिलकर जापान 
से युद्ध करेगा । 

रूस की जारशाही का अन्त हो गया । पुरानी 
सरकार के स्थान मे वहाँ NAAR की सावियट 
सरकार का शासन है । वोल्शेविक साम्यवादी 
हैं आर ये साम्राज्य-वाद के कट्टर विरोधी हैं । 
रूस की इस नई सरकार और अफगानिस्तान के 
बीच अभी हाळ में एक सन्धि हुई हे । 

इस सन्त्र से वोल्शोविके को अफगानिस्तान में 
कुछ व्यचसाय-सस्वन्धी aaa मिली हें । इस 
तरह वोल्शेविक अ्रफंगानिस्तान में पहुँच गये। 

। इनकी गति-विधि सन्देहजनक प्रतीत होती E | 
यादे MTA पूचे सं उपद्रव इया तो इंग्लड 
को जापान का साहाय्य बहुमूल्य ही नहीं प्रत्युत 
अत्यन्त आवश्यक होगा | | 
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यह तो हुई पूवे की बात। उधर योरप में जमैनी 
पराजय से जर्मन-श्रातङ्क दूर हो गया । उसकी जल- 
शाक्त भा कसा काम को न रहा | चिज्ञयी- 
शक्तियों की क्षति पूण करते करते उसके चुरे उड 
जायगे | KA ने अलसेस और लोरेन नामक at 
बहुमूल्य प्रान्त तक छोन लिये mAn का 
साम्राज्य ही भङ्ग हा गया | महायुद्ध के कारण योरप 
मे Ala हा गई ह। उसे इस समय शांति ही पसन्द 
है। राष्ट्रसङ्घ की स्थापना से शांति का कायम 
रहना वहुत कुछ सम्भव है। इस तरह Has 
योरप से निरापद्‌ हे । 

अब रहे इंग्लेड के उपनिवेश र अमरीका का 
सयुक्तराज्य। संयुक्तराज्य मनरो के सिद्धान्तानुसार 
बाहरी WIS में नहीं पड़ना चाहता | इसी कारण 
बह राष्ट्रसङ्घ से भी श्रलग है। उसे वही करना 
miy हे जिससे अमरीका का हित-साधन पहले 
हो | प्रशान्त महासागर पर वह अपना प्रभुत्व 
चाहता हे । Ma: Hest FF को बढाने में वह 
अपना हित समभता हे | 

इधर जापान राष्ट्रसङ्घ का मेम्बर होते हुए भी 
अपनी जहाज्ञो ताकृत के बढ़ाने की फिक्र में है। 
इस होनहार देश को प्रशान्त महासागर में अमरीका 
का इजारा स्वीकृत और इष्ट नहीं । वह अमरीका 
की जहाज्ी-शाक्ति की वृद्धि नहीं देख सकता | 
और अमरीका भी प्रशान्तमहासागर में जापान का 
प्रभुत्व अपने लिए हानिकारक समझता हे | 
प्रशान्तमहासागर के प्रभुत्व की स्पर्धा से दोनों 
देशों में मनामालिन्य बढ़ता जाता हे । यही नहीं, 


` उसे अपने राज्य में जापान-प्रवासियां की संख्या 


की वृद्धि भी अभौष्ट नहीं । जापान इसे अपनी मान- 

हानि समक्ता है । लागें का कहना है कि कही 

इन दोनो शक्तियों के बीच युद्ध न छिड़ जाय । यदि 

युद्ध छिड गया ता इंग्लड जापान-सान्थ के रहते 

हुए क्या इंग्लेड अमरीका से लड़ेगा ? क्या अमः 
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राका से लड़ने मं इंग्लंड का हित-साधन होगा 
ये बाते भविष्य के गर्भ में हैं । 
आस्ट्रेलिया ओर कनेडा इंग्लंड के दो बड़े उप- 
निवेश हैं। ब्रिटिश-साम्राज्य के चैदेशिक मामला में 
ये भी अपनी सलाह देने का दम भरते हैं । इंग्लेड 
इनको सळाहो को एकदम उपेक्षा की दृष्टि से नहीं 
देख सकता | जापानियों का आस्ट्रेलिया में आकर 
अधिक संख्या में बसना आस्ट्रेलिया को प न्द्‌ नहीँ | 
परशान्तमहासागर में बह जापानियों के प्रभुत्व का 
सहन नहीं कर सकता | इसलिए बह्‌ इग्ळंड-जापान- 
सस्थधि का विरोधी हे | 
कनेडा का भी ऐसा ही हाल हे | वहाँवाले भी 
अपने देश में जापानियों का अधिक संख्या में आकर 
रहना नहीं चाहते | यद्यपि कनेडा को जापान की 
मैत्री से व्यापाए-सम्बन्धी लाभ है तथापि जातीय 
अस्तित्व की दृष्टि से इंग्लेड-जापान-सन्धि का दोह- 
राया जाना उसे भो अभीष्ट नहीं है | 
अब रहा राष्ट्रसङ्घ । यह बात विचारणीय हे कि 
शांति का ठेकेदार राष्ट्रसद्ठ सन्धि के इस संस्करण 
के कहाँ तक अनुमोदित करता हे । इंग्लेंड और 
जापान दोनो राष्ट्रसङ्घ के सदस्य Fi अतएव यह 
आवश्यक है कि सन्धि-स्थापन की चर्चा इस सङ्घ 
मे चले | 
समस्या सचमुच बड़ी जटिल हे । देखे इंग्लड 
के सुचतुर राजनीतिज्ञ इस समस्या का केसे हल 
करते हैं । शारदाप्रसाद्‌ अग्रवाल 
ह्रल वः hr 
पागलखाने में संवाददाता । 
ज~ तश्वाद्य देशों मे अखबारों की खब कद्र हे। 
९ पा ९ वहाँ छोटे बड़े सभी लोग अखबार 
pred पढ़ने के शोकीन हैं। वहाँ पत्रो की 
A . ` ग्राहक-सख्या लाखो तक पहुँच जाती 
 हे। यदि किसी का अखबार चल 
गया तो वह थोड़े ही दिनों मे मालामाल हा जाता 
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है। इसलिए सामयिक पत्रों के संश्चालक अपने 
अपने पत्रों, को सर्वेप्रिय बनाने के लिए बड़ी चेष्टा 
करते हं । समाचार संग्रह करने क लिए बे खच 
करने में ज़रा भो सङ्कोच नहीं करते। अपने सवाद- 
दाताओं को वे अच्छी रकूम देते हैं । ये संवाददाता 
भी अपने कार्य में बड़े निपुण होते हे । बड़े कोशल 
से वे समाचार संग्रह किया करते हें । वे सदा इसी 
फिक्र में रहते हे कि कहा से कुछ एसा बात मिल 
जाय जिसे पढ़कर .छोगो A सनसनी फेळजाय | 
इसके लिए वे तकलीफ उठाने के भी तैयार रहते 
हैं । पेरिस के दो चार लेखको ने इसी तरह को बाते 
लिखकर बडा नाम पैदा किया È । एम० वालियर 
ania डेनियल, जीन ब्रेमान्टियर आदि लेखकों 
ने ऐसी ऐसी आपत्तियाँ भेली हे कि उन्हे पढ़कर 
am विस्मय-विमुग्ध हा जाते हें । डेनियल पक 
बार, यह सिद्ध करने के लिण कि लोवरे के अजायब- 
घर में रक्तक बड़े ग्रसावधान रहते हैं, रात भर एक 
पत्थर के ताबूत में छिपा रहा । एक दूखरा लेखक 
सीन नदी में कूद पड़ा आर इसके बाद उसने एक 
लेख लिखा कि पुलिस के कुत्तों से मनुष्यों की 
प्राण-रक्षा नहीं हा सकती | मेडम व्रेमान्टियर Fr 
लोग पेरिस-प्रेस की हेलेन कहा करते हें । हेलेन 
का नाम हामर के इलियड नामक काव्य मे विख्यात 
हे। उसी के सौन्दयं के कारण ट्राय का युद्ध हुआ 
था। ऐसी खुन्दरी हाकर भी मेम साहिबा भेष 
बदल कर कुछ समय तक घूम घूम कर मेवे बेचती 
रहा । इसके बाद आपने अपने अनुभर्वो का बड़ा 
ही मनारञ्षक हाल लिख डाला । एक दूसरी स्त्री ने 
लन्दन के दरिद्रो।की दुरवस्था का वर्णन करने के 
लिप कुछ समय तक उन्हीं के साथ निवास किया | 
पर सच से विलक्षण हाळ Uno चालियर साहब का 
हे । आप पक बार खबर की खोज में पागलखाने की 
हवा खा आये । वहां आपकी बड़ी दुर्दशा हुई, पाठके 
मनोरञ्जन केलिए नीचे हम उसी का हाल लिखते हें | 
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आदमी थे । आपकी आँख बड़ी बड़ी थीं। रङ्ग कुछ . हे 
पीला था । इसलिए जब आपने अपने बाल और मं 
दाढी को बिखरा कर दर्पण में अपना सुख देखा à 
तब आपके पूरा सन्तोष हो गया कि लोग आपको 4 
देखकर पागल समझ ST! इस तरह पागल का = 
win बनाकर आप घर के बाहर निकले । आप से 
चाहते थे कि रास्ते में काई पुलीस का आदमी मिल फॅ 
जाय तो आप पागलपन की हरकत करे'। देव आप ना 
पर अनुकूल था । रास्ते में आपके देश डिटेक्टिव गः 
मिले | आप उन्हं अच्छी तरह पहचानते थे, पर वे लोग. चा 
आपसे परिचित नहीं थे । ज्यों ही आप उनके पास से 
से निकले त्यां ही अप खूब जोर से खिलखिला क 
कर faa लगे, फिर कहने लगे, “पुलीस की | शु 
नादानी ते देखो | वह अपने बादशाह “पडवर्डे' की' मि 
रक्ता नहीं कर सकती । बेचारा अपने सहारा. के दी 
भाई के चक्कर में पड़ गया है |” F 
वे दोनों डिटेकिव यह बात सुन कर ज़रा हट ममर 
कर खड़े हा गये | तब आप एक लैस्प-पोस्ट से बात सः 
चीत करने लगे। आपने कहा “क्यो, तुम्हारी क्या को 
राय है ? तुम at यहाँ बैठे वेडे दुनिया भर के लोगों से aT 
बाते किया करते हा। किसी की खुनते तो हो नही | 
मेरी ते7 वात खुना । में कहता हूँ तुम्हारा कहना प 


बिलकुल गलत, एकदम गलत | नहीं तो विवाद 


~ 
~ 


र लो । हम तेयार हें 1” लेम्प-पोस्ट ने HF उत्तर 
न द्या | 

तव तो आप बड़े नाराज इए। जोर से चिल्ला कर 
कहा,, “बदमाश. शैतान, खड़ा रह, अभी तुझे मज्ञा 
चखाता हूं ।” यह कह कर आपने आस्तीन चढा 
कर मुक्का उठाया। दोनो डिटेक्टिव खड़े खड़े तमाशा 
देख रहे थे । अब वे लोग पास आये । आपने उन्हें 
देखकर बड़े तपाक से कहा; “सावो, आप छग 
अंच्छे मौके पर आये। जरा इधर आइए | में आपकी 
पक मार्के की बात खुनाता हुँ । पर यह लैम्प-पोस्ट 
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कहीं खुन न ले | इधर हर आइए |” फिर आपने 
आवाज धामी करक कहा, “मेरा नाम हापापूलो हे । 
मोरोका के बादशाह ने मुझे राजदूत बना कर भेजा 
है । में एक खास काम के लिए भेजा गया हूँ। 
जानते ह, वह काम कसा हे ।” आपने अब अपनी 
आवाज SHS AAT करली और बडी गम्भीरता 
से कहा (शाह एडवडे पक बडी विपत्ति में 
फॅस गये हैं । समझे साहब । में ऐसा वैसा आदमी 
नहीं el? अब 'डिटेक्टिचो को पूरा विश्वास हो 
गया कि यह आदभी पागल हे | उन लोगों ने 
वालियर साहब को खुश करने के लिए बड़ी नम्रता 
से सिर GRN फिर पक ने कहा, “आपका 
कहना खच हे । यहाँ इंग्लंड के बादशाह के पक 
गुप्त दूत आये हुए हें। चलिए, में उनसे आपको 
मिला दू । तब फिर आप उनसे यह रहस्य खोल 
दीजिएगा।” होपोपूलो फिर जोर से खिलखिला 
कर हँसने लगा और कहा, “यह तो आपने खूब 
मज़े की बात कही ।” दोनों Seat ने बड़ी 
सफाई से इस वात की जाँच कर ली कि इसके पास 
कोई पिस्तोल वगेरह तो नहीं है । फिर बड़े प्रेम से 
बात-चीत करते हुए वे तीनों वहाँ से रवाना इए | 
थोड़ी ही देर में तीनों पक पुलीस-स्टेशन a 
पहुँच गये । वहाँ के अफसर को भी यह विश्वास 
हा गया कि वालियर पागल है | यहाँ भी वालियर 
ने पागलपन का स्वाँग रचने में कमाल कर दिया । 
उक्त अफसर से भेंट होते ही आप बड़े तपाक से 
उठकर बोले--''मेरा नाम सिगनर हेर बान erat 
पूछो है। यह मेरा HIS हे ।” यह BEAT 
आपने जेब से एक लम्बा-चोड़ा तस्ता निकाला | 
उसपर काली स्याही से टेढी-मेढी wat में कुछ 


` लिखा हुआ था | अफसर ने उसे बैठने के लिए एक 


कुर्सी दी । तब आप बड़ी शान A as गये | 
इत्तिला पाकर वहाँ दो डाकूर Wea! दोना 
डाकुरों ने उसकी परीक्षा की। बड़ी देर तक घे उसकी 


पागलखाने में संवाददाता । 
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परीक्षा करते रहे । अन्त में उन्होंने यह निश्चय 
किया कि इसका मस्तिष्क तो बिगडा नहीं है, पर 
उसमे कुछ खराबी आ गई है, साधारण चिकित्सा 
अच्छा हा जायगा | पर वालियर साहब तो 

यह चाहते नहीं थे | तो पागलखाने जाने की 
सूभो थी। आपने तुरन्त ही ऐसा ढोग किया कि 
डाकृरो का भी विश्वास हो गया कि रोग साधारण 
नहीं हे। सरव-साधारण को धोखा देने के लिए पागल- 
पन का स्वॉग कर लेना सरल हे । पर डाकरों का 
धोखा देना टेडी खीर हे। कुछ भी हो, व लियर 
साहव के चकम में दोनों डाकुर आ गये और उन्होंने 
उसे पागल निश्चय कर उसके दोने हाथ 
TIA कर एक कोठरी में बन्द कर दिया । 

जब वालियर साहब कोठरी में पहुँचाये गये 
तव आपके मालूम हुआ कि पागल बनकर रहना 
सुख-कर नहीं 21 कुछ देर. के बाद आपको भूख 
लगी । पर डाकूर की आज्ञा से आपको भाजन की 
मात्रा इतनी कम मिली थी कि उससे तृप्त होना 
तो दूर रहा उलटा जठरानल और बढ़ गया। रात 
किसी ace आपने काटी | गनीमत यही थी कि 
आपको नींद आ गई। सुबह आपके हाथ खोल 
दिये गये ओर आप डाकुर के पास पहुँचाये गये । 
डाकृर ने कहा ,“आप पागळखाने में सबसे अलग 
GA जायेंगे, क्योंकि आपका लक्षण असाधारण है। 
दिन में पाँच छः बार आपको बफे के पानी में 
स्नान करना पड़ेगा” | 

वालियर साहब ने देखा कि अब बात बहुत 
बढ गई हे, तव आपने कहा, “मे एक सामयिक पत्र 
का संवाददाता हूँ । मे पागल नहीं हूँ ।” 

डाकुर ने उसे आश्वासन देते हुए कहा. “कान 
कहता है कि आप पागल हैं । आप ज्ञरा see 
पानी में नहा लीजिए । फिर आप इ ग्लेंड के बादशाह 

भेंट कीजिए” | 
चालियर साहब ने लाख कोशिश की, पर किसी 


o) 


a 


MT by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A 
सरस्वता । 


eS AT 


३२४ 
ने उसकी वात न सुनी | बेचारे को बफ म॑ 
saat पडा | चिकित्सा हा जाने पर श्रापाफिर अपन 
कमरे में पहुँचाये गये । अकेले वेठ कर आप 
सोचने लगे कि अ्रब क्या कग्ना चाहिए | हम कुछ 
भी कहें, ये लोग तो हमारी वात पर विश्वास 
करने के नहीं | 

पाश्चात्य देशों में संवाददाताओं के पास एक 
का रहता है | उसमें पत्र-सञ्चाठक ओर पुलीस- 
अफसर के दस्तखत रहते हे आर सवाददाता का 
faa सी उसी में चिपका दिया जाता है। मोका पड़ने 
पर उसी का दिखला कर संवाददाता मोक 
Fae बच जाते हैं वालियर साहब का एकाएक 
खयाल हुआ कि उनके कोट में काड माजद हे । 
जब नोकर आपके भाजन देने आया तब आपने 
उसे अपने कोट का जाँचने के लिए बहुत अनुरोध 
किया । बड़ी मुश्किल से वह राजी gar | डाक्रों 
के आने पर वालियर के सामने उसके कोट की 
जाँच की गई। तव कोट के जेब से 


से वह काडे 
निकला | काडे को देख कर डाकूरों को सन्तोष न 
हुआ, पर वालियर साहब मुसकुराने छगे। फिर 
SHU से कहा, AAT, आप TA न करें, में आप 
को दोस्त ही AAT ओर यहाँ से छूटते ही आप 
का दावत दूगा।” डाकुरों ने उसको उत्तर न 
दिया ओर दोनों पक दूसरे की ओर देखने लगे | 
फिर बड़े डाकुर ने बड़े गम्भीर स्वर से कहा, 
“साहब, यह तो बड़ा बुरा हुआ । यह चोरी का 
मामला है। आपका नाम होपोपूलो है और यह 
काडे वालियर साहब का हे। अब तो मामला 
सङ्गीन हा गया ।” इतना कह कर डाकुर ने घंटी 
बजाई | नोकर के आने पर उसे चार पाँच गगरे पानी 
लाने के लिए कहा ओर फिर वालियर साहब की 
ओर लोट कर कहा “आपका रोग बढ गया हे । 
इसके लिए सबसे अच्छा उपाय............? 
 वालियर साहब ने चिल्ला कर कहा “माफ 


A 
~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग F 


TER annn nnna 


-N 
कीजिए । मुझे आपकी चिकित्सा की ज़रूरत 
नहीं | 95 

पर डाकूर साहब ने उसकी बात न खुनी । 
Fart के सिर पर घडा भर ठण्डा पानी डाला 
गया । इसके बाद सब लोगो ने मिल कर उसकी 
चिकित्सा आरम्भ की । कोई सिर पर पानी उड़ेलने 
लगा. कोई भीगे टावल से उसके शारीर şı 
रगड़ने लगा, कोई THR लगा | बेचारा चालियर 
बिलकुल घबड़ा गया । वह सचमुच घड़ी भर के 
के लिए पागल हो गया | वह भागने की कोशिश 
करने लगा | सामने का दरवाजा खुला हुआ था 
Se वहीं उसके कोट ओर हेट भी रकखे हुए थे 
वह तुरन्त ही उठ कर भागा। बड़ी मुश्किल से 
वह बाहर आया । तब जरा उसके जी मं जी 
आया | फिर एक गाडी किराया करके वह अपने पत्र 
के आफिस में गया अर वहाँ कुर्सी पर बेठ कर 
उसने अपनी विपत्ति की कहानी लिख डाली। 
कहानी छुप जाने पर वह एक कापी लेकर उन्हा 
डाकुरो के पाख पहुँचा | डाकूरों ने कहा, “साहब, 
हम तो आपके पहले ही पहचान गये. थे ।” वालि 
यर ने हसकर कहा, “अव आप क्यों नहीं ऐसा 
कहेंगे 1? फिर तीनों वेठ कर वही कहानी 
पढ़ने लगे | 


A 

जन्मभामे 
sate जयति जन्मभूमि , जननी मम प्यारी । 
अनुपम रमणीय देश , दीप्तिमान भव्य-वेश, 
सुन्दर पावन प्रदेश , तेरे सुखकारी ॥ 
शीतळ सुरभित समीर , श्यामळ अति age चीर, 
सहज-मधुर दिव्य नीर , तेरा बलकारी ॥ 
नूपति राम नय-निधान , चीर पार्थे के समान, 
भीष्म-तुल्य धेय्येवान्‌ , तव सुत श्रुतिधारी ॥ 


A RAE DEA NE 


संख्या ५ ] 


सुनकर तव यशोगान , कवि-कृत-सुपमा -निधान, 

प्रमुदित सुरगण महान्‌ , नन्दन-वनचारी ॥ 

wa क्यों हे अम्ब दीन , व्याकुळ हो सुख-मलीन 

होकर वेभव-विहीन , पाती दुख भारी ? 

पीकर तव पुण्यनीर , वर्धित जिसका शरीर, 

जननी, सत हो ग्रधीर , हरि तव हितकारी ॥ 
ज्योतिपचन्द्र घोष । 


~~ EN 
वावध विषय । 
१--हिन्दी-सहित्य की श्री-वृद्धि 

Be ज कळ हिन्दी साहित्य में नए नए ग्रन्थ qa 
ae क b निकल रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा 
SN महीना जाता हो जिसमें दस पांच 
ERME किताबें प्रकाशित न होती हों । लेखकों 
का ध्यान महत्वपूर्ण विषयों पर है भर पुस्तक-प्रकाशक 
ग्रन्थों की छुपाई-सफाई पर Wa ध्यान देते हैं । कमी कभी 
सचित्र किताब भी प्रकाशित हो जाती है। इन सब बातों 
सेयह am सूचित होता है कि श्रव हिन्दी का भाग्य 
जागा है । यदि इसी तरह ग्रन्थों का प्रकाशन होता रहे 
तो हमें विश्‍वास है कि शीघ्र ही हिन्दी-साहित्य भी खूब 
समुन्नत हो जायगा । यहाँ हम पाठकों को हिन्दी की कुछ 

नई पुस्तकों का परिचय देना चाहते È | 
काव्य--सिडनी ने लिखा है कि मनुष्य के श्रन्तजंगत्‌ 
| Swat में काव्य सबसे श्रेष्ठ है। इसकी प्रभा ada, 
` . सदैव, उज्ज्वल बनी रहती हे । परन्तु भाषा के कारण 
| काव्य की यह ज्योति एक ही देश में शवरुद्ध रहती हे । 
| कवि के आदर्श विश्वमात्र के लिए श्रेयस्कर हें । अतएव 
उनकी कृति का सर्वत्र प्रचार होना चाहिए । इसी लिए 
काव्य-प्रन्थों के अनुवाद किये जाते हैं । कुछ विद्वान्‌ ग्रनु- 
वाद्‌ को बिलकुल निस्सार समते हैं, विशेषकर काव्यां 
के अनुवाद को । Bast में पोप ने होमर के काव्य 
का अनुवाद किया है । पर पोप का agate पोप ही 
की कृति हे, उसमें पोप की विशेषता है, होमर की 
नहीं । पाश्चात्य विद्वानों की यही राय है। कहते हैं कि 
इसी कारण dae के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डिज्ञरायल्ी 
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ने किसी साहित्य-सेवी से कहा. था, “अनुवाद कभी मतः 
करना ।” श्रनुवाद्‌ में सफलता न होने का एक'कारण है । 
जिस अकार प्रत्येक व्यक्ति में उसका व्यक्तित्व रहता है 
उसी प्रकार प्रत्येक देश में उसी की एक विशेषता रहती है । 
भाषा भाव का बाह्य रूप है । ग्रतएव जिस देश में जिस 
भाव की प्रधानता हे उसकी भाषा भी तदनुकूळ रहेगी । 
एक बार एक पाश्चात्य विद्वान्‌ ने कहा था कि Ami 
भाषा ही ईसाई हे। ईसा-धर्म से वह किसी प्रकार 
पृथक्‌ नहीं की जा सकती । शब्दों तक में एक ऐसी विशे- 
पता हे जो उनके पर्यायवाची शब्दों. में नहीं हे । हिन्दी 
के 'तप' के लिए sata कोई भी शब्द नहीं है । 
जब भिन्न भिन्न जातियों का परस्पर संघट्टन होता हे तबा 
एक पर दूसरे की भाषा का भी प्रभाव पड़ता È 
श्रौर इससे भाषा अधिक व्यापक हो जाती हे। aa 
उसमें विभिन्न भावों की भी श्रभिव्यक्ति हो सकती 
है । हिन्दी-भाषा का क्षेत्र अभी सङ्कुचित है। उस पर 
मुसलमानों का प्रभाव ,खूब पड़ा है । इसलिए यदि हम 
उसमें इसलाम-घर्म के भावों को प्रकट करना चाहें तो 
हम कृतकाय हो सकते हैं। बंगला ने 'ग्रव एक विशेष 
रूप-धारण कर लिया हे । वह qa व्यापक हो गई है। हिन्दी 
में अभी बंगला काव्यो के अनुवाद करने में हमें उतनी 
सफलता नहीं हो सकती । फिर एक बात श्रौर है! 
काव्य में कवि की seat रहती हे, उसका एक #विशेषत्द 
रहता है । वह उसके अनुवादक में नहीं आ सकता । यही 
कारण हे कि कविवर मुप के “पलासी युद्ध ' से हमें 
सन्तोप नहीं हुआ । माडन रिव्यू. के समालोचक 
ने यह कहा था कि अनुवादक ने.स्वच्छन्दता से काम नहीं 
लिया, नहीं तो उन्हें अनुवाद में अधिक सफलता होती। 
पळासी-युद्ध के विषय में कहा गया हे कि 'कवि ने झ्ेय 
गिरि के श्रभिखाव के साथ करुणा-मन्दाकिनी की पवित्र धारा 
बहाई है p पर हमने अनुवाद में न तो ग्रझिकी 
ज्वाळा का अनुभव किया और न हमें मन्दाकिनी-प्रवाह 
का ही दर्शन मिला | हाँ, उसमें हमने मधुप के माधुय का 
रसास्वादन अवश्य किया । s 


नाटक--बस्बईे के हिन्दी-पन्थ-रल्लाकर कार्यालय 
ने द्विजेद्धलाल राय के सभी नाटकों के अनुवाद कर! | 


a 
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डाले है । इनमें, हमारी समर में, “उस पार” सबसे 
अच्छा हे “और “पापाणी? सबसे निकृष्ट । पण्डित 
रूपनारायण पांडेय गजब के ग्रनुवादक हैं। आप गद्य-पद्य 
दोनों अच्छी तरह लिख सकते हैं। ताराबाई आपकी 
पद्यात्मक रचना का नमूना दे और उसमें आपको 
सफलता भी अच्छी हुई है। पर सभी नाटकों में आप 
वह रस नहीं ळा सके | दो चार नाटकों में तो आपकी 
शक्ति बिल्कुल ही क्षीण हो गई है । ऐसा जान पड़ता हे 
कि आपको अनुवाद करना था, इसलिए किसी तरह 
उससे अपना पिण्ड छुड़ा लिया । 


हास्य-रसात्मक अन्थ--हिन्दू-साहित्य-शाखकारों 
ने नवरसों में हास्य-रस की गणना की हे । परन्तु 
नाटकों को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी हास्य की छुटा 
नहीं दिखाई देती। हिन्दी-साहित्य में हास्य-रस के तीन 
maa के ग्रन्थ विद्यमान हैं, मालियर, द्विजेन्द्रलाल 
राय श्रौर बहि्लिमचन्द्र । द्विजेन्दळाल राय ने एक 
जगह लिखा हे, हास्यरस में भी कई भेद हैं । मत- 
चाळों के ग्रथहीन ग्रलापों से भी हँसी आती हे । परन्तु 
az निम्न श्रोणी का हास्य-रस हे। प्रकृत हास्य-रस मनुष्यों 
के मानसिक दौवंल्य पर प्रतिष्ठित है। मनुष्यों में जो 
qam हे उसमें असङ्गति दिखलाने से हास्यरस होता 
है, उसी के प्रति आक्रोश करने से व्यङ्गय की सृष्टि होती 
है ओर उससे सहानुभूति प्रकट करने से ag परिहास 
की सृष्टि होती है । आपकी राय हे कि मालियर की 
कृति में ug परिहास है । मालियर के सिफ एक ही नाटक 
को अनुवाद प्रकाशित हुआ है। वह है dia पीट कर 
वेद्यराज । उनके एक दूसरे नाटकका भी अनुवाद हा गया है 
उसंका हिन्दी नाम है 'राव बहादुर! । परन्तु कदाचित्‌ वह अभी 
प्रकाशित नहीं हुआ है। हास्यरस की अवतारणा करना सरळ 
नहीं है । हिन्दी के दो एक लेखक ऊट-पटाड़' और अश्लील 
बाते लिख कर हास्य-रस के आचायः बन गये हैं। उन्हे 
बाडे शा के नाटकों का पाठ करना चाहिए । शा के नाटकों 
में एक ओर हास्य-छुटा हे तो दूसरी ओर एक श्राश्चये- 
जनक गाम्भीय हे । नाटक के अन्तर्गत भावो में प्रवेश 
_ करने से मालूम होता हे कि शा की हँसी कैसी कठोर 
होती हे, हँसी के भीतर सत्य की तीव्र भावना किस तरह 
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SS 
छिपी रहती हे । ह्विजेन्द्रळाळ राय की हँसी में भी सत्य 


का कलेवर बिलकुल स्पष्ट है । उनके हँसी-मज़ाक के 7. 


गानों में कहीं कहीं विकृत वज्णनीय-समाज की क्रन्दन-ध्वनि 
सुनाई देती हे । द्विजेन्द्रलाळ राय के दो प्रहसन भी हिन्द 
में प्रकाशित हो चुके हैं.। गड्वा-पुस्तक-माला ने g- 
मण्डळी नामक प्रहसन का प्रकाशन किया है। 
जीवन-चरित्र-लखनऊ की राङ्गा-पुस्तक-माळा में 
दो अच्छे aa प्रकाशित हुए हैं । एक तो है बङ्किम 


aq का जीवनचरित्र और दूसरा है केशवचन्दर 
सेन का।ये ग्रन्थ मौलिक नहीं हैं ओर न किसी 


एक ग्रन्थ के अनुवाद हैं । लेखकों ने कई ग्रन्थों 
के आधार पर इनकी रचना की है । दोनों ग्रन्थ 
पढ़ने योग्य हैं । पर एक बात हमें कहनी है । aga बाबू 
साहित्य-सेवी थे और केशवचन्द्र सेन थे धर्मप्रचारक । 
यदि इनके जीवन-चरित्र लिखने में लेखक इनकी साहित्य- 
सेवा और wana पर विशेष लक्ष्य रखते तो वड़ा 
भ्रच्छा होता | केशवचन्द्रसेन ने जिन सिद्दान्तों के 
प्रचार में अपना जीवन व्यतीत किया उनके विषय में 
एक भी बात नहीं लिखी गई हे । इसी प्रकार alga 
बाबू के जीवन-चरित्र में उनके ग्रन्थों की विस्तृत 
आलोचना होनी चाहिए । भ्रॅगरेज्ञी में Men of 
Letters नामक-ग्रन्थ माळा में साहित्य-सेवियों के जेसे 
जीवनन्चरित्र निकलते हैं वैसे ही ग्रन्थ हिन्दी में क्यों न 
निकले । लेखक को अपने नायक के गुण-दोषो की अच्छी 
तरह विवेचना करनी चाहिए | 
समालाचना---छखनऊ की गंगा-पुस्तक-माला में श्रब 
तक बीस बाईस gee प्रकाशित हा चुकी हैं। वैसे 
ता सभी पुस्तके” asst होंगी क्योंकि उनका प्रचार भी 
अच्छा हो रहा हेदो तीन किताबों के तो चार चार 
संस्करण तक हो चुके हैं--पर मौलिकता की दृष्टि से 
उसका बारहर्वां पुष्प सर्वश्रेष्ठ हे। उसका नाम है देव 
र विहारी । श्रीयुत कृष्णविहारी मिश्र बी? go एल 
एळ० बी ने उसकी रचना की हे । यह तुलनात्मक 
समालोचना ग्रन्थ हे । ऐसे ग्रन्थों की बड़ी आवश्यकता है ! 
TUS आरम्भ में लेखक ने ८६ पृष्ठों की एक भूमिका 
लिखी है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी । उसमें पते 


~~ 
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विविध विषय । 


संख्या ५ ] 


३२७ 


समालोचना की समालोचना की समालोचना कर डाली 
है। अब उसकी समालोचना हम क्या at i हिन्दी- 
पन्न-पत्रिकाओं के समालोचकों को आपने बेतरह फटकारा 
हे। शायद आपकी राय में पूज्यपाद Parag ही सच्चे 
समालोचक हैं । हमें विशवास है कि आप अपनी राय 
बिलकुल निष्पक्ष होकर देते हैं, विपच्तियों के भी गुण को 
गुण और दोप को दोप ही मानते हैं, क्योंकि जब आपने 
दूसरे समाळोचकों में ये दोप बतळाये हैं तब यइ सम्भव 
नहीं कि आपमें भी वही दोष हों । तब कहना चाहिए 
कि यह हिन्दी भापा-भाषियों का सोभाग्य है कि भ्रव 
हिन्दी सें भी ऐसी समालोचना होने लगी कि जिसमें न 
` तो “निन्दा का उद्गार” हे और न किसी की “पक्षपात. 
पूर्ण प्रशंसा?” ही की गई है | यदि हमें आपकी भूमिका 
में ये दोनो ही aad’ मिले' तो उसका कारण हमारी 
भ्रज्ञानता È । 


२-खाहित्य और देश-सेचा | 

राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय साहित्य की आवश्य- 
कता है। जो लोग देश में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करना 
चाहते हैं उन्हें अपने साहित्य की उन्नति की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए | राष्ट्रीय साहित्य का मतलब सिफ 
राजनेतिक साहित्य नहीं है । इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्र 
काव्य, रादि सभी विषय इसके श्रन्तगंत हैं । जबसे 
भारतवर्ष सें राजनैतिक आन्दोलन हाने लगे हैं तबसे 
बड़े बड़े विद्वान्‌ राजनीति को ही अपना एक मात्र 
ध्येय समझने लगे हैं । यही भाव देश के नवयुवकों में भी 
जागृत हा उठा है । राजनीति के क्षेत्र में काम करना ही 
2 देशसेवा समझते हे । यही कारण है कि वे बड़ी 
च्यग्नता से ऐसा अवसर ger करते हैं कि जिसमें वे भी 
सारत के वतमान राजनेतिक आन्दोलन में भाग ले सके'। 
देशसेवा की कामना को कोई भी बुरा नहीं कह सकता | 
पर हमारे नवयुवकों को यह समझ रखना चाहिए कि 
उनके राजनीतिज्ञ होने की ग्रह अभिलाषा सर्वोच्च 
नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि राजनीतिज्ञों से देश की 
गति उन्नति के पथ पर श्रम्रसर होती है। परन्तु देश की 
उन्नति ar चिरस्थायी करने के लिए राजवीतिज्ञों से 
अधिक योग्यता रखनेवाले कृतविद्यो की जरूरत होती हे । 
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रेनन नामक एक फच विद्वान्‌ ने लिखा है कि फ्रोको- 
जर्मन-वार में जर्मनी को विजय दिळानेवाले न तो माल्टके 
थे और न विस्मार्क । इसका श्रेय लूथर, केंट, फिकटे, 
हीगळ शादि विद्वानों को है जिन्होंने जर्मन-जाति की 
मानसिक अवस्था को उन्नत किया था। एक वार we: 
wa ओर हक्सले में विवाद हुआ था । राजनीति-विशारदों 
में ग्लेडस्टन का स्थान बड़ा ऊँचा हे । हक्सले एक aa 
निक था । परन्तु हक्सले ने ्रपने जीवन के विषय में जो 
कुछ लिखा है उससे उसी के जीवन की श्रेष्ठता सिद्ध 
होती हे । ग्लेडस्टन ने स्वयं कहा था कि भविष्य में छोगों 
को यह जानकर बड़ा आश्चय होगा कि जो आदर टेनी- 
सन के समान विश्व-विश्रुत कवि को दिया गया वही सुर 
जैसे राजनीतिज्ञ के। भी मिळा। यह ग्लेडस्टन की ale 
शयोक्ति हा सकती हे । पर इसमें सन्हेह नहीं कि ग्लैडस्टन 
ने संसार के भाण्डार में काहे स्थायी सम्पत्ति नहीं छोड़ी, 
पर टेनीसन ने ळोगों को पृथ्वी पर स्वर्ग का दर्शन करा 
दिया ओर इसका भी श्राभास दे दिया कि यदि वे चाहे 
तो प्रथ्वी पर वे स्वग की सृष्टि कर सकते है । जो अपने 
देश के कल्याण के इच्छुक हैं उन्हें सिफ राजनीति की चचां 
में ही निरत नहीं रहना चाहिए । यदि उनमें योग्यता है तो 
उन्हें चाहिए कि वे राष्ट्रीय साहित्य की उन्नति में उसका 
सदुपयोग करें | 
~» ३--शिक्षा से असन्तोष | 
यह तो सभी मानते हैं कि भारतवर्ष में ज्ञान-विस्तार 
की आवश्यकता हे । इसमें भी काहे सन्देह नहीं है कि 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से देश को सन्तोष नहीं हे । कुछ 
लोग यह कहते हैं कि जिस शिक्षा की बदौलत तुमने वेश- 
प्रेम और द्वेश-सेवा के शब्द सीखे उसे अब तुम सदोष 
कहते हा । यह तुम्हारी कृतघता है। इस पर हमारा यह 
कथन है कि यदि वर्तमान शिक्षा झा यही उद्देश्य था कि वह 
इम लोगों में देश-सेवा का भाव जाशृत कर वे तो हमें यह 
कहना चाहिए कि उसका यह उद्देश्य पूणे हो गया है । अव 
उसे देश की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहिए । थेंगरेजी 
शिक्षा ने देश की aia खोळ दीं । यह उसने बड़ा काम 
किया । पर आँखें खुळ जाने पर हम चुपचाप केले बेडे 
रह सकते हैं। जब- तक हम सो रहे. थे तब तक तो को 


— यया 


बात नहीं थी, पर अब ता हम्‌ जाग पड़े है । अब हमें अपनी 
चिन्ता करनी ही पड़ेगी | नहीं ता, इस जागृति से लाभ ही 
क्‍या हुआ । वर्तमान शिक्षा ने मालवीय और वसु सरीखे 
दस पाँच विद्वान्‌ उत्पन्न किये, है । इसके लिए हम उसके 
कृतज्ञ हैं । पर इन दस पांच विद्वानों से देश की अज्ञानता 
तो दूर नहीं होगी और न उसका अभाव ही दूर होगा । 
शिक्षा के विषय में एक विद्वान्‌ ने कहा था The real 
object of a sound system of educa- 
tion is national strength and progress 
first, and individual culture next श्र्थात्‌ 
शिक्षा का उद्देश्य यह हे कि पहले राष्ट्र की उन्नति 
हा, पीछे व्यक्ति विशेष की । saga जब तक भारत की 
जनता अशिक्षित हे तब तक राजनीतिज्ञों और वेज्ञानिकों 
की उन्नति हाने पर भी हम शिक्षा को aq ही 
कहेंगे । 


सरकार शिक्षा की उन्नति के लिए ,खूब प्रयत्न कर रही 

है | इसके लिए वह तरह तरह के हुक्मनामे Bie तज़बीजें 

निकाल रही हे । स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा रही है । 

नए नए विश्व विद्यालय-स्थापित हा रहे हैं । संयुक्त प्रान्त 

में ही दो नए विश्व-विद्याळय खुळनेवाले हैं, एक लखनऊ 

में ओर दूसरा आगरे में । सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षा- 

विभाग पर प्रजा.पक्ष का अ्रधिकार है। अब ते लोगों को 

असन्तुष्ट नहीं हाना चाहिए । यह सब ठीक हे, पर शिक्षा 

का सारा दारमदार है धन पर । जितना ही ग्रधिक सरकार 

शिक्षा के कामों में खचे करेगी उतना ही अधिक शिक्षा का 

प्रचार होगा । परन्तु एक ता सरकार शिक्षा के काम में 

अधिक ad ही नहीं कर सकती । फिर जो कुछ खर्च हाता 

है उससे सवे साधारण को उतना लाभ भी नहीं होता । 

बात यह है कि भारत की श्रधिकांश प्रजा गावो में रहती 

है और सरकार ख़च करती है शहरों में । तब प्रजा को 

सन्तोष हो ते केले हे! । प्रजा चाहती हे कि प्रारम्भिक 

शिक्षा मुफ्त और अनिवायं हा, पर वह निकम्मी शिक्षा न 

हा ae ऐसी हो जिसे उन्हें यथार्थ में कुछ लाभ हो । 

_राम्य-पाठशाळाओं में आजकल जेसी शिक्षा दी जाती है 
वह किसी काम की नहीं है। फिर शहरों में जो बड़े बड़े 
स्कूल और कालेज हैं उनमें तड़क-भड़क अधिक हे और 


Q 
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सरस्वती | 


[ भाग 3i 
णा 
उपयोगिता कम है । एक विद्वान्‌ ने तो यहाँ तक कहा है 


The fabric of the educational world og A 


to-day is interwoven with a multitude 
of hyprocrisies. What is thought is 
not said ; what is said is not done ; what 
is said and thought is not written 

स्कूळों में केसी शिक्षा दी जाती है इसकी जांच करने 
के लिए इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये हैं । उनका एक 'ग्रटग 
विभाग ही है । पर क्या इन्स्पेक्टर की जाँच कभी सार्थक 
हाती हे ? इन्स्पेक्टर जाता ता इसलिए है कि देखे', स्कूल 
में राज़ किस तरह काम होता हे, पर वह वहां देखता है वह 
जा कभी नहीं होता । स्कूल के हेडमास्टर से पूछने पर ` 
हेडमास्टर उसे अ्रच्छी अच्छी बातें ता सब बता जाता है, 
पर दोष एक भी नहीं बतलाता। फल यह होता हे कि 
स्कूल की दशा दिन प्रति-दिन खराब हेती जा रही है। स्कूल 
के छात्रों की शारीरिक ओर नेतिक अवस्था कितनी बुरी है, 
इसका पता शिक्ञा-विभाग के उच्च-कर्मचारियों का कभी नहीं 
लगता | तब उनके निरीक्षण से लाभ क्या ? उनके लिए 


इतना ख़च करने की कोन सी ज़रूरत है। 
स्कूल के Ae की योग्यता पर तो ध्यान दिया जाता 


है, पर उनके नेतिक आचरण पर कोई ध्यान नहीं देता । 
हिन्दी के एक वयोवृद्ध सम्पादक ने, जिन्हें शिक्षा का पूणं 
अनुभव है, लिखा है कि स्कूल में शिक्षा देने की योग्यता 
वही रखते हैं जा mises और ट्रेनिङ्ग कालेज में 
शिक्षा पा चुके हैं। पर हमारी समक में इनसे alae 
योग्यता उन लोगों में है जा निःस्वार्थभाव से बालकों को 
शिक्षा दे रहे हैं । शिक्षक का सबसे श्रेष्ट गुण हे स्वार्थ'त्याग। 
जिसमें स्वार्थ-त्याग का आव नहीं उसे शिक्षक का पद देना 
ही नहीं चाहिए । यदि समाज सें स्कूळ-मास्टरों का माव 
नहीं है तो उसका कारण यही है कि शिक्षक अपने आदश से 
गिर गये हैं । 

विश्व-विद्याळय में अभी तक कळा-कोशल शोर उद्योग- 
aed की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है । यहाँ साहित्यिक ज्ञान ही 
पर जोर दिया जाता है। देशी भाषाओं की तो पूरी र्व 
हेळना की गई है। वर्तमान शिक्षा में यही सब 
च्रुटियाँ हैं जिनसे लोगों को ग्रसन्तोप है । यदि ये दूर हैं 
जाये ता भारत का बड़ा कल्याण हवा । 


| 


$ 


संख्या ५ | 


४--इंग्लेड और भारतवर्ष | 


SRS उपन्यासां और नाटकों में यत्र तत्र भारतीय 
जीवन का चित्र अङ्कित किया जाता है । सेंट निहालसिंहजी 
ने एक बार एक लेख लिखा था । उसमें आपने बतलाया 
था कि लन्दन के WAY पर भारत का कितना उपहासजनक 
an निन्दा-द्योतक शय दिखळाया जाता है। श्रापने लिखा 
at—At times I have been so pained to 
see the caricatures of my country and 
my country-people that I could not sit 
through the entire performance. In 
many instances I had to exert all my 
self-control that I possessed to restrain 
myself from rising from my seat and 
shouting down the actors and actresses 
who were perpetrating appalling mons- 
trosities. Often, however, the represent- 
ations of India are so crude and ludicrous 
that an Indian pities the writers and 
players and even more so, the unsuspe- 
cting public whom they are duping, 
इसका मतलब यह है कि कभी aga देश और 
देशवासियों के मखीाल करनेवाले ऐसे दृश्यों से सुके 
इतना दुःख होता था कि सें agf बेठ कर पूरा नाटक नहीं 
देख सकता था ! कभी कभी तो ऐसी तबीयत हा जाती 
थी कि वहीं उठ$र में उन ळोगों को were | बड़ी 
सुरिकल ले मैं अपने दिल को रोकता । पर प्रायः ऐसे दृश्यों 
को देखकर ga लेखक की अज्ञानता और उससे भी 
अधिक Am समाज की अज्ञाता पर दया 
आती थी । < 


az निहाळासंह का यह कथन हिन्दी के उन उप- 
न्यास-लेखकें पर बिलकुछ घट जाता है जो कभी कभी 
Fast समाज का चित्र खींचने का प्रयत्न करते हैं । 
हिन्दी के श्रौपन्यासिकों में अधिकांश की यही धारणा è 
कि श्रँगरेज्ी समाज में 'ग्रनाचार ही का राज्य है । पविन्नता 
और सदाचार का ता बिलकुल ही लेप हो गया है। 
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वहाँ की न कोई खी अच्छी श्रौर न कोई पुरुष अच्छा । 
इसलिए वे श्रँगरेज्ञी समाज का बड़ा ही ma चित्र 
खींचते हैं । इसका कारण उनकी अज्ञानता है । पर हम 
उसके लिए उन्हें दोप नहीं देंगे ।-भारतवषं में प्रजा 
के साथ sng a का थोड़ा भी सम्बन्ध नहीं है। 


. दोनां के बीच एक ऐसा भ्रस्त्राभाविक व्यवधान खड़ा हो 


गया है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह देख ही नहीं 
सकते | जब अँगरेज़ भारतवासियों को घृणा और श्रवहेळना 
की दृष्टि से देखते हैं तब भारतवासियो के हृदय में उनके 
प्रति पूज्यभाव कहाँ से आ सकता है । 

साहित्य अन्तःकरण का प्रतिबिम्ब हे । यही कारण 
हे कि सेट निहालसिहजी को aca में भारत का 
विकृत रूप देखना पड़ा An यदि कोई Ama भारतीय 
साहित्य का मन्थन करता तो वह भी इंग्लंड का भहा 
चित्र देखता | जहाँ शासक और शासित जाति में पार- 
-स्परिक सहानुभूति नहीं, वहा शान्ति की आशा दुराशा. 
मात्र है । 

रवीन्द्र बाबू ने भ्रपने एक पत्र में एक facet का 
हाळ लिखा है । किसी सम्भ्रान्त बङ्गाली ने एक बार 
कुछ Sadat को न्योता दिया । रवीन्द्रबाबू भी उसमें उप- 
स्थित थे | एक अँगरेज़ ने इधर खाने पर हाथ arp किया 
झर उधर बङ्गाली जाति पर! जिसका उसने भ्रातिथ्य 
स्वीकार किया था उसी की वह निन्दा करने लगा । कभी 
कभी तो कोई भारतीय कर्मचारी ही किसी ate अफूसर' 
से अपनी जन्मभूमि की निन्दा करने ळग जाते हैं। जब 
तक यह स्थिति है, जब तक भारत ओर Fas एक 
दूसरे की प्रतिष्ठा नहीं करगे, तब तक उनका पारस्परिक. 
सम्बन्ध अभेद्य न रहेगा | 

४--कीट्स की जयन्ती । 

foe में कीट्स नामक एक कवि होगया है। २६ 
magar सन्‌ १७३१ में उसका जन्म हुआ था। सन 
१८१७ में उसकी कविताश्रों का पहला संग्रह प्रकाशित 
हुआ | एक साल बाद उसकी कविताओं का दूसरा 
संग्रह निकला । सन्‌ १८२० में उसकी अन्तिम रचनाय__ 
प्रकाशित हुई । २६ ही वर्षा की उम्र में उसकी Tq 
हो गई | द 


z t 


~ 
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जब क्रीटस की रचना पहले पहल प्रकाशित हुईं तब 
कुछ समाळोचकों ने उसे बेतरह फटकारा | पर अब सभी 
साहित्यमर्मश्ञो ने उस की प्रतिभा की विलक्षणता स्वीकार 
कर ली है । ईंग्लंड के अच्छे अच्छे कवियों में कीट्स की 
गणना की जाती है । विद्वानों की राय है कि यदि उसकी 
अल्पायु न होती तो Hee के साहित्य-क्षेत्र में उंसका 
ग्रान शेक्सपियर के समकक्ष होता ! श्रभी हाल में 
Hos सें कीटस की जयन्ती मनाई गई थी । उसी के उप- 
लक्ष में एक सुन्दर ग्रन्थ प्रकाशित किया गया है । उसमें 
अच्छे अच्छे विद्वानों ने कीट्स के विषय में लेख लिखे हैं । 
इस ग्रन्थ की एक विशेषता यह हे कि उसमें हिन्दी, संस्कृत 
बगला, उद्‌, फारसी ग्रादि भाषाओं में भी कीरस का 
anma किया गया हे । 


इसे ही वीर-पूजा कहते हैं । इंग्लंड श्रपने वीरों की | 


यूजा करना जानता है | उनकी wafer करना वह 
अपना कर्तव्य समझता हे । वहां प्रायः सभी बड़े बड़े 
'कवियों की जयन्ती मनाई जाती हे । कवियों की स्मृति- 
रक्षा के लिए वहाँ उनके नाम से छव खोले जाते हैं 
wet उनके काव्या की चर्चा की जाती है। अपने कवियों 
"पर भ्रँगरेजा की इतनी श्रद्धा है कि वे उनकी छोटी छोटी 
चीज़ों तक का संग्रह करते हैं ओर इसके लिए वे हज़ारों 
“रुपये तक दे डालते हैं। कवियों का जन्म-स्थान तो उनके 
लिए तीर्थ-स्थान हो गया हे । प्रतिवष सेकड़ों लोग वहाँ 
जाया करते हैं । 
भारतवष में भी कवियों पर लोगों की श्रद्धा है 

लोग तुलसीदास ओर सूरदास के विषय में जो सैकड़ों 
विळक्षण sat कहा करते हैं उनसे यह am सूचित 
होता हे कि बनके हृदय में कवियों के प्रति कितना 
Gea भाव है । यदि यह वात न होती तो ळोग उनकी 
शक्ति में ्रलौकिकता कैसे देखते । पर इसमें सन्देह नहीं 
“कि अभी हमने कवियों का वेसा आदर करना नहीं सीखा हे 
जैसा इंग्ळेंड में किया जाता है। अभी हमें foe 


तक तुम किसी का अन्त न देख ळो तब तक उसकी सफ 
लता अथवा असफलता का निश्चय मत करो । हिन्दी को 
आधुनिक कविता का श्रभी आरम्भ ही हुआ है । अतएव 
श्रभी हम यह नहीं कह सकते कि उसे सफलता प्राप्त होगी 
कि नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि अब लोग खड़ी बोली को 
कविता का विरोध नहीं करते । भारत-भारती और प्रिय. 
प्रवास खड़ी बोली ही के काव्य हैं। इनका प्रचार भी 
श्रच्छा हु है । परन्तु क्या वे दोनों काव्य हिन्दी की स्थायी 
सम्पत्ति हैं ? क्या पचास साठ वपं के बाद भी ये ऐसे ही 
लोकप्रिय बने रहेंगे ? हम जानना चाहते हें कि खडी 
बोली के काव्य में भी स्थायित्व-गुण है कि नहीं। इसी 
दृष्टि से आज हम हिन्दी के एक वर्तमान कवि की रचना 
पर विचार करना चाहते हैं | 


` एडीसन Sats का एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार है । उसके' 
गद्यात्मक लेखों की बड़ी तारीफ है । पर अपने जीवन-काळ 
में उसने श्रपनी पद्यात्मक रचनाओं के कारण भी यश प्राप्त 
किया था ।,जब उसने डयूक आच माळ वरो की विज्ञय के 
उपलक्ष में क्राव्य लिखा तब Hes में धूम मच गई । 
लोगों ने वाह वाह के go बांध दिये और इंग्लंड के 
प्रधान सचिव ने एडीसन के गले में जय-माला डाळ दी | 
रन्तु ma उसके काव्य को कोई पूछता भी नहीं। 
इसका क्या कारण हे ? बात यह हे कि विषय सामयिक 
हाने पर लोगों के लिए चित्ताकपंक रहता है। इसलिए 
उसका प्रचार खब होता हे, पर जब बात पुरानी पड़ जाती 
है तब उसे जानने के लिए लोगों की उत्सुकता नहीं रहती। 
यदि काब्य का विषय देशकाल से श्रनवच्छिन्न हो तो 
उसका प्रचार अधिक काल तक रहता है । विषय के साथ 
ही उसकी विवेचना में भी मौलिकता रहनी चाहिए! 
विलक्षण होने से ही कोई रचना आरत होती हे । उसकी 
यह विळक्षणता भी स्थायी हानी चाहिए । पोप के पहले 
Ami में कुछ gest ने अपने जीवन-काल में weg 
प्रसिद्धि sta की थी । परन्तु पोप के अ्रभ्युदय होते ही 


X 
| 


कि alg 


ni 


न्वीर-पूजा की शिक्षा लेनी चाहिए | पा 


उनः 


उनकी कीति लुप हा गई। बात यह थी जब तक पोप 
“नहीं हुआ था तब तक उन्हीं की तुकबन्दियां असाधारण 
समझी जाती थीं। पर जब पोए ने लोगों को तुक की 
अन्तिम सीमा दिखला दी तब वे कैसे टिकते । खड़ी बोगी 


y ६ शङ्कर की रचना । ` 


Giga नामक एक ग्रीक विद्वान्‌ का कथन हे कि जब 


<<. 16 
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की अधिकांश कविताये' सामयिक हैं । उनका महत्व 
A 


कणिक है । उन की विलक्षणता भी ग्रस्थायी हे । ऐसी 
कविताओं की कौसुदी साहित्य के निशाकाळ भे ही शोभा 


श्रीधर पाठक, पण्डित अयोध्यासि'ह उपाध्याय, बाबू 
> मथिली ` ~ 

शरण गुप्त आर पण्डित रामचरित उपाध्याय । पाठक 
जी की कविता में सरळता हे, उपाध्याय जी की रचना में 


3 7 D 3 4a 3 


“> PD 


it 


DD ab Bb 


=> >A 


पणिडत नाथूराम शङ्कर TEAL । 


उनका भाषाधिकार wa होता है, गुप्त जी की कृति में, 
माधुयं है और रामचरित उपाध्याय जी की कविता में आड- 
म्बरहीन गम्भीरता है, । शङ्कर जी का स्थान इन सबसे पथक्‌ 


= 
£ 


दा सकती है । सम्भव है किसी काव्य-प्रभाकर के उदय से 
उनकी कविता-कोसुदी निष्प्रभ हा जाय | AEG | 
आज कल हिन्दी के चार कवि लब्धप्रतिष्ठ हैं, पण्डित 


7 


a 


~ 
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है। पण्डित रामचरित उपाध्याय के तो वे बिल्कुल विरुद्ध ži उनके इस कथन का कया दूसरा अभिप्राय है ? तुळसी. | 
) उनकी कविता में एक प्रकार की उद्ण्डता है । पढ़ते समय दास जी ने cree i | 
ऐसा जान पड़ता हे कि कवि को शब्द भी भ्रसहय हा सपनेहु सांचेहु मोंहिपर जो हरगोरि पसाउ | 

गया है-- तो फुर हाउ जो कहेंड सब भाषा भनिति प्रभाउ | 

शंख जा बराबरी की घोषणा सुनावेगा तो यह गर्वोक्ति नहीं, इससे कवि की आत्मन्शक्ति । i 

नार कट जायगी उदर फट जायगा । सूचित हाती हे । इसी के कारण कवि का आसन सर्वसाधा- | हि 

शङ्कर कली की छबि कदली दिखावेगातो रण से ऊँचा रहता है | age जी की रचना में उनका यह | भी 

एंड अट जायगी gats BESET आव्म-विश्वास साफ लक्षित हाता है । गुप्त जी का “भगवान्‌ । ल 

शङ्कर जी ने अपनी कविता के विषय में स्वयं लिखा भारतवर्ष में Ha हमारी भारती? उनका आत्म-शैधिल्य प्रकट रर 


हे--मिसरी के साध बॉस फाँस का सा मेळ जान शङ्कर 
की भही कविता भी पढ़ लीजिए । aaga आपकी कविता 
मिश्री की डळी हे । यदि कोई इस मिश्री से वाँस के फॉस 
को अलग निकालने की चेष्टा करेगा तो वह मिश्री भी खो 
बेठेगा । पर रामचरितजी की रचना मक्खन के समान 
मधुर ओर कोमळ हे । उसके रसास्वादन में ज़रा भी तक- 
लीफू न होगी । 


कवियों में गर्व की मात्रा अधिक रहती है । कुछ लोग 
कवियों की गवोक्तियों पर भ्राक्षप करते हैं । उनका कथन है 


| कि ये शालीनता-सूचक नहीं । कालिदास ओर ged- 
| दास बड़े भारी कवि थे। पर उन्होंने अपने काब्यों में एक 
| भी भ्रभिमान-सूचक शब्द नहीं लिखा । पर हम इसे नहीं 
| ar विने 

| मानते । जब किसी कवि ने 'ग्रनन्त सत्य का श्राभास पा लिया 
| हे तव यह सम्भव नहीं कि वह उसकी परीक्षा के लिए 


संसार का आह्वान न करे । जब भवभूति ने यह कहा कि 
मेरी रचना भ्रत्तय हे तब उसने यही प्रकट किया कि जिस 
सत्य का वणन Ha अपने नाटकों में किया है वह अक्षय 
है । यदि कभी कोई मेरा समानधर्मा होगा तो वह उस 
सत्य का दर्शन कर लेगा । कालिदास रोर तुसीदासजी 
ने भी यही बात कही है, यद्यपि उनके कहने का ढंग भिन्न 
है । कालिदास ने लिखा है कि सुवण की परीक्षा अग्नि से 
ही होती है। अतएव मेरी रचना की परीक्षा करने के ग्रघि- 
 कारीसभीनहीं हैं । यदि तुम्हें मेरी रचना सदोष मालुम 

हवी हेतो उसे आग में डाल कर देख ठो । वह दीस्षि- 
मती होकर निकळती है कि नहीं । 
तं सन्तः श्रोतुमहन्ति सदसद्ष्यक्तिहेतवः 

हेम्नः संलक्ष्यते amt ule: श्यामिकापि वा । 
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करता हे । मिल्टन ओर मधुसूदनदत्त ने वाग्देवी को pi 
mga किया । उनका अ्रभिप्राय यह था कि हमारे मुख 
से कविता की वह धारा निकले जो वागदेवी के सुख में 
शोभा दे पर गुप्त जी भगवान्‌ की कृपा से अपनी 
भारती का प्रचार करना चाहते हैं । 


tat का कथन हे कि कवि में एक अळत्तित शक्ति 
निवास करती है । उसी की प्रेरणा से वह कविता 
लिखता है । कवि उस शक्ति के हाथ में वीणामात्र है । 
रवीन्द्रवावू ने अपनी कविता में इस शक्ति का स्पष्ट उल्लेख 
किया है । जा इस शक्ति का अनुभव नहीं करता वह कवि 
नहीं, तुकड़ है । जा यथार्थ में कवि होता हे उसका भाषा 
पर पूरा प्राधान्य रहता है। कवि भाषा का भ्रनुगमन 
नहीं करता, पर भाषा कवि का भ्रनुगमन करती है | कवि 
न तो मुहावरों का gare रखता है ओर न AZEN 
का। जो लाग मुहावरों का Procrustean bed बना 
कर उसी के भ्रनुसार ग्रपने कवित्व को काटते छाटते é 
चे वैयाकरण हो सकते हैं, पर कवि नहीं । शङ्कर जी अपनी 
रचना में भाषा को खींच ळाते हैं, उसके पीछे दोड़ते नहीं; 
वे भ्रलङ्कारों का जमघट लगा देते हैं । जो परीक्षक | 
वही उनमें से रल yaar रहेगा । वही बतावेगा कि कान 
पुराने रत्न हैं और कोन नए रल । शक्कर जी को इसकी 
परवाह नहीं है । 

aus के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि; 

श्याम घन मंडल में दामिनी की धारा है | 

यामिनी के अङ्क में कळाधर की कोर है कि, 

राहु के कबन्ध पे कराळ केतु तारा हे ॥ 


संख्या ५ | 

SS HE न 
शङ्कर कसौटी पर कञ्चन की लीक हैं 
तेज ने तिमिरि के fa में तीर मारा है । 
काली पारियों के बीच मोहिनी की मांग है कि 
ढाळ पर खाडा कामदेव का दुधारा है ॥ 
शक्कर जी की कविता में मौलिकता है, नवीनता है, 
[व की विशदता है ओर गम्भीरता हे । कुछु वर्ष पहले 

l सरस्वती में उनकी 'पज्ञूपुकार' नाम की एक कविता छुपी 
भी । उसे पढ़ कर हमें बर्नाड शा के एक नाटकीय पात्र का 

| यह कथन याद घ्रा जाता हे, My way of joking is 

| to tell the truth, ages की रचनायें agigas 


9 


हैं सही, पर उनमें वह गुण हे जा वर्तमान हिन्दी aka 


व की अधिकांश कविताओं में नहीं हे। इससे हम कह सकते 
में , हैं कि खड़ी बाली की कविता का भविष्य उज्ज्वल है। 
ही. / श्रभी हिन्दी साहित्य के कज्जळ-कूट पर शङ्कर जी की 
दीप-शिखा शोभा दे रही है। हमें विश्वास हे कि यह 
= दीप-शिखा कभी मलित न होगी । 
| ७--मजुप्य का मूल्य | 
। लोग कहा करते हैं कि जो जैसा काम करता हे उसे 
<| चैसा ही फळ मिळता है। कायं के महत्व पर फळ AT- 
वे लम्बित हे । परलोक में यह बात होती हा तो होती हो। 
याः पर इहळोक में तो यह बात नहीं होती | wa जरा तुलना 
a कर देखिए, इहलोक में मनुष्यों का मूल्य किस प्रकार 
चि | निर्धारित होता है । पीयरसन्स Aaa में एक लेखक ने 
र यह तुलना की है और .उससे बड़ा ही विलक्षण परिणाम 
नां | निकला है । 
हैं ae में प्रधान सचिव का पद बड़े महत्व का हे । 
ती | उस पर समस्त बदिश साम्राज्य का भार रहता है। यह 


हॉ; ` साम्राज्य छोटा मोटा नहीं है । कहावत पसिद्ध हे कि बडि 
E में qa कभी नहीं अस्त होता । आज कळ यह 
भार लायड जाज पर है । यह भार वहन करने के लिए 
उन्हे ९००० पौण्ड प्रतिवर्ष मिळ जाते हैं । उसी इगळे ड. 
में चाळी चेपलिन नाम का एक नट है। उसका काम है 
लोगों का हँसाना । अपने इस काय भार के लिए वह 
ढाथड जीज' से पचाप्त गुना अधिक रकृम लेता है । यदि 
वेतन से मनुष्य का मूल्य निर्धारित किया जाय तो वह 
Brae जार्ज से पचास गुना बड़ा है । सरस्वती के पाठकों 
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ने कदाचित्‌ मेरी पिक फोड' का नाम सुना होगा । उसने 
साळ भर में १००००० पोएड तक लिया है । यही रकम 
फेयर बक नाम के एक प्रसिद्ध नट को मिलती है । aR 
तीनों की वाषिक भ्रामदनी जोड़ दी जाय तो ga रकम से 
वृटिश सचिव-मण्डळ के सब सन्त्रियों के वेवन भी निकळ 
वे आर फिर भी उन तीनों के पाप्त इतनी रकम बच 
जाय कि मध्यम श्रोणी के गृहस्थ छलचाने ळगे' | 
आजकल VSS में मजदूर AZIF हड़ताल करते 
हैं, तो भी उनके वेतन से दूसरों के वेतन की तुलना 
कीजिए। लिवरपूल के एक झाड़ देने वाले का प्रतिसप्ताह ३ 
पोण्ड, ७ शिलि'ग और ६ Ga मिळते हैं । वहीं ऐसे सैकड़ों 
री हैं जिन्हें प्रति सप्ताह तीन पोण्ड से भी कम मिळता 
है । ऐसे पादरी अपनी शिक्षा के लिए एक हज़ार dag 
तक खर्चे कर डालते हैं । तब कहां वे इस योग्य होते हैं 
कि वे प्रति सप्ताह तीन Gig कमा सके। वहाँ कोई भी 
कारीगर चार पोंड से कम में हफ्ते भर तक काम नहीं 
करेगा । अधिकांश तो खूब अच्छी रकम कमाते हैं। पर 
भविष्य जाति के सुधारक स्कूळ-मास्टर को wage 
तीन ही पौंड में सन्तोप कर लेना पड़ता हे । Hass 
एक घूँसेबाज की इतनी आमदनी हे कि वह उससे पांच 
सौ सेनिक नौकर रख सकता हे । 
यदि आप ges में . प्रतिसप्ताह ३ पोंड देकर किसी 
को नौकर रखना चाहें तो श्रापको इतने आदमी मिल ' 
सकते हैं:--ढन्दन के मजिस्ट्रेट, cess याड के 
mad, we ase, AARE पोस्ट-माष्टर-जेनरळ 
ओर Ts का कास करनेवाला एक अच्छा मजदूर | 


यह तो इंग्लंड का हाल हे । भारत का तो बिल्कुल 
उलटा हाल है । जिन्होंने कभी खेत के दर्शन तक नहीं 
किये, जिन्हें sae तक का परिचय नहीं, वे तो विशाळ 
सम्पत्ति का उपभोग कर रहे हैं, पर कड़ी धूप में बारह. 
घंटे काम करनेवालों को भरपेट खाने का भी नहीं 
मिळता | उद्योग-धन्धे की शिक्षा का विस्तार न होते के 
कारण यहाँ साक्षर लोगों की भी दुदेशा है। शरीर क! 
स्वास्थ्य नष्ट कर, अस्वाभाविक रीति से शिक्षा प्राप्त कर... 
ज्ञो विश्वविद्याळय की डिग्नी लेकर निकलते हैं उन्हें तो यही 
नहीं सूता कि कोन सा काम करे । सरकारी नौकरी तो 


` 
s 
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स्वर्ग का सोपान है । वह बिना पूर्वजन्म के पुस्यां के लभ्य 
नहीं । अतएव यहां मजदूर ओर पण्डित, दोनों की 


दुदेशा RI 
८--पाश्चात्य साहित्य की गति | 


अँगरेजी के एक पत्र ने पाश्चात्य देशों के गत १० वर्षो 
की ग्रन्ध-रचना का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया हे । 
यारपीय महासमर के समय में ओर उसके बाद भी पुस्तकों 
की संख्या में हास हुआ है । ३६०६ से १६१३ तक श्रौर 
१९१३ से १६१८ तक भिन्न भिन्न देशों में जितनी पुस्तक 
निकली हैं उनका हिसाब लगाने से मालूम हाता हे कि 
पुस्तक-रचना में जर्मनी का श्रासन सबसे ऊँचा Èl १६०९ 
से १६५३ तक वहाँ ५६४००० से ऊपर किताबें प्रकाशित 
हुई और १३१३ से १६१८ तक १०४००० किताबें निकलीं । 
युद्ध के पहले पुस्तक-संख्या में जमनी के बाद फ्रॉस का 
नम्बर था । वहाँ पुस्तकों की संख्या ६०००० तक पहुंच 
जाती थी | अ्रमरीका ( संयुक्त राज्य ) का नम्बर तीसरा 
था । वहाँ पुस्तकों की संख्या ४४००० थी । युद्ध के बाद 
संयुक्त राज्य में ५१००० निकलीं i इसके बाद इंग्लंड 
का नम्बर हे। Hes में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 
३७००० हे । इंग्लंड के बाद इटली और इटली के बाद 
sia का नम्बर हे । इन देशों में वेज्ञानिक ओर पाठ्य 
पुस्तकों की ही संख्या में विशेष हास हुआ । दो वपं तक 
युद्ध सम्बन्धी पुस्तकों की Ga घूम थी.। पर इसके बाद 
उनकी संख्या कम होने छगी । ऐतिहासिक ग्रन्थों की भी 
संख्या घट गई | धामिक ग्रन्थों की संख्या अवश्य बढ़ी हे | 
कविताओं के संग्रह भी खूब निकले | १३५४ से योरप में 
काव्या की ,खूब ain रही । चिकित्सा-विज्ञान के भी ग्रन्थ 
weed से प्रकाशित हुए | 


३-कुमार देवेन्द्रभ्साद का परलेकवास । _ 


खेद है कि om के प्रसिद्ध हिन्दी-प्रमी कुमार 
देवेनद्रम्रसाद का देहावसान हो गया । कुमारजी के 
__ जीवन-काल में उनकी स्मृति जेसी ही आनन्‍्द-जननी थी 
_ ्रब वह वैसी ही हृदय-विदारिणी हे!गी ! भारतवषं में* 
oat तक जिन पर लक्ष्मी की कृपा है उनमें 'विद्यालुराग 
ज़रा भी नहीं है । पर कुमारजी धनवानू होकर भी विद्या के 


+ क्क 


प्रेमी थे । आपका स्वभाव बड़ा सरळ था । आप बड़े | 
थे । अभिमान तो आपको छू न गया था । सभी any से 
आप बड़े प्रेम खे मिळते थे । पुस्तक-प्रकाशन का आपके 
बेहद Ms था । कम दाम में सुन्दर पुस्तकों का प्रचार 
करना आप अपना कतंव्य समझते थे। हिन्दी में ऐसी 
नयनाभिराम पुस्तकों के प्रकाशित करने का. गौरव किसी 
दूसरे प्रकाशक को प्राप्त नहीं है। प्रेम-कली, प्रेम-पुष्प 
आदि ग्रन्थ इसी कोटि के 
सावेभोम प्रेम का प्रचार करने के कारण आपके लोग 
प्रम-सन्दिर का प्रेस-पुजारी कहा करते थे। आप धार्मिक 
जेन-प्रन्थों के प्रकाशन में भी लगे हुए थे। आपने कई 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवाद AmA में कराके प्रकाशित 
किये हें । आपकी इच्छा आरा में एक प्रेस खोलने की 
थी । आप ख्री-शिक्षा के भी प्रेमी थे । श्रनाथ विधवाओं 
के लिए आपने एक आश्रम स्थापित करने का निश्चय 
किया था । 
ऐसे विद्या-प्रेमी ओर उदार-चेता की sas zy 
से किसको दुःख न होगा । 
गिरीश 


पुस्तक-पारिचय 


{7 १--ज्ञान ओर कर्थ --यह हिन्दी ग्रन्थरलाकर (बम्बई) 
का ४४ वां ग्रन्थ हे। यह asia के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सर गुरुदास 
बनर्जी के एक प्रसिद्ध न्थ का अनुवाद है। अनुवादक हैं 
पण्डित रूपनारायण पाण्डेय | पुस्तक के आरम्भ में श्रीयुत 
नाथूराम प्रेमी ने एक छोटी सी प्रस्तावना लिखी हे । उसमे अन्य 
an ग्रन्थकर्ता के परिचय दिये गये हैं । उसे पढ़ने से इस 
ग्रन्थ का महत्व अच्छी तरह समक में ग्रा जाता है | “मनुष्य 
के “ग्रन्तजंगत्‌ ओर बहिजंगत्‌ से सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी भी बातें हैं, उसके ग्रास्मिक, मानसिक और शारीरिक 
gai को बढ़ानेवाले जितने भी साधन हैं और परिवार 
जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य आदि के प्रति उसके जित 
कतेव्य हैं, इस ग्रन्थ में उन सभी पर प्रकाश डाळा गया 

गहरे से गहरे दार्शनिक और तात्विक विचारों से लेकर 
साधारण से साधारण सगाई, विवाह, खान-पान और 
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पुस्तक-परिचय । 


संख्या ५ ] 


वेप-भूपा सम्बन्धी बातों की भी wid? 7) 0 : .- . इसमें की गई हे । 
सच तो यह है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं हे जिस पर 
इसमें कहीं न कहीं, सुख्य या गौण रूप में, विचार न किया 
गया @ । अतपुव इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में यह बात निस्सं- 
कोच कही जा सकती है कि 'यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌? ।? 

इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे ही wats अनुवाद से 
हिन्दी साहित्य की गोरव-वृद्धि हाती है । पुस्तक ३७७ 
पृष्ठों में समाप्त हुई हे । छुपाई-सफाई बढ़िया है । जिल्द 
बँधी हुई किताब का मूल्य ३॥) है । 

(२)--बलबेडियर प्रेस की तीन पुस्तके' (१) 
सिद्धि-- आकार gle, wae १४८ ओर मूल्य आठ 
mÀ है । लेखक, श्रीयुत ओका चन्द्रशेखर शर्मा । 

इस पुस्तक में लेखक ने जीवन को सफल बनाने के 
लिए तत्सम्बन्धी विचारों की मीमांसा की है । इस पुस्तक 
के विचार पुराने हैं ओर उनका सम्बन्ध मनुष्य के व्यवहारिक 
जीवन से है । लेखक महोदय ने उन्हें नये ढंग से सरळ भाषा 
में समझाया है । पुस्तक उपादेय है, विशेष करके aa- 
युवकों को । 

(२) सावित्री रार गायत्री--श्राकार छोटा Tg- 
संख्या १०३ और मूल्य ॥) दै। लेखक, श्रीयुत चन्द्रशेखर 
शमा । 

यह स्त्रियापयोगी पुस्तक हे। इसमें संवाद खूप में 
खयां को सदुपदेश दिया गया है । पुस्तक RAAE और 
भाषा सरल है। 

(a) उत्तरश्रूब की भयानक याचा--श्राकार छोटा, 
पृष्ठ संख्या ५१४, मूल्य ॥) है । लेखक, श्रीयुत रामनरेश 
च्चिपाटी । यह यात्रा सम्बन्धी पुस्तक है। एक अँगरेज्ी पुस्तक 
के आधार पर लिखी गई है । उत्तरी भू व की यात्रा कितनी 
भयानक होती हे इसका दिग्दर्शन इस पुस्तक के पढ़ने से 
हो जाता है । इसके सिवा वर्ह की अनेक विचित्र बातों का 
भी परिचय हो जाता है। पुस्तक HARE है । 

इन उपयुक्त तीनों पुस्तकों की छपाई भी सुन्दर 


मैनेजर, बळवेडियर भेस, इलाहाबाद को लिखने से मिल 
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३ लोकमान्य तिछक--आ्रकार, छोटा प्रष्टसंख्या' 
७५१३२ आर मूल्य १) हे। लेखक, श्रीयुत नन्दकुमारदेव 
शमा | मिलने का पता--जाशी एण्ड कम्पनी, पोस्ट बाकस 
च ७०३, बड़ा बाजार, कलकत्ता | 

इस छोटी पुस्तक में लोकमान्य के चरित का विस्तृत 
परिचय देने की चेष्टां की गई हे। इसी आकार के clearer 
के जो चरित्र अब तक प्रकाशित हुए हैं उनकी श्रपेत्षा यह 
कई बातों में श्रेष्ठ है | इसमें बहुतेरी ऐसी बातों का संग्रह 
हुआ है जिनकी उपेक्षा दूसरे अन्थो में की गईं हे । परन्तुः 
इसका मूल्य अधिक है । इसके सिवा इसकी छपाई बहुत 
भ्रष्ट है। 

३ पुस्तक-द्वितय--काशी की नागरीप्रचारिणी सभा 
ने महामहोपाध्याय डाक्टर गङ्गानाथ झा से पाच्यदर्शन-निरू- 
पण पर एक ग्रन्थ लिखवाना चाहा था। सभा at हस 
सदिच्छा का पूण करने के लिए डाक्टर महोदय ने er 
किताबे' लिंखीं:--(१) न्याय प्रकाश; (२) वेशेषिक दुर्शन । 
अब सभा ने इनको छाप कर प्रकाशित किया हे । न्याय 
प्रकाश १९० पृष्टों की पुस्तक है। मूल्य॥।) है । वैशेषिक 
दर्शन उससे छोटा हे । उसमें सिफ ३० पृष्ठ Fi मूल्य 
i=) हे । । 

आयसमाज की कृपा से हिन्दी में न्याय और वेशे- 
पिक दर्शन के कितने ही अनुवाद निकल गये हैं। पर 
जिन्हें दर्शनशाख का ज्ञान नहीं हे वे उन हिन्दी-भाष्यों से 
भ्रच्छा लाभ नहीं उठा सकते | इन दोनने! अन्थो की विशे- 
पता यह हे कि इनमें दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण 
ऐसे ढङ्ग से किया गया है कि सब बाते समक में 
ग्राजाती हैं । 

भष 
//५ सुभाषित sue विनाद्‌-देखक बाबू रामचन्द्र 
वर्मा, प्रकाशक साह मदनमोदन, THU साहित्य भंडार, _ 
चाक लखनऊ । मूल्य साधारण संस्करण का १) | 

इस पुस्तक के दस बारह ही इष्ठ पढ़ कर हम लेखक 
की योग्यता पर ga हो गये । अंगरेज़ी में जिसे Wit 
अथवा Humour कहते हैं उसी की व्याख्या इसमें 
की गई है । व्याख्या विद्वतापूर्ण है ओर मनाहारिणी हे । 
जा लोग हिन्दी में मोलिक wat का अभाव बतलाते हैं 


5 


` 


| 
| ३३६ 
(००1७2 no ra 
उन्हे इसका अवलोकन करना चाहिए । इतना लिख लेने पर 
। मालूम हुआ कि यह ग्रन्थ वर्मा जी की मौलिक रचना 
| agi है ! यह केसरी-सम्पादक श्रीयुत नरसिंह चिन्तामणि 
| Sane जी के एक ग्रन्थ का भ्रनुवाद है । यह बात किताब 
से नहीं, पर पुस्तकान्त में दिये हुए उसके एक विज्ञापन से 
मालूम हुई । यह हिन्दी भाषा-भार्षियों का दुर्भाग्य: 2 कि 
उसके लेखक अनुवादक हो जाते हैं और श्रनुवादक लेखक | 
६-ळम्द्नःपेरिस की सेर--लेखक, श्रीयुत वेणी 
शुक्ल । प्रकाशक, आदुर्श-हिन्दी पुस्तकालय प्रयाग । रष्ट- 
संख्या १२८ और मूल्य =) है | 
घड़ी भर मन बहळाने के लिए यह पुस्तक बड़ी अच्छं 
@ ea और पेरिस आधुनिक सभ्यता के केन्द्र" स्थान 
Sigg जी ने उनका हाल्न लिखा भी खूब है । जो लोग 
अडबंड उपन्यासों में अपना काळ-यापन किया करते 
है उन्हे ऐसी gear पढ़नी चाहिए । इनसे उनकी ज्ञान- 
वृद्धि होगी शर यदि वे चाहेंगे तो कुछ शिक्षाये भी ग्रहण 
कर Ga | मनोरञ्जन तो होया ही । 
l l X : 
७ कतंव्य-यह एक साप्ताहिक पत्र हे, इटावा से 
प्रकाशित होता है । 'ग्राजकळ हिन्दी के साप्ताहिक पत्रों में 
st विशेषतायें रहती हैं वे aa इसमें हैं । इसका वार्षिक 
मूल्य ३) है । 


205 
| ८--साहस--यह साप्ताहिक पत्र मांसी से निकलता 
| हे। यह राष्ट्रीय भावों का प्रचारक है । इसका भी वार्षिक 
आल्य ३) है । 
२--सेवा--प्रयाग में एक सेवा-समिति हे । उसने 
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[ भाग ९२ 


अब सेवा नाम की एक मासिक पत्रिका भी निकाळना 
आरम्भ किया है lata विद्वानों पर इसका सम्पादन-भार A 
है | पहले अडुःमें १३ जेख हैं। उनमें चार लेख 'बाल- | | | 
चय्य पर है । प्रतिसंख्या का मूल्य ॥) हे ओर वाषिक 
मूल्य ४) । ; 

१०--तिलक--जबलपुर से तिलक नाम का एक 
ae साप्ताहिक पत्र निकलने लगा हे | जबलूपुर में अब 
हिन्दी साहित्य की श्रच्छी श्री-वृद्धि हा रही है। faze 
राष्ट्रीय सिद्धाल्तों का प्रचारक है । वाषिक मूल्य ६) हे 

११-कायस्थ-कुळ सेवक--जोधपुर में एक कायस्थ 
लिटरेरी wa हे | वह चार वर्षा से कायस्थ-कुळ-सेवक नाम 
का एक मासिक पत्र निकाळ रहा हे। अभी ae में श्री 
शिवनारायण AA, नयन उसके सम्पादक हुए Tl इसके 
माच-अप्रेल के अङ्क में २३ लेख Ti प्रतिमास एक 
जीवन चरित्र। दो एक कहानी ओर दो तीन कविताये' रहती 
हैं । इसके प्रत्येक se में पठनीय सामग्री रहती है! 
वाषिक मूल्य ३) है । 


EN ~ 
चित्र-पारचय | 
सरस्वती के इस अङ्क में शिव का परिवार नामक | 
रङ्गीन चित्र प्रकाशित हे । यह चित्र हमें टेहरी (गढ़वाल) 
के कुंवर विचित्र शाह के अनुग्रह से मिळा है । 
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जून. १६२१-ज्येष्ठ १९७८ [ संख्या ६, पूरी संख्या २५८ 


डाक्टर रामकृष्ण गोपाल 
भायडारकर । 


Nw rie संसार में न जाने कितने 
k 2 SUE S : : 
NE SY: शाजे-महाराजे ओर सेठ-साइ- 

Egg 5 कार हो गये हें पर उनमें ऐसे 

३ Pamm ` दो ही चार सुकृती जीव 
होंगे जिनका नाम जगतीतल 
‘ पर अब भी आदरपूर्वक स्मरण 
किया जाता है। शेष की कथा नामशेष होगई । 
उनके MAH शरीर के साथ ही उनका यश 
भी विल्लीन हो गया । किन्तु जिन लोगों ने विद्या- 
घन सञ्चित कर संसार का अनन्त उपकार किया, 
वे अब भी जीवित-सहश हें--उनका नाम याव- 


चन्द्रादियाकरो बना रहेगा। लक्ष्मी के-पात्रों की 


D EN € 
star सरस्वती के भक्त ही संसार, में सववत्र 
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प्रसिद्ध इप हैं । चंगेज्ञ खाँ, तैसूरलंग और नादिर- 
शाह का नाम केवल इतिहास की पंक्तियों में _ 
छिपा पड़ा हे, पर इन्हीं बादशाहा के समकालीन 
विद्वानों और कवियों का नाम अब भी इस प्रकार 
लिया जाता है मानों उन्हें देह त्यागे अभी थोडे ही | 
दिन हुप हैं। चरितनायक .भारडारकर महोदय 
ऐसे ही एक सरस्वती-भक्त हैं | 
दक्षिण-प्रान्त में रल्लागिरि जिले के अन्तगंत 
मालवण पक गाँव है | वहीं सन्‌ १८३७ ईसवी की 
gat जुलाई को डाक्टर महोदय ने जन्म लिया । | 
आपके पिता गोपाल लाड़ो एक साधारण मुन्शी | 
थे पर आपके पिताप्रह ने खरकार की विशेष 
सहायता कर अच्छी ख्याति sta ata इसी | 
कारण आपके पूर्वजों को थोड़े से लगान की ज़भीन _... 
इनाम में मिली थी । इस हिसाब से भाएडारकर | 
महोदय ने सुख-सम्प्न ग्रह में जन्म लिया था। 
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कुछ समय में गोपाळराव तहसीलदार बनाये 
जाकर राजाएुर बदल दिये गये | चरित-नायक ने 
यहीं पर मराठी भाषा की शिक्षा प्रास की । इसके 
पश्चात्‌ गापालरावजी की बदली रलागिरि के 
खज़ाने में कर दी गई | इससे यद्यपि आपको कुछ 
कष्ट ता हुआ तथापि इसी कष्ट की बदौलत राम- 
कृष्ण भारडारकर का नाम संसार में प्रसिद्ध 
हुआ | यदि गोपालरावजी रलागिरि के खज़ाने में 
न भेजे जाते तो कदाचित्‌ ही उनके होनहार पुत्र 
का अँगरेज्ी की शिक्षा मिलती | इस समय 
बाळक रामकृष्ण केवल दस वर्ष के थे। रलागिरि 
में पहुँचते ही वे अँगरेज़ी पढ़ने के लिए स्कूल म॑ भेजे 
गये । यही एक महच्च की घटना है। क्योंकि उस 
समय अँगरेज्ञी का विशेष प्रचार न था, यही नहीं 
बरन जनसमुदाय अँगरेज्ञी पढ़ना ठीक भी न 
समता था। यद्यपि उस समय लोगों का अग- 
ेज्ञी पढ़ने-पढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत न होती 
थी, तथापि उसी समय अँगरेज्ञी के उत्तम छात्र हाने 
के कारण बम्बई में स्वर्गीय दादाभाई नवराजी का 
बड़ा सम्मान हो रहाथा। वे एळूफिन्सटन इँस्टीट्य ट 
भें सबके प्रियपात्र थे । यही सब सुन समझ कर 
व रामकृष्ण, साहस ओर निश्चयपूर्वक, मन 
लगा कर अँगरेज्ञी पढ़ने लगे। स्कूल की पढाई 
समाप्त होते ही आपने उच्च कोटि की शिक्षा प्रा 
करने का विचार किया । उस समय रल्लागिरि से 
बम्बई पहुँचने के लिए मार्ग में aga दिन लगते 
शे । आज-कल का सा सुभीता न था | इसके सिवा 
ALA छोड़ कर बम्बई में लड़के को पढने के 
लिए भेजना माता-पिता को भी पसन्द न था। 
परन्तु इन सब कठिनाइयों को तुच्छ समभ कर 
किसी प्रकार चरित-नायक ने माता-पिता से Ag- 
_ मति प्राप्त कर ली। इनका ge निश्चय था कि 
यदि माता-पिता रोकेगे तो हम भाग कर बस्वई 
चले जायँगे और अपना श्रभीएसाधन करेंगे । 


G 
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केवल इसी घटना से पाठक समझ खकेगे कि राम- 
कृष्णजी को बालपन खे ही विद्या से कितना 
प्रेम है । 
सन्‌ १८५३ इसवी के जनवरी a चिद्याध्ययन के 
लिए भाणडारकर महोदय ary wea | इस समय 
आपकी अवस्था केवळ १५ वर्षे की थी । इन दिलों 
एल्फिम्खटन इंस्टीट्यूट में, शाला और कालिज के 
भेद से, दो भाग थे । अतएव पहले पक वर्षे तक 
छात्र रामकृष्ण को हाई स्कूल में अभ्यास करना 
पड़ा | सन्‌ १८५४ इसवी में ये खबसे अधिक नस्बर 
प्राप्त कर उत्तीण हुए। पर उस समय स्काल- 
शिप देने की उत्तम व्यवस्था न होने से आपके 
स्कालशिप न मिल सका । केवळ आप कालिज में 
भर्ती कर लिये गये । कालिज में पढ़ते समय आपके 
कई स्काळाशप मिलने लगे | इससे पढ्ने में आपको 
खासा सुभीता हा गया | इसी समय आपके 
१५) का वेस्ट स्कालशिप भी मिलने लगा था। 
परीक्षा लेकर विद्या-विभाग के IGS ने आपको 


१५) के बदले बीस रुपये देना आरम्भ कर दिया | ` 


इसके सिवा गायकवाड़ सरकार की ओर से भी 
आपके १०) मासिक वृत्ति मिळती थी। सन्‌ १८५७ 
सवी में सर्वप्रथम ade स्काळशिंप भी आपके 
ही दिया गया | 

हम जिस समय का वर्णन कर रहे हैं उस 
समय यद्यपि उच्च कोटि की शिक्षा दी जाने लगी 
थी तथापि शिक्षक-संम्प्रदाय को जितने उत्साह 
से अध्ययन कराना चाहिए उतना उत्साह उसमें 
न॑ था । सन्‌ १८५५ ईसवी में जब विद्या-विभाग के 
प्रमुख हावड साहब ने विद्यार्थियों की परीक्षा ली 
तब उन्होने निराशा प्रकट कर स्पष्ट कह दिया 
कि 'छात्र रामकृष्ण भाएडारकर के छेड़, किसी 
भी विद्यार्थी ने समाघानकारक उत्तर नहीं, दिये | 
चरित-नायक वाल्यकाळ से ही निर्भय स्पष्टवरण 
हें । अन्य विषयों की अपेक्षा आपको! गणित 


be 


te. 


~. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


डाक्टर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर | 


'अधिक (प्रय था। जब कालिज में गणित के अध्या- 
"पक से आपकी कामना सफल न हुई तब आपने 
उनसे स्पष्ट कह दिया कि भमै गणित-शा्त्र में 
अवीण होने के लिए इस कालिज में भर्ती हुआ था; 
पर यहाँ संरी आशा सफल होती नहीं देख 
'यड़ती !! जिस समय आप कालिज में दाखिल इप थे 


. उस समय स्वनामधन्य दादाभाई नवरोजी गणित के 


अध्यापक थे। परन्तु जब भाण्डारकर जी ने उच्च कच्ता 
स पदापंण किया तव नवरोजी महोदय विलायत को 
चले गये थे । और पक योरोपियन साहब गणित 
के अध्यापक इए थे । साहब बहादुर से, ऊपर 


- लिखी, पार्थना की जाने पर उन्होंने ae हाकर 


गणित की कई कठिन पुस्तकं लाकर भारडारकर जी 
के आगे इस हेतु से पटक दों कि रामकृष्ण का 
विश्वास हा जाय कि साहब बहादुर गणित-शास्त्र 
के पारदर्शी विद्वान हैं । पुस्तके देख कर होनहार 
asa रामकृष्णजी ने कहा कि “पुस्तकों में तो 
अब कुछ लिखा हे पर आप पढ़ाते तो खाक भी 
नहा !? अस्तु | 

इस घटना से पाठक इतना तो अवश्य ही जान 
गये होंगे कि भाण्डारकर महोदय गणित के 
कितने प्रेमी हैं । किन्तु इससे यह न समभ लेना 
fa कि आप अन्यान्य विषयों से उदासीन 
Tea थे । नहीं, अँगरेज्ञी, इतिहास और शास्त्रीय 
aga विषयों में इनकी सदा से अच्छी गति रही 
है। आपके एक सहाध्यायी सुरली गिरिधर विल- 


क्षण गणितज्ञ थे। उनसे आप सदैव गणित के 
सम्बन्ध में विवाद किया करते थे। आपकी-इतनी 
` अधिक ख्याति का कारण यही है कि छात्रावस्था 
में आप उत्तम गणितज्ञ थे। इसी से आपके सभी 
काम हढता और अटळ उत्साह से होते रहते हे । 


grag में आप केवल छः घरटे ar थे। 
कभी कभी आप इससे भी अधिक जागते रहते 
थे और नोंद से बचने के लिए gat से अपनी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


चोटी बाँध देते थे |, सन्ध्या-समय आप अपने 
सहाध्यायियों के साथ पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य 
विचार और पाश्चात्य सुधारों के सम्बन्ध में विवाद 
एवं भाषण किया करते थे। आपकी gare 
की कितनी ही घटनाएँ लिखने योग्य हैं | पर स्थाना- 
भाव के कारण उनका यहाँ वरन नहीं हा सकता; 
केवल इतना ही कह कर हम आपका शिक्षा-प्रक- 
रण समाप्त करते हैं कि आपने स्वर्गीय दादाभाई 
नवरोजी, aaa और हाकनेस was अध्यापकों 


, डाक्टर रामकृष्ण गोपाळ भाण्डारकर | 


सेशिता ग्रहण की है। सन्‌ १८५८ ईसवी में आपने 
छात्रावस्था परित्याग कर कुछ दिनों तक कालिज 
में ही प्रिम्सपल के यहाँ क्षक का काम किया। 
इसके पश्चात्‌ आपको हाई स्कूल में मास्टरी दी. | 
me | इसी साल आप पूना गये। पर उस समय 
आपके इस बात की कल्पना भी न हुई होगी कि 


> 


पी क eee 


इसी नगरी A हमारे हाथ से अनेक लोकोपयोगी 
काम होंगे और हमें यहीं घरद्वार बना कर रहना 
होगा | 
हावडे साहब बड़े ही विद्याप्रेभी थे । आप 
विद्यार्थियों के बड़े सहायक थे । आपका सदा 
यह इच्छा रहती थी कि निम्न ATs विद्याथा 
अच्छे विद्वान्‌ दा जायें और जो विद्वान हा छुक 
हें उनसे Bara लोगो का उपकार हो। इसी 
उद्देश की सिद्धि के लिए आपने सरकार से, पेश- 
ast के दक्षिणा-फरड से, छः फेलाशिप नियुक्त 
करने का अधिकार माँगा। श्राधिकार मेल जान 
पर आपने सबसे पहले रामकृष्ण भारडारकर 
का दक्तिणा-फेलो नियुक्त किया । चारत-नायक 
की नियुक्ति पहले बम्बई म॑ ही हुई थी; पर पांडे 
सन १८६० देसवी में वतेमान डेक्कन कालिज में 
आपकी बदली कर दी गई | इसके पश्चात्‌ परलेक- 
वासी जवाहिरलाल उमियाशङ्कर भी दक्षिणा-फलो 
बनाये गये । भाएडारकर महोदय साढे Wa वष 
तक फेलो रहे | इन्हीं साढे पांच वषा म आपन 
संस्कृत-ज्ञान प्रात किया | जिस समय आप काळम 
में थे डस समय सरकारी स्कूल-कालिजों म सस्त 
चिद्या न पढाई जाती थी । इससे आपने छात्रावस्था 
से पृथक होने पर नवीन प्रणाली से ALAA का अध्य- 
यन किया | संस्कृत मे आपके गुरु परिडत गोविन्द 
शास्त्री लेले. अप्पा शास्त्री खाडीलकर, बाळशास्त्री 
देव और 'ग्रनन्तशास्त्री पेंढरकर थे । थोड़े ही समय 
o wm की न्याय. व्याकरण र वेदान्त आदि 
गहन विषयों में अच्छी गति हागई | अन्त में इन्हाने 
स्वयं ग्रन्यावलाकन कर इतनी विद्वत्ता प्राप्त कर ली 
.__ किआज-कल अगरेज़ी भाषा के पणिडतो में ये अपनी 
जाड के आपही है | 
खन १८४७ इंसवा में बम्बई म॑ यूनावासटा 
स्थापित हुई और प्रवेशिका परीक्षा पहले पहल सन्‌ 
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सरस्वती | 


[ भाग २२ 


ST a aD 


के प्रमुख हावड साहब ही थे । आपन इम दिया 
कि इस समय जितने फली हं च॑ सब यूनीवसिटीं 
की परीक्षा में बेठे। यदि इनमे से काई HS हागा तो 
उसकी फेलोशिप छीन ली जायगा | अतपच 
भाण्डारकर महोदय ने भी १८५६ LAAT म WT 
दी । आपके साथ श्रीयृत नानाभाई हारेदाल भी 
परीक्षा में वेठे । ये पीछे से हाईकाट के जज ATA 
थे। सन्‌ १८६१ ओर ६२ ने चारत-नायक न यथा 
क्रम एफ० Yo और वी० ५० पास किया । इस 
समय की एक और घटना भ्यान देने योग्य हे । 
पास होनेवाले विद्याथियों की सूखी सं जब ARET- 
करजी ने अपना नाम न देखा तब आपका ।चस्मय | 
हुआ | इन्होने नियमानुसार सूचित कर दिया कि 
फेल होने के कारण हम अपना फेलोशिप छाडने के 
लिप तैयार हें । परीक्षक की भूल से आपके नस्बर 
कम आये थे । पर जब जाँच की गई तब आप ऑनर 
सहित पास निकले । इसी साल परलाकवासा 
जस्टिस रानडे भी बी० To पास हुए थे। खन. 
१८६३ Saat में भारडारकर महोदय ने सक्त म 
ago Wo की परीक्षा दे दी; पर आपने पदवी १८६६ 
इसवी से ग्रहण की | डेक्कन कालिज भ॑ आप अगरेज्ञी 


So 
१२० ८४५ 


लॉजिक और फिलॉसफी के अध्यापक थे । खन. 
१८६७ इसवी मे जब शस्क्त के प्रोफेसर डाक्टर 
उनका 


हाग छुट्टी लेकर अपने घर चले गये तब 
काम सी आपही ने खँसाला | इसी समय आपने 
फेलेशिप से इस्तेफा देकर कानून पढ़ने का विवार 
किसा | पर अचानक सिन्ध हेद्राबाद के हाई CRE a 
मास्टर होकर चले जाने से आपकी यह कामना 
सफल न हो सकी fea की बीछी आर रीतिं 
रवाज आपके पसन्द न ये इस कारण आप एक al 


के 


aap प 


z 


AT के भीतर इस्तेफा देकर GIF mÈ | 


, सन १८६४ इसवी में सर बाटल ERAT नर्वद 
गवर्नर थे ये होनहार ओर . होशियार qat 
का अच्छे अच्छे आहरे देते थे । इसस भाणडारकरर 


¢ 
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महोदय ने वन्देबस्त की कचहरी में नोकरी पाने की 
4 इच्छा की। जब आपने देखा कि गवनेर साहब बी० wo 
पासशुदा लोगो को डेप्युटी कलेकूरी दे रहे हें तब 

आपने शिक्षा-विभाग के डायरेकुर हावडे साहब के 

लिखा कि आप मेरी भी सिफारिश कर दे तो सुके भी 

कहीं डेप्युटी कलेकूरी मिल जाय । पर विद्वान्‌ eras 

साहब को यह बात पसन्द न हुईं कि शिक्का-विभाग 

का एक विद्वान्‌ जानकार पुरुष एक ऐसी कचहरी 

में नोकर हो जाय जिसका कि उसे बिलकुल ही 
अनुभव नहीं | इससे आपने तुरन्त भारडारकर को 
tat के हाई स्कूल की हेड मास्टरी दी । 
यदि सुयोग्य डायरेकूर महादय भाण्डारकरजी को 
ताबड़तोड़ हेड मास्टरी न देते तो असाधारण 
परिडंत की दृष्टि से उन्हाने जा जा काम किये हें वे 
कदाचित्‌ हो ही न सकते | रल्लागिरि में पहुँच कर 
आपने शाला की उत्तम व्यवस्था कर दी । इससे 
पहले हेड मास्टर we साहब थे जिनके 
आलस्य के मारे शाला की बडी gem थी। दक्षिण 
आन्त में भारडारकर महोदय से पहले किसी भी 
भारतीय विद्वान्‌ के हेड मास्टरी न दी गई थी। 
लगातार तीन वर्ष तक जगन्नाथ शङ्कर सेठ का 
स्कालाशप इसी स्कूल के विद्याथियों ने प्राप्त किया । 
आपने पूने में रहते समय सन्‌ १८६४ ईसवी में 
सस्छृत-प्रथम-पुस्तक प्रकाशित करा दी थी और 
फिर सन्‌ १८६८ इसवी घे इन्होने, अधिक कामा में 
He रहने पर भी, दूसरी पुस्तक प्रकाशित कराई | 
हम यह नहीं कहना चाहते कि इन पुस्तकों की 
सहायता से संस्कत-शिक्षा प्राप्त करनेवाला को 


कितना सुभीता होता हे । क्योंकि सर्वसाधारण इस . 


बात को स्वयं जानते हें । १८६६ इसवी मे आप 
सवे-प्रथम संस्कृत के परीक्षक नियत Eq । सन्‌ 
| १६०८०तक आप बम्बई यूनीवसिटी के परीक्षक 
रहे इसके पश्चात्‌ आप केवळ एम० wo के परीक्षक 
बनाये गये । यहाँ हम पक ऐसा उदाहरण देते हैं 
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जिससे साफ मालूम .हो जावेगा कि आप अपनी 
जवावदारी को कहाँ तक पहचानते हें । सदा के 
अनुसार जब आप १८६६ इसवी में भी एम० wo के 
परीक्षक नियत किये गये तब आपने सिंडिकेट को 
सूचना दी कि “इस साळ आप मेरे स्थान पर 
SIRT हर्ज को परीक्षक नियत करें । क्योंकि इसी 
साळ मेरा पुत्र पम० Go की परीक्षा देनेवाला हे । 
उसने जिन विषयों का अध्ययन किया है उन्हें मैंने 
भी उसके साथ देखा हे ।” कहिए, इससे बढकर 
स्पष्टोक्ति आर कहाँ मिल सकती हे । 

सन्‌ १८६८ ईसवी मे आप एल्फिन्स्टन कालिज 
म॑ डाकुर TST के पद पर, उन्हीं की और अस्थायी 
STRAT कनेल वेडिंगूटन की सिफारिश से, संस्कृत 
के अस्थायी रूप से अध्यापक नियत किये गये । यहाँ 
तीन वर्षे तक. आप अध्यापक रहे । डाक्रुर चूलर 
छुट्टी से लोट-कर बड़ी तनख्वाह पर इंस्पेकर हो 
गये | सन्‌ १८७२ इसवी में बम्बई सरकार ने यह 
पद्‌ किसी विदेशी विद्वान्‌ को देने का विचार 
किया i यद्यपि यह वात और लोगो का ere न 
था फिर भी यह पद्‌ डाकुर पिटरखन को दे दिया 
गया ! कालिज के प्रिसपल चेटफोल्ड साहब 
भारडारकर का खरा काम देख कर प्रसन्न हा गये 
थे । सो उन्होंने पिटरसन के आ जाने पर आपको 
सहायक अध्यापक नियत कर दिया--बस्बई सेन | 
जाने दिया । सन्‌ १८७६ और ८० के बीच आप | 
कुछ दिनों तक पूने के कालिज में संस्कृत के प्रोफे 
सर थे | अन्त में जव १८८२ ईसवी में पूना-डेक्कन 
कालिज के संस्कृताध्यापक डाकुर कीलहाने ने पेंशन 
छे ली तब भी आपके हक पर पानी फिरने को था । वर 
१७ वष में जनता कुछ कुछ सचेत होगई थी, इससे 
समाचार-पत्रों ने इस विषय में घोर आन्दोलन 
मचा दिया और परलोकवासी श्रीयुत तैलङ्ग ससस 
उद्धट विद्वान ने मुखिया हाकर हलचल में योग दिया 
एवं sat पिटंरसन ने भी aga कुछ ज़ोर मारा । 


a 


è 


पर इतना करने पर भी एक जमन विद्वान्‌ की इस 
पद पर नियुक्ति होगई ! सरकार चाहती थी कि 
डाकूर पिटरसन अँगरेज्ञी के और HITEC 
संस्कृत के अध्यापक हा जावे, एवं खाली जगह पर 
gaa विद्वान की नियुक्ति की जाय | किन्तु डाऊूर 
पिटरसन ने कॉसिलरो से मिल कर तार-द्वारा जमैन 
अध्यापक का यहाँ आना रोक दिया । अन्त में arag 
सरकार ने हठ छोड कर डेक्कन कालिज में चरित-नायक 
के संस्कृताध्यापक का पद स्थायी रूप से प्रदान कर 
दिया । भाण्डारकर महोदय ही पहले भारतीय 
अध्यापक हें । सन १८७३ खे लेकर १८८२ तक 
आप सिंडिकेट के मेम्बर रहे। इसके पश्चात्‌ खिंडि- 
केट में और विद्वानों का प्रवेश होने के लिए आपने 
मेस्बरी से इस्तेफा दे दिया । आपने स्पष्ट कह दिया 
कि श्रीयुत तैलङ्ग सरीखे विद्वान्‌ सिंडिकेट में आकर 
काम करे, इसी से में अब और सिंडिक नहीं बनना 
चाहता | आपने १८६३ ईसवी तक अध्यापको कर 
पेंशन लेली | तब से आप पूने में, अपने सङ्गमाश्रम 
में निवास करते हुए, अनेक लोकेपकारी काम कर 
रहे. हें । आपका meer जीवन भी सुखमय हे । 
आपकी सन्तान भी विद्या में पारङ्गत है ्रार उनसे 
आपके घर की प्रतिष्ठा बढ़ती ही जाती È 

सन्‌ १८७० इसवी म॑ माणिकजी आदरजी 
नामक एक पारसी डाक्टर को ज़मीन में गडा 
इआ एंक ताम्रपत्र मिला जो भारडारकरजी को 
चढ़ने का दिया गया। तब आपने way, थामस 
आदि के ग्रन्थो की सहायता से पुरानी देवनागरी 
लिपि में लिखे इप, उस लेख को पढ़! | इसी ताम्र- 
पत्र के सम्बन्ध म॑ आपने पक उत्तम लेख रायल 
'पशियाटिक सोसायटी की शाखा-सभा में पढ़ा | 
तभी से आपके पुरातत्त्व से प्रेम हागया | डाक्टर 
“बस्जेस के 'इरिडयन परिटकवेरी” पत्र में आपके 
अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं । १८७४ इसवी में 
आपको इण्टर नेशनल कांग्रेस आव्‌ ओरियणट- 


सरस्वती । 
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लिस्ट्स ने निमन्त्रण भेजा | पर आप बहाँजा न सके ।' 
सभा में पढे जाने के लिए आपने नाशिक के शिला- 
लेखों के सम्बन्ध में पक निबन्ध भेज दिया । सन्‌ 
१८७४ ईस्वी में आपके TAS एशियाटिक सोसायटी 
आव्‌ ग्रेट ब्रिरन और mass ने अपना आनरेरी 
सभासद्‌ बनाया | इसके सिवा आपके जमेन 
Sita सोसायटी, अमरीकन ओरियण्टल 
सोसायटी और aaa ओरियण्टळ सोसायटी ने 
भी अपना अपना सभासद बना लिया | इसी प्रकार 
आप MT इन्स्टीय्यट और Guz पिटसंबगे की 
इस्पीरियळ एकाउभी के 'करेस्पांडिंग मेम्बर” होने 
के अतिरिक्त “रायल बोहिमियन सोसायटी आव 
साइंस! के भी 'फारेन मेम्बर हैं | सन, १८७६ ईसवी 
में आपने माळती-माधव पर उत्तम टीका लिख कर 
प्रकाशित कराई | १८७७ इसवी में आप प्रसिद्ध 
संस्कृतप्रेमी अध्यापक मेक्समूळर की पुस्तक के 
लिए वायु-पुराण का अनुवाद करने लगे | पर gaa 
से आप यह कार्ये पूरी न कर सके | अधूरा अनुवाद 
अप्रकाशित रूप में पड़ा है । सन्‌ १८७६ ईसवी में 
सरकार की आज्ञा पाकर आपने पुरातन संस्कृत 
लेखों का संशोधन किया । आपके इस परिश्रम का 
देख कर सन १८८५ ईसवी में गाँटिंजन ( जमेन ) 
यूनीवर्सिटी ने आपके पी० एच० Sto की पदवी से 
विभूषित किया। खन्‌ १८८६ ईसवी में आप बम्बई की 
गवर्नमेणट की आज्ञा से विएना की ओरियण्टलिस्ट 
कांग्रेस मे काठियावाडू की ओर से प्रतिनिधि बना 


कर भेजे गये। आपके पी० एच० gio को सम्मा" 


नित पदवी मिलने के अनन्तर यारप रार अमरीका 
की कितनी ही संस्थाओं ने आपका अपना अपना 
मेम्बर बना लिया। सन्‌ १८६१ में आपको सरकार ने 
ato mio fo की पदवी से विभूषित किया t 
इसके पश्चात्‌ खन्‌ १८६३ ई० में परलोकवासी 
जस्टिस तैलङ्ग के स्थान पर आप बम्बई यूनीवसिंटी 
के वाइस Jast नियत किये गये । सन्‌ १६०४ मे 
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इसी यूनीवर्सिटी ने आपको Use डी० की 
पदवी से विभूषित किया ओर १६०८ ईसवी में कल- 
कत्ता यूनीवसिटी ने भी आपके पी Tao डी० की 
पदवी अपंण की | भारत-सरकार ने भी अब आपको 
“खर? बना दिया हे | 
इस छोटी खी जीवनी में आपके स्वभाव, व्यव- 
हार, कार्य और विद्याभिरुचि का केवल feta 
कराया गया है । आपने at गज्ञेटियर के लिए 
एन इअरली हिस्टोरी आव्‌ डेक्कन” नाम की पुस्तक 
लिख कर होनहार इतिहास-लेखकों के लिए उत्तम 
खामग्री एकत्र कर दी हे। आपने अनेक अवसरों 
पर स्तार्थत्याग कर अन्यान्य लागो के! काम करने के 


_ लिए अवसर दिया है । आप जब कालिज में विद्या- 


थियों को पढ़ाते थे तब छात्र इतने तल्लीन होकर 
व्याख्यान सुनते थे कि समयं की we खबर ही न 
रहती थी । आप छात्रों के विशेष ग्रियपात्र थे | इसी 
से विद्याथी आपके घर आकर भी पढा करते थे | 
आप पाथैना-समाजी हैं। कई वर्षे तक आप 
बस्वई-घाथना-खमाज के उपधान रह चुके हें। 
यद्यपि आप इतने बड़े विद्वान हैं, अँगरेज्ञी भाषा पर 
आपका अच्छा अधिकार है, तथापि आप अपनी 
MEAT मराठी में ही अधिकतर लेख लिखते और 
व्याख्यान देते रहे हें | आपने कितनी ही उत्तमोत्तम 
पुस्तके मराठी में लिखी हें जिससे अँगरेज्ञी न जानने- 
वाले महाराष्ट्र, आपके अखरड ज्ञान से, लाभ उठाते 
है। हमारे हिन्दी-भाषा-भाषी ager एक बार 
डाक्टर भारडारकर की ओर देखें और सोचें फि 
हम उनके आगे क्या चीज़ हैं | इतने पर भी यदि 
इन ग्रेञुपरों की हिन्दी में अभिरुचि न हो, तो कहना 
होगा कि अभी इन्होंने अँगरेज्ञी के विद्वान हाजाने 
पर भी विद्या का वास्तविक उपयोग नहीं समभा | 
यद्यपि इस समय आप बिलकुल वृद्ध हें तथापि 
आप म॑ अभी तक वही उत्साह बना हे जा युवावस्था 
मे था । विशेष पुस्तकावलाकन करने ओर वृद्धावस्था 


वैदिक देवता | 
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के कारण अब आपकी हृष्टि-शक्ति प्रायः जाती रही 
है | इतना होने पर भी आपको जिस न्थ के पढने 
की इच्छा हाती है उसे दूसरे के मुख से सुनते हें । 
आपका समस्त जीवन विद्योपाजन और अध्या- 
पन-काय में ही वीता है । 

डाक्टर भारडारकर की कीर्ति का सबसे 
अच्छा स्मारक पूने की गवेषणा-शाला हे । आपके 
पुरातक्त्वानुसन्धान के काम को चिरस्थायी करने के 
लिए यह संस्था ६ जुलाई सन्‌ १६१७ का स्थापित 
की गई थी। आपने अपना अनमोल पुस्तकालय इस 
संस्था को दान कर दिया हे | हषं की बात हे कि यह 
संस्था दिन प्रति दिन उन्नति करती जा रही है। 
गत नवम्बर १६१६ में इसी संस्था ने प्राच्य-विद्या- 
विशारदो का एक सम्मेलन कराया था । आप ही 
उसके सभापति चुने गये थे । शरीर की अस्वस्थता 
के कारण आप वहाँ उपस्थित न हो सके; पर आपका 
व्याख्यान वहाँ पढा गया था | विद्या-व्यसन इसी का 
नाम हे । इस वात का हमें अ्रभिमान हे कि डाक्टर 
भारडारकर Se विलक्षण प्रतिभाशाली दिग्गज 
विद्वान्‌ ने हमारे आयांचते में जन्म लिया हे । ईश्वर 
करे, आप ALAN होकर हमारे भारतवषं का सुख : 
सदैव उज्ज्वल करते रहें । 

SMTA पाण्डेय 


AA देवता 
वेदिक देवता । 
zonani NINAR संस्कृत नहीं जानता । अतएव 
ea कळक 
20 a 020) वेद पढ़ कर उनका अर्थ समरू स 
£5? A (20 की शक्ति भी नहीं रखता । वेद मैंने 
ORI 252 किसी वेदज्ञ विद्वान्‌ से पढे भी नहीं । 
इस दशा में वेदिक देवताओं के विषय में कुछ लिखना 
मेरे लिए कोरी अनधिकारचर्चा हे। पर में स्वयं-श्रपते 
मन से-उनके विषय में कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहता । 


a 


झाज तक अनेक 'अर्वांचीन पाश्‍चात्य तथा भारतवर्षीय 
विद्वानों ने वेद्रों तथा अन्य वैदिक विषयों पर निवन्ध at 
नहीं, पुस्तके तक लिख डाली हैं । उदाहरणाथै-- वेदिक 
इंडिया (Vedic India) वे ळोग ऐसे लेख लिखने के 
अधिकारी थे या नहीं, इस पर विचार करना मेरा काम 
नहीं । काम है, विशेष करके भारतवर्ष के वेदज्ञ विद्वानों 
का। पर इनमें से अधिकांश लेखकों के लेख Ani 
भाषा में है । उनमें से कुछ तो पुस्तकरूप में निकले हैं 
ओर कुछ पुरातच्त्वान्वेषियों के सामयिक पत्रों में । इधर 
भारतवर्ष के चेदज्ञों में से भ्रधिकांश विद्वान्‌ AmA 
जानते ही नहीं । इसी से में इस लेख में वैदिक देवताओं 
पर लिखे गये उन Sas लेखों और पुस्तकों का सारांश, 
बहुत थोड़े में, लिख देना चाहता हूँ | यह इसलिए कि 
इस देश के वे लोग भी उन विद्वानों के विचारों से 
परिचित हो जायें जो अँगरेज़ी नहीं जानते ओर यह जान 
लें कि आज-कत्न के नये ढक्ठ के dew उनके वेदिक देव- 
aii के विषय में क्या कहते हैं । इस लेख में यदि कोई 
गुण या ग्रहणीय बात हा तो उसके लिए वही लोग 
धन्यवाद के पात्र हैं जिनके विचारों का उद्धरण में करने 
जाता हूँ, और यदि कुछ दोष देख पड तो उन सबके 
लिए एक-मात्र में ही दण्डनीय हूँ । अच्छा, अब प्रकृत 
विषय की बातें सुनिए-- 


वेदों का अध्ययन, समालोचना की दृष्टि खे, ध्यान- 
पूवेक, करने से अनेक अद्भुत अद्भुत TAI का पता 
लगता है । कहीं तो उनमें पितरों की उपासना है, कहीं 
देवताओं की उपासना है, और कहीं परमात्मा की उपासना 
है। कहीं बहुदेववाद हे; कहीं एकेश्वरवाद | विशेष 
करके यज्ञ-द्वारा ही अनेक ऐश्वर्य्या की प्रास के विधिवाक्य 
हैं । कर्मकाण्ड की यद्यपि अधिकता है, तथापि कहीं कहीं 
ज्ञानकायड की भी बातें पाई जाती हैं । अतएव यदि 
काई यह जानना चाहे कि वेदिक arat का निश्चित 
“wat मत क्‍या था तो उसे बड़ी भारी कठिनाई का 
सामना करना पड़े, क्योंकि वेदों में अनेक मतों के aa 


प्रकृतिपजक धे--अ्र्थात्‌: प्राकृतिक पदार्था ही को देवता 


नारी 
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सान कर आय्य लोग उनकी उपासना ar स्तुति 
करते थे | 

प्रकृति की उपासना करने की बात सुन'कर AA 
न करना चाहिए । ज्ञान की प्रथमावस्था में सूय्ये-बिस्व को 
नियत समय पर उदित और अस्त होते देख, यथासमय 
ग्राकाश से मेंह गिरते देख, दो लकड़ियां को परस्पर 
रगड़ने से आग उत्पन्न हाते देख ज़रूर ही आश्चय्य होता 
हे । और, जिस चीज़ को लोग आश्चस्य ओर कोतूहल 
की दृष्टि से देखते हैं उसकी यदि वे प्रशंसा An स्तुति 
करें तो उनका यह काम स्वाभाविक ही समझा जा 
सकता है । 

बच्चों को तारकामय आकाश ओर नेन्रानन्दकारी 
चन्द्रमा देख कर कितना alge होता है । जिन देहातियों 
ने कभी रेल नहीं देखी वे जब पहले पहल धड़धड़ाती 
हुई रेलवे ट्रेन देखते हैं तब उनका जी चाहता हे कि 
उसकी पूजा करें-चाहता ही नहीं, कहीं कहीं वे लोग 
झुण्ड के झुण्ड इकट्टे होकर उसे खं फाड़ फाड़ कर 
देखते और उसके नाम पर नारियल चढ़ाते हैं, यह बात. 
देखी भी गई हे। ज्ञान की agaa दशा में, प्राकृतिक 
दृश्यों और प्राकृतिक रहस्यों का भेद न जानने के कारण, 
ऐसा होना कुछ भी विस्मयकारक नहीं । 

प्राचीन श्राय्थ जो प्राकृतिक पदार्था की पूजा-श्रर्चा, 
उपासना, स्तुति और प्रार्थना करते थे उसका कारण यह 
था कि वे लोग इन पदाथों को श्रदूसुत शक्तिशाली सम- 
wa थे। यह बात बहुत पुराने areal की है-इतने पुराने 
आर्य्यो' की जिनको हुए लाखों वषे बीत चुके होंगे | जिन 
gaat को उन्हाने देवता माना था उनके कई विभाग 


किये जा सकते हैं ! एक तो वे पदार्थ जा आय्यों और इरा-' 


निरों के पृथक yas होने के पहले ही, दोनों ही के द्वारा 
एक से" पूजे जाते थें। इन पदार्थो' का देव-रूप-वर्णन 
इेरानियों (पारसियो) की धर्म पुस्तक में, हमारे वेदों ही की 
तरह, पाया जाता है । दूसरे वे पदार्थ जिनकी उद्भावता 
great ने, ईरानियों की शाखा से जुदा हाने के बाद, की थी i 
इन पिछले पदार्थों का पता इरानियों के धम्मंग्रन्छ में नहा 
लगता । तीसरे वे पदार्थ जिनका कोई स्थूळ रूप नही 


अर्थात्‌ जो केवळ quar के बोधक हैं, जैसे श्रद्धा, कोच, 


e 
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कामना आदि । इनके सिवा, वेदों में नदी, समुद्र, पर्वत और 
अरण्य आदि को भी देवता मान कर उनकी स्तुति की 
गई है । विद्वानों का अ्रनुमान हे कि इन पिछले पदार्थो को 
देव-पदवी बहुत पीछे प्रास हुई है । इस लेख में में केवळ 
उन प्राकृतिक पदार्था का उल्लेख करूँगा जिनकी उपासना 
प्राचीनतम meat ने देवता मान कर पहले पहल की 
an जिनका नामनिर्देश पारसियां के धर्म्मग्रन्थ अवस्ता 
में झी पाया जाता है | 'ग्रवस्ता का अनुवाद थ्ँगरेज़ी भाषा में 
' प्रकाशित हो चुका है । अतएव, इच्छा करने पर, अँगरेज़ी 
जाननेवाले उसे पढ़ कर ,खुद ही इस बात का निर्णय कर 
सकते हैं कि यह कथन सच है या नहीं । 

MA ने काय्ये के अनुसार देवताओं के दो भागों की 
कल्पना की है । एक भाग में तो वे देवता we गये हैं जा 
मङ्गळकारी अथवा शुभ-सूचक हैं, भोर दूसरे में वे जा 
श्रमङ्गळकारी wat अशुभसूचक हैं । भरन्ति, सोम, वरुण 
आदि की गिनती पहले प्रकार के देवताओं में हे; अन्ध- 
कार, भ्रवर्षण आदि की दूसरे प्रकार के देवताओं में । 
मङ्गलजनक देवताओं की उपासना ओर स्तुति की गई है 
ओर उनसे धन, जन, पशु, अन्न आदि की वृद्धि या प्राप्त 
के लिए प्रार्थनाये की गई हैं। पर अशुभकारक और 
भयङ्कर देवताओं से घृणा प्रकट की गई है; उनके कोप से 
बचने के यल किये गये हैं; उनसे भयभीत होने के उल्लेख 
'किये गये हैं । इन पिछले देवताओं का इस लेख से कोई 
सम्बन्ध नहीं । 


areal ने देवताओं से जो प्रार्थनाये की हैं वे परलोक 
में सुख मिलने, मुक्त होने ओर ब्रह्मयद पाने के लिए 
नहा कां । उन्होंने विशेष करके संसारिक सुख की प्राप्ति ही 
के लिए sina की हैं--हमारे शब्रओों का नाश हो ! 
हमारी गायों के अधिक दूध हो ! हमें अन्न और जल की 
| | कमी से कष्ट न भोगना पड़े! हमें सब तरह का ऐश्वय्य 
| भाप्त हो ! उन्होंने इसी तरह की ग्रार्थनायें की हैं । उस समय 
| उन लोगों को परलेकक की विशेष परवा शायद न थी। 
| उसकी प्राप्ति के साधते का अनुष्ठान उन्हाने बहुत पीछे 
| आरभ किया । पहले तो वे यज्ञ को भी केवळ लौकिक 
| सुखो ही का साधन समझते थे । 
| जो पदार्थ पूरे तौर से इन्द्रियों के द्वारा जानने योग्य 
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अपने गुणों से आय्यों को सुग्ध कर लिया । इनसे सम्बन्ध 
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न थे उनका वर्णन सभी प्राचीन जातियों के कवियों और 
परिडतों ने विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ किया हे । ऐसे 
पदार्थों में द्यावा-एथिवी का नाम सबसे पहले लेना 
चाहिए । प्रथिवी का at है--“बहुत age 
विस्तारवाली” ओर “द्यावा” किंवा “द्यौः? का ग्रथ 
है चमकनेवाळा । प्थिवी के ओर छोर का पता न 
पाकर और आकाश को चमकता हुआ देख कर BAT क 
पहले पहल बहुत कौतूहल र Braet हुआ होगा । 
इसी से इनको अ्रचिन्त्यशक्तिपूर्ण देवता मान कर उन लोगों 
ने इनकी उपासना ओर स्तुति आरम्भ की होगी । प्रथिवी 
और आकाश की तरफ आदिम आय्य के ध्यान का 
पहले पहल आकृष्ट होना बहुत स्वाभाविक द्वात समझना 
चाहिए । अपने विस्तृत निवास-स्थळ और सिर के ऊपर 
चमकते हुए श्राकाशरूपी Bt को देख कर ज्ञान की 
प्रथमावस्था में किसे ग्राश्‍चय्ये न होगा ! आर्यो की जो 
शाखा अपने पूर्व-पुरुषों की प्रधान निवास-भूमि को छोड़ 
कर फारिस तथा योरप की तरफ गई वह एथिवी को तो 
नहीँ, पर at: अथवा द्योष्पितर शब्द को वहाँ भी अपने 
साथ लेती गई । ग्रीक भाषा का “्यूस-पेटर', लैटिन का 
“हीस पिटर? और 'जुपिटर? तथा उनका पिछला रूपान्तर 
sqa और ‘festa’ क्रमशः वेदिक शब्द चौष्पितर 
Se द्यौः के सिवा ओर कुछ नहीं । द्ावाएथिवी 
गौर द्योष्पितर ( आकाशरूपी पिता ) के अनन्त 
ग्राश्‍चय्येजनक दृश्य देखते देखते उनके विशेष विशेष 
गुणों का वणन करने में weal के हृदय-पटळ पर 
उनकी एक एक विशेष qe सी खचित होने ठगी । उसी 
मूर्ति की भावना करते करते उन्होंने इस प्राकृतिक पदार्थ- 
युग्म को साकार मान लिया और उसे देवरव-पद को पहुँचा | 
दिया । उन्होंने इन पदार्थो को युग्म मान कर कभी उनकी 
स्तुति एक ही साथ की, कभी दोनों की अलग 
अलग | इस युग्म को वे धीरे धीरे समस्त प्राणधारियों 
प्राणदाता और जीवन के समस्त साधनों का उत्पादयिता. 
मानने लगे | 


आश्चस्येजनक भिन्न भिन्न प्राकृतिक पदाथ देखने 
sal के कोतूहळ की ब्रद्धि होती agi इन पदाथ 


~ 
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रखनेवाले इश्यों के काय्ये-कारण-भाव का पय्याप्त ज्ञान 
न होने से आय्य लोग इन्हें विलक्षण-श क्ति-सम्पन्न मानने 
ठगे । इसी तरह धीरे धीरे अनेक वैदिक देवताओं की 
सृष्टि हो गई । जिस सस्तु में उन्होंने कोई 'ग्रदूसुत बात 
देखी उसी को वे देवता समझने और स्तवन तथा उपासना 
के द्वारा उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे । 


महत्त्व में द्यावापृथिवी किंवा धौष्पितर से उतर कर 
वैदिक meat के दूसरे देवता वरुण हैं। वरुण-शब्द 
संस्कृत-भाषा के एक ऐसे धातु से निकला है जिसका र्थ 
है आच्छादन करना । वैदिक ऋषियों थवा कवियों ने 
देखा कि आकाश इस एथ्वी का आच्छादन सा किये हुए 
है । यह बहुत बड़ी बात है । इससे वे आकाश को वरुण 
के भी नाम से पुकारने An उसे देवता मान कर उसकी 
पूजा करने लगे । किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर चारों 
तरफ देखने से यही जान पड़ता है कि आकाश क्षितिज को 
छू रहा है | इसमें सन्देह नहीं कि आज-कळ भी आकाश 
« एक प्रकार का शामियाना या salar सा ही मालूम होता 
है । प्राचीन-काळ में तो वैदिक आय्य ही नहीं, और देशों 
के भी निवासी, आकाश को ga की तरह पृथ्वी पर तना 
हुआ मानते थे । इस विशाळ पृथ्वी पर बिना किसी थूनी- 
ufa के तने रहनेवाले इस चमकीले आकाश को AI- 
oa de से देखना An उसे देवता मान लेना 
सभ्यता की प्रथमावस्था में aden स्वाभाविक जान पड़ता है | 
ऋग्वेद के वरुण से मतलव श्राकाश के सिवा और किसी 
चीज़ से नहीं । आरम्भ में ता जो कुछ वरुण के विषय में 
कहा जाता था वह केवळ काल्पनिक था--भ्रर्थांत्‌ कविता 
करने में कवि cin जैसे भ्रपनी कल्पना और प्रतिभा के 
बळ से आकाश-पाताळ एक कर देते हैं और जिन बातों के 
अस्तित्व तक का कहीं पता-ठिकाना नहीं उनका वर्णन 
प्रत्यक्ष देखे गये पढाथो की तरह करते हैं, वैसे ही वैदिक 
छन्दं में वरुण पर कविता हाती थी । पर धीरे धीरे वे 
काल्पनिक भाव लोगों के हृदयों से दूर होते गये और वरुण 
को उन्होंने एक मूतिमान्‌ देवता मानना आरम्भ कर दिया । 
आदि में चे वरुण को सारे संसार का आच्छादन करने- 
वाळा, Bet की सीमा का मापनेवाला, रात ओर उषःकाल 
को जन्म देनेवाळा मानते थे। तब तक वरुण, अर्थात्‌ 


a 


ग्राकाश, के यथार्थ गुणों के ज्ञान से वे लाग बहुत | 
नहीं जा पड़े थे--तब तक, उनकी दृष्टि में, वरुण में आकाशत्व 
भाव विद्यमान था। इस प्रकार स्तुति और प्रशंसा करते 
करते एक के बाद दूसरी पीढ़ी वीतती गई और प्राचीनतम 
वैदिक ऋषियों के वंशज वरुण के गुण-गान में बराबर नमक-- 
fed ळगाते गये । नौबत यहाँ तक पहुँची कि वरुण, 
आकाश के बदले 'ग्राकाश में राज्य करनेवाला देवता हो- 
गया। ऋग्वेद के सातवें मण्डल को पढ़िए । वरुण के आधिपत्य 
की महिमा से वह परिपूण है । सारे प्राकृतिक नियमों का 
नियन्ता वही हो गया है । पापियां को दण्ड और yon- 
wat को adaa देनेवाळा भी वही बन बैठा है। 


दिन और रात का कर्ता भी वही है; शायद इस कारण 


कि सूयय और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं । यही वरुण बहुत 
पीछे सलिळाधिप बन बैठे Fi जल आकाश से गिरता है। 
अतएव पहले वे आकाशज जळ के स्वामी बने; तदनन्तर 
सामुद्रिक जळ-ससुदाय के भी बन गये । . | 
द्यावा-पृथिवी या रोदसी के बीच आर्यो ने एक और 


लोक की भी कल्पना की थी | उसका नाम उन्होंने ET 
था--भ्रन्तरिक्ष | अन्तरित्त से उनका मतलब वायुलाक या 


वायुमण्डल से था । उसे भी उन्होंने वरुण के श्रधिकार मे 


दे दिया था। शायद उनकी यह भावना हुई-शओऔर यह भावना 


यथार्थे में सच भी हा सकती हे--कि भ्रन्तरिक्ष ही में प्रचण्ड 
` e ` हे ~ मेघ- 
पवन का परस्पर युद्ध या घोर घषण होता है; वहीं 


मण्डल बनता है; वहीं बरसने योग्य हाने तक जलसमूह 


जमा रहता है; और वरुण की आज्ञा से प्रथ्वी को हरीभरी 


~ LA 
करने ओर प्राणाधारियां को maan में साहाय्य पहु” 


चाने का कारण होता हे । seat’ की बूक यह थी कि 


वरूण ने एक कानून बनाया है । उसका नाम हे-ऋत l | 
इसकी पावन्दी सभी को करनी पड़ती है । सूये, चन्द्रमा 
और» अन्य ग्रहों को उसी के अनुसार यथासमय घूमना पड़ता 
है | दिन-रात का होना, ऋतुओं का समय पर बदलना 


श्रौर वर्षा आते ही पानी बरसना वरुण के बनाये हुए 


इसी “ऋत” नामक कानून का फळ है । वशिष्ट ने ऋग्वेद 


में वरुण के माहात्म्य-गान के तूमार बाँध दिये हैं । 


वरुण महाराज के एक भाई भी हैं । ऋग्वेद के य्य 
ऋषियों ने उनका नाम wart हे-मित्र । इन 


e 
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भाइयों की उन्होंने अलग अलग भी उपासना ओर स्तुति 
हे और एक साथ भी | उनसे वर-प्रदान भी खूब 
माँगा है । जा बात उन्होंने एक के लिए कही है वही 
प्रायः दूसरे के लिए भी । मित्र से aà का मतलब 
भी तो सूर्य से है, कभी आकाश से और कभी उस 
कल्पित शक्ति-विशेष से जिसके प्रभाव से सूय्ये का यथा- 
समय उदयास्त होता हे । इसी से ऋषियों ने मित्र को भी 
दिन रात का कर्ता माना है। मित्र की तरह वरुण भी 
' ग्राकाश-स्थित वृ्टि-जळ के स्वामी हैं । परन्तु इनका यह 
पिछला अधिकार अन्यान्य अधिकारों से धीरे धीरे इतना 
बढ़ गया है कि इस समय आप, अर्थात्‌ वरुण, जळ के 
एक-मात्र अधिष्टातू देव माने जाते हैं। मित्र से भी इस 
¦ समय एकमात्र सूय्ये ही का अर्थ लिया जाता हे 
| ईरानियों की धमपुस्तक में मित्र महाराज प्रायः अपने पूर्व 
7 | रूप में ज्यों के त्यों बने हुए हैं । उनके नाम के त-कार की 
जगह सिफ थ-कार हो गया हे। मित्र के वे मिथ बन 
गमे हैं । 
मित्र और वरूण आदित्य कहाते हैं । अदिति की सन्तान 
का नाम आदित्य है । अर्थात्‌ ये दोनों देवता अदिति से 
उतपन्न हुए हैं। अच्छा, अदिति क्या पदार्थ है ? वैदिक 
विद्वानों ने अदिति का at किया हे--अनन्तता, 
श्रविनाशता ae । आकाश अनन्त है; उसका नाश 
होते भी किसी ने नहीं देखा । भ्रतएव उसका अदिति नाम 
यथार्थं हे । अदिति के पुत्र मित्र और वरुण नामक 
आदित्यां को भी अनन्त और अविनाशी हाना ही चाहिए। 
ऋग्वेद के अध्ययन से ही पण्डितों ने इन बातें का अनु- 
मान किया हे । उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही 
कि ऋग्वेद में उलिखित देवताओं को एक प्रकार का रूपक 
समझना चाहिए । आकाश और प्रकाश आदि के आधार . 
| पर वैदिक ऋषियों ने अनेक रूपक रच दिये हैं । 
; भग और अर्यमन (अय्येसा) के भी नाम ऋगवेद में 
। ये भी आदित्य हैं। इन सबका कास ऋत की रक्षा 
| "ना, दण्डनीय जीवों को दण्ड देना और क्षमा के पात्र 
| MMI को ज्ञसा-प्रदान करना है । 
अभि में प्राचीन आय्यों की बड़ी श्रद्धा थी । वे उसे 
बड़ा देवता मानते थे | ऋग्वेद में ah से सम्बन्ध 


fe 
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वैदिक देवता | 


रखनेवाले सैकड़ों मन्त्र हैं । आय्यों के घरों में अभिदेवः 
सदैव प्रज्वलित रहते थे । सायं, प्रातः और मध्याह्न में भी! 
नियमपूवेक ग्रझिहात्र हाता था । नूतन अग्नि की स्थापना 
बड़े समारोह से हाती थी। अरणी से आग उत्पन्न की 
जाती थी--दा छकड़ियां को परस्पर रगढ़ते रगड़ते वे जळ 
उठती थीं । इस प्रकार लकड़ी के भीतर से अग्नि निकळतेः 


. देख श्राय्यो को अनन्त आश्चय्थ हाता था । वे नाना 


प्रकार की विभावनायें, सम्भावनायं और कल्पनाय करतें 
थे । कोई कहता था कि श्रप्मि नवजात शिशु की 
तरह पैदा हुआ है । काई कहता था--शरे ! इन निर्जीव 
लकड़ियों के भीतर से यह सजीव, जलता हुआ, देवता 
कैसे निकळ mat! कोई कहता था--गजब, इसने तो 
पैदा हाते ही aaa मां-बाप को खा लिया ! कोई कहता 
था--भाई, हम भ्रल्पज्ञ मनुष्य हैं; प्रश्नि aga बड़ा 
देवता है; उसकी लीला वही जाने; हम लेग नहीं जानः 
सकते । 

उष्णता और प्रकाश को भी आय्ये ग्रशि ही काः 
रूपान्तर समभते थे । अझि और जळ के ही किसी नः 
किसी रूपान्तर की उन्होंने सबसे अधिक अचना ओर ITT- 
सना की है। परन्तु जळ की अपेक्षा अग्नि को उन्होंने अधिकः 
aga दिया है। देवता मानने के सिवा उसे वे माता,. 
पिता, भाई, बन्धु और मित्र सभी कुछ समझते थे। वे 
हवन, अग्निहोत्र ओर विशेष विशेष यज्ञा में प्रधानतः 
AAN की आराधना करते थे | इस आराधना को आय्य, 
लोग सबसे अधिक आवश्यक समझते थे । घर ae 
ofa की पूजा होती थी। areal’ की दृढ़ भावना थी किः 
अभि ही से प्राणरक्षा होती है; असि ही से धन-धान्य 
मिळता है; श्रि ही की कृपा से शत्रुओं पर विजयः 
प्राप्ति होती है; अझि ही के प्रभाव से पानी बरसता हे;. 
और aft ही के द्वारा हुत पदार्थ स्वग में देवताओं को प्राप्ता 
होता हे। इस अझिःपूज़ा का प्रचार इस समय इस देश 
में बहुत कम द्वे गया है; परन्तु प्राचीन galas 
बंशज पारसी लोगों के यहाँ इसका प्रचार प्रायः Tae 
बना हुआ है। 


प्राचीन आस्ये लौकिक और वेदिक अप को ही 
श्रि न समझते थे । बिजली और qt आदि में जो _ 


> 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नए ==". 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 
A 
सरस्वती | 


[ भाग q E 


प्रकाश है उसे भी वे af ही के अंश का विजुम्भण 
जानते थे | वे तो वनस्पतियां तक में अझि की सत्ता 
मानते थे । वे समझते थे कि पेड़ और पोधे जो बढ़ते हैं 
झर सूखते नहीं, इसका कारण We ही है । यदि पेटे 
में आग न होती तो लकड़ी रगड़ने से वह पैदा कैसे हो 
जाती । इन्हीं कारणों से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 
कोई भी धाम्मिक काम बिना af की आराधना या 
सहायता के न हाता था। जन्म से लेकर मरण-पय्येन्त, 
'नहीं मरणोत्तर भी, अझि की बराबर mal हाती थी । 
यह अर्चा, किसी न किसी रूप में, थोड़ी बहुत अब तक 
विद्यमान हे । 
अच्छा, अभि को पहले पहल पाया किसने ? मात- 
एरिश्वन्‌ ने । वेदिक पण्डितों का अनुमान हे कि मातरिश्या 
था मातरिश्वन्‌ से आर्य्यो' का मतळव बिजली से हे-- 
:बिजली ही में आग देख कर आर्य्या को उसे प्राप्त करने की 
इच्छा हुई । मातरिश्वन्‌ से afta लेकर yy उसे एक लकड़ी 
के भीतर छिपा ळाये। उनसे और लोगों ने उसे पाया। 
Agaa इस वेदिक बात का यह श्रर्थ करते हैं fea 
नामक ऋषि ग्रथवा wy के वंशजों ने रगड़ कर लकड़ी से 
प्राग निकालने की युक्ति का पहले पहल आविष्कार किया । 
ora ऋषि आकाश, श्रन्तरिक्ष और एथिवी इन 
सीनों जगहों में अग्नि की सत्ता मानते थे। उनके लिए 
अझि adage, सवेशक्तिमान्‌ ओर सर्वफलदायक 
देवता था । 


आय्ये ळोग सोम की शक्ति ओर महिमा के इतने 
कायल थे कि ऋग्वेद का एक मण्डल का मण्डल उन्होंने 
उसकी प्रशंसा ओर स्तुति से भर दिया हे। ग्रार्य्या का 
'सोम-देवता बहुत पुराना है | अवस्ता का होम इसी सोम 
का प्राचीन इरानी नाम है । इससे सिद्ध हे कि meat 
बरौर इरानियों के पूर्वज जिस समय एकत्र रहते थे उस 
“समय भी सोम-रस का पान किया जाता था ओर यज्ञों 
में बह काम mar था । इसमें सन्देह नहीं कि दूध, 
दही र sate fer कर सोम-रस में मादकता 
उत्पन्न की जाती थी । उसके पान से जा नशा हाता था 


7 उससे सोमपायी श्राय्ये अपने में एक अद्भुत शक्ति: का | 


$ सञ्चार हुश्रा समते थे। ऋग्वेद, के दसवें मण्डल के 


E, a 


A 
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एक सूक्त से सूचित होता है कि नशे के आवेश में आय्य 

लाग agga अद्भुत बातें कहते थे- क्या में इस A 
~ ~ न Ay Á Ah 

पृथ्वी के टुकड़े Gas कर डालूँ ? क्या मेरा एक अंश 


काः 
करते 


१ १ मैं बादलों बात 
पृथ्वी और दूसरा अंश आकाश नहीं PH बादलों को श्रम 
छू सकता हूँ । सोस gÈ हवा की तरह इधर-उधर उड़ा गुणः 
ले जाता हे” । ये उनकी agga अद्भुत बातों के Rra 
नमूने दै | साम 

एक ऋषि कहता हे कि पहले पहल वरुण ने सोम | रस- 


को पर्वतों पर पैदा किया । दूसरा कहता है, मातरिध्वन्‌ू ' रूप 
उसे स्वर्ग से ले आये। तीसरा कहता है, बाज की 
तरह की एक चिड़िया उसे पवेतों के ऊपर से ले आई। 
इन बातों से साम का पर्वतों पर--विशेषकर हिमालय 
पर--होना प्रकट होता हे । उसको तोडने, एकत्र करने - न्थ 


और बेचने इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले कितने ही | सोम 
नियम वेदिक ग्रन्थों में पाये जाते हें । जब wet लोग | चन्द्र 
हिमालय के आस पास या पश्चिम के पार्वतीय प्रदेशों में | न्य 
रहते थे तब तो साम की प्राप्ति में उन्हें कठिनाई न होती | शक्त 
थी । पर जैसे जैसे वे उन प्रान्तों को छोड़ते गये | काः 
यैसे ही वैसे उन्हें साम gema होता गया | इससे उन्हें उसे | gg, 
दूर से मँगाने की ज़रूरत हुई । जो लोग एकत्र करके सोम | आरः 
बेचते थे उनका एक समुदाय ही जुदा हो गया । ये लोग | भीत 


`a A ` 9२१, aS 
बहुधा अनाय्यं थे और सामविक्रेता कहाते थे । ये नीच , असमे 


` सिफ 
समझे जाते थे; क्योंकि ये लोग सामरस न पीते थे; सिफ | तभी 
सोम की wart बेचते थे । फिर भळा साम का आदर | पान 
करनेवाल्लें को सामपायी श्राय्य निन्द्य क्यों न समझते | समर 


यथार्थ में साम-रस को आये ऋषि सच्चा देवता । 

~ ~ A ` ` ९ में > | 
न मानते थे । साम. के अधिष्ठाता देव को वे स्वगं में रहने- | देवत 
वाळा समझते थे | सोमरस को वे उस देवता का | राय 


पार्थिव अवतार मान कर उसका सेवन करते थे और | भरर 


agi में देवताओं का आह्वान करके उन्हें वह पिळाते | थे | 


उनकी समक में साम अस्त धा । उसी के पान से देवताओं | arg 
को श्रमरत्व, सर्वशक्तिमत्ता और अनन्तकाळ तक स्थायी | “इम 
तारुण्य प्राप्त था । | ईरा 


सोम और असि के सम्बन्ध में कही गई वात l । 
विचार करने से जान पड़ता है कि आय्य ऋषि at में 
अञ्चि की भावना करते थे, रथात्‌ सूय्ये को भी वे जैसे श्र 


संख्या ६ | 


| or dor मानते थे, वैसे ही वे सोम में चन्द्रमा की भावना 
UA aa चन्द्रमा का एक नाम जो सोम है वह इस 
र | घात का प्रमाण है। चन्द्रमा में waa रहता हे--वह 
फो. | agai है--और सोमरस भी ग्रश्टतपान ही के बराबर 
हा | गुणकारी है। अथवा यह कहना चाहिए कि देवताओं के 
के | लिए सोम ही ग्रस्त है। उखे पीने से पीनेवाळो में भ्रलौकिक 

सामथ्यै श्राजाता है । लौकिक सोम-सोम की लता का 


m | रस--उस अलौकिक सोस-रस किंवा aga का पार्थिव 
अन्‌ ' रूप है । इससे उसमें इतना गुण नहीं ! 
क तथापि, फिर भी, वह अत्यन्त शक्तिवर्धक है, क्योंकि 


| उसके पान से पीनेवाले में पृथ्वी के टुकड़े, टुकड़े कर डालने 

की शक्ति आजाती हे । शतपथ-ब्राह्मण तथा अन्य सी wae 
रने a ग्रन्थों में चन्द्रमा “राजा सोमम” कहा गया है | सो वेदिक 
ही ' सोमयज्ञ एक प्रकार की चन्द्रपूजा या चन्द्रोपासना हे । 


य चन्द्रमा अपनी किरणों से वनस्पतियों का पोषण करता है । 
मे | न्य वनस्पतियों के रसपान से सादकताजात Agya 
rd शक्ति नहीं आती, पर सोमरस से आती है। भङ्ग के पोधे 
गये | का श्राविष्कार या श्राविर्भाव तब तक हुआ न था । अत- 
उसे | एव, कया श्राश्चय्य जो सोम नामक चन्द्रदेव ने, अपने पूजक 
ओम | रयो को शक्तिमान्‌ बनाने के लिए ही, सोम-वल्ली के 
a भीतर अपनी किरणं विशेषख्प से प्रविश कर दी हों-- 
US | उसमें उन्होंने अंशावतार लिया हो ! ज़रूर यही होगा। 
सेफ | तभी तो meii ने इस लता को निचोड़ कर उसका शअ्रम्वत- 
र न | पान करना अपने लिए बड़े भाग्य और बड़े गर्व की बात 
। | समझा । 

H | Raed, शब्द के कई भ्र्थ हे i वह कई पदार्थों या 
E | gsi चाचक है । अधिकांश वेदिक विद्वानां की 
र पे है कि प्रातःकालील सूय्ये ही का नाम प्राचीनतम 
Si 1 ने विवस्व॒त्‌ (विवस्वान्‌) रक्खा था । 


| इस विवस्वत्‌ के पुत्र यम की उन्हाने बड़ी महिमा 
| है। यही यस अवस्ता में. “विवन्हचन्त” के पुत्र 
| रेम” के नाम से प्रसिद्ध है । wala ये भी areal siz 
| शनियों के यहाँ एक से विराजमान हैं | यम से wel 
pn व ` अस्तकाल के सूय्ये से था। सायङ्काल के 
| पूणय को प्रातःकाल के सूर्यं से उत्पन्न सानना--उसका 
bn कहना--कुछ भी aaga नहीं । वैदिक कवियों ने 
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ऐसी ऐसी कितनी ही कल्पनायें की हैं--कितने ही रूपक रचे 
हैं । पिछले arian को परलोक गया हुआ पहला 
मचुष्य मानते थे । उनका Wars था कि जो am मरते हैं 
वे सब यम ही के अतिथि होते हैं । परल्लाक में वही उनके 
रहने ओर आराम का प्रबन्ध करते हैं। राये! ने प्रातः 
Ar सायङ्काळ को, सारमेय नामक दो कुत्ते बना कर, 
उन्हें यस के दूत की पदवी दी थी । यही दो दूत Wa मनुष्यों 
को ढ़ हूँ कर राजा यम के यहाँ ले जाते थे । यम को, 
श्राय्यां ने सरत मनुष्यों का राजा माना था; उनका न्यायाधीश: 
या दण्ड देनेवाळा नहीं । यह fear अधिकार यम को, 
बहुत पीछे प्राप्त हुआ है । 

Mai का एक देवता और भी हे | उसका उल्लेख 
ऋग्वेद ओर अवस्ता सें समानरूप से पाया जाता है ।. 
उसका नाम है वायु या वात। वायु से meat का 
मतलब Brat या तूफान से न aria उसे परिश्रमः 
हारक, सुखस्पश ओर , प्राणियों के ग्राणों की रक्षा करने 
वाळा वायु समझते थे | 

जिन देवताओं का उल्लेख इस लेख में किया गया है वे 
ऋग्वेद और अवस्ता दोनों में तद्वत्‌ पाये जाते हैं। यह इस 
बात का दृढ़ प्रमाण हे कि किसी समय थ्यो और ईरा- 
नियों के धर्म्म-चिचार एकही से थे ओर यदि वे एकही पूर्व- 
पुरुषों की सन्तानन भी थे तो भी वे एकही प्रकार के देवताओं 
की पूजा ज़रूर करते थे । इससे एक बात ओर भी जानी 
जाती है। वह यह कि प्राचीनतम आय्यों ने प्राकृतिक पदार्थो 
ही को देवता माना था और उनके देवताओं में प्रकाश 
या तेज (aÑ, उष्णता, आभा, दीसि आदि) और जळ के. 
ही तत्वों के द्योतक पदाथा का ग्राधिक्य था । 
महावीरम्रसाद द्विवेदी | 


जातीय शिक्षा का स्वरूप । 
&€8588888ज-कल चारों ओर जातीय शिक्षा को 
ह श्रा = धूम है। विदेशी शिक्षाप्रणाली के | 
६७४६७६७ अनेक दोष दिखाये गये हैं । Tae 
शीय विद्वान्‌ ही इस शिक्षा का असन्तोषदायक नहीं 
कहते बरन्‌ पत्तपातरहित विदेशी रुतविद्य भी 


~ 


ne Tors 
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' इसे अनुपयुक्त ओर दोष'पूर्ण बताते हैं। इस देश के 
-संस्कृत-परिडत तो अँगरेज्ी शिक्ता-पद्धति का पहले 
से ही बुरा कह रहे हैं आर नवशिक्षित युवकों को 
'तिरस्कार-दृष्टि से देख रहे हैं। अब अँगरेजी पढे 

विद्वानों को भी यह बात सूभी है कि यह पद्धति 
-ठीक नहीं है और इसमें परिवर्तन करने को परमा- 
*वश्यकता है। कलकत्ता-विश्वविद्यालय के सम्बन्ध 
भें सेडलर कमीशन की रिपोर्ट विचार करने योग्य 
है । इसी रिपोर्ट के आधार पर भारतवर्ष के सब 
' विश्वविद्यालयों की शिक्षा-प्रणाली में बहुत कुछ 
परिवर्तन होनेवाला हे | महात्मा गाँधी के मता- 
gare वतेमान शिक्षा किसी काम की नहीं है। 
-उसने हमारे देश के नवयुवकों में गुलामी के भाव 
- भर दिये हें और उससे इस देश की मान-मर्य्यादा, 
- स्वातरत्य-भावना ओर सन्‍तोष-पूण जीवन-प्रणाली 
. सर्वथा नष्ट हागई हे । सम्भव हे कि aga से 
मनुष्य महात्माजी की इस सम्मति से सहमत 
wai, पर यह कोई नहीं कह सकता कि हमारी 

- चतैमान शिक्ता-प्रणाली निर्दोष और पूणे सन्तोष- 
दायक है । जिस शित्ता-प्रणाली में केवळ विदेशी 

-भाषा द्वारा सब प्रकार की शिक्षा दी जाय और 
, जिसके कारण हमारे जीवन के प्रारम्भिक काळ के दस 
: बारह वर्ष केवळ विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने 
aa लगे वह Maret कभी सन्तोषदायक 
नहीं हो सकती | पृथ्वी में कोई देश ऐसा नहीं हे 
- जहाँ शिक्षा विदेशी भाषा द्वारा दी जाती हो ओर 
; जिसमें उस देश के प्रतिभाशाली seat की 
- अवहेलना की गई हा । यह भारत ही का दुर्भाग्य हे 

कि उसे ऐसी शिक्षा के बन्धनों में paar पड़ा हे | 

जातीय शिक्षा की पहली बात यही है कि सब 

- शिक्षा मातृभाषा द्वारां ही दी जाय र उसमें 
- एतद्देशीय आदशों का समावेश हो | 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय ' 


: साहित्य का विशाल भाएडार dena में है ओआर 


e 
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इस भाणडार के देदीप्यमान रलों को प्राप्त करने के 


लिए किसी न किसी अंश में खंस्कृत का ज्ञान होना / 


परमावश्यक है । अतः हमारी जातीय शित्तामे 
संस्कृत का अध्ययन एक मुख्य और अनिवार्य विषय 
हाना चाहिए । इसका यह मतलब नहीं है कि जा 
कुछ सिखाया जाय सब संस्कृत-भाषा द्वारा ही 
सिखाया जाय | हमारा अभीष्ट इतना ही है कि 
संस्कत-साहित्य का कुछ अंश “अवश्य मातृभाषा 
द्वारा सिखाया जाय | 

भारत के सभी प्रान्तो की भाषाएँ पथक्‌ TAR 
हैं, पर संस्कृत का प्रचार सब प्रान्तों में हे । इस- 
लिए संस्कृत-भाषा के द्वारा ही भारतवर्ष में जातीय 
भावों की जाशृति हो सकती हे; अतः प्रत्येक प्रान्त 
में सस्कृत का अध्ययन और अध्यापन अनिवार्य 
हाना चाहिए । प्रत्येक प्रान्त की साधारण शिक्षा तो 
वहीं की प्रचलित भाषा द्वारा ही होगी; जैसे संयुक्त 
प्रदेश, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजएूताना, पञ्जाव, 
विहार और उड़ीसा में हिन्दी, ARTS अर आसाम मे 
बंगला, महाराष्ट्र देश A मरहठी, गुजरात श्रार 
पश्चिमी भारत में गुजराती और दक्षिण में तैमिल, 


A 


~~ 


तेलगू आदि प्रान्तिक भाषाओं द्वारा शिक्षा दी जानी | 


चाहिए | 
इसके सिवा प्रत्येक प्रान्त में अन्य दे भाषाओं 


` ` ON ~ i 
के गोणरूप से agin भी आवश्यक है।इन दो | 


भाषाओं में एक तो अँगरेज्ञी भाषा हा--जिसका 
साधारण ज्ञान सभी मनुष्यो के होना चाहिए 
और दूसरी अन्य प्रान्तीय भाषाओं में से कोई भी 


"पक भाषा हो | बङ्गाल, गुजरात, महाराष्ट्र और 


दक्षिण के रहनेवालो के लिए यह भाषा हिंन्दी 
होगी क्योकि इसका जानना अत्यन्त आवश्यक È | 
देश के सभी प्रान्तों में इसका at ही बहुत प्रचार E! 
उत्तरी भारत के निवासियों के लिए अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं में से बँगळा, गुजराती, मरहठी, € 


आदि कोई भी एक भाषा इच्छानुसार पढ़ाई जा 


aaa | 
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> | सकती है | फारसी आर देवनागरी दोनों लिपियों चारों णां से उद्धार प्राप्त कर सके। पक्त चारों 
4 = सियों न्ध we Ta 

ys का ज्ञान आवश्यक हे. । भारतवा का सम्बन्ध पुरुषाथा मं सफलता प्राप्तकरना और चारों ऋण) 


मे | मुसलमानों से इतना घनिष्ठ è कि उन्हे सुखलमानां से मुक्त हाना प्रत्येक हिन्दू ही के जीवन का उद्देश 
È के साहित्य से परिचित होना चाहिए । हिन्दी-डदू नहीं है, किन्तु समस्त मानवीय जीवन का उद्देश है। 
` ï भेद नहीं हे । जब हिन्दी फारसी लिपि में लिखी अतएव इस प्रकार की शिक्षा पक जातीय soe 
A ~ Ct ~ Fy 
ही | जाती हैं तब उसका नाम उदू हे । उई कोई स्वतन्त्र देशीय नहीं है वरम्‌ सर्वजातीय और सार्वभौमिक 
के | mað |. है। धमै पुरुषार्थे का यह अभिप्राय हे कि जिस चमन 
च जा शिक्षा हम लापा सातु-भाषा द्वारा दी जाय में मनुष्य उत्पन्न हुआ है उसके रहस्य से वह भली 
उसमं अगरञ्जी, फारसी तथा अन्य भाषाओं के भाँति परिचित हा, उसमें जा जा साधन ओर 
क्‌ | साहित्य के अनुवादित अश भी होने चाहिए | भ्राद्यो- क्रियाएं बताई गई हों उन्हें करे, उस धरम का 
त | 'गिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तथा शिल्प-विषयक आचार, विचार और नीति-शास्त्र अच्छी तरह पढे 
y शिक्षा मातृ भाषा द्वारा ही देनी चाहिए | यदि इन और काम में लावे, अपने धमेशास्त्रों का समुचित 
mi RA के ग्रन्थ मातृ-भाषा में नहीं हैं a विदेशी परिशीलन कर उनकी आज्ञाओं ओर आदेशों के 
र्य भाषाओं के ज्यो का अनुवाद कर लेना चाहिए अनुसार अपना जीवन बनावे ओर अपने की 
तो ET उनक आधार पर मातृ-भाषा में स्वतंत्र मान-मय्योदा--उसका गोरव, उसको उत्कृष्टता और 
क्त | ग्रन्थो की रचना की जाय, क्योंकि विदेशी भाषा के उसकी उपयोगिता का--पूरा परिचय प्राप्त करे । 
a, | दारा इन विषयों की शिक्षा प्राप्त करने में केवळ मनुष्य को केवळ अपना as जानना ही आवश्यक 
मे | समय का ही अपव्यय नहीं हाता, किन्तु धन का भी। नहीं है, किन्तु अत्य घमो का तत्त्व भी जानना ज़रूरी 
E i तो हुई इस सम्बन्ध की MRAR बातें; अब हमें è । सभी धर्मों का आधार सत्य हे और प्रत्येक wa 
ल, | है बताना हे कि जातीय शिक्षा का उद्देश क्या में उच्च कोटि के उपदेशक, पथ-प्रदर्शक, तरवज्ञानी 
नी | होना चाहिए | साधु ओर महात्मा इए हेये सभी पूज्य ओर a 
हिन्दू-शास्त्रो में मनुष्य के चार पुरुषार्थ रणीय हैं। धार्मिक विषयों में उदारभाव रखना 
st | और SR ऋण कहे गये हें । बस, इन्हीं चार परमावश्यक हे । धर्म शब्द के अन्तर्गत ही नीति- 
दो | उत्वाथा की सिद्धि आर इन्हीं चार ऋणां से शाख अथवा आचार-शास्त्र है, जो चरित्र-सङ्कठन 
का , मुक्ति जिससे हो वही हमारी जातीय शिक्षा का का आधार हे । हमारी जातीय शिक्षा में इस चर्म- 
कट परमोद्देश हे । इससे उच्चतर और उत्कृष्ट उद्देश हो तत्त्व का हाना अत्यन्त आवश्यक हे | वर्तमान शिक्षा- 
भी | भी नहों सकता | हमारी जातीय शिक्षा में वे विषय प्रणाली में इसका सर्वथा अभाव है | 
वर WM जायें जिनसे इस उद्देश की सिद्धि हा । कहने अर्थपुरुषा्थ-संखार में रहते हुए मनुष्य को 


i 
k 
ऱ्य 


‘| | wl og कि हमारी शिक्षा के मुख्य चार ag जेसे धर्मतत्व की आवश्यकता हे. वैसे ही अर्थ की 
T eae “२९९ lo ~ बसायो >: 
: | , आथिक, कामिक ओर मौक्तिक भी हे | जिन व्यः और wai से मनुष्य धन 


tent ग आधार TA, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार कमा कर अपना और अपने कुटुम्ब का पालन करता 

| ऽ था, पर हे । इन्हीं चार sgt के अन्तर्गत ऐसे है और परोपकार के कायो मे सहायता देता हे चे 

| अकरणं का समावेश रहेगा जिनसे मनुष्य सब अथे के साधन हैं | पर यहाँ यह विचार करना 
hia ~ A a A ` 

ऋण, ऋषिऋरण, पितऋण और भूतऋण, इन आवश्यक है कि जे व्यवसाय और wa मनुष्य 

मह्‌ पसतक वितरत त्र की जाश « 
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३५२ 
करे वे धर्स-चिरूद्ध न हों । इन सभी मामलों में धर्म 
की व्यापकता सुख्य है । उदाहरण के लिए, पशुवध 
से जीवन-निर्वाह करना तथा रक्त, मांस, हड़ी, 
चमड़े आदि का व्यापार करना धर्म-विरुद्ध कार्य हैं । 
इनसे यदि श्रथै-सिद्धि हो तो भी ये त्याज्य हं | AÀ- 
सञ्चय किन किन धरमे-युक्त उपायों से हा सकता 
हे इस विषय के ग्रन्थ पढ़ना तथा उन प्रक्रियाओं 
और aos को करना, जिनके द्वारा अर्थ-सिद्धि 
Sr, HAGE का उद्देश हे | 
देखिए, हमारी वतमान शिक्ता-प्रणाली में आर्थिक 
शिक्षा का कैसा अभाव है । यदि इस विषय का कुछ 
अंश हे भी तो वह ऐसा नहीं हे जिससे ग्रर्थपुरुषार्थ 
की पूरी सफलता हो. रके । पाश्चात्य देशों में सभी 
स्थाना पर आर्थिक शिक्षा की प्रधानता रक्‍खी गई 
है । व्यापारिक, Seats, व्यावसायिक, वैज्ञानिक 
आदि शित्ताएँ अथे-सिद्धि ही की हें आर इनका TAR 
योरप के सभी विश्वविद्यालयों में हे; पर हमारी 
वतम!न शित्ता-प्रणाली में इनका सर्वथा अभाव 
हे । आथिक शिक्षा के विना शिक्षा अज्॒त्पादिका हे । 
जिस देश मे आशिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध 
नहीं हे वहाँ के लोगों की आशिक दशा सदेव अधो- 
गति को प्राप्त रहेगी | यदि पाश्चात्य शिक्षा में कोई 
महत्त्व की वात है तो आशिक शिक्षा ही हे, लेकिन 
इस शिक्षा का यह अङ्ग केवळ योरप के लिए ही हे, 
हमारे देश के लिए नहीं | यदि इस देश में इस 
शिक्षा का प्रचार किया जाता तो भारत भी जापान 
के समान स्वतन्त्र देश हाता और योरप के बड़े बड़े 
देशों की बराबरी करता | जिस शिक्षा के द्वारा योरप 
माळदार हो रहा हें--जिस शिक्षा के द्वारा इंग्लेड 
HAUS पर चक्रवर्ती हकर राज्य कर रहा है-- 
कया वह शिक्षा विदेशी शासकों के द्वारा भारत को 
प्रा् हो सकती हे? इस शिक्षा को देना आर भारत की 
'गळामी की जञ्ज्ञीर को ते।डना बराबर है । विदेशी 


Go शिता नेभारत की प्राचीन आथिक शिक्षा का सर्वथा 


¢ t a a Bod 
* 
aa 


~ 


सरस्त्रता । 


NAAN ANNAN a nn AAAAAAAAANN LS AAAS 


[ भाग २२ 
नाश कर दिया हे आर यही कारण है कि आऊ 
हम अपने घर की सब आवश्यक वस्तुओं के लिए. 
दुसरे देशों का Fe ताकते हैं | यदि हमारा कपडा 
दूसरे देशों से न आवे ते हम आज नंगे ही बेठे 
रहं । जगत्प्रखिद्ध ढाके की मलमल वनानेवाले 
MC समस्त भूमरडल को उच्च कोटि का कपड़ा देने- 
वाले आज मोटा गाढा सी बना कर अपना शरीर नहीं 
ढक सकते हैं । इस देश में ६७ करोड़ रुपयों की 
कीमत का कपड़ा प्रति वर्ष अन्य देशो से आता हे 
तब कहीं हमारे शरीर कुछ ढक पाते हें । यदि हमें 
आर्थिक शिक्षा दी जाती तो हम स्वयं सब कपड़ा 
यन्तो द्वारा वना लेते आर इस अधोगति के न प्राप्त 
होते i हमारी जातीय शिक्षा में आथिक विषय का 
रखना कितना आवश्यक हे, यह वात इसी से मालूम 
होगई होगी | 

कास--मनुष्य के जीवन का उद्देश धमे और 
aa ही नहीं हे, किन्तु घर्म-विहित खाधनों द्वारा 
सुख भोगना भी हे | चह तपस्वी या श्रमजीवी ही नहीं 
है, किन्तु वह मनुष्य भी है । मञुष्य स्वभाव से ही 
सुख-लिप्सु È । अतण चह सदेव अपने सुखां की 
वृद्धि चाहता हे | 
सङ्गीत, चित्र, काव्य, नाख्य, शिल्प आदि 
चॉसठ RATS ठाणा सुख की प्राप्ति करना काम 
पुरुषार्थ है । महर्षि भतहरिजी ने ठीक कहा हैः-- 
साहिल्ासङ्ीतकलाविहीनः 
साक्षात्‌ पुः एुच्छविषाणहीनः ॥ 
जा मनुष्य साहित्य, सङ्गीत ओर कलाओं को 
नहीं जानता वह साक्षात पशु ही है। 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में इस शास्त्र की Aa 
हेळना की गई है। न सङ्गीत ही सिखाया जाता है,न 
चित्रकारी ही। अन्य छलित-कलाओं की शिक्षा का भी 
विशेष sarr नहीं हे । ऐसी शिक्षा की आन्नश्यकता 


`हे, क्योंकि इससे मनुष्य आपने ग्र्हस्थ-जीवन को हृ 


आनन्दमय बना सकता हे | > 
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ara पुरूषार्थ — aga का सर्वोपारि परमो ददेश 
` मोत्ति-तत्तव प्राप्त करना हे | संसार के अगणित Tat 
से छुटकारा पाना, आवागमन के चक्र से मुक्त हो- 
कर परम विश्राम-धाम का अव्यय, अनन्त ओर 
शाश्वत आनन्द प्राप्त करना, यही नहीं किन्तु स्वयं 
आनन्द्रूप हो जाना मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य हे | 
इस लक्ष्य पर पहुँचना सहज नहीं है | जन्म-जन्मान्तर 
इसकी प्राप्ति की चेष्टा होती रहती हे । भारतवषे 
के इतिहास और पुराणां का पढ़ने से मालूम होता 
है कि इस परमपद की प्राप्ति के लिए हमारे पू्वेजों 
ने बड़े बड़े प्रयत्न किये थे । प्राचीन भारत की सभ्यता 
में यह लक्ष्य सभी मनुष्यों के सामने रहता था । 
इसके लिए उन्हं विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी, 
पर खेद हे कि हमारी विदेशी शिक्षा ने यह लक्ष्य 
हमारी सन्तानो के सामने से खवेथा हटा दिया हे 
और उन्हें जड-वाद के ऋज्भटों में डाळ दिया है। 
हमारी जातीय शिक्षा में Ara ava का लक्ष्य अवश्य 
रहना चाहिण | 

यों तो सभी धर्मो में Ara के साधन बताये गये 
हैं, पर भारतवष में इसे प्रात करने की विद्या ही 
पृथक्‌ है । इस विषय का विज्ञान ही अलग है जो 
आधुनिक भोतिक विज्ञान से अधिक उच्च और प्रति- 
भाशाली है । इस विद्या का नाम हे वेदान्त. जो वेदों 
का अन्तिम ज्ञान हे । जब विद्यार्थी धर्म, अर्थ ऑर 
काम की शिक्ता प्राप्त करले तब मोच्त-प्रद वेदान्त की 
शिक्षा का प्रारम्भ हो क्योकि यह विषय बड़ा गम्भीर 
है । इसका समभना अपारिपकव वुद्धिवाले के लिए 
अत्यन्त कठिन है । वेदान्त के सिद्धान्तं को चरि- 
तार्थ करने के लिए हमारे ऋषि-महषियों ने जीवन 
के दो भाग gan कर दिये थे, अर्थात्‌ वानप्रस्थ 
और संन्यास आश्रम, परन्तु इन सिद्धान्तो 
का ज्ञान ब्रह्मचयाश्रम मे ही दे दिया जाता था, 
जिससे मनुष्य इनका मनन सदैव ही करता रहे 
और जब वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमां का समय 

र 


जातीय शिक्ता का स्वरूप | 
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आवे ता उसे इस विषय, की प्रारम्भिक शिक्षा न 
लेनी पड़े। मोच्त-सम्वन्धी ग्रन्थ उपनिषद्‌, वेदान्त- 
शास्त्र, गीता आदि हें जिनकी प्रशंसा पाश्‍चात्य 
देशों के महान परिडतों और विद्वानों ने भी मुक्त- 
कणठ से की है । यदि इस विषय का कुछ अश 
भी हमारी शिक्षा में न हुआ तो वह भारत की 
जातीय शिक्षा Faint हा सकती हे | 
हमारी वर्तमान शिक्षा में इन चारों उद्देशा में से 
एक भी उद्देश का समावेश नहीं है | इसी लिए महात्मा 
गाँधी इसे राक्षसी शिक्षा कहते हैं । हमारी जातीय 
शिक्षा मे इन चारों उद्देशों का पूणे समावेश होना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त इस शित्ता में उन चारों 
ऋणां से मुक्त हाने का उपाय भी रहना चाहिए | 
ईश्वर ने हमें संसार मे उत्पन्न किया हे । हमारे 
उपकार के लिप असंख्य वस्तुएँ बनाई हें । ईश्वर 
के अधीन देवगण हमारा सर्वदा उपकार करते 
रहते हें । वे हमारी सांसारिक आवश्यकता ओर 
वाज्छाओं को पूरा करते रहते हें। क्‍या हम उन 
सवके ऋणी नहीं हें कया यह हमारा कतेव्य 
नहीं हे कि हम उन्हं अपने कायों से प्रसन्न रक्‍खं? 
इश्वर की आराधना करना र देवताओं के लिए 
यज्ञादि quand करना इस दैवी ऋण से मुक्त 
हाने का माग है। हमारे विद्यार्थियों को इल ऋण 
का पूरा ध्यान रखना चाहिए । हमारी जातीय शिक्ता 
के पाठ्य-त्रन्थी में ऐसे ग्रन्थ भी रहे जिनसे चारों 
ऋणो के चुकाने में पूणे सहायता मिले । 
हमारा दूसरा ऋण है HARTI जिन महान्‌ 
पुरुषों ने अपने अविराम प्रयलों से और दिव्य 
अनुभव से संसार के ज्ञान की वृद्धि की हे आर हमें 
सभ्य जाति कहलाने का अवसर दिया है क्या उनके 
प्रति हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है ? अवश्य है | हम 
उनके ऋणी हैं । यदि वे न होते अथवा वे न चाहते. 


तो यह भव्य और विशाल विद्या और ज्ञान का भारडार, | 


जिसके हम मालिक बने वेठे हें, कहाँ से आता ? हमारा | 


> 
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कतेव्य है कि हम उनकी दी हुईं विद्याओं को पढ़ें । 
हम उनकी aha अपने अनुभव से करे और संसार 
की सच्ची सभ्यता को बढावे | वेदादि . धमे-ग्रन्थ 
और अन्य ज्ञान-प्रद पुस्तकां के पढने आर मनन करने 
से ही हम ऋषि-ऋण चुका सकते हें, अन्यथा नहीं । 
हमारे पितरों ने हमारे साथ बडा उपकार किया 
है । उनके कारण ही मनुष्य-योनि रक्षित चली आती 
है । यदि संसार के आदि में, जब समाज-सङ्गठन न 
ear था और सामाजिक नियम नहीं बने थे, वे 
चाहते तो अपनी सन्तानो का पालन-पोषण न करते 
अथवा सन्तान उत्पन्न ही न करते; पर उन्हाने ऐसा 
नहीं चाहा | उन्होने संसार रखने के लिए सन्तान 
ही न उत्पन्न किये, किन्तु उनके पालन-पोषण का 
समुचित प्रबन्ध भी किया, जिसका परिणाम यह हे 
कि आज भी संसार में मनुष्य-योनि सुरक्षित हे और 
उसकी दिन प्रति दिन वृद्धि होती जाती है। यदि 
हम अपने दूर के पितरों को छोड़ दें आर अपने 
पिता, प्रपिता और पितामह के कार्यों का ही विचार 
करें तो हमे मालूम होगा कि इन्होने हमारे साथ 
अनेक उपकार के काम किये हें । ये हमारे सुख में 
खुखी हें और दुःख में दुखी हैं क्या हमारा यह 
कर्तव्य नहीं हे कि हम इनकी स्म्वति सुरक्षित cea" 
ओर इनकी स्मृति रखने के उपलक्ष में दान, पुएय 
अथवा श्राद्ध करे | हम इनकी याद में प्रति दिन नहीं 
तो, कम से कम प्रति मास या प्रति वर्षे दान-पुण्य 
अवश्य ही करना चाहिए | इसी का नाम श्राद्ध हे । 
चार्मिक रीति से अपने पूर्वजों और पितरों की 
स्मृति रखना ओर उनका सम्मान करना ही श्राद्ध 
हे । इस प्रकार से हम पितऋण से छुटकारा पा 
सकते हें । 
चौथा और अन्तिम ऋण है भूत-ऋण | मनुष्य 
क्रा जीवन संसार में सुखमय तमी हे जब उसे सब 
प्रकार के पशु-पच्ती सहायता देते रहते हें । गाय उसे 
दुध. देती है | बेल उसका हल चळाते हे । घोड़ा उसे 


© 


खरस्वती । 
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सवारी देता हे | पत्ती अपनी विविध मनोहर बोलियों 
से उसके बाग-बगीचों की शोभा और मनोहरता 
बढ़ाते हैं और उसके fea चित्त को प्रसन्न करते हैं। 
यही नहीं किन्तु वे अनेक रीतियों से मनुष्य का 
उपकार करते हें । क्या AJA का उनके प्रति कुछ 
भी कतव्य नहीं है ? अवश्य है । उसका धर्म हे कि 
जहाँ तक बन पड़े वह अन्ञादि से उनका पालन- 
पोषण करे, उन पर दयाभाव दिखावे । उनकी 
हिंसा करके अपना पेट न भरे । अहिंसा सिद्धान्त 
का पालन करंना परम धमे हे और उसका प्रयोग 
बहुत कुछ ऐसे ही जीवों के सम्बन्ध में हाता हे। 
उनकी रच्ता करना ओर उन्हं अन्नादि देना भूत-ऋण 
से मुक्त हाना है । 

ये चारों ऋण भली भाँति तभी चुकाये जा 
सकते हें जब हमारी शिक्षा धमे, अथ, काम ओर 
fra की अटल भित्ति पर ues स्थित हो और 
उसमें इन ऋणां के yTa का भी ध्यान रक्खा 
जाय । जब घर्तमान शित्ता-प्रणाली में इनमें से कोई 
बात भी नहीं है तब यदद कैसे समभा जाय कि वह 
मलुष्य के जीवन के परमावश्यक उद्देशां को पूरा 
करती है या कर सकती हे | हमें बहुत शीघ्र 
शिक्षा-विषय को अपने हाथ में लेना चाहिए । इस 
मामले में उपेच्ता करना पक प्रकार का पाप हे | 


सारांश यह हे कि हमे अपनी सन्तान को 
जातीय शिक्षा देनी चाहिए ओर जातीय शिक्षा के 
मार्मिक अङ्ग हे--घमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष, तथा 
दैवऋण, ऋषिऋण, पितऋण ओर JARN भुगताने 
के साधन | जिस शिक्षा में ये अङ्ग नहीं वह जातीय 

शिक्षा नहों हे । 
कन्नोमल 
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> [तब्बत A बाद-घस | 
QOH में बोद्ध-चमे का कैसे प्रवेश 


& ति डुआ, इसका हाल जानने के लिए 
KS Gy अच्छे साधन R| तो भी अभी 
SONS तक उसका पाचीन इतिहास ज्ञात 


नहीं हुआ है | जान पडता हें कि पहले पहल बोद्धों 
को वहाँ श्रपना मत प्रचार करने में सफलता नहीं 
हुई । कहा जाता है कि ईसा के १३७ वर्ष पहले वहाँ, 
कैलास पर्वत पर, एक Agas स्थापित किया 
गया था | पर लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट ही न 
. हुआ | इसलिए बह शीघ्र ही sae गया | दन्तकथाओं 
मं यह प्रचलित हे कि अवलोकितेश्वर बुद्ध ने ही 
तिब्बत में बोद्ध-घमे का प्रचार Gari नीचे हम 
उसका ऐतिहासिक विवरण देते हें | 

सन्‌ ३७१ इसवी में तिब्बत-नरेश थाथोरीन्यान- 
स्तन (1110011011 Nyantsan) के पास पाँच विदे 
शीय विद्वान्‌ गये । उनके आने के पहले राजा को 
स्वर्ग-पतित चार चीज्ञें मिली थीं। राजा उसका कुछ 
मतलब न समक सका था । वे चार चीज़ थीं (१) 
भा्थना-बद्ध sea (२) एक छोटा पात्र (३) 
पक रल जिस पर यह मम्त्र खुदा हुआ था ‘sit मणि 
पद्मे हुँ? ओर ( ४ ) एक धरम-ग्रन्थ'। उन विदेशीय 
विद्वानों के द्वारा राजा को इन वस्तुओं का रहस्य 
मालूम हुआ । उन लोगो ने राजा को उनके उपयोग 
मी बतलाये और उन्हें काम में लाने के लिप आदेश 


भी दिया । राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया, 


और उनकी कपा से वह ११६ वर्षे तक जीवित रहा | 
कुछ लोग इसी समय से तिब्बत में बोद्ध-घमे का 
आगमन मानते हें | पर तिब्बतीय इतिहास-लेखकों ने 
लिखा है कि बोद्ध-घमे का प्रचार स््राङ्गस्तन गैम्पा के 
राजत्वकाछ A हुआ । उसका जन्म सन्‌ ६१७ में 
हुआ था ओर म्यत्यु ६६८ में । बोद्ध-धमे के प्रचार के 
“लिप उसने aa उद्योग किया | इसीलिए तिब्बत के 
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इतिहास-ग्रन्थो में उसकी ब्रडी प्रशंसा की गई हे l 
उसने अपने मन्त्री थूमी सम्मोटा को सन्‌ ६३२ 
इसवी में भारतवर्ष भेजा | उसके साथ १६ तिब्बती 
और आये थे । यहाँ भारतीय भाषा का अध्ययन कर 
के उन्होंने बोद्ध-शास्त्रा का भली भाँति मनन किया । 
उन्होंने तिब्बत में भारतीय लिपि का भी प्रचार किया । 
इसके बाद स्त्राङ्गस्तन गेम्पो की आज्ञा से कितने ही 
बोद्ध-शास्त्रों का अनुवाद तिब्बतीय भाषा में किया 
गया | उसकी प्रजा में जो क्रूर र नृशंस रीतियां 
प्रचलित थीं उनको भी उसने बन्द कर दिया । इन 
सत्कायों' में उसे अपनी रानियों से बड़ी सहायता 
मिली । उसकी दो रानियाँ थीं। एक नेपाली थी 
और दूसरी चीनी । तिब्बत मे इन रानियों की पूजा 
अभी तक होती हे । इन कार्यो' से राजा की कीति 
सर्वत्र फैल गई । दूर दूर से बोद्ध-यति उसका नाम 
सुन कर आने लगे | इससे तिब्बत में बोद्ध-घर्म की 
अच्छी वृद्धि हाने लगी | 

स्राङ्गस्तन गैम्पो के परलोकगत होने पर उसके 
उत्तराधिकारियों के राजत्वकाल में बोद्ध-धर्म की 
बैसी उन्नति नहीं हुई । कुछ समय तक उसकी 


अवस्था बड़ी शिथिल cet | पर थिस्जाङ्गडेस्तन के - 


सिंहासनारूढ होने पर फिर उसका भाग्योदय हुआ। 
उसने ७२८ से ७८६ ईसवी तक राज्य किया । उस 
केभी समय में कुछ लोगों ने बोद्ध-धर्म को नष्ट 
करने की चेष्टा की । पर राजा ने उनके उद्योग को 
निष्फल कर दिया । यह उसी का प्रयत्न था कि 
तिब्बत में आज तक बोद्ध- घर्मे का अस्तित्व है। उसने 
शान्त-रत्तित नामक बोद्ध परिउत को बङ्गाल से बुला 
कर तिब्बत में बड़े आदर से रक्खा | उसके बाद पञ्चस- 
ma गये । अपनी अलौकिक विद्वत्ता के कारण उस 
समय पद्मसम्भव सबसे अधिक यशस्वी थे। इन 
लोगों ने वहाँ माध्यमिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तो व 
प्रचार किया | राजा erg ने एक विहार बनचाया। 
उसने भी तिब्बतीय भाषा में बोद्ध-शास्त्रा के : 


~ 


है 
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कराये। ६०० इसवी में Tarde (Ral pachan) नेभी 
बौद्ध-घमे की पुष्टि की । पर उसके उत्तराधिकारी 
aqua को बोद्ध-धर्म से बड़ी घृणा थी। उसके 
समय में बोद्ध-धर्म को दूर करने के लिए खब प्रयत्न 
किया. गया । राजा ने वोद्ध-मन्दिरो और मूर्तियों 
को तोड़ने के लिप आज्ञा दे दी । इससे लोगों में बड़ी 
उत्तेजना फैली | परिणाम यह हुआ कि किसी लामा 
( धम्मंगुरु ) ने राजा को मार कर बोद्ध-धर्म पर 
अत्याचार करने का बदला ले लिया । उसका लडका 
भी विना धम में दीक्षा पाये ६४ वषं की अवस्था में 
मरा । उसका पुत्र विलमशुरस्तन (Bilamgurstan) 
बोद्ध-घ्मं का पक्षपाती निकला | उसने ८ are 
मन्दिर बनवाये | १८ वर्ष तक उसने राज्यशासन 
करके अच्छी ख्याति प्रास की। सन्‌ १०१३ और १०४२ 
इसवी में मगध से धम्मेप्रचारकां का दल तिब्बत 
गया । उन्होंने बोद्ध-धम में ढता उत्पन्न की | १०४१ 
इसवी में वहाँ तान्त्रिक मत का समावेश EM | इसके 
बाद प्रसिद्ध ate विद्वान अतिस और उसके शिष्य 
का आगमन हुआ । इसके तीन सो वर्षे वाद प्रसिद्ध 
सुधारक स्तानस्वाया का जन्म सन १०४४ ईसवी में 
SAM था | उसके कारण ASIA में अनेक सुधार 
हुए । 

mams तिब्बत में चोद्ध-घमे के दे सम्प्र- 
दाय हैं एक प्राचीन और दूसरा नवीन | प्राचीन 
सम्प्रदाय संसार के! त्याज्य नहीं समझता | वह 
विषयोपभाग से भी निर्वाण की प्राप्ति मानता हे । 
परन्तु नवीन सम्प्रदाय का मत उससे सवेथा 
विपरीत है। इसमे संन्यास धम्मे पर ज़ोर दिया 
गया है ओर संसार त्याज्य समभा गया È । इस 
सम्प्रदाय के संस्थापक अतिस का उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हें। उसी ने ११ वीं सदी में लोगों 


»में प्राचीन सम्प्रदाय की कुशिक्षा का बुरा परिणाम . 


देख कर यह मत चलाया । पहले पहल लोग इसे 
स्वीकार करते डरे । पर wa ही लोग नवीन 


e 


सरस्वती । 
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सम्प्रदाय का अनुसरण करने लगे । फिर भी 
तिब्बत में प्राचीन सम्प्रदाय के अनुयायियों की 
सख्या अधिक हे । 

तिब्बत में जितने महन्त हें सब लामा कहलाते. 
हें । सबसे उच्च स्थान दलाईलामा का है। वही 
तिब्बतीय Ja- के अध्यक्ष हें । वहाँ जितने 
बोद्ध-मठ हें वे प्रायः सभी शिक्षा के केन्द्र हें। 
जन-साधारण को उन्हीं से शिक्षा प्राप्त होती है। 
शिकाचे का मठ बहुत प्रसिद्ध हे । उसमें कोई 
३५०० धमोपदेशक रहते हें | उनका काम सिफ 
अध्ययन और अध्यापन = | 

इतना हाने पर भी तिब्बत से बोद्ध-घम की 
बुरी दशा हे। उसमें कितने ही दोष आगये हैं । 
शर्मोपदेशको मे कोई ही कोई सच्चे धार्मिक होते 
हें। धर्म का ढोंग करनेवाले ही अधिक हें और 
प्रायः सभी दुव्यसनों से ग्रस्त हें। तब वहाँ दुरा- 
चार र surat की वृद्धि क्यों न हो ? “धमो 
रच्तति रत्तितः” | 

मनोहरलाल श्रीवास्तव 


हृद्य-वेदना | 
कह है, प्रभो ! मुक्ति की राह ? 
बढ़ती ही जाती हे अब ता निशिदिन aaga ॥१॥ 
स्ग-जळ सम निज रूप दिखा कर, 
व्यर्थे हमें भटका भरका कर, 
भक्ति-भावना में न करो तुम क्षीण विपुल उत्साह ॥२॥ 
° we emg शान्ति हमारी, 
` हळचळ मची हृदय में भारी, 
बिना त्राण हे नाथ ! नहीं wa होने का निर्बाह ॥३॥ 
आये हैं क्या हम लेने को ? 
उलटे mga हैं देने को, 
कहते हैं केवळ ग्रपनाळो नहीं ओर कुछ चाह ॥४॥ 
देवीप्रसाद गुप्त 


© CC-0.InPublic Domain. Garukul Kangri Collection, Haridwar 


f 


NN nnna 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संख्या ६ ] 


प्राचान आया Al Aaah 
सस्कार । 


(८८ ति पाचीन काळ में भी मृतक-सेस्कार 
+१ ॐ १6 के समय विविध प्रकार के अलुष्ठानों 
ee का आयोजन किया at जाता था । 
ग्राचीन आर्या की भिन्न भिन्न जा म॑ अन्त्येष्टि- 
क्रिया जुदा जुदा प्रकार से होती थी । यहाँ केवल 
ग्रीक और लिथुआनिया इन्हीं दो विशिष्ट जातियों 
की अन्तिम-किया का वर्णन किया जाता है | 
ग्रीक लोगों में जब कोई व्यक्ति मर जाता 
था तब शव का सुख ओर उसके नेत्र उसका कोई 
निकटतम आत्मीय बन्द कर देता था | इसके 
बाद उसके परिवार की स्त्रियां उसे स्नान कराती 
थीं | तढुपरान्त उसे स्वच्छ वस्त्र पहनाये 
जाते थे और वह घर में ही शय्या पर लिया दिया 
जाता था । 
लिथुआनिया के wa लोग सूतक का जल 
से स्नान करा कर धर्म्मानुष्ठान के विचार से कुछ 
प्राथना करते थे । यदि शव का अङ्ग-प्रक्तालन 
करने के लिए कोई आत्मीय जन न मिळता तो 
किसी अपरिचित व्यक्ति ही से यह काय्ये करा 
' लिया जाता था। पुरुष के शव को पुरुष ओर 
स्त्रियां के शव को स्त्रियाँ स्नान कराती थीं 2 
इसके अतिरिक्त वृद्धा स्त्रियों के द्वारा भी यह कार्य 
करा लिया जाता था । 
स्नान कराने के बाद घर में शव इसलिए 


रोक Cee जाता था जिसमें स्त: व्यक्ति के लिए सब' 


को रोने का यथेष्ट अवसर प्राप्त हा जाय | प्रसिद्ध 
व्यवस्थापक सोलन (Solon) ने केवळ निकटतम 
आत्मीय स्त्रियों को विलाप में याग देने की व्यवस्था 
दी है । विकट शोकोच्च्छास, गण्डस्थल पर 
नखाघात, एवं गा गा कर रोने का निषेध था । 
होमर ने लिखा हे कि विलाप करने के लिए 
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` गाड़ी पर भी ले जाते थे । 
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पेशेदार स्त्रियां ( Professional mourners ) भी 
नियुक्त कर ली जाती थीं । यह प्रथा .ण्ञ्जाब तथा 
गुजरात में इस समय भी प्रचलित हे । यारप की 
azad जातियों के लाग इस समय भी रोने-धाने 
का पेशा किये हें । 

लिथुआनिया के निवासियों के दैनिक जीवन में 
अभी तक ये सब रीतियाँ परिळत्तित हाती at 
रूस में विलाप करते समय म्ठुतक की शुणावली. का 
वरान किया जाता था । विलाप करनेवाले शव 
के चारों ओआर घूम घूम कर ऐसे प्रश्न करते थे, 
मानों किसी जीवित व्यक्ति से किये जा रहे हा । 
विधवा feat अनेक बार अपने स्वामिया की 
कत्रा पर चिलाप करते करते मूच्छित हो जाती 
थीं | उनकी इस दशा से उनका गारव बढ़ता था । 
लोग उनके शोक की प्रशंसा करते थे । इस कारण 
स्त्रियाँ इतना अधिक शोक करती थीं कि वे अपने 
हाथों तथा मुखं को छुर्‍ियों से च्तत-विच्तत तक कर 
डालती at | 

इस तरह दो दिन तक शव घर ही में रहता था । 
तीसरे दिन प्रातःकाल उसकी खाट उठाई जाती थी 
और दफन करने के लिए लोग उसे बाहर ले जाते थे । 
एक प्राचीन चित्र में शब ले जाने का दृश्य अकित 
किया गया हे । उसमें दिखलाया गया हे कि शव 
एक गाड़ी पर CHAT हुआ हे | जान पड़ता हे कि 
बह गाड़ी केवळ इसी काम के लिए बनाई गई 
थी-चह मुदा ले जाने ही की गाडी थी | उसमे दो 
घोड़े जुते इए हें। उसके आस पास खड्गधारी 
पुरुष जा रहे हें और पीछे नारियों का एक दळ 
करुणा करता इश्रा जा रहा हे। रूस में शव को 
हाथों से कब्रस्थान को ले जाने की प्रथा न 
थी । प्रायः स्त व्यक्ति का सर्वप्रिय घोडा 
गाड़ी में जाता जाता था। कहीं कहीं उसे बेल 


विनटरनिट्ज्ञ - Winternitz के. मतानुसार 
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कत्र अथवा चिता की तीन परिक्रमा की प्रथा 
प्राचीन काळ से चली आ रही हे । परन्तु tera 
जातियों में इस प्रथा का प्रचार नहीं हे | 


मृतक का अन्तिम संस्कार करके उसके 
कुट्म्बचाले अपनी धम्मे-विधि के अनुसार शुद्ध 
होते थे । तदनन्तर वे अपने AR पर मालाए 
धारण करके श्राद्ध-भोज में शामिल होते थे। पर- 
लेक-गत आत्मा की पूजा (Cult of the Souls) 
का यह पक विशेष AG समभा जाता था | 
उनकी यह धारणा थी कि प्रेतात्मा निमन्त्रित 
व्यक्तियों में उपस्थित रहता हे | इसी कारण वे 
अपने सृत व्यक्ति के गुणां का कीतेन करते थे। 
यह श्राद्ध-मोज मृतक के घर ही में दिया जाता था। 

मृतकः संस्कार की ओर मनुष्यों का ध्यान अज्ञात 
काळ से हे । प्रेतात्मा को, मांस, पानी, अस्तर-शास्ञर, 
ग्रह-पालित पशु, नोकर-चाकर और स्त्री तक का 
उपहार दिया जाता था । स्लाव लाग तो आज भी 
aa व्यक्ति की समस्त प्रिय aga कब्र में गाड 
देते हें । ख्य टन लोगों में भी यही रीति प्रचलित है | 
जिन आये जातियों में अ्रब यह डपहार-दान की 
रीति नहीं है उनमें भी पहले यह जारी थी। 
इसके अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। 


डदाहरण-स्वरूप कहा जा सकता हे कि वैदिक: 
काल में मृतक का उपहार देने की प्रथा न थी। 
परन्तु ऋग्वेद के कुछ सूक्तां (१०, १८) से ज्ञात हाता 
है कि aa पुरुष की पत्नी उसके शव के पास 
चिता पर लिटा दी जाती थी; इससे सिद्ध होता हे 
कि gan को पुरस्कृत करने की प्रथा उस समय 
भी जारी थी। 

हामर के समय यूनानियों में भी यही रीति 
देखी जाती है । पकिलिस ने अपने भ्राता Fate 


"के लिए जो चिता तैयार कराई थी उसके ऊपर ' 
__ उसने मधु और तैल के कलश स्थापित किये थे | 
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ओर वेळ, घोड़े तथा कुत्तों के अतिरिक्त टाय के 
बारह सम्भ्रान्त मनुष्यों की बलि भी दी गईं थी । 

इन उपहार-प्रथाओं में एक प्रकार का तारतम्य 
था । जहाँ मुर्दा गाड़ने की प्रथा थी वहाँ उपहार 
की वस्तुएँ कब्र में शव के साथ रख दी जाती थीं, 
जहाँ जलाने का रवाज था वहाँ वे या तो उसके . 
साथ ही चिता में भस्म कर दी जाती थीं या 
चिता-भस्म के साथ स्थापित की जाती थीं । 

उपहारःप्रदान के सम्थन्ध में लागों की यह 
धारणा थी कि स्रत व्यक्ति को जो चीज़ उपहार- 
स्वरूप दी जायँगी वे उसे परलोक में प्राप्त होगी | 
इस प्रसङ्ग में यह समझना उचित ही हे कि स्तक 
के कुटुम्बी उपहार-दान के समय gaan के. 
भविष्य-जीवन की ओर उतना ध्यान नहीं रखते थे 
जितना कि कुळ-क्रमागत प्रथा की पूत्ति का । प्रायः 
परम्परागत प्रथा के ara होकर ही वे इस 
काय्यं के सम्पन्न करते थे | 

यह WAR-GS भय के कारण ही की जाती थी | 
ऐसा न करने से उनको अनिष्ट का डर रहता था; 
इसके सिवा उन्हं इस वात का भी भय रहता था 
कि वे अपनी मृत्यु के बाद भगवान्‌ के सम्मुख 
क्या उत्तर sit | अतपच वे प्रेतात्मा को उसकी 
प्रिय वस्तुओं की भेट से वञ्चित रखने का साहस 
नहीं करते थे । 

स्रृत-व्यक्ति को उसकी स्त्री को उपहार में देने 
की रीति स्लाव और ठ्यू टन आदि जातियों में | 
विद्यमान थी । प्राचीन काल में यह प्रथा अच्छी 


* तरह प्रचलित थी | जान पड़ता है कि भारतवष में, 


वेदों के समय में, इख प्रथा का अधिक प्रचार नहीं 
था। किन्तु ईसा के पूवव पाँचवीं सदी में खती-प्रथा 
का जो प्रचार देख पड़ता है उसमें कोई नवीनता 
नहीं है। उसे पूव्वे प्रचलित प्रथा का विकसित 
रूपमात्र समझना चाहिए | 

ऊपर जो कुछ उल्लेख किया' गया है उसे 
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विवाहिता ही के सम्बन्ध में समझना चाहिए | 
अच अविवाहिता की अन्त्येष्टि-क्रिया के विषय में भी 
थोड़ा बहुत खुन लीजिए । श्रविवाहितो की मृत्यु 
पर विवाह-सम्बन्धी कितने ही अनुष्ठान किये जाते 
थे । यूनान में विवाह का जल-कलश अविवाहितों 
के कुत्र पर रख दिया जाता था । स्लाव जाति में 
स्रत-पुरुष के स्त्री, और Beet का पुरुष प्रदान 
किया जाता था । इस प्रथा के चिह्न जमनी में अब 
तक पाये जाते हैं । हेसे (Hesse) प्रदेश में अविवा- 
हित पुरुष की रथी के साथ सिर पर माला धारण 
करके कुमारियाँ कुत्र तक जाती हें । वे चार 
सप्ताह तक शोकसूचक परिच्छद धारण किये 
रहती हैं | 

प्राचीनतम tara और रूसियों में यह प्रथा थी 
कि केवल विवाहित स्रत-व्यक्ति की ही स्त्री को 
अपने स्वाभी की सहगामिनी नहीं होना पड़ता 
था बरन्‌ अविवाहित का विवाह-सस्कार उसकी 
ay के बाद यथारीति किया जाता था ्रौर 
उसकी पत्ती को भी उसी के साथ ही यम-सदन 
की यात्रा करनी पड़ती थी । चाहे वह पल्ली 
अ्रलपवयस्का ही Fat न हो ' प्राचीन ऐतिहासिक 
काळ में यूनान में भी पति के साथ स्त्री के श्रनुग- 
मन की प्रथा प्रचलित थी ।# 

महावीरसिह azar 


आधुनिक विज्ञान । 
AO ieee में ज्ञान और विज्ञान 


Ba te दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ हे, 
39-०९८ किन्तु वहाँ उनका अर्थ आधुनिक 
RASA अर्थ से कुछ भिन्न है। प्राचीन 


सिद्धान्त के अनुसार परमार्थ-सस्बन्धी या आत्मा- 


“gat में प्रकाशित श्रीहेमन्तकुमार सरकार के एक 
लेख का अनुवाद । 
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परमात्मा-सम्बन्ध्री वाते के जानने को ‘ara’ कहते 


हें ओर ससार-सम्बन्धी 'प्रत्येक प्रकार . के अनुभव 

तथा ज्ञान को ‘far’ कहते हैं । अँगरेज्ी के 

“सायन्स' शब्द का भाषान्तर भी ‘ara’ ही किया 

जाता हे, परन्तु 'सायन्स' की सीमा उतनी विस्तृत 

नहीं है जितनी ‘far’ के पूर्वोक्त अर्थ की। 

यथार्थ में पूर्वोक्त अर्थवाले “विज्ञान? के ara a 

दो भाग किये गये हेंः--(१) कला (31!) या aza- 

ज्ञान (Philosophy) और (२) सायन्स । परन्तु कुछ 
विषय ऐसे हें जा दोनों के अन्तर्गत आ सकते हें-जैसे 
गणित, अ्र्थ-शास्त्र इत्यादि | यदि हम अँगरेज्ञी शब्द 

सायन्स” के अथे मे विज्ञान को ले, ता विज्ञान की 
मुख्य मुख्य शाखाण ये होंगीः-- 

(१) भोतिक विज्ञान ( Physics ) में ताप, प्रकाश, 
शब्द, चुम्बक, बिजली और यन्त्र-कला 
(Mechanics) का विस्तृत वर्णन और व्याख्या 
होती है । 

(२) रखायन-विज्ञान (Chemistry) में इख बात का 
वर्णन होता हैं कि जगत्‌ के पदार्थ किस प्रकार 
बने हैं; कोन कोन मूल पदाथा (तच्चा) के 
योग से बने हैं; यह संयोग कैसे हाता हे; एक | 
तत्त्व का दूसरे पर क्या प्रभाव पडता हे; पदार्थों 
में ताप, Aaa आदि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा 
क्या क्या परिवर्तन होते हें; जगत्‌ के आरम्भ 
में तत्त्व या मूलपदार्थ किस प्रकार बने थे, 
इत्यादि । सजीव और निर्जीव पदाथा के 
विचार से रखायन-विज्ञान के दा भाग हो 
जाते हैं । कुछ पदार्थ ऐसे होते हें जो सजीव , 
वस्तुओं में पाये जाते हैं या उनसे बनते हें, | 
शराब, तैल, Ig, कपडा, रङ्ग, इत्यादि _ 

धों से बनते हें और घी, चर्वी, चमड़ा, लाख, | 
रेशम, ऊन, जिलाटीन इत्यादि--पशुओं या 


~ 


३६० 
का वर्णन होता हे उसे 'पेन्द्रिक रसायन” 
अथवा "सजीव tania’ कहते हैं | 
वायु, पानी, धातु इत्यादि निर्जीव पदाथों का 

वणेन जिस विभाग में होता हे उसे अनैन्द्रिक या 
निर्जीव रसायन कहते हें। लोहा, सोना आदि 
धातुओं, गंधक, फास्फोरस आदि उपधातुओं, 
सब प्रकार के खनिज पदाथों और गंधक, नमक 
आदि के तेज़ाबों (अम्लो) तथा खारो की रचना, 
उत्पत्ति और प्रयोग इत्यादि का वणन इसी विभाग 
में आता हे | 
यद्यपि आज-कल की खाजों 
निर्जीव और सजीव वस्तुओं का भेद मिटता जाता 
है ओर धीरे धीरे ऐसी बहुत सी ama र 
वस्तुएं मिलती जाती हें जिनके लिप कोई ठीक 
ठीक नहीं कह सकता कि ये निजींव हें या सजीव, 
ता भी 'निजींब रसायन? और “सजीव रसायन! 
नाम के दोनों विभाग सुविधा की दृष्टि से अलग ही 
अलग CHa गये हैं । धीरे धीरे बहुत सी वस्तुएं, 
जा सजीव समभी जाती थीं और जिनके विषय 
में ऐसी धारणा थी कि मनुष्य बिलकुल उसी प्रकार 
की वस्तुएं अपनी प्रयोगशाला में नहीं बना 
सकता वे अब वैज्ञानिक प्रयोगशाळाञ्रां में बनने 
लगी हें | 
(३) जीव-विज्ञान (110९०५१) में उन सब वस्तुओं का 
वणेन हाता है जिनमें किसी न किसी प्रकार 
का जीव मालूम होता 21 यद्यपि 'ग्राज-कल 
की नवीन गवेषणाओं के अनुसार, जैसा कि 
ऊपर लिखा गया हे, सजीव ओर निजींव 
चस्तुओं में कोई भेद नहीं रहता, तो भी पशु- 
पच्ती-कीट आदि प्राणियों का snc aa, लता 
आदि वनस्पतियों का वणुन विज्ञान की एक पृथक 
शाखा में होता है | सजीव पदाथों में क्या क्या 
» प्राकृतिक भेद होते हैं ? उन BF अनुसार 
चे कितने भागों में विभाजित हो सकते हें? वे 


के अनुसार 


© 


© 
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किस प्रकार उत्पन्न होते, बढते, भाजन करते, 
सन्तान उत्पन्न करते ओर मरते हैं ? ताप, 
बिजली आदि नैसर्गिक शक्तियों का तथा 
आस पास के पदाथा का उन पर क्या प्रभाव 
पड़ता हे? उनकी रचना किस प्रकार की हे? 
उनके प्रत्येक अङ्ग का क्या व्यापार È? इस 
प्रकार की सब बातें जीव-विज्ञान के अन्तर्गत 
आती हैं | 
सजीव जगत्‌ भी पशु-पक्षी, कीट आदि प्रणियों 
शरीर वृक्ष, लता आदि चनस्पतियों में विभाजित 
होता हे । इसी आधार पर जीव-विज्ञान की भी दो 
शाखाएँ की गई हें:--(१) प्राणि-विज्ञान (८००1०५५) 
श्रार (२) वनस्पति-विज्ञान (Botany ) । सजीव ओर 
निर्जीव की भाँति प्राणियों और वनस्पतियों के बीच 
जा अन्तर समझा जाता था, वह भी अब बहुत 
कम हो गया हे । बहुत से जीव ऐसे मिलते हें 
जिनका चर्गीकरण करना कठिन होता है अर्थात्‌ 
जिनके लिए जीव-विज्ञान-शास्त्री यह निश्चय- 
पूवैक नहीं कह सकते कि वे प्राणी हैं या 
वनस्पतियाँ | उनमें कुछ कुछ गुण दोनों के ही पाये 
जाते हें--जिससे उनका ate वनस्पति-विज्ञान 
रार प्राणि-विज्ञान दोनों में ही होता हे--तो भी 
रखायन-शास्त्र के भेदो की भाँति. जीव-विज्ञान के 
भी ये दोनो भेद अभी तक माने जाते हें । बड़े बड़े 
पशु ओर बड़े बड़े पोधों में एक बड़ा अन्तर 
यह माना जाता था कि पशुओं में ज्ञान-तन्तु होते 
हें, परन्तु Wat में नहीं । यह बड़ा अन्तर भी 
अध्यापक जगदीशाचन्द्र बोस की जगद्विख्यात खोजा 
के द्वारा निर्मल प्रमाणित डुआ है। डाकुर बोस के 
दस-धारह बरख के अनवरत परिश्रम और पय्य- 
टन के फलस्वरूप योरप के जीव-वैज्ञानिक अब 
यह बात मुक्त-करठ से स्वीकार करने लगे हैं कि 


क्षों में भी ज्ञान-तन्तु (Nerves) होते हें । कुछ ही 


दिन हुए आप लोगों ने समाचारपत्रां में पढ़ा होगा 
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पके लन्दन के पक 'घुरन्धर वैज्ञानिक को यह सन्देह 
था कि अध्यापक AST का यन्त्र 


पोधों द्वारा उनकी 
समवेदना--सुखमय या दुश्खमय प्रभाव--नहीं 
लिखता है, किन्तु दूसरे ही कारणों से वह कुछ 


fag अङ्कित कर देता है । उनके इस भ्रम को 


वसु महोदय ने Bes के sama वैज्ञानिकों 
के सम्मुख अपने प्रयोग दिखला कर दूर कर 
दिया । 


सजीव ओर Asia तथा प्राणी और वनस्पति 


` अपने स्थूल रूपा म॑ तो भिन्न भिन्न दिखाई देते हे, 


परन्तु सूक्ष्म रूपो में यह भिन्नता क्रमशः कम होती 
जाती è और अन्त सें मिट जाती हे । जैसे वृक्ष के 


‘ah ही स्थान से निकलनेवाली दे शाखाएँ एक 
- छोर पर तो एक दूसरी से पृथक हें, पर दूसरे छोर 


पर एक ही हे-अभिन्न हें। अतएव, यह कहा जा सकता 
है कि सर्वप्रथम कुछ ऐसे पदार्थ हुए और इस समय 
भी हैं जो साधारण पदार्थ थे, जिनमें सजीवता या 


` निर्जीवता का भेद ही न था । पीछे से उनमें से कुछ में 


कुछ विशेष गुणों का विकाश होने लगा (जिन्हें हम 
सजीवता के चिह्न कहते हें) अर्थात्‌ सजीवता प्रकट 
होने लगी और कुछ वैसे ही बने रहे--निजीव रहे | 


gat प्रकार जीव भी आदि में एक था। पीछे से 


कुछ जीवा में एक प्रकार के कुछ विशेष गुण 
अर कुछ 
~~ ` ~ ~ ~ a 
aa ही बने रहे । फिर, इन गुणों के विकास की 


` भी श्रेणियाँ हैं। किसी में विकास कम हुआ है, किसी 
- में अधिक और किसी में उससे भी अधिक। 
` प्राणियों में सूक्मद्शक यन्त्र से दिखाई पडनेवाले 
` अमीवा आदि प्राणी सबसे नीची श्रेणी के हें, 


कीट, पतङ्ग आदि उनसे ऊँची श्रेणी के और बड़े 


-बड़े पशु तथा मनुष्य सबसे ऊँची श्रेणी के हें। 


वनस्पतियों में सूच्मदशक यन्त्र से दिखाई पड्ने- 


` वाले विकार (anit) उठानेवाले तथा रोग 
: उत्पन्न करनेवाले, सूच्म वानस्पतिक जीव सबसे 
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नीची श्रेणी के हें काई, कुकुरमुत्ता आदि मध्यम 

श्रेणी के Ie विशाल वक्त सवोच्च श्रेणी के हें । 

(3) भूगर्भेविज्ञान (Geology) मं पृथ्वी की भीतरी 
तथा बाहरी बनावट और उत्पत्ति आदि का वणन 
होता हे । जितनी घातुप हम काम में ळाते हैं 
वे सब अधिकतर मिट्टी आदि पदाथा में मिली 
हुई, पत्थरों के रूप में, होती हें । ऐसे सहस्रां 
प्रकार के खनिज पत्थर बहुत जगह Tat में 
पाये जाते हें । 
संयुक्त-प्रान्त, नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी का 

चना हे जिससे वह चोरस हे और उसमें कडूड 

और पत्थर को छोड़ कर कोई खनिज पदार्थ नहीं 
निकलते । इसी कारण हम लोगों को इन खनिज 
पत्थरों का हाळ बहुत ही कम मालूम होता है | विहार, 
उड़ीसा, मध्यदेश और ब्रह्मा की भूमि सब जगह 
ऐसी नहों हे Src वहाँ कोयले, लोहे ओर मिट्टी 
के तेल की बहुत सी खाने हें । जमनी और अमरीका 
में तो सैकड़ों पदाथा की खाने हें जिनसे अगणित 
धातु, उपधातु तथा योगिक पदार्थ निकलते 
हें और उनसे तरह तरह की वस्तु बन कर सारे 
संसार में खपती रहती हें । अकेले मिट्टी के कच्चे 
तेल से ही, जो भूगर्भ से कीचड़ के ड में निकलता 
है, मोटर-गाड़ियों का तेल ( पेट्रोल), लैम्ष में 
जळनेवाला तेल ( केरोसीन ), एञ्जनो मे ओंगने का 
गाढ़ा तेल आर वैसलीन ( मोम खा पीला पदार्थ, 
जिसे डाक्टर मरहम में डालते हें ) भाप के द्वारा 
निकाला जाता हे | इसका जो तलछुट देग मे रह 
जाता हे वह तारकोल कहलाता हे । इस तारकोल 
से सैकड़ों प्रकार के रङ्ग तैयार किये जाते हें और 
जो कुछ फिर भी बच रहता हे वह “तरल इंधन? 


के नाम से जलाने के उपयोग में आता हे। 


जिन देशों में खाने हें वहां भूगभशास्त्र के अध्य- 
यन का बडा प्रचार À हमारे देश मे, विशेष कर | 
के हमारे प्रान्त मे, न इस शास्त्र के अध्ययन की | 


~ 


^ 
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अधिक आवश्यकता हे और न उसके साधन ही 
हें । परमेश्वर की कृपा सें अब पत्थर के कोयले, 
लोहे और aa fasta नामी काळे काले योगिक 
पदार्थ के निकालने का काम पिछले १५-२० वर्षे से 
wa उन्नति कर रहा है । कोयले के निकालनेवाली 
तो अधिकतर अँगरेज्ों की कम्पनियाँ हैं, किन्तु लोहे 
के कार्य के मुख्य अधिष्ठाता 'ताता एण्ड संस” हें | 
ताता कम्पनी की प्रतिद्वन्द्रिता करने के लिए डॉग- 
tat की वैसे ही लोहे की दो बड़ी कम्पनियाँ र 
खुलनेवाली हें । 


भूरार्भ-विज्ञान की शिक्षा satan कलकत्ते के 
ही दो एक कालेजों में दी जाती थी, किन्तु अब सर 
रामस हाळेड साहब की कृपा से (at सरकारी 
प्रधान भूगभवेत्ता थे, फिर ओद्योगिक कमीशन के 
सभापति र म्यूनिशन बोडे ( युद्धसामग्री परिषद ) 
के सभापति हुए और अव सरकारी ओद्योगिक 
विभाग के मेम्बर हें ) अब भूगर्भ-विज्ञान का एक 
HS बद्धाल के धनबाद नामक स्थान में खुळने- 
वाला हे | ताता कम्पनी भी अपने आयरन एंड-स्टील 
बक्से ( लोहा व फोलाद के कायालय) में पक इंजि 
नियरी आदि का कालेज (Technological) खोलना 
चाहती है, किन्तु इन्हीं हाळंड साहब ने इस कालेज 
में उच्च wast का sal से खालना नापसन्द 
किया | ताता कम्पनी एक ऐसे कालेज की स्थापना 
करना चाहती हे जिसके उत्तीर विद्यार्थी उसके कार- 
खाने के बड़े से वड़े इंजिनियर. रसायनज्ञ या पदा- 
श्रिकारी हो सक । परन्तु भारत के दुर्भाग्य से अभी 
वह दिन दूर दिखाई देता हे | 


भूगर्भ-वैज्ञानिक इंस पृथ्वी के गोले को बहुत 
से प्रस्तरो ( तहों ) का वना हुआ बतलाते हें | 
चे प्रत्येक प्रस्तर के वनने का समय निश्चित करते 


हेंजिससे वे उनमें पाये जानेवाळे प्राणियों और 
_ वनस्पतियां के श्रवशेषों की आय्रु निकाली जाती 


e 
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हैं । तदनुसार वे प्रथ्वी और समुद्र की आयु निदिष्ट 
करते हैं | 

यह तो इण्‌ चार विशुद्ध विज्ञान | इन्हीं की 
सहायता से व्यवसाय तथा उद्योग-घन्धों में काम 
आनेवाले और दूसरे विज्ञान बन गये हैं, जेसे 
गणित Src भौतिक विज्ञान की सहायता से ''इज्जी- 
AIA” | आज-कल प्रत्येक उद्योग-घन्धे में सायन्स 
का उपयोग बढ़ता ही जाता है और बहुत से उद्योग 
तो ऐसे हैं जो केवल वैज्ञानिकों की गवेषणा ही के 
फलस्वरूप हैं, जैसे जमैनी में रङ्ग तथा नकली इतरों 
का कारवार | पृथ्वी से जो खनिज तेल निकलता 
है आर जिसे पिट्रोलियम कहते हे, केवळ उसी से 
दस, बारह तरह के जलाने के तेल, मोटर में जलने- 
वाले तेल, मशीन MA के बीसो प्रकार के तेल, 
अनेक प्रकार के रङ्ग, वैसलीन, मोमबत्ती बनाने के 
लिए खनिज मोम आदि निकाले गये हें । इसी 
प्रकार पत्थर के कायले से भी अनेक प्रकार के रङ्ग, 
ams, जलनेवाली गैस आदि agd निकाली 
गई हैं । जमनी के रङ्गो के एक एक कार्यालय में दो 
दो हज़ार रसायनज्ञ केवळ नई खाज करने ही के 
लिए नियुक्त रहते हैं । भारत में भी बहुत से ऐसे 
ही उद्योग खुळ रहे हें और आशा हे कि विज्ञान की 
शिक्षा के विस्तार के साथ भारत के उद्योग-धन्धों 
की भी उन्नति होगी | सरकार ने बाहर से आने- 
बाले पदार्थों' पर साढे सात सैकड़ा से बढ़ा कर 
ग्यारह सैकड़ा कर कर दिया है। इससे भी यहाँ 
के उद्योग को उत्तेजना मिलेगी, विशेष कर शकर 
कपड़ा ओर दियासलाइ के कारवार को । उद्योग- 
धन्था की उन्नति से अधिक वैज्ञानिकों की आवश्य 
कता होगी और वैज्ञानिकों की संख्या-वृद्धि से 
उद्योग-थन्धों की और भी अधिक उन्नति होगी, 
ऐसी आशा È | A 
बाबूराम श्रवस्थी 
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Bus घन में, जन में और चेत्र-फल में 
Bek संसार में सबसे बड़ा नगर हो रहा है । 


fe Se = प्रमरीकाचाले इसके संसार की व्यापा- 
पक्क रिक राजधानी कहते हैं, और यह 
आज-कल ऐसा हो भी गया है । यहाँ की कुछ विशेषताये' 
ये हैं:— 

(+) यहां gett में सबसे ऊँचा ६० तल्ले का मकान 

(२) इसकी जन-संख्या अरट्टावन ळाख हे । (३) 
इसमें आयरलंड की राजधानी डबलिन से भी अ्रधिक 
आयरलेंडवासी रहते हे । इटली की राजधानी रामनगर 
से afas यहाँ इटलीवासियॉ. की जन-संख्या है 
यहाँ प्रति वर्ष अढ़ाई लाख मनुष्य नये mà È । 
इसके तीस मील के घेरे में आठ करोड़ मनुष्य बसते हैं। 
यहाँ के पुलिस-विभाग में बारह हज़ार मनुष्य काम करते 
हैं। यहाँ के सार्वजनिक विद्यालयों में १८ हजार दो सो 


शिक्षक ओर नो लाख विद्यार्थी हैं (e) न्यूयार्क नगर: 


की भूमि का दाम दस अरब डालर ( प्रायः चालीस अरब 
रुपए ) है । इसके प्रसिद्ध उद्यान (Central Park ) का 
दाम इस समय तीन अरब रुपए हे । इसकी प्रसिद्ध 
सड़क वाडवे (Broadway) के एक कटरे के बनवाने 
में पांच करोड़ रुपए खच हुए थे। (४) यहा प्रत्येक १२ 
सेकंड में एक रेळगाड़ी '्राती हे । प्रत्येक तेरहवे' मिनट 
पर एक विवाह होता हे । हर घंटे एक नया मकान बनाना 
आरम्भ किया जाता है । हर दस मिनट में एक नई 
कम्पनी खुलती है । प्रति सेकंड चार नये मनुष्य यहाँ श्राते 
हैं । प्रति छः मिनट में एक बच्चा पैदा होता हे । प्रति 
४८ मिनट में एक जहाज बाहर से आता है ओर एक 
बाहर जाता हे । (६) यहां हेटलें ओर भोजनाळयों में 
प्रति रात ५० लाख रुपए भोजन के लिए ब्यय होते हैं । 
प्रति दिन साढ़े तीन ळाख रुपए की मलाई की बरफू 
खपती हे । (७) इसकी भूमध्य (Subway) zra- 
गाडिये! सें प्रति वषे ३४ करोड़ मनुष्य यात्रा करते हैं । (८) 
इसके एक कटरे (Municipal Building) में साढ़े सात 
हजार मनुष्य काम करते हैं । बाडवे में एक स्थान पर 
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पाँच कटरे ma पास हैं उनमें साढे azza हज़ार 
मनुष्य प्रति दिन काम करते हैं। इन fA कटरों का 
मूल्य १५ करोड़ रुपए है । 


न्यूयार्क और लन्दन । 

पहले संसार में दो प्रसिद्ध राजधानिर्या थीं, सोन्दये 
An कला के लिए तो पेरिस और ब्यापार के लिए 
लन्दन । पेरिस का महत्व पहले जैसा अव तक बना है, 
परन्तु जन-संख्या, धन, वाणिज्य और शिल्प में न्यूयाके 
अब ळन्दन से किसी बात में कम नहीं है । 

इसका कारण यह है कि युद्ध के समय न्यूयाके का 
धन बढ़ता गया ओर लन्दन का धन घटता गया । युद्ध 
के समय इँग्लंड को श्रमरीका से करोड़ों रुपए की युद्ध - 
सम्बन्धी तथा अन्यान्य आवश्यकीय सामग्रियाँ लेनी पड़ीं। 
उस समय पांच वर्ष तक Hes में न तो कुछ माल ही 
बना ओर न माळ को अन्य देशों में विक्रयार्थ ले जाने 
के लिए जहाज ही थे । उस समय goes के लाखों 
मनुष्यों को सेना में भरती होना पड़ा और युद्ध-विजय के 


लन्दनवाळों को न्यूयाके का बहुत सहारा मिला । अतएव 
न्यूयाके को समुन्नत होने का खासा मोका मिळ गया । 
न्यूयार्क और ळन्दन में यों भी बहुत अन्तर हे । 
्रमरीकावाले सब बातों में संसार से बढ़कर रहना | 
चाहते हैं । न्यूयार्क के एक मकान की ऊँचाई ७३२ फुर | 
है । लन्दन में ऐसे ऊँचे मकान नहीं बनाये जाते । न्यूयाक | 
की रेळवे स्टेशन अति विशाल ओर प्राचीन gue 
que के महळों से भी अधिक सुन्दर सुसज्जित और | 
संगमरमर से जडित है। ळन्दन का चेरिङ्ग mta (Charing 
Cross) स्टेशन एक साधारण मकान सा है। न्यूयार्क में | 


भी न होने पाया कि २४०० कमरों का एक नया 
बनना आरम्भ हो गया । 


` 
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उचित राज्य-शासन के सिवा अमरीका की एक विशेष रियों के आफिस हैं । व्यापारियों और नोकरों को मिळा कर 
नीति यह भी है ar ठोका विदेशियों को उनका यहाँ दिन में १२,००० आदमी रहते हैं । यहाँ रहनेवालों 
विदेशीपन an कर उन्हे अपनी रीति-नीति सिखाता है के सुख और सुविधा के लिए नाई की दूकान, तैरने के 
और इस तरह अपना भक्त बना लेता है | लिए लोहे का तालाब और ओपघालय आदि अनेक 

यहाँ ang से लाखों विदेशी प्रति वष आते हैं। ये 
win यहाँ अपना महला अलग बसा कर रहते हैं । ये 
अपनी भाषा बोलते हैं, अपने मन्दिर बनाते हैं, अपने 
निज के समाचारपत्र निकालते हैं और अपना सारा रंग- 
ढंग पुरानी तरह का ही रखना चाहते हैं । नये देश में आकर 
“ये लोग नये सिद्वान्त, नये आदर्श और नई स्वतन्त्रता 
नहीं सीखना चाहते | श्रमरीक। इन विदेशियों का विदेशी- 
'पन छुड़ा कर अपना बनाना चाहता हे । इसलिए विदे- 
Rai शिक्ष! के लिए राज्य की ओर से अनेक प्रकार 
के प्रबन्ध हैं । 

जन-संख्या में अब न्यूयार्क और लन्दन बराबर से 
हैं । भ्रन्तर केवल एक ही बात का हे । न्यूयार्क की जन- 
संख्या ळन्दून की जन-संख्या से श्रधिक dia गति से 
चढ़ रही है । न्यूयाके में भूमि का मूल्य लन्दन से अधिक 
है । न्यूयार्क में ब्यापार के केन्द्रस्थळ (WallStreet) 
चाळस्ट्रीट में भूमि का मूल्य सात करोड़ रुपए एकड़ से 
भी अधिक है | अब कुबेर की राजधानी, लन्दन नहीं, 
-न्यूयाके है । 


कुछ भी हो, ये दानां ही सदा संसार के विशाळ नगर 
रहेंगे । यारप में ळन्दन प्रधान है और पाताल में न्यूयाक । 
वाणिज्य-व्यवसाय के लिए तो हमारे लिए ये दोनों स्थान 
काम के हैं । 


न्यूयाके ऊँचे मकानां के लिए विख्यात है । यहाँ के 
सबसे ऊँचे मकान का नाम उळवर्थ (Woolworth 
= Building) है। इसमें ६० ava हैं श्रौर इसकी ऊँचाई 
७३२ फुट और एक इथ है । मकान श्राग से न जले इस- 
'लिए इसमें कहीं भी लकड़ी नहीं लगाइ गई है । दीवारे 
किवाड, फुश आदि सभी लोहे के बने हैं। कहीं कहीं 
` उत्थर भी काम में छाया गया है । इसमें प्रायः ८०,००० पृथ्वी का सबसे ऊँचा साठ तल्ले का कटरा 

“बिजली के लैम्प लगे हैं, ऊपर जाने के लिए इसमें ऊळवर्थ बिळडिङग Worlwooth Building I 
बिजली के २८ Lifts $ जिनमें प्रति दिन ३०,००० आवश्यक बातें हैं। इस मकान में प्रति दिन ७०,००० 
nga चढ़ते उतरते हैं । इसमें प्रवी “के अनेक व्यापा- चिद्तिर्या आती हैं और उनके बॉटने कें लिए १० 


© 


#«CC-0. In Public Domain. Gurykul Kangri Collection, Haridwar 


A re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 5 


न्यूयार्क | 


संख्या ६ | 


चिट्टीरसा दिन-रात इस मकान में काम करते हैं । इसके 


REN ic we å 


न्यूयाके पहुंच कर प्रथम में कुछ दिन तक एक होटळ 


न्स ६० तल्लेवाले घंटाघर से शहर के चारों श्रोर मीळों तक में ठहरा था greg की मोटेर-गाड्यां रेल व्ही स्टेशन पर 
का दृश्य दिखाई देता हे । इसके मालिक मिस्टर ऊळवर्थ ने खड़ी थीं । रेल से उतर कर एक मोटर में में बैठ गया और 
ढाई ढाई आने और पाच पाँच श्राने की चीज़ें बेच कर agar असबाब भी साथ ले लिया । | 
करोड़ों रुपये जमा किग्रे । set सम्पत्ति की बदौलत यह पीछे होटळ पहुँच कर वहाँ की अतिथि-पुस्तक 
जगद्विख्यात श्रद्टालिका उन्होंने बनाई हे | (Guest Book) में मैंने अपने हस्ताक्षर किये | मेरी सावली 

न्यूयाक की विचित्रता का अन्त नवागत को नहीं सूरत देख कर पहले तो ard घबड़ाया, पर जब कितात्र में 
मिळता हे। जव किसी होटल के सोळहवे तल्ले पर घर के पते की पंक्ति में कलकत्ता, भारतवर्ष, लिखते देखा 
उसको रहना पड़ता है तभी से न्यूयार्क की नवीनता उसके तब उसके जी में जी आया ओर उसने एक नौकर को एक 
लिए श्रारम्भ हाती हे । साळहवें तल्ले का गूह इन्द्रलोक चाभी देकर सुके कमरा दिखाने के लिए भेजा । तीन 
के समीप मालूम होता हे ओर उसको अपनी स्थिति डालर रोज पर १२ वें तल्ले पर एक कमरा मेने किराये 
t हउसन नदी पर से न्यूयाके के व्यापार के केन्द्र-स्थळ का दृश्य । 
यहाँ पर सेकड़ों तीस चालीस तल्ले के मकान हैं । 

त्रिशङ्क की सी लगती हे । जब किसी ब्यापारी से मिलने के में लिया या । यहाँ सब ऊँचे मकानों में बिजली की गाड़ी 
लिए किसी कटरे में ३० वे तल्ले पर कळ की गाड़ी में (Lift) लगी रहती है! गाड़ी नीचे से ऊपर को बिजज्ञी की | 
चढ़ कर जाना पड़ता हे तब अमरीका के धनिकं के आकाश- शक्ति से जाती है । १२ वीं मञ्ज़िळ पर अपना कमरा देख 
व्यापी राज्य का अनुभव होता है। जब भूमध्य (Subway) कर मैंने नौकर से चाभी लेली और उसे असबाब भेजने की | 
टाम-गाड़ियों में जाने के लिए घरातछ से ४० फुट नीचे श्राज्ञा दी । सोने के कमरे के बगा में स्नानघर था, जिसमें 
उतारना.पट्टता है तब उसके कळ की गाड़ी से अपनी गरम र ठण्ढे जळ के नळ अळग अळग लगे हुए 
पाताळ-यात्रा प्रतीत हाती है । इस प्रकार उसको न्यूयाकं थे । वहीं स्नान के लिए एक फव्वारे (Shower Bath) 
की विलक्षणता से परिचय होता 2) का भी प्रबन्धथा। ` ne aR, 
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ga होटळ में सहस्रों मनुष्य रहते थे । मकान बड़ा 


व्ही सुन्दर और विशाळ था । एक तल्ले पर एक प्रकाण्ड 
ळम्बा-चोड़ा (Hall) हाळ था जिसमें होटल का आफिस 
था । इस होटल के ware बगृल सिगरेट पीने का कमरा, 
नाठ्यघर, भोजन करने का कमरा, स्त्रियां और पुरुषों की बेठक 
ओर हजाम, सिगरेट, दवाई, समाचार तथा मासिक पत्रों की 
दूकानें थीं। des की दीवार सर्वत्र संगमरमर खे जड़ित थी, 
जिन पर बड़े बड़े सुन्दर बहुमूल्य चित्र za हुए थे। फृश पर 
जयपुर और बीकानेर के नमे नर्म गलीचे और उन पर सेकड़ों 
बड़ी बढ़ी कुसिर्या (जिनमें मेरे जेसे तीन मनुष्य खूब आराम 
@ बैठ जाय ) पड़ी थीं । ada रात-दिन बिजली की रोशनी 
जळती थी और बिजळी के पंखे चलते थे । कमरों को AA 
सदा आदमियो से भरा पाया । ्रधिक भीड तो बाहरवाळों 
की थी, जिनका होटल से कोई सम्बन्ध नहीं था। AH- 
रीका के होटल भारतीय सरायां या घर्मशालाओं की तरह 
21 सिगरेट खरीदना हा, शरबत पीना हो, चिट्टी लिखनी 
डो या रास्ते में चळते चलते थक गये हा और ज़रा सा 
आराम करना हा तो बड़े से बड़े होटल में जाकर 
कमरे में यदि खाली कुर्सी fas जाय तो बैठ 
जाइए, कोई मना करनेवाला नहीं | यहाँ आदमियों 
@ मिळले का भी अच्छा श्रवसर मिळता हे । कुछ 
देर au, आपको विदेशी देख कोई न कोई आप 
ससे प्ररिचय करने को अवश्य ही मिल जायगा fea देश 
से आये हैं, किस काम के लिए आये हैं, कितने दिन 
“अमरीका में रहिएगा, अमरीका आपको पसन्द हे 
f नहीं इत्यादि प्रश्‍न करके अपने नाम का काड 
देकर ओर फिर मिलने की आशा - प्रकट कर वे 
।बिदा होते हैं । मेरे पास सैकड़ों आदमियां के काडे पड़े हैं, 
St सुके होटलों में या रेळ में यात्रा करते समय मिले 
है । परन्तु किसी विरले ही मनुष्य से दुबारा मिलने का 
मौका पड़ा है । विदेश-थात्रा के चिह्न-रूप मैंने उन काड़ों 
aa रख लिया है। 
न्यूयाके में होटले में रहने की चाळ श्रधिक हे | 
हटल २० तल्ले से लेकर ३० तल्ले तक के होते हैं । 
और इनमें ०० से लेकर ३००० हज़ार तक कमरे होते 
हैं । नहाने के लिए प्रत्येक कमरे के साध एक स्नान-गृह 


es 


सरस्वती । 


[ भाग २२ 


होता है । तैरने के लिए अनेक होटलों में तालाब भी हैं । 
इनका जळ प्रति दिन एक दो बार बदल दिया जाता हे । 
प्रत्येक कमरे में शरीर, मुँह-हाथ पोंछुने के लिए वीन SS 
होते हैं । प्रत्येक अतिथि के लिए प्रति दिन एक am- 
चारपत्र कमरे में पहुँचा दिया जाता Zi इन erat के 
प्रथम ओर दूसरे तल्ले में श्रतिथि-सत्कार-गुह, नृत्याळय, 
ATMs, संगीताळय, नाटकशाला, AAE, 
आदि होते हैं। छत पर बाण लगा हुआ होता है । एक 
एक होटल के बनाने में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं | इनमें 
रेल, थियेटर आदि के टिकट ated का भी प्रबन्ध 
रहता हे । कपड़े धोने की कळे भी इनमें रहती हैं 
जिनमें पाँच छुः घंटे में आपके कपड़े साफ होकर आ 
सकते हैं । बटन दुबाते ही नोकरानी आकर, जो कुछ कास 
कहिए, कर देगी। मोटरगाड़ी चाहिए, नीचे होटल के 
आफिस को टेलीफोन कर दीजिए, दो तीन मिनट में आउ 
की मोटर आजायगी । भोजन, waa, सिगरेट जो कुछ 
चाहिए टेलीफोन से होटळवाळों को कह दीजिए दे 
आपके कमरे में आपकी adie वस्तु भेज ql प्रातः" 
काळ किसी नियमित समय पर जागना हो तो होटळ के 
आफिस को साते समय टेलीफोन कर दीजिए, प्रातःकाल 
श्राप ठीक समय जगा दिये जायेगे । होटलों में ब्यायाम- 
शाळा, पुस्तकालय, सङ्गीताळय, अषधालय, STH, दाई, 


ANA, नाचघर और बेतार के तार की स्टेशन श्रादि 


सब कुछ होते हैं । 

मेरे कमरे में एक बिस्तर, एक Ran की 
मेज, एक चीज़ रखने की मेज़ ओर एक sar, बश आदि 
रखने की आयनेदार मेज्ञ थी । लिखने-पढ़ने की मेज़ के 
पास बिजली की रोशनी ळगी हुई थी और मेज़ पर दो तीन 
कुलमें, चिट्टी लिखने के an, लिफाफे और तार के फार्म 
पड़े हुए थे | दो बड़ी ारामकुसिर्या और दो साधारण 
कुसियां थीं । पास ही erage था जिसमें तीन 
HUN, ASA और IY wa थे | दीवार पर कई सुन्दर 
चित्र zt हुए थे । होटल का कमरा घर के समान सुख- 
दायक था । mule 


न्यूयाक में समय का सदुपयोग करने के जितने 
साधन हैं उतने शायद ही aaa कहीं हा । वदा श्रनेक 
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संख्या ६ ] 


पुस्तकालय, रात्रि-विद्यालय, व्याख्यान-ग्रह, अज़ायब- 
घर, प्रदशिनी, सद्नीताल्य आदि हैं । वहाँ सदा कोई 
न कोई सावेजनिक, राजनेतिक वा सामाजिक काम का 
आन्दोलन होता ही रहता है | 

न्यूयाक की सड़कों पर दिन-रात भीड़ बनी रहती 
है | याधी रात को होटल की खिड़की से राक कर देखिए, 
शहर में चारों आर रोशनी जगमगा रही हे । शहर 
अटलांटिक महासागर पर स्थित हे । इसलिए बीच बीच 
सें जद्दाज़ां की MRa भी सुनाई देंगी । सड़कों पर रात 


मेट्रो पोलिटन बिळडिङ्ग Metropolitan Building नामक 
एक बड़े सुन्दर व्यापार-भवन का रात्रि का चित्र । 
भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं। जब आधी दुनिया. सोने 
जाती है तब भ्रन्य अ्रधांश के लिए यहाँ उठने का समय 
हाता है ". 
न्यूयाके की तीन सड़कें जगद्विख्यात हैं । इनके नाम 
बाडवे (Broad way), फिफूथ एविन्यू (Fifth Avenue) 
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और वाळस्ट्रीट हैं (Wall Street). ब्राडवे में थियेटर, बड़े 
बड़े भोजनालय रौर दिळ बळाने के लिए अनेक स्थान हैं । 
बिजली के साइनबोर्डो की जगमगाहट से रात को दिन का 
सा प्रकाश रहता हे । थियेटर जानेवालों की भीड़ 
= बजे से आरम्भ होती हे । विशेषतः शनिवार को फूट- 
पाथ पर पेदळ चलनेवाले आदमियों ओर सड़क पर 
मोटर-गाड़ियों की pai से पांव रखने तक को स्थान 
नहीं मिळता | फ़िफूथ qag ब्खपतियों और करोड़- 
पतियों की सड़क हे। यहाँ मेन्डर A, रकफेळर, 
कारनेगी इत्यादि धनिकों के मकान हैं । कीमती और 
शौकृ की चीज़ों की दूकान हैं ओर करोड़ों रुपये की लागत 
के कई बड़े बड़े सुन्दर aaa’ के बनाये gu गिरजे हैं। 
अमरीका के लोग कहते हैं कि फिफूथ एविन्यू जेली 
सुन्दर सड़क पृथ्वी के किसी नगर में नहीं 2 । वाळ- 
स्ट्रीट अमरीका के धनी व्यापारियों के कार्यालयों का 
केन्द्रस्थळ हे । न्यूयाके में सब age सीधी हैं, पर 
वाळस्ट्रीट को कई बार प्रयत्न करने पर भी शहरवाले 
सीधी नहीं कर सके । न्यूयाके की वाळस्ट्रीट और oa 
की लोस्बाडं स्ट्रीट के वणिकां का अधिकार संसार में 
राजाओं ओर बाद्शाहों से भी अधिक हे । ये लोग 
करोड़ों रुपयों की संख्या से कम की तो बात करना ही नहीं 
जानते | कुछ वपं हुए इन लोगों ने Ants ओर 
फुरासीसी सरकार को ३० अरब रुपये ऋण में दिये 
थे । इनके लिए यह सहज बात है । जा इस तरह ऋण 
देते हैं उनका अधिकार नरपतियां से अधिक हो 
ता इसमें आश्चयं ही क्या हे । कहा जाता है कि दुनिया 
की आधी सम्पत्ति इन दो सड़क के साहूकारों के आधिपत्य 
में है । 


अमरीका के ळोग येन केन प्रकारेण एक करोड़ डाळर 
पैदा करके फ़िफृथ एविन्यू में एक विशाळ भवन बनाने की 
उच्चाकांक्षा रखते है | आश्चय की बात तो यह है कि 
फ़िफ्थ एविन्यू के वतमान मकानों के स्वामी साज में केवळ 
एक दो सप्ताह इनमें रहते हैं । बाकी समय इटली या पेरिस 
या gaa में मौज किया करते हैं । Sua एविन्यू जेसी 


साफु-सुघरी और रमणीक सड़क प्रथ्वी सें शायद ही at | 


हा | इस सड़क _ पर कोई मकान इटली के किसी 
कल 


` 


` eat 


~ 
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प्राचीन राजमहळ BI Are तो काहे फ्रांस के किसी 
वीर सेनापति. के gi का सा है । अ्रमरीका के घन-कुबेरों 
ने देश-विदेश भ्रमर करके प्राचीन काळ के अनेक सुन्दर 
मकानों के अनुकरण पर अपने भवन बनवाये हैं । किसी 
राजा के अन्तःपुर की पुष्पवाटिका, किसी राजपुत्र का राज- 
भवन, कोई प्राचीन दुर्ग, अज्ञात मन्दिर आदि को पास 
पास बना पाइएगा । 

fpa एविन्यू को छोड़ कर 


न्यूयार्क में और एक 


a  श्रमरीका के धन-कुबेरों के भ्राफिसा की सड़क i 
बाळ थोर बोड स्ट्रीटों का चोरस्ता । 
स्थान बड़ा प्रसिद्ध है । यह ( Broadway) ara 
ओर ४२ वॉ स्ट्रीट का कोना हे । इसके चारों ओर मीळों 
तक अनेक नृत्य-भवन, नाउ्यशाळा, भोजनगृह और बड़ी 
दूकानों और होटलों के सुन्दर भवन विराजमान हैं। 
शनिवार की रात्रि का यहां कुछ विशेषता रहती , हे। 


सरस्वती । 


[ भाग २२ 


सिगरेट, रूमाल आदि के mamar जळती हुई 
बिजली की रोशनी के विज्ञापन अ्रधरात्रि तक जाज्वल्य- 
मान रहते हैं । इस प्रकाश में रात दिन में परिणत हो 
जाती हे । 


वेदान्तभवन । 


न्यूयार्क में एक वेदान्तभवन भी हे । अमरीका में 
सब मिला कर तीन वेदान्त-सोसाइटिया हैं । वंग देश के 
रामकृष्ण मठ के भेजे हुए तीन चार स्वामी 
यहाँ हैं । सन फ्रांसिस्को के मन्दिर में स्वामी 
प्रकाशानन्द, बोस्टन में स्वामी अभेदानन्द 
ओर न्यूयार्क में स्वासी बोधानन्द वेदान्त- 
awai के नेता हैं । में भी स्वामी बोधानन्द 
की ama सुनने को एक रविवार को गया 
ari उस दिन विषय था “'इहळोक और 
परलोक”? । व्याख्यान तीन बजे आरम्भ हुआ 
करता था । पर सुके पहुँचने में जरा देरी हागई 
थी । व्याख्यान आरम्भ हो गया था । मैंने 
जब भवन में प्रवेश किया, स्वामीजी a 
गेरुआ वस्त्र पहने प्रायः तीस वृद्ध अमरीकन 
स्री=पुरुपों ओर तीन-चार भारतवासियां.के 
सामने संसार की निस्सारता ओर माया- 
बन्धन से मुक्ति के उपायों पर amar देते हुए 
पाया । आपके आसन के पीछे केथालिक 
गिरजे की सी मोमवत्तियां जळ रही थीं और 
स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानन्द के 
faa टगे हुए थे । कमरा धूप की सुगन्धि से 
१४ भरा था | व्याख्यान में स्वामीजी ने कई बार 
४, संस्कृतःश्ोकों को उद्दत कर उनका 
A Hah में अ्रनुवाद किया । भारतीय होने 

के कारण स्वामीजी का व्याख्यान मेरे fag 

तो सहज बोधगम्य था, पर श्रमरीकन श्रोताओं पर 
उसका केसा प्रभाव पड़ता था यह में नहीं कह सकता। 
मदिरा और मांस जिनका नित्य आहार है, .थिमेटर, 
नृत्य और aan में जिनके जीवन का अधिक समय 
ब्यतीत होता है, उन पर maag की- तर्कयुक्तियों . 
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संख्या ६ ] 


और वेदान्त के दार्शनिक विचारों का प्रभाव पड़ना 
कठिन हे। व्याख्यान के बाद स्वामीजी ने पांच मिनट 
तक वेद-मन्त्र से श्रॅगरेजी में विळायती ढङ्ग की प्रार्थना 
'की । प्राथना कुछ कुछ ब्रह्मसमाज की सी ati अन्त 
में आमीन (Amen) के स्थान में आपने ओम्‌ 
शान्तिः ३ का प्रयोग किया । पीछे सभा विसर्जित हुई । 
H स्वामीजी श्रोर भारतीय विद्याथियों से मिलने के लिए 
थोड़ी देर ओर ठहरा रहा । स्वामीजी बड़े सज्जन पुरुष 
हैं। आपसे मिल कर बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । तीनों 
विद्याथियां से भी मिला । इनमें एक अर्थशास्र, दूसरे 
रसायन ओर तीसरे एञज्जीनियरिङ्ग पढ़ते हैं । 

न्यूयार्क में भारतवासियों की संख्या श्रमरीका के 
अन्य स्थानें से कुछ श्रधिक हे । अमरीका सें चार प्रकार 
के भारतवासी हें:--धर्मप्रचारक स्वामी तथा कुछ 
राजनेतिक लोग, विद्यार्थी, व्यवसायी और मजदूर | 


'असरीकावाले! को भारत की राजनेतिक sre आथिक 


'दुशा अवगत कराने के लिए कुछ भारतवासियों ने कई एक 
राजनेतिक संस्थाएँ स्थापित की हैं । इनमें सबसे अधिक 
र भ्रच्छा काम लाला लाजपतराय ने किया हे l 
राजनेतिक चेत्र को छोड़ कर ललित-कलाश्रो में भी 
भारत का नाम अमरीका में खब प्रसिद्ध है | कविता में 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का, सङ्गीत-कला में रतन देवी 


का, भारतीय चित्रकला की गुणावली का वणन करने में 
डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी का श्रौर नृत्य-कला में 
wa सेन्ट डेविस ( Ruth St Devis ) और रोशनआरा 
-का नाम प्रसिद्ध हे । 

अमरीका में शिल्प का बहुत आदर हे | चित्रकार, 
'नट, लेखक, गवैये, सबका यथोचित सम्मान है । यहां 


Rasa की अनेक are हैं। प्रति सप्ताह इनमें से तीन. 


चार में किसी न किसी नये कलळा-धर के चित्रों की 
'प्रदशिनी होती हे। समाचार-पत्रों में उनकी समालोचनाएं 
छपती हैं । चित्रों के देखने के लिए इनमें खासी भीड़ एकत्र 
होती हे । इससे अमरीका के लोगों की गुण्राहकता का 
पता लगत्त है । सारे संसार के नामी नामी waa, नट, 
गुणी अ्रपनी अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए न्यूयाके 
आते हैं । अमरीकन लेग उनके युण का पूरा सम्मान करते 
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हैं। करतळ-ध्वनि और प्रशंसा के सिवा गुणियों को घन भी 
खूब मिलता है । ये लोग अमरीका में, एक ऋतु में, जितना 
धन कमा ब्रते हैं उतना AAA नहीं कमा सकते | 

न्यूयाके के लोग स्वभावतः बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं । 
जब वे दिन में अपने काम में लगे होते हैं तब तो बड़े 
गम्भीर और शान्त होते हैं, परन्तु ज्यांही सायंकाल gaT, 
वे व्यापार की चिन्ताएँ भूल जाते हैं ओर सुन्दर वस्त्र 
पहन, अच्छी तरह सज-घज कर, घर से बाहर टहलने को 
निकलते हैं । सायंकाळ को आनन्द से बिता कर वे दिन के 
परिश्रम की थकावट दूर करते हैं । दिन में कठिन परिश्रम 
करके जो धन वे उपार्जन करते हैं उसे सायंकाळ में अपनी 
प्रियतमा स्त्री या मित्रो के साथ भोजनाळयों और थियेटरों 
में जाकर खर्चे कर डालते हैं । 

न्यूयार्कवासी बहुत fers खर्च करते हैं। यह दोष 
धनी, aa aad हे । अमरीका में बहुत नवयुवक ऐसे हैं 
जो कठिन परिश्रम करके सप्ताह भर में जा कमाते हैं उसका 
आधे से भ्रधिक वे शनिवार की रात ही को स्वाहा कर देते हैं । 
उनका aa विशेष कर बड़े बड़े होटलों के भोजनाळयों ही में 
होता है | सभी बड़े होटलों में कडे सुसञ्जित विशाळ भोजन- 
गृह होते हैं । यहाँ प्रति सायंकाळ को वीणा की मधुर रकार 
के साथ प्रफुल्लित पुष्पों की सुगन्ध में, बिजली के पंखों 
की हवा खाते हुए, सोने चाँदी के बर्तनों में दुष्प्राप्प बहु- 
मूल्य भोजनां से रसनातृसि करते हुए आप अनेक धनी 
्रमरीकनें को पाइएगा | इनमें केवळ एक समय के 
भोजन के लिए प्रति व्यक्ति को साधारणतः २७।२४ रुपये 
खच करने पड़ते हैं | नत्य और नाव्य-गृह के पास स्थान लेना 
हो तो दिन में पहले टेलीफोन करके टेडुळ Rad करानी 
पड़ती 'हे । यहीं नवयुवक अपनी प्रियतमाओं, स्त्रियां, 
माताओं या भगनियों के साथ सायंकाल आकर safe 
पन्त भोजन, नृत्यादि से अपना मनोरश्जन करते Ft” 

जैसे सायंकाळ में वहाँ के पुरुषों के लिए आनन्द से 
Broadway पर विचरने का समय हे वेसे ही तीसरा पहर 
न्यूयाके की स्त्रियां का hya एवेन्यू Fifth Avenu 
की बहुमूल्य वस्तुओं की बड़ी बड़ी दूकानां की सेर करने 


> 


A 


` का है । इस समय जब गरमी कम होती है तव घनी और | 
मध्य स्थिति के लोगों at feat मोटर गाड़ियों में as कर _ 


‘ 


t 
x 
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सरस्वती । 
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अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदने का आती हैं । दूकानों 
के सामने सैकड़ों मोटर गाड़ियों की wa ळग जाती हैं । 
फिफूथ एवेन्यू सानों परिस्तान हा जाता है । भांति भाति 
के सुन्दर वस्त्र पहने, नाना शशङ्गार AT भ्रळङ्कारों से ga- 
ज्ञित सुन्दर खियों से पञ्चम वीथिका के तृतीय प्रहर के 
मनोहर दृश्य के! अमरीका के कवियों ने अपने काव्यों में 
अमर कर दिया हे, चित्रकारो ने इसके विशाळ व्यापार- 
भवनों ओर सुन्दरी नवयुवतियों को चित्रित करके मानों 
अपने चित्रों की शोभा बढ़ाई है ओर लेखकों ने इसका 
वर्णन कर अपनी लेखनी की गौरव-वृद्धि की है । 


gata के विदेशी । 


ware यद्यपि 
हे an वर्ह की 


अमरीका का सबसे बड़ा नगर 


व्यापारिक राजधानी है तो भी 


तीसरे पहर घनी ओर मध्य स्थिति के परिवार की स्त्रियां अपनी 
आवश्यकता की वस्तुएँ खरीदने आती हैं । दूकानों के 


सामने मोटर गाडियो की Hat टग जाती है | 
IRAI एवेन्यू की एक दुकान का दृश्य । 


वहाँ श्रमरीक्रावासियों की ater विदेशी ही श्रधिक हैं। 
श्रनेक सड़कों पर तो केवळ विदेशी भापाय ही बोली जाती 
हैं । मूवेरी स्ट्रीट जाइए ते। मालूम होगा कि इटली में श्रा गये 
हैं । छोगों की सूरत-शकळ, चाल-ढाळ, भापा-वस्त्र और 
गन्दापन सारा इटली का सा है। ग्रीसवालों का अछग 
ही महला है । लम्बी म्बी Agia यूनानी युवक तःश 


° खेळते और छोटे छोटे प्याळों में काफी पीते, स्थान स्थान ˆ 


वर मिलेंगे । हर दस गज़ के श्रन्तर पर काफी पीने के स्थान 


हो 


जमंनी, रूस, फ्रांस, 


——— 


हैं । अन्दर जाकर यदि उनसे अगरेज़ी में बातचीत 
करिए तो उत्तर यूनानी भाषा में ही मिज्ञेगा। विदेशी 
इन स्थानों में रह कर विदेशी ही बने रहते हैं । वे दस वय 
रह कर भी अमरीका की भाषा का एक शब्द नहीं सीखते | 
काफ़ी पीना हो तो दुभाषिये को ले आइए, तभी मिलेगी । 
agai के महल्ले अल्ग ही हैं | किसी किसी सड़क पर ते! 
यहूदियों का छोड़ कर और कोडें रहता ही नहीं है । यह 
दूकानें पर यहूदी नाम लिखे मिळगे । न्यूयाके में दर्जी 
र कपड़े बेचनेवाले ता. प्रायः सभी यहूदी हैं । कई 
यहूदियों की बहुत बड़ी दूकानें हैं। इनका नगर में ada 
प्रभाव है । इतना होते हुए भी अधिकतर अ्रमरीकन लेग 
इनको घृणा ही की दृष्टि से देखते हैं | यद्यपि ये वाणिज्य 
में चतुर होते हैं, पर होते हैं बड़े अभिमानी | हीरे की 
अंगूठी, कीमती कपड़े, भारी भारी तोंद इनके 
पहचानने के लक्षण हैं । हमारे यहाँ के सेठों और 
मारवाड़ियों के प्रायः सभी लक्षण यहं के यहूदी 
व्यापारियों में विद्यमान हैं । 
रबवालों की भी एक वह! गली 21 
वहा अरबी Ragat बिकती JI a? हुए 
खजूर और अंजीर की gia से यह गली सदा 
भरी रहती हे । अमरीका stat मरु-भूमि- 
निवासी maad अपने देश की मेवा क्यों 
छेड्ने लगे | लाल तुर्की टोपी पहने गली के एक 
कोने में अरब देश का एक लड़का अरबी 
भाषा का समाचार-पत्र बेचता हुश्रा ज़रूर 
मिलेगा । 
ये।रप के fia देश में जाना हा, वहाँ की सैर इन 
महल्लों में घूम कर मनुष्य कर सकता ÈI 
स्पेन, श्रास्ट्रिया, बळगेरिया, 
रूसानिया और चीन सब देशों के वासियों के महल्ले 
हें । इनमें wax श्रमरीकन शायद हवेने पर ही कहीं: 
मिले । 
भिन्न भिन्न देशों के लोग यहां आकर यहाँ की शाभा 
बढ़ाते हैं । हिन्दुओं का वेदान्तभवन, चीनियों के मन्दिर 
ओर बाज़ार, जापानी खिलौने की दूकाने', इटालियन: 
नाइयों की दूकाने', ग्रीक और ea भोजनालय, जमन. 
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मोदी की दूकाने' और यहूदियों की कपड़े की दूकाने' यहाँ 
१७ हैं । न्यूयार्क अमरीका में है, पर हे विदेशियों से भरा । 

कहा जाता है कि अमरीका में योरप का कूड़ा 
eae प्रति साळ आता है । परन्तु ag ही वपो में वे 
विदेशी यदि उनमें जैसा देश वेसा वेश, जैसा ana 
वेसा कायं करने का कुछ भी ज्ञान वा उचित अनुचित बोध 
हो तो सुधर कर पूरे अमरीकन बन जाते हैं । पिछले कुछ 
-वर्षो' में इटली से लाखों आदमी आये हैं। कलकत्ते में 
जेसे जूता बेचना चीनियां का पेशा है वेले ही जूता साफ 
करने का ओर चीनी वादास बेचने का काम इटालियन 
लोग करते हैं । ये ळोग आते ही दो तीन सप्ताह में १०-१४ 
भ्रत्यावरयक Bist शब्द ओर कुछ आवश्यक डेम आदि 
गालियां सीख लेते हैं ओ।र ये उन्हे अपने देशी उच्चारण से 
भ्र 7 «रके चीना बादाम की फेरी आरम्भ करते हैं । 

कानून के अनुसार केवळ वे ही विदेशी अमरीका में 
आने पाते हैं जो सुचरित्र, नीरोग और बुद्विमान्‌ हों। 
अमरीका में राज्य की ओर घे उनके लिए अनेक प्रकार का 
प्रबन्ध हे । उनको केवळ शिक्षा ही नहीं दी जाती, किन्तु 
अमरीका की रीति-नीति ग्रहण करना भी सिखाया जाता हे | 
देश-देशान्तर से आये हुए विदेशियों को अमरीका-भक्त 
बनाना अ्रमरीका के समाज-सुधार का aad बड़ा ओर 
जरिळ प्रश्‍न है । ` 


शिक्षा का प्रबन्ध । 


न्यूयार्क में विविध विषय की शिक्षा at aqua 
wea हैं । वहाँ के जगत्प्रसिद्ध कोलम्बिया विश्वविद्यालय 
में दूर देशां के विद्यार्थी आते हैं । इसमें सब प्रकार की 
शिक्षा का प्रबन्ध है। इसकी बराबरी का शायद ही कोई 
विश्वविद्याक्यय संसार में हो । न्यूयाके विश्वविद्यालय नामक. 
और एक संस्था उच्च वाणिज्य शिक्षा के लिए विख्यात 
है। नगर की म्यूनीसिपाल्टी द्वारा स्थापित तथा परिचा- 
लित College of the City of New York की बराबरी 
का कालेज भारत में शायद ही हो। भिन्न भिन्न विषयों के लिए 


यहाँ विशेष, स्कूल Fi इनमें से चित्र-कळा की शिक्षा 


के दो विद्यालय बड़े विख्यात हैं। उनके नाम Art Stu- 
dents, League of New York और The New 
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York School of Fine and Applied Art हैं । 
न्यूयार्क में कळ पु, हवाई जहाज, कपड़ा, Gare इत्यादि 
संसार के जितने विषय हैं उन सबके लिए gen asa 
स्कूल हें । अ्रन्थो ओर बहिरों की शिक्षा के लिए भी 
यहाँ विद्यालय हैं । 

चित्र, नृत्य, गान आदि AGAS कलाओं का नई 
दुनिया का केन्द्र-स्थल तो न्यूयार्क है ही। यदि किसी 
व्यक्ति ने किसी कला में न्यूयाक में ख्याति प्राप्त कर ली 
तो सममिए कि उसने संसार भर में ख्याति लाभ करे 
खी । यहां चित्र आदि कलाओ के अनेक ग्रदशेन-गूह हैं । 
इनमें Metropolitan Museum of Art तो जगद्वि- 
ख्यात है । इससे बढ़कर सुन्दर वस्तुओं का aqua संसार 
भर में केवळ पेरिस è Louvre Museum Ñ è | ga 
प्रदर्शनाय के चित्र, मूति ओर अन्य नई और पुरानी 
कारीगरी की वस्तुओं का मूल्य किसी बादशाह के खजाने 
से कम न होगा । दुनिया के सभी प्रसिद्ध गुणवानां की 
कारीगरी के नमूने यहाँ विद्यमान हैं । । 

सङ्गीत और नाव्य-कला-विशारदों को gaa अर 
पेरिस में प्रसिद्धि प्राप्त करने पर अन्तरराष्ट्रीय यश-लाभ 
के लिए अन्त में are की शरण लेनी पड़ती हे । 
Metropolitan Opera House और Carnegie 
Hall में भिन्न भिन्न देशों के सर्वश्रेष्ठ गायक 
प्रति साळ श्रपना गुण दिखाने आते हैं | केवळ जगत्‌ 
प्रसिद्ध गायक-गायिकायें, नट-नटिर्यां और नरतक-नतै- 
कियाँ ही यहाँ आते हैं । एक बार में Metropolitan 
Opera House में रूसी नाच देखने गया ari यह 
नाटक मण्डली छुः साळ तक saa पेरिस आदि 
नगरों में अ्रभिनय करके यहाँ आई थी। दो प्रसिद्ध 
रूसी नृत्यकार निजिनूस्की और कशेविना इस मंडली 
के साथ आये थे। इनके अभिनय में gana, ताळ 
श्रादिक वाद्य से मिळते थे । कडँ नटों के वेष तो भारतीय 


az Leon Bakst द्वारा चित्रित किये हुए थे 
दृश्यों और इन विचित्र नाचों का मेळ देखने में 


सुन्दर लगता था । ; 
पूर्वोक्त तीन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त 
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अनेक संस्थाये न्यूयार्क में हैं । नगर के प्रत्येक भाग में 
कई प्रारम्सिक तथा हाई स्कूल हैं । नगर भर में स्कूल ही 
स्कूल दिखाई पड़ते हैं। इनमें अधिकांश में निःशुल्क 
शिक्षा दी जाती है । 

यहाँ की जनता में शित्ता-प्रचार का एक मुख्य 
साधन यहां के अनेक पुस्तकालय हैं । इनमें एक बहुत बड़ा 
प्रधान पुस्तकालय है । इसके शाखा-पुस्तकाळय शहर में 
बहुत हैं । अमरीका में इससे बड़ा पुस्तकालय केवल 
एक ही है | वह अमरीका की राजधानी बाशिङ्गटन नगर का 


fra एवेन्यू में होटळ giar Hotel Plaza नामक एक बहुत बड़ा 
निवास-भवन हे । “सेन्ट्रल पाक”? उद्यान के एक भील के किनारे 
से यह चित्र रात्रि में लिया गया था । चित्र में होटल के agal 
जाज्वल्यमान विद्यत-प्रदीपां के प्रतिबिम्ब का दृश्य | 


सरकारी पुस्तकालय हे । संसार के जितने पुस्तकालय 
मेंने देखे हैं उनमें Ha इसका प्रबन्ध सबसे अच्छा पाया | 
aaa के ब्रिटिश म्यूज़ियमवाला पुस्तकालय संसार में 
सबसे बड़ा है, परन्तु वहाँ पुस्तक निकालने में समय बहुत 
लगता हे । पुस्तक पढ़ने के लिए अनेक पदाधिकारियों 
की आज्ञा लेनी पड़ती हे तथा ओर भी कई ग्रडचने हे । 
परन्तु यहाँ यह बात नहीं हे । यहां सबका समान सुविधा 
है । एक बात शर हे । बन्दन के.पुस्तकालय में पुस्तकों 


e 


aradi | 
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का संग्रह पूर्ण नहीं हे । इधर कई वर्षा से उसमें विशेष 
पुस्तके नहीं रक्‍खी गई हैं, परन्तु न्यूयाके के इस पुस्तकालय 
में पुस्तकों का संग्रह पूर्ण हे ओर प्रायः सभी नई पुस्तके 
प्रकाशन के एक महीने के भीतर ही यहाँ श्राजाती हैं । 
इसका भवन भी बहुत सुन्दर हे । केवळ भवन के बनाने में 
नव्वे लाख डालर श्रथांत्‌ साढ़े तीन करोड़ रुपये aa हुए 
थे । इसमें तीस लाख पुस्तके' हैं तथा नई पुस्तक खरीदने 
ओर नोकरो के वेतन आदि का व्यय वार्षिक तीस लाख 
रुपये हे। यां तो इसमें सभी विषयों की पुस्तके' हैं, 
परन्तु श्रमरीका के इतिहास, सम्पत्ति- 
शास्त्र, समाज-विज्ञान तथा कला-कौशल 
ओर गान ्रादि-सम्त्रन्धी पुस्तकों का 
संग्रह विशेष प्रकार से हे । इसके भवन 
में भिन्न विषयों की पुस्तकां के लिए 
| विशेष कमरे नियत हैं। जिन विषयों 
१ के विशेष कमरे हैं उनके नाम ये हैं:-- 
( ५ ) अमरीका का इतिहास, (२) 
सन्तति-शास्त्र, (2) कल्ला-कोशल तथा 
भवन-निर्माण-विद्या, (४) गायन, (x) 
यहूदियों, रूसियों ओर भारत तथा 
aq पूर्वीय देशों के साहित्य के दो 
कमरे, (६) गणित-शासत्र तथा भौतिक 
विज्ञान, (७) सम्पत्ति तथा .समाज- 
शास्त्र, (म) कला, (९) पेटेन्ट, (१०) 
मासिक पत्र-पन्निकाएँ और (११) 
दैनिक समाचार-पत्र | इस पुस्तकालय 
में एक विभाग wad मनुष्यां के लिए _. 
है । बालकों के लिए भी एक 


, विशेष विभाग हे । इस पुस्तकालय के साथ ही एक सूळ 


है* जहा पुस्तकाध्यक्ष हाना तथा पुस्तके किस प्रकार खरी- 
दनी चाहिए, पुस्तकों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए 
तथा घुस्तकाळयों का सुप्रबन्ध कैसे हा सकता है श्रादि 
विषयों की शिक्षा दी जाती हे । यहाँ के एक विभाग का 
काम स्कूलों के विद्याथि यो की मांग पूरी करना तथा विद्या- 
Rai को पुस्तक पढ़ने में रुचि बढ़ाना हे । इस पुस्तकालय 
में एक हज़ार कर्मचारी हैं यद्यपि इस पुस्तकालय में AT- 
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संख्या ६ ] 


न्यू यार्क | 


३७३ ० 


मारियों की संख्या इतनी है कि यदि उनको एक कतार 
म रखा जाय तो वह Fa मीलों लम्बी हा जायगी | 


तथापि प्रवन्ध ऐसा उत्तम है कि यहाँ कोई पुस्तक पढ़ने को - 


मागिए पाँच मिनट के भीतर ही वह पुस्तक आपके मिल 
जायगी । 


शिक्षा-प्रचार के लिप न्यूयार्क की अनेक संस्थाओं 
ओर नगर के राजकीय शिक्ता-विभाग की ओर से एक बड़ा 
उपयोगी काम किया जाता हे । उनकी ओर से प्रति दिन 
अनेक विद्वानों के श्रनेक व्याख्यान नाना विषयों पर हुआ 
करते हैं । वेज्ञानिक समाजों, समाज-सुधार-सभाओं और 
अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से यहां प्रति रात अनेक 
सभाए होती रहती हैं । व्याख्यान अधिकतर सार्वजनिक 
विद्यालयों के व्याख्यान-गृहों में होते हैं । 

पाठशालाओं के भवन अनेक काम में लाये जाते हैं | 
इनकी छुतों पर वाण लगे रहते हैं ओर इनमें खेलने का भी 
स्थान बना होता है । न्यूयाक में जमीन का दाम बहुत 
अधिक है, इसलिए पाठशालां की छते. खेलने और 
बारा आदि के काम में लाई ज्ञाती हैं । 

वैसे न्यूयार्क में स्थान स्थान पर बालकों के खेलने के 
मेदान भी हें । इन मेदानो में गर्मी की मौसिम में लोग 
हवा खाने को आते हैं । सर्दी में जब बरफ पड़ती हे तब 
ये स्थान बरफ से ढक जाते हैं । उस समय इनमें कोई 
नहीं जाता । बड़े दिन के समय इनमें बड़ा उत्सव होता है । 
एक वृक्ष बनाया जाता हे ओर उसकी शाखाएँ अनेक प्रकार 
के खिळोने और दीपकों से सुशोभित की जाती Fi रात 
को भजन गाये जाते हैं । उसके बाद लड़के ओर लड़कियों 
aaa के खिलौने बांट दिये जाते हैं । 

यहाँ मेडिसन स्क्वेर नामक एक वाटिका है । उस 
की विशेषता यह हे कि उसके एक कोने में प्रति दिन अनेक़ 
amas होती हैं । यह कोना नगर के एक बाज़ार के पास 
है, इसलिए यहाँ सदा थोड़ी बहुत भीड़ बनी ही रहती है | 
अनेक समाज-सुधारक, नवीन राजनेतिक Taras यहा 
खुले मैदान में agar देते हैं । सब मतों के वक्ता 
यहाँ भ्राते हैं । किसी के मत में ईसामसीह के विना मुक्ति 
नहीं ar दूसरा वक्ता कहता है कि ईसाई धर्म रसातळ 
का 'मूळ हे १ कोई साम्यवाद पर वक्त॒ता देते मिलेगा । 
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साम्यवादियां का मत है कि धनवान्‌ वणिकों से देश का 
सर्वेनाश हो रहा हे । ये खुली सैड़क पर सबके सामने करोड़- 
पति रक फेळर, aia और भूतपूर्व राष्ट्रपति विळसन 
ग्रादि को बुरी-भली सुनाते रहते हैं । 

शहर के बीच में सेंट्रल पाकं नामक एक बहुत बड़ा 
मेदान है । यह तीन मीळ लम्बा और ag मीळ चौड़ा हे t 
इसमें टेनिस, gear आदि के खेलने के स्थान हैं । 
घोड़े पर चढ़नेवालों के लिए अलग रास्ता है; मोटर के 
लिए san सड़क है । नाव AÀ के लिए बहुत लम्बी मील 
बनी हुई हे । सायंकाळ अनेक युवक-युवतियाँ नाव में बैठे 
ठंढी ठंढी हवा खाने को यहाँ आया करती हैं। यह पाके 
बहुत ही रमणीक स्थान हे | 

न्यूयाके बहुत बड़ा नगर हे। इसलिए एक ओर से 
दूसरी ओआर जल्दी जाने के लिए यहाँ पाताली (Subway) 
रेळगाड़ियाँ हैं जों बड़ी तीव गति से दोड़ती हैं । कई सड़कों 
पर तो मीलों लम्बा पुल सा बँधा हे । उस पर गाड़ियाँ चळती 
हैं । उनका “एल” ( Elevated का संक्षेप ) कहते हैं । 
सड़कों पर ट्राम-गाडिया भी हैं। इन सबका भाड़ा पांच 
सेन्ट ( अढ़ाई आना ) हे । भाडे की मोटर गाड़ियाँ भी 
मिळती हैं, पर इनका किराया बहुत अधिक है। Fifth 
Avenue को छोड़ कर प्रायः सभी सड़कों पर सब या 
‘ua’ ट्रामें चलती हैं। फिफूथ qag में मोटर बस (Bus) 
चलता है | उसका भाड़ा दस सेन्ट या पाँच आने है । इसमें 
आराम भी बहुत हे। इसकी छत की ड पर वेठ कर 
गर्मी में हवा खाते हुए फिफूथ एवेन्यू की बहार देखने 
का आनन्द प्राप्त होता È | 


न्यूयार्क की सभी वस्तुएँ, उसके सभी कार्य, विशाळ 
ओर आश्चयेजनक हैं। उसके ऊँचे ऊचे बुहदाकार पर्वत सें 
मकानों के बीच जब सड़क पर मनुष्य चळता हे तब उसको 
अपनी चुद्रता मालूम होती 21 बृहदाकार भवनों के 
सामने उसको अपना अस्तित्व नगण्य मालूम होता है। 
रात्रि को जब बिजली की दीपावली से नगर आलोकित होता 
है तब इन उच्च श्रद्टालिकाओों के दीपक दूर से तारो के 
सदृश चमकते हुए प्रतीत होते हैं । 

न्यूयाक की शोभा को देख कर नवागत भारतीय | 
पहले तो आश्चय्रित हाता हे, किन्तु यह समझ कर कि 


` 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> ३२७४ 


सरस्वती | 


[ भाग २२ 


मानवीय हाथों ने क्या क्या अद्भुत कायं किये हैं 
कैसे सुन्दर और विचित्र भवनों तथा यन्त्रों की ale की हे 
उसे स्वाभिमान भी होता है । इतिहास-ग्रन्थों में प्राचीन 
agai की राजधानियों की शाभा वर्णन की गई हे, परन्तु 
वतमान जगत्‌ की राजपुरी न्यूयाक की शोभा के सामने 
उनकी शोभा का गौरव तुच्छ सा लगता है | 

रामकुमार खेमका 


— 


Tal ~ 
त का सूत्त | 
दुख में धेयं कभी मत खोना, देख विपत्ति कभी मत रोना । 
तुम संसार SAN न कहना, कमवीर बन जग में रहना । 
यदि रखते हो कुछ भी ज्ञान । 
तो मेरा कहना at सान UG 
वाधाओं से मत घबराना, आगे ही को बढ़ते जाना । 
कभी पैर पीछे मत धरना, g A तुम जरा न डरना । 
रखना सदा भ्रास्म-विश्‍वास । 
कभी न करना पर की आस ॥२॥ 
fasa तुम्हें भले हो साना, किन्तु आत्म-गौरव मत खोना । 
नहीं m पीछे रोना, हाथ पड़ेगा जग से धोना । 
रखना इतनी बाते याद | 
यदि चाहो जीवन का घ्वाद ॥३॥ 
दुखियां का मत कभी सताना, नीचों का मत शीश नवाना । 
समय पड़े पर चना चब्राना, किन्तु हाथ तुस मत फैलाना | 
कभी न सहना तुम ATATA | 
बना रहे नित इसका ध्यान ॥३॥ 
काम न करना तुम AAA, मन को संयत कर सुख पाना। 
कभी धमं से मुँह न मोईना, काम अधूरा नहीं छोड़ना । 
जा वे कहें करो वह काम । 
तुम्हें इ छो करना नाम ॥%॥ 
बातें पहले Gant सुन लो, फिर उनका निज मन में गुन ळो | 
- कोई सीख काम की NA, तदनुसार करने wa जाओ । 
मत जाना तुम इसको भूल । 
यही एक उन्नति का मूल NRN- 
Baas, À मणिरास गुप्त 


a 


e 


पुस्तकालयों का सड़ठन ओर 
सञ्चालन । 


च ४४४५४ sara युग की एक विशेषता gea- 


7७२ 070) 0} 
728 व fio लया का सङ्गठन आर सञ्चालन 
ख़ान ०) Se 
SS € 21 यों तो घाचीनकाळ में भी 
FN कितने ही पुस्तकालय थे, पर 


शिक्षा का प्रचार परिमित होने के कारण उनसे 
कुछ विद्वानों को ही लाभ होता था | आज-कळ 
शिच्ता-प्रचार के साथ ही साथ आधुनिक साहित्य 
की भी ऐसी वृद्धि हा गई हे कि सभी लोगो को 
दो चार पुस्तके देखने की ज़रूरत पड़ती ही हे । 
सर्वेसाधारण में ज्ञान का साधन सुलभ कर देने के 
लिए पुस्तकाळ्यों का सङ्गठन होता हे | पाश्चात्य देशों 
में जहाँ शिक्षा अनिवार्य हे, पुस्तकाळयों की संख्या- 
वृद्धि हाती ही जाती हे । वहाँ naair का तो 
चिन्ता हे ही, पर ऐसे उदारचेताओ का भी अभाव 
नहीं हे जा पुस्तकालयों की स्थापना के लिए 
अपना सवेस्व तक दे डालते हें । ऐसे दाताओं में 
जान पेसमोर एडवर्डस साहब ओर कारनेगी 
साहब हें । कारनेगी के दानो के विषय में सरस्वती 
में दो एक नोट निकल चुके हें । पुस्तकाळयों के 
लिप कारनेगी साहब ने अमरीका में दो करोड़ 
डालर दे डाले थे । सिर्फ न्यूयाकं में ६५ पुस्तका- 
लय खोलने के लिए उन्होने १६०१ में ५२ लाख 
डाळर दिये थे | पैसमोर एडवडेस साहब का जन्म 
कानंचाळ में, १८२४ में हुआ था । ळन्दन के Leho 
नामुक पत्र के सञ्चालक कुछ समय तक वही थे। 
१८८० खे १८८५ तक सालिसबरी की ओर से वे 
पालियामेंट के मेम्बर चुने गये | उन्होने पुस्तका- 
लय और अनाथाश्रम स्थापित करने के लिप लाखों 


. रुपये खच किये । यह इन्हीं दाता को उदारता 
“का फळ है कि १८८१ में इंग्लंड में सिफ ३८० 
' पुस्तकालय थे और १६०१ में उनकी संख्या ६७७ 
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होगई । १८८१ में पुस्तकों की संख्या &3,७७,००० 
थी और १६०१ में १,१६,४२,००० ERTS | 

इंग्लेड A १८६२ में पब्लिक लाइब्रेरीज़ पकट 
पास हुआ । उसने पुस्तकारूय-स्थापन की सरल 
योजना कर दी । उसमें चन्दे की भी खुव्यवस्था 
ate | इसके बाद वहां चार पाँच एक्ट ओर 
पास किये गये । इन सब कानूनों का उद्देश यही 
था कि लागा को सभी तरह की खुविधाय हो 
जायें | Sse में कई बड़े बड़े पुस्तकालय हें । 
पर ब्रिटिश स्यूज्ञियम ओआर आक्सफोड की बाड 
वियन लायत्रेरी खच प्रसिद्ध हे । पेरिस की रायल 
लाइब्रेरी म॑ पुस्तकां की संख्या २० लाख से ऊपर 
है । इसकी स्थापना १३५० ईसवी में हुई थी । 
न्यूयाक की अस्टर लाइब्रेरी भी खूब प्रसिद्ध È | 

कुछ समय से भारतवर्ष में पुस्तकाल्यो की 
अच्छी ah हो रही èl बडोदा के प्रजाहितैषी 
महाराज ने इस विषय मे बड़ा ही स्तुत्य काम किया 
है । परन्तु संयुक्त प्रदेश में ग्राम्य पुस्तकालयो के 
संस्थापक सेठ चन्द्रभानु जी गग हिन्दी -भाषा-भाषियों 
के लिए विशेष धन्यवाद्‌ के पात्र हें । यदि आपही 
के समान अन्य उदारचेताग्रो का भी ध्यान इस ओर 
Mast हा जाय तो अशिक्षित भारतवासियों के 
लिप ज्ञान का साधन सुलभ हो जाय | अस्तु | 

कोई भी संस्था निश्चित उद्देश की सिद्धि के 
लिए स्थापित की जाती l यह कथन AA- 
विद्यालयो की परीक्षाओं मं छात्रों का पास कराने- 
चाली संस्थाश्रों-स्कूल और कालेजों-की अपेक्षा 
पुस्तकाल्यों के सम्बन्ध में अधिक सत्य है'। 
पुस्तकालय का काम Wet पुस्तके सुलभ कर देना 
ही नहीं हाना चाहिए; पुस्तकालयों की स्थापना 
निश्चित उद्देश की सिद्धि के लिए निश्चित 
सिद्धान्ता के आधार पर होना चाहिए । 

अमरीका के एक सामयिक पत्र में पुस्तकालयों 


` के पुस्तक-संग्रह के विषय में श्रीमती tae ate 
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फेयर चाइल्ड ने लिखा हे कि किसी इमारत में 
बहुत सी पुस्तके भर देने से ही पुस्तक्रालय नहीं 
चन जाता | जिस तरह मिट्टी, चूने, लकडी आदि 
के संग्रह ही से घर Daher नहीं हो सकता; उसी 
तरह पुस्तकों का समसूहमात्र पुस्तकालय नहीं 
कहा जा सकता । छोटे छोटे पुस्तकाल्यो में भी 
पुस्तकों का चुनाव नियमपूचक हाना चाहिए | जिस 
तरह घर बनाने के पहले लाग घर का नकृशा बना 
लेते हें उसी तरह पुस्तकालय के लिए भी कोई ढाँचा 
निश्चित कर लेना चाहिए और फिर उसी 
ढाँचे के अनुरूप उसके उपादानों का संग्रह करना 
उचित 2 । 

पुस्तकों का संग्रह करने में यह साच लेना 
चाहिए कि हम ऐसी पुस्तक चुने जिनसे या ता 
लोगों की ज्ञान-वृद्धि हो या मनाविनाद ही हो। 
जा पुस्तक मनोरञ्जन के साथ साथ ज्ञान की भी वृद्धि 
करती हें उनका ता अवश्य संग्रह करना चाहिए | 

हमें पुस्तकों के संग्रह करने में सिफ जनता 
की रुचि का ही खयाल नहीं रखना चाहिए । 
अपने पुस्तकालय को समाज के अनुकूल करने के 
लिप अपने आदश से भ्रष्ट न होना चाहिए । उन्हं 
देखते रहना चाहिए कि पुस्तकालय में कुरुचिपूणे 
उपन्यासों का प्रवेश तो नहीं हाता | 

भारतीय Rake के उच्च कमेचारी 
श्रीयुत एळ० टी० दाटकिंख साहब का कहना हे 
कि अपने समवयस्क अगरेज़ बालक की अपेक्षा 
भारतीय छात्र सामान्यतः अधिक गम्भीर होते हे ।? e 
यह सत्य हे । यह कथन सभी भारतीयों पर घटित 


होता है । अतएव Ses के सार्वजनिक या भ्रमण- | 
कारी पुस्तकालयों का अनुकरण कर हमे उपन्यासो | 


के सङ्कलन में विशेष द्रव्य नहीं लगाना चाहिए ॥ | 
भारत में उनकी इतनी ज़रूरत नहीं हे । 

मनाविनोाद के लिप अच्छे अच्छे उपन्याः 
के सिवा ललित-कला-विषयक ग्रन्थ का संग्रह 


` 


F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खरस्वती 


© ३७६ 


हाना चाहिए | आज-कल इसकी बड़ी आवश्यकता 

है कि भारतीय जनता का"( हम भारतीय स्त्रियां को 

इसके Seana करते हें) ध्यान उपन्यासों से 
हरा कर -ललित-कलाओं की ओर sae किया 
जाय | ललित-कलाओं में काव्यां की भी गणना की 
ज्ञाती हे । काव्या के अध्ययन से उच्च कोटि का 
आनन्द प्राप्त हाता हे | 

यह भी स्मरण रखने लायक वात हे कि शान 
की जिस शाखा का हम विशेष अध्ययन करते हें 
वह यदि हमारे सामने भिन्न रूप में उपस्थित की 
जाय ता वही कुछ लोगों का मनारञ्जन कर 
सकेगी । 

विद्वानों की राय है कि जब किसी विषय के 
अध्ययन से मस्तिष्क थक जाता हे तब उसे छोड़ 
कर उससे कम रोचक विषय भी पढने से चित्त 
प्रसन्न हाता È | 

परन्तु ऐसा अध्ययन स्वतः स्पृहणीय नहीं 
हे-वह लक्ष्य नहीं, लक्ष्य-सिद्धि का उपाय हे। 
जिस तरह स्कूलों में विश्राम के लिप नियत समय 
रहता हे जिससे स्वास्थ्य का हित होता हे ओर 
समय भी आनन्द से कट जाता हे उसी तरह उप- 
न्यासा. के पाठ से गम्भीर विषयों के अध्ययन में 
भी विद्यार्थी का चित्त ळग जाता हे । ऐसे ग्रन्थों से 
यही लाभ l उनसे यदि यह काम नहीं लिया 
गया तो वे निष्फळ हें। जिस व्यक्ति ने केवल ऐसे 
ही साहित्य का अध्ययन किया हे उसकी न तो 

` ज्ञान-वृद्धि हा सकती हे और न वह स्वयं किसी 

दूसरे, की ज्ञान-त्रद्धि कर सकता है । सैकड़ों 
पुस्तकों का निरथेक ज्ञान रखते हुए भी वह अप- 
ठित और श्रशिक्षित ही हे । 

७» अपने उसी लेख में श्रीमती फेयर चाइल्ड ने 
एक दूसरी जगह लिखा है, “पुस्तकालय का काम 
aa मनुष्यां के पाख उनके उपयोगी ग्रन्थ पहुँचा 
कर समाज में मज्नुष्योित जीवन का विकास 


e 


Cc 
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करना हे” | मिस्टर Go dio दान अपने लाइब्रेरी 
घाइमर में लिखते हैं, “पुस्तकालय का काम हे 
(१) लागो की वुद्धि बढाना, (२) उन्हं सत्पथ पर 
ले जाना और (३) उनकी 'प्रानन्द-वृद्धि करना ।” 
पुस्तकालय से समस्त जनता के लाभ हे, इसलिए 
पुस्तकां के सङ्कलन में जनता का खयाल रखना 
चाहिण | 

सभी जगह अधिकांश अ्रलपशिक्षित होते हें । 
इसलिए सबसे पहले सामान्य साहित्य की पुस्तकों 
का agga किया जाना चाहिए । फिर कोषों का 
यथेष्ट संग्रह कर ऊँचे दजे के ग्रन्थों का प्रबन्ध 
करना चाहिए । किसी भी विषय के, सर्वेश्रेष्ट 
लेखक का, सर्वोत्तम ग्रन्थ चुनना चाहिप । किसी 
पुस्तकमाला के सभी ग्रन्थ लेना बुद्धिमत्ता नहीं 
èl उसी तरह किसी ग्रन्थकार की सभी पुस्तके 
खरीदने में धनव्यय करना उचित नहीं हे । समाज 
को जैसे ग्रन्थो की ज्ञरूरत हे वैसे ही ग्रन्थ रखना 
चाहिए | 

पुस्तकालय के MAJ का अपने NESRAMNA 
की प्रवृत्ति Sit आवश्यकताओं पर ध्यान देना 
चाहिए । पुस्तकों के वगीकरण और सूची निर्माण 
का विशेष ज्ञान भी उसे हाना चाहिए । अ्रतण्व 
यह पद्‌ किसी विशेषज्ञ या वैतनिक पुरुष को ही 
सौंपा जा सकता S| पुस्तकालय चलाने के कुछ 
नियम जान लेने ही से कोई लाइब्रेरी का अध्यक्ष 
नहीं हा सकता । उसे कई भाषाओं ओर अनेक 
विषयों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिप | 

ˆ भारतवर्ष में जितने पुस्तकालय स्थापित किये 

जायें उन aa भारतीय जनता की रुचि विशेष 
के उपयुक्त पुस्तकें का ही सङ्कलन किया जाय । 
उनमे भारत के भिन्न भिन्न प्रान्ता ओर नगरों के. 
इतिहास रहे । ig 

इसी प्रकार जिन. विषयों से राष्ट्रीयता की 
जाग्रति होती है उनके चुने हुए ग्रन्थ रक्खे MĂ L 
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सारांश, पुस्तकालयों के सावेजनिक बनाने के लिए 
जनता के हित और रुचि "का पूरा खयाल किया 
जाना चाहिए । यदि उपयुक्त बातों पर ध्यान 
देकर हमारे देश में पुस्तकालयों की प्रचार-वृद्धि की 
जाय तो उससे देश का बड़ा कल्याण हो | 
रलाकर भा 


भाग्य-चक्र | 


ए हते हं कि दिन किसी का सदा एक 
rine (Uc 
खा नहीं जाता | जा आज ऐश्वर्य 


GA AU = 
पती मरिडत हे वही कल भिक्षुक 
Ue हो जाता हे । भाग्य का विषम 


चक्र इसी के कहते हें । यही जीवन की अदृष्ट शक्ति 
हैं । नीचे हम उसी का एक उदाहरण देते हें ae 
काल्पनिक नहीं, यथार्थ घटना है | जिस मनुष्य के 
जीवन में यह अघटित घटना घरी है बह रूस का 
पक प्रसिद्ध व्यक्ति था । उसका नाम था काउन्ट 
थ्योडर काज्ञीमाफ । अब उसकी जीवन-कथा 
सुनिए | 

इस कथा का सूत्रपात सन्‌ १८५२ ३० से हाता 
है। उस समय काउन्ट काज्ीमाफ्‌ घुड़सवार सेना 
का पक अफसर था। रूस देश में MNAR एक 
प्रसिद्ध खानदान Èl काज्ीमाफ का पिता इस 
घराने का प्रधान व्यक्ति था । उसके अधिकार में 
एक बड़ी भारी सम्पत्ति थी | वह ५०,००० पकड भूमि 
का स्वामी था | कोइ तेरह महल तथा किले भी उसके 
कब्जे मे थे। उसकी रियासत रूस देश के भिन्न 
भिन्न भागों में थी | उसकी सम्पत्ति कोई ३०,००,००० 
पौंड के मूल्य की थी | अपने पिता की सत्यु के बाद 
इस विशाल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी इस कहानी 
का नायक RSS HANH ही होता | परन्तु काळ 


की गति, इस सम्पत्ति का उपयोग उसके भाग्य 


में नहीं था। 
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जब काउन्ट काज़ीमाफ Geant सेना में 
अफसर बनाया गया था उस समय उसकी उत्र 
Tate वर्ष की थी | उसका रँग-ढँग देख कर सेना के 
दूसरे बड़े अफसर उसे हानहार समभते थे। वे 
कहते थे कि किसी दिन काज़ीमाफ नाम पैदा 
करेगा | अच्छे खानदान में जन्म लेने से काजीमाफ 
की पेठ सेंट पीरटसवर्ग की सभ्य समाज में थी। 
इसके सिवा उसे किसी बात की कभी भी नहीं थी ।' 
वह अपना खारा समय wa आनन्द से faa 
करता था | इस प्रकार सुख से जीवन व्यतीत करते 
समय उसे इस वात का जरा भी ध्यान नहीं था कि 
उसका भविष्य बिलकुल ही अन्धकारमय हे । 

काउन्ट काज़ीमाफ का एक मित्र था । उसका नाम 
था काउन्ट डेमेट्री डालगोरकी | डोालगोरकी से 
उसकी गहरी मित्रता थी । यह भी एक उच्च घराने का: 
था । दर्ज और सम्पत्ति में यह काज़ीमाफ्‌ से किसी | 
बात में कम नहीं था । ये दोनों ल॑गोटियायार थे। 
डालगोरकी भी अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का 
था । इन दोनों मित्रों ने साथ ही साथ एक ही स्कूल 
में शिक्षा पाई । ये विश्वविद्यालय में भी एक ही साथ 
पढते रहे और इन्होंने विदेश-पर्यटन भी एक ही साथ 
किया । इन दोनों में ऐसी गहरी मित्रता थी कि 
कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे । सयोगवश 
इन दोनों में वैसी ही शत्रता होगई जैसी उनमें 
गहरी मित्रता थी। यह शत्रता एक लड़की के 
कारण हुई। इसका नाम फेडोरा टेबलाफ था और 
इसका वाप उस क्लब घर का 3 था जहाँ ये 
दोनों मित्र प्रायः आया जाया करते थे | 

फेडोरा टेबलाफ की उम्र उन्नीस वर्षे की थी । 


ae सुन्दरी भी थी । उसे अपनी सुन्दरता का ज्ञान 


भी था । इसके सिवा वह बहुत ही अधिक चञ्चल 
थी । इस कारण अनेक युवक उसे घेरे रहते थे | 
जिन्हें वह अपनी चञ्चलता के कारण सदा Raw 
रहती थी। काउन्ट काज़ीमाफ से भी उसकी घनिष्ठता | 


ग व क्र... 


रेप 


a 
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शी । अतएव एक दिन उसने अपने मित्र काउन्ट 
डाळगोरकी, से फेडोरा की भेट कराई । फेडोरा 
'डालगारकी पर आसक्त होगई । जब यह वात 
काज़ीमाफ को मालूम हुई तब उसने फेडारा को अपने 
हाथ मे लाने के लिए बहुतेरे प्रयत्न किये, परन्तु वह 
सफल न हो सका | डालगारकी ने उसके सारे 
waa को विफल कर दिया । अतएव अब उन दोनों 
मित्रो में भयङ्कर शत्रुता का अंकुर उग उठा । यही 
agi एक दिन जब काज़ीमाफ ने डालगोरकी को 
फेडोरा के साथ घूमते देखा तब उन दोनों में कहा- 
सुनी ही नहीं हा गई, किन्तु मुककेबाज़ी की भी नाबत 
'पहुँच गई | अब क्या था | दोनों ने ‘Saw’ ( दवन्द- 
युद्ध) के लिए एक दूसरे का ललकारा । दूसरे ही 
दिन संट-पीटसंवर्ग के बाहर पक खेत में वे दोनों 
'मित्र डूझळ युद्ध करते देखे गये । तलवार चलाने में 
वे प्रवीण थे ही, Hava तलवार चमाचम चमकने 
wit | वे इस प्रकार लड़ने लगे मानों उनमें घार 
Waa रही हा | परन्तु थोड़ी ही देर में काउन्ट काजी- 
माफ शिथिल पड़ गया और उसके दाहने हाथ में 
तलवार लग गई | इस कारण चह Bea मे असमर्थ 
हो गया | तब मध्यस्थो ने यद्ध बन्द करा दिया | 
युद्ध समाप्त हा जाने के बाद उन दोनों प्रतिद्न्दियां 
ने एक दूसरे से हाथ मिलाये । काउन्ट काज़ीमाफ 
-ने यह इच्छा प्रकट की कि अब हमें आपस की 
शत्रता त्याग करके एक वार फिर मित्र हा जाना 
चाहिए | तद्नुसार उन दोनों में पुनः सख्य स्थापित 
@ गया । यही नहीं किन्तु बहुत ही शीघ्र काउन्ट 
काजी माफ ने अपने मित्र के शिकार खेलने को 
'निमन्त्रित किया जिसे डोलगोरकी ने स्वीकार कर 
लिया ओर उसकी रियासत लुजाना को उसके साथ 
चला गया | 
उन दोनो के आखेट-स्थान a निवास करने के 
at ही दिन वह दारुण घटना संघटित हुई जिसके 


_ कारण उन दोनों मित्रों में से एक की. तो जान गई 


हि 


NC sat का जीवन भर के लिए देश-निकाले का 
दण्ड दिया गया | काज्ञी माफ आर डेलगेरकी शिकार 
खेलने का बाहर निकले । बातो ही बातों में फेडोरा 
की भी बात उभड पडी रार उन दोनों में एक वार 
फिर वाकयुद्ध हो गया। उनकी सारी वात दूसरे 
लोगों ने, जा उनके साथ थे, स्पष्ट सुन ली । जब वे 
परस्पर क्रोध के साथ झड़ रहे थे तब दो जंगली 
Gat पाख ही से निकल भागे | इख पर उन दोनो 
मित्रों ने उनका पीछा किया । नोकर-चाकर बहुत 
दूर पीछे रह गये थे जिन्हें जंगल में केवळ eH 
दगने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी । उन्होंने यही 
अनुमान किया कि उनके मालिकों ने aa शिकार 
किये होंगे । लगभग एक घरटे के उपरान्त जब 
काउन्ट काज्ञीमाफ लोट कर अपने नोकरों से आ 
मिला तब उसने डाळगोरकी के सम्बन्ध में पूछा जा 
तब तक वापस नहीं आया था । चे लोग बहुत देर 
तक उसके लोटने की राह देखते रहे | जब वह न 
आया र अँधेरा हाने लगा तब उसकी खोज हाने 
लगी, पर सब व्यर्थ | दूसरे दिन फिर उसकी ढेंढाई 
हुई ओर उस स्थान से एक मीळ दूर उसकी लाश बफ 
के नीचे दबी हुई मिली जहाँ से पिछले दिन वे दोनो 
मित्र सूञ्जरो को मारने के लिए रवाना हुए थे। 
खाजनेवा ले उस स्थान तक खन के चिल्ला के सहारे 
जा पहुँचे थे। 

लाश मिल जाने के बाद ही काडन्ट काज़ीमाफ 
गिरफ्तार कर लिया गया | खन का सन्देह उसी पर 
किया गया । प्रमाण भी उसके विरूद्ध प्रबल ही पाये 
गये । उन दोनों की प्रकट शात्र॒ता, FAS लड़ना, 
पुनखेख्य-सस्थापन, शिकार खेलने का निमन्त्रण, 


. आखेट-भूमि का विवाद और दूर जङ्गल में गोली 


चलने की आवाज़, ये सव ऐसी ara थीं जिनसे 
हत्या का अपराध Waar काजीमाफ ही पर लगता 
“था | उस पर यह अपराध लगाया गया कि उसने 
डाळगोरकी से फिर मेल fan “धोखा देने 
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के लिण किया था ओर इस तरह वह अपने मित्र 
'को शिकार खेलने के बहाने अपनी दूर की रियासत 
'में लिवा ले गया जहाँ उसने उस बेचारे को जङ्गल 
मे निदेयता के साथ मार डाला । उसने यह नीच 
कार्य इस धारणा के वशवतीं होकर किया कि वहाँ 
उसके विरूद्ध कोई प्रमाण भी न मिलेगा, क्योंकि 
नोकर-चाकर उसके विरुद्ध काई साक्षी देही न 
सकेगे | जब यह घटना संघटित हुई थी तब उस 
जङ्गल में आर कोई आदभी नहीं था । इसके सिवा 
सत्ताही पहले भी और कोई आदभी उधर से आता 
'जाता नहीं दिखाई दिया था | 
काज़ीमाफ ने अपने को निरपराधी बताया | 
परन्तु उसकी बात नहीं सुनी गई। वह अपराधी 
'अमाणित हुआ और उसे मृत्यु का दरड दिया गया । 
'बाद को उसकी सज़ा कालेपानी की कर दी गई 
और उसे जीवन भर के लिए साइबेरिया भेज देने 
की आज्ञा हुई । इसके सिवा यह भी विदित कर 
दिया गया कि उसे वहाँ दस वषे तक सज़ा भी 
'भोगनी पड़ेगी । साइबेरिया भेजे जाने के पहले 
'काउन्ट काज्जीमाफ के अपने सेना-नायकत्य के पद्‌ 
@ च्युत होने की प्रक्रिया के? भी पूरा करना 
था । यह प्रथा काज्ीमाफ की सेना के सैनिको र 
अफसरों के समक्त पूरी की गई । हथकड़ी र 
'बेड़ी डाळ कर वह परेड पर लाया गया। दो सैनिकों 
ने उसकी सैनिक वर्दी उतार कर उसे अपराधियों के 
'कपड़े पहनाये | इतना कर चुकने पर उन्होंने 
SaN तलवार भ्यान के बाहर की और उसके 
दो खरड कर डाले ; फिर उसकी उलटी घार 
“की ओर से उस पर प्रहार करने लगे । इसके 
बाद उसका आधा खिर Yar गया ओर आधे 
fax के बाळ भी कतर डाले गये | अन्त भे वह 
अपनी. पंक्ति-बद्ध सेना के ही सामने घुमाया 
-गया । उस समय उसकी agi पीठ पर उन कोड़ो 
-की मार भी पड़ती जाती थी जो कज्ज़ाक लोग 
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व्यवहार करते हें। यह प्रथा इस समय भी रूस 
में प्रचलित है। जब कोई सेनिक अफूसर अपने 
पद्‌ से च्युत किया जाता है तब उसे इन सब 
दुर्देशाओ का अनुभव करना पड़ता È | 

पदच्युत करने की यह प्रथा पूरी भी न 
हो पाई थी कि msa काज्ञीमाफू बीच ही में 
पस्त हो गया । वह मार की पीड़ा से विकल हो 
कर रोने लगा ओर इस प्रक्रिया के पूरी होने तक 
तो वह सद्ध मूछित हा गया था । 'प्रतणव 
सिपाहियां ने उसे घसीटते इए सारी रस्म को 
पूरा किया । एक या दो दिन बाद वह साइ- 
Aa की लम्बी तथा भयङ्कर यात्रा के लिए 
रवाना हुआ । सेंट पीटसवगे परित्याग करने के 
पहले उसने यह भी सुन लिया कि जिस स्त्री के 
साथ उसका विवाह होनेवाला था उसकी सगाई 
एक दूसरे ही व्यक्ति के साथ हो गई और उसकी 
प्रेयसी फेडारा ने भी उसे अपने प्रेमी डे'छगोरकी 
का Gat कह कर धिक्कारा | 

काज़ीमाफ १०८ नम्बर का अपराधी था । वह 
देश-निकाळे के दरड से दणिडित केदियों के Has 
में शामिल करके साइबोरिया को भेजा गया। वे 
सबके सब जज्ज़ीरों में एक दूसरे से बंधे थे । जैसी 
उस समय प्रथा थी, वे सबके सब पेदल ही साइ- 
बेरिया के! रवाना हुए। पीछे से उन्हे कज्जाक्‌ 
सवार अपने Fest से पीटते जाते थे। वे सब 
कैदी Matar के जीस्तान नामक स्थान को 
भेजे गये। यह स्थान ATH नगर के उत्तर SIT 
१०० मील दूर होगा । जब वे अपने निर्दिष्ट स्थान 
में पहुँच गये तब उन्हें खान Gea का काम दिया 


~ >> Do we 
Tal काज्ञीमाफ दूसरे चार केदियों से दिन रात 


ज्ञञ्ज़ीरो से Par THT जाता था। वे चारों बड़े 
नीच ओर दृष्ट थे । उन्होंने अत्यन्त ही हृदय-विदा- | 
रक अपराध किये थे । काज्ञीमाफ जैसे सत्कु- 
लोत्पन्न तथा सभ्य व्यक्ति के लिए ऐसी दशा म॑ 


a 
' 


^ 


३<० 


जीवन बिताना, सा भी वैसे नीच अपराधियों के 
साथ, कितना दुखदायी हैं! सकता हे, यह सहज में 
अनुमेय हे | 

उन पाँचों केदियों को नित्यप्रति दख घरटे 
खान में काम करना पड़ता था । रात में वे पाँचो 
एक ही साथ एक ट्रटी-फूटी र गन्दी झोपड़ी 
में रहते थे । वे जब काम करने जाते तव वे चारों 
दुष्ट केदी मिल जाते और काजीमाफ से अपने 
हिस्से से अधिक काम करवाते Sot जब भाजन 
करने का समय आता तव उसे भोजन भी 
उसके हिस्से से कम ही देते। इतने पर भी जब 
काज़ीमाफ उन दुष्टो की घृणित बातचीत में न 
शामिल हाता तव वे उसे sett से मारते। 
केदियों का कथन हे कि वे सभ्यो की सभ्यता 
की वू इसी तरह ठोकरे लगा कर निकाल देते हैं 
St तब कुछ दिनों में वे भी उन्हीं की तरह के जीव 
हो जाते हें । 

काज़ीमाफ को सदा उन्हा दुष्ट सङ्कियों के साथ 
न रहना पड़ता था । वह कभी कभी दूसरे केदियों 
के साथ भी रका जाता था। सोभाग्यचश उसे 
ये केदी अच्छी प्रकृति के मिल जाते थे । ये उसके 
साथ, कुछ सदव्यवहार करते थे । इस तरह काजी- 
माफ को १० वर्षे के इस सपरिश्रम दणड को 
भागना ही पड़ा। यह सारा समय नरक के तुल्य 
था। जो व्यक्ति सेंट पीटसवर्ग के सभ्य-समाजों 
का किसी समय भूषण गिना जाता रहा हो उसके 
लिए पूर्वोक्त प्रकार का जीवन नरक के सिवा snc 
क्या, हो सकता हे । परन्तु उसने अपने जीवन 
के ये भयङ्कर दस वर्षे किस प्रकार काटे, 
यह पक विचित्र वात है | जव वह दस वष 
का दण्ड भाग चुका तब उसका स्वास्थ्य इतना 
fanz चुका था कि वह पेंतीसवे .वष की 
उम्र मं ही ७० वषं का लगता था । जा आदमी 
खदा सुख में पला हा, जिसकी देह पर दूब 


शो 


हो 
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तक की छडी न पड़ी हो और जिसने पानी भी 
उठ कर न पिया हा वह यदि जीवन भर के लिए देश 
से निर्वासित किया जाय और उसे लगातार दख 
वषे तक परिश्रम के साथ काम करना पड़े at 
उसके जीवित बच जाने में ही आश्‍चर्य हे । अस्तु | 
दख वर्षे का दरड भोग चुकने के बाद उसे हुक्म 
मिला कि वह अपनी झोपड़ी में रह सकता हे 
और अपने इच्छानुसार, जब तक वह उस गाँव 
में रहे, अपना काम कर सकता Èl इसके सिवा 
वह अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रति दिन दे! बार 
अधिकारियों को सूचित करता रहे | उसे भोजन 
की सामग्री तथा आवश्यक व्यय के लिए कुछ: 
रुपये भी दिये गये । 

सेंट पीटसेवर्ग से चले आने के वाद काज्ञी- 
माफ का उसके सम्बन्धियों तथा मित्रो ने एक 
चिट तक न भेजी । saga उसका मन उन लोगों. 
की ओर से खिन्न हा गया । तीन वर्ष तक अपनी 
उसी झोपड़ी में पकान्तवास करने के बाद उसने 
एक मजदूर की स्त्री से विवाह कर लेने की आज्ञा 
ma करली । वह मज्ञदूर एक राजनैतिक केदी था 
और अपनी सज्ञा भुगतने के पहले ही उसकी 
ag हो गई थी । वह स्त्री मजदूर जाति की थी,. 
परन्तु उसका स्वभाव दयालु तथा प्रेमपूणे था ॥ 
जब उसे पकान्तवास असह्य प्रतीत हाने लगा थाः 
तभी उसने विवाह करने का निश्चय किया । जिस 
दिन उसका विवाह हुआ उसी दिन का अपना तथा 
अपनी स्त्री का फोटो उसने अपने सम्बन्धियों 
पास सेंट पीटसेवग भेज दिया । उसके साथ उसने 
यह भी लिख भेजा था कि उसका प्रथम पुत्र उसकी: 
सारी जायदाद का भविष्य में उत्तराधिकारी होगा | 
परन्तु उसको कोई सन्तान न हुई और पाँच वर्ष 
बाद उसकी स्त्री भी मर गई । द 

कोई तीस वर्ष तक काजीमाफ एकान्त 
में अपना समय काटता रहा । उसके सङ्गी. 
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संख्या ६ | 


साथी भी स्वतन्त्र केंदी ही थे । खुखपूर्वक 


जीवन व्यतीत करने के सारे साधना से वह 
वञ्चित था । अपने निर्वासन के sean समय 
में उसे इस बात की आशा थी कि एक दिन 
मेरी निरपराधता सिद्ध हा जायगी। परन्तु ज्यों 
ज्यों एक वर्षे के बाद दूसरा वर्ष बीतने लगा 
ओर काई अनुकूल लक्षण न दिखाई देने लगे 
at त्यो उसे अपना जीवन भार सा प्रतीत होने 
लगा | वह रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता 
था कि हे भगवन, मुझ निरपराधी के इस ga- 
मय जीवन का शीघ्र अन्त कर दे | 

डोलगोरकी AIBA की सत्यता उस 
दिन प्रकट हुई जब टेबलफ नाम के एक मज्ञदूर की 
मृत्यु हुई । यह व्यक्ति उसी सुन्दरी फेडोरा का 
भाई था जिसके कारण काजीमाफ और डोळगोरकी 
के बीच झगड़ा हो गया ali जब टेबलफ मरने 
“लगा तब उसने अपने अपराध स्वीकार करने के 
लिए. एक पादड़ी को बुलूवाया | उसने पादडी 


'के सामने स्पष्ट स्वीकार किया कि मैने ही काउन्ट 


डोलगोरकी को मार डाला था, क्योंकि काउन्ट ने 
मेरी बहन के साथ अन्याय किया था, अतएव 
मैने उसका. ager लेने की शपथ की थी | 
तद्नुसार में उसके पीछे पीछे लुजाना गया और 
उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगा । जब 
मुझे मोका मिल गया तब मैने उसे जङ्गल में 
मार डाला और उसकी लाश को बर्फ के नीचे 
गाड़ दिया। मुझे वहाँ आते-जाते किसी ने नहों देखा 
था और जब मेंने अपना काम पूरा कर लिया 
'तब में वहाँ से चुपके से निकल भागा । मेंने यह 
भी खुना कि msa काज़ीमाफ पर डोलगो- 
रकी को मार डालने का ्रपराध लगाया गया 
है, पर मुझे साहस न हुआ कि में उस समय 
अपना अपराध स्वीकार कर लेता । अतएथ 
मे आपके ana स्वीकार करता हूँ कि वास्तविक 
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पापी में ही हँ । में चाहता हूँ कि मेरे ये दोनों 
अपराध क्षमा कर दिये जाय | यह कह कर टेबलाफ 
ने अपने कथन की सत्यता के लिए पवित्र 
क्रास की शपथ की । जब यह गुप्त भेद्‌ प्रकट हुआ 
तब यह बात न्याययुक्त समभी गई कि काउन्ट 
काजीमाफ मुक्त कर दिया जाय। Hawa वह 
तुरन्त छोड़ दिया गया । 
काउन्ट काज्ीमाफ उस समय सेंट पीटसंबरगे 
को वापस आया जब उसके सम्बन्धी ओर मित्र 
मर चुके थे। यद्यपि वह अपने निवासन से वापस 
आकर अपनी सारी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
हुआ तो भी उसने तत्सम्बन्धो अपने सारे स्वत्व परि- 
त्याग कर दिये। उसने अपने खानदानी महल्ों मं 
रहना तक अस्वीकार कर दिया और एक साधारण 
मकान में रह कर सामान्य रीति से अपना aaa 
काटने छगा। बह प्रायः शहर की गलियों में Yaar 
हुआ देख पड़ता था अ।र अपने इस प्रकार के 
स्वतंत्र जीवन से वह सुखी भी मालूश्र पड़ता था । 
परन्तु अब उसका स्वास्थ्य नष्ट हो चुका था, जीवन 
का उत्साह तथा उसकी उमंग भी जाती रही थां। 
भाँति भाँति की विलास-सामग्रियाँ उसके चारों 
ओर देख पड़ती थीं पर उनकी ओर उसकी प्रवृत्ति 
बिलकुल न होती थां । हो भी कैसे, उसका सारा 
जीवन तो भयङ्कर दुदेशाण॑ भाग करने मे ही बीत 
चुका था। 
सुधाकर 


जेन-धर्म | A 
3 aaa की प्रसिद्धि भ।रतवषं मे तो हे 
८४ जे £ ही, पर अब योरप, अमरीका में भी 
ARNE उसका प्रचार होता जा रहा है। 
श्राज-कल योरप में ऐसे विद्वान हैं, जा वषा से जेने 
धर्म का अनुशीलन कर रहे हें । इतना ही नहीं, वहाँ. 
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जगह जगह जैन लिटरेचर सासाइटिर्या भी स्थापित 
होती जा.रही हें। इन सोखाइटियों का उद्देश 
ज्ञैन-तच््व-ज्ञान का प्रचार करना है । कभी जैन-धमे 
बोद्ध-घमे की एक शाखा माना जाता atl पर 
वह भ्रम अब नहीं रहा | उस भ्रम का उच्छेद करने- 
वालों में जर्मन विद्वान डाकुर हमेन जेकाबी भी हें । 
आपने जैन-धमे को एक स्वतन्त्र धमे सिद्ध करने 
के लिए बड़ी प्रबल युक्तियाँ दी हैं । आपने पक 
बार कहा था-- 

In conclusion Jet, me assert my convic- 
tion that Jainism is an original system, 
quite distinct and independent from all 
others; and that, therefore, itis of great 
importance for the study of philosophical 
thought and religious life in ancient India. 

अर्थात्‌-मेर यह निश्चय हे कि जैन-घमे एक 
स्वतन्त्र धर्म हे, वह अन्य सभी द्शैनों से बिलकुल 
पृथक हे ओर प्राचीन भारत के तत्तव-ज्ञान तथा 
धार्मिक जीवन का ज्ञान उपाजन करने के लिए 
उसका अनुशीलन आवश्यक हे | 

जैन-धर्म का तच्वज्ञान सभी दर्शनशास्त्रां से 
निराला है । इंडिया आफिस लायब्रेरी के चीफ लाय- 
ARAA डाकूर थामस Wo Yo, fio Tao डी०, 
कहते हें कि न्याय-शास्त्र में जैन-न्याय का स्थान बहुत 
ऊँचा हे । इसके कितने ही तत्त्व पाश्चात्य तके- 
शास्त्र के सिद्धान्ता से बिलकुल मिल जाते हें । 
स्याद्वाद का सिद्धान्त बड़ा गम्भीर है। वस्तु की भिन्न 
भिन्न स्थितियां पर वह अच्छा प्रकाश डालता है। 
डाकर टेसीटोरी नामक इटालियन विद्वान्‌ ने कहा 
था--जैनद्शेन के मुख्य तसच AMINA के 


| आधार पर स्थित हैं। मेरा यह पूणे विश्वास 
_ हे कि ज्यां ज्यां पदर्थ-चिज्ान की उन्नति होगी 
त्या त्यां जैन-धर्म के सिद्धान्त वैज्ञानिक .प्रमागित 


, तै. 


सरस्वती 
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Now, what would Sanskrit’ poetry be 
without this large Sanskrit literature of 
the Jainas ? The more I learn to know it, 
the more my admiration rises, 

अर्थात्‌-यदि Sat का संस्कृत-साहित्य अलग 
कर दिया जाय at संस्कृत-कविता की क्या दशा 
हा ! अस्तु । 

में अपनी कुद्रवुद्धि के अनुसार कह सकता 
हूँ कि जैन-धम के तत्त्व इतने व्यापक हैं कि वह 
सावभोम धर्म हो सकता है। इसका 'स्याद्वाद? 
सिद्धान्त ही यह कहता है कि किसी भी ag 
का यथार्थे ज्ञान तभी होगा जव वह सभी ओर से 
देखी जायगी । स्याद्वाद का खरल wy हे-- 
“अपेक्तावाद? | स्याद्वाद का कथन हे कि एक ही 
वस्तु में श्रपेक्ताक़्त नाना धमो का सद्भाव हे । 
कोडे भी वस्तु एकान्ततः न “नित्य” सिद्ध हा सकती 
है और न “अनित्य” ही । 'घट' अपने उस आकार- 
विशेष से विनाशी हे-अनित्य हे, यह बात सही 
है; परन्तु परथ्वी-रूप से-सृत्तिका-रूप से--वह 
विनाशी नहीं; उस इष्टि से तो वह “नित्य” भी माना 
जायगा | क्योंकि घट की ahaa से अनेक बतेनः 
बनते हें--डसके अनेक रूपान्तर होते हें, पर 
मृत्तिका उन aaa वैसी ही बनी रहती है। मृत्तिका 
के रूपान्तर का--आकार विशेष का--नाश होता 
है, किन्तु मृत्तिका का नाश नहीं हाता | इसलिए 
आकार-विशेष से अनित्यत्व ओर सत्तिका रूप से 
नित्यत्व सिद्ध होता हे । मतलब यह कि किसी 
कस्तु का मूलतः उच्छेद नहीं हाता | सूळ द्रव्य-वस्तु 
सनातन ( नित्य ) हे और उसके परिणाम--पर्याय 
आकार--विनाशी हें | कटक, कुंडल आदि आकार 
रूप से अनित्य हैं, परन्तु मूळ द्रव्य से--खुबरी वस्तु 
से--नित्य हें । सूये की प्रखर रश्मि से पानी एकदम 
सूख गया; किन्तु इससे पानी का अत्यन्त अभाव 
नहीं Sal “पानी का स्थूल आकार मिट गया' 


a 
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“पानी सूख गया? का यही अर्थ हे । काई भी वस्तु 
स्थूळ रूप में जब तक रहती हे. तभी तक वह 
हष्टिगोचर हा सकती है । जव उसका स्थूलरूप मिट 
जाता है और वह सूच्मरूप का ग्रहण कर लेती हे 
तब वह नहीं देखी जा सकती । परमाणु-समूहों 
का खूब सघन रहना, यही वस्तु की स्थूलरूपता 
है और इसी से वस्तु दृष्टिगोचर हाती है। जब वे 
परमाणुससूह परस्पर शिथिल हो जाते हें, अणु 
FAITH, AUR रूप में पृथक पृथक्‌ हो जाते हें 
तब वस्तु का दशेन नहीं होता | 

विज्ञान-शास्त्र भी यही कहता है कि वस्तु की मूल 
vata स्थिर है--नित्य है और उसके जा विविध 
प्रकार के परिणाम होते हैं वे नष्ट हुआ करते हैं । 

जैन-धर्म के तत्वज्ञान में यह जंगत्‌ जड़ और 
चेतन इन्हीं दो तत्वों का विस्ताररूप बताया गंया 
है । अर्थात्‌ संसार में जड़ और चेतन, यही at 
तत्त्व हैं; इनके सिवा दूसरा कोई तत्त्व नहीं | यो ता 
जैन-शास्त्रकारों ने नो तत्त्व बताये हें-जीव, अजीब, 
पुण्य, पाप, आश्रव, संचर, बन्ध, निर्जरा और 
Ara, पर ये जीव-अजीवो के अन्तर्भूत aat से 


, पथक्‌ नहीं रह सकते | इन तत्त्वां से कोई भी दर्शन- 


कार अपना विरोध नहीं प्रकट कर सकता | कोन, 
शुभ-कमे-लक्षण “पुराय? और अशुभ-क्म-ळच्तण “पाप? 
को नहीं मानता ? कोन कमै के सम्बन्ध होने के कारणों 


| का--अच्छे और बुरे व्यापारों को ( यही 'आश्रव? 


का अर्थ है) स्वीकार नहीं करता ? कर्म का सम्बन्ध 
दूर करने का शुद्ध प्रय्न, जिसका नाम 'संवर? हे, 
किसके oa नहीं है? किसे कर्मसम्बन्ध रूप 
बन्धन-तत्त्व स्वीकृत नहीं? देशतः कर्मक्तय:स्वरूप 
“निर्जरा? भी सभी को मान्य ही है और सरवकर्भच्तय 
लक्षण 'माक्ष' तो सर्वदशनों में प्रसिद्ध ही हे। 
मतलब यह कि इन तत्त्वों को सभी शास्त्रकार 
किसी न किसी प्रकार से मानते ही हें। हाँ; 


` चार्वाक मत इन्हें नहो मानता | 


जैन-धघर्म | 


न aa Scan 


` ३८३. 

5 5 

मोक्ष के स्वीकार. ही में ईश्वर का स्वीकार: 
आ जाता है, ऐसा जैन water का कथन. 
है; अर्थात्‌ सर्व कर्मों का क्षय होना, यही मोक्ष का 
लक्षण है और यही लक्षण ईश्वर का भी हे । जिस 
आत्मा के सवे आवरण नष्ट हा जाते हैं वह आत्मा 
मुक्त कही जाती है । इस तरह मुक्त हाना ही ईश्वर 
हाना है। जैन शास्त्रकार ईश्वर का जगत्कर्ता नहीं: 
मानते | इश्वर एक अनादि--सनातन व्यक्ति है? यह 
उनका मत नहीं है। उनका कथन है कि यदि कोई 
आत्मा कल्याणमय पथ पर चल कर कमों का 
सवेथा AU करने का यथावत्‌ प्रयत्न करती है ता वह 
इश्वर हा सकती है । जब तक आत्मा मूढदशा में 
रहती है तब तक वह 'बहिरात्माः कही जाती हे । 
जब वह सम्यक्‌ ज्ञान का लाभ करती है तब “अन्त- 
रात्मा? की काटि पर आती हे और जब वह केवल्य-- 
ज्ञान को प्राप्त कर लेती हे तब वह “परमात्मा? हो 
जाती है । अशुद्ध आत्मा ही शुद्ध बन कर परमात्मा 
बनती हे | जीव और आत्मा एक ही हे । कर्मावृत्त 
जीव, संसारी जीव कहाता हे और कमेमुक्त जीव, 
सिद्ध जीव । 

माक्ष-मा्ग का प्रकाश करना; संसार से प्राणी 
को छुड़ा कर मोत्त-मागे पर ले जाना; वैराग्य-रस. 
का पोषण करना; मोहोन्माद को शिथिल करना, 
यही जैन-घम का ध्येय हे | 

जैन-घमे के अधिकारी, साधु और गृहस्थ दोनों" 
हैं। गृहस्थो के लिए उनकी स्थिति के अनुसार 
बत-नियम बताये गये हें । और साधुओं के लिए 
अहिंसा आदि पाँच महाव्रता का विधान 2: जैन 
साधु को किसी भी वाहन पंर सवारी करने का 
निषेध हे । पाद-भ्रमण ही उसके लिए विहित हे । 
इसके सिवा उसे गरम किया हुआ ही पानी पीना 


चाहिए । वह कचे जल का सेवन नहीं कर | 


सकता | अग्नि का भी सेवन उसके लिए निषिद्ध हे। 
रसोई वह नहीं बना सकता । मधुकरी-वृत्ति-- 
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भिक्षा-बृत्ति--ही उसके लिए विहित है । कारन आर. 
कामिनी से. ता सर्वथा TAR ही रहने की आज्ञा R | 
जैन-घर्मांचिकारी गृहस्थो के लिप आहे. सा आंद 
ga मर्यादित रूप से बतलाये गये हे । HATS का 
भक्षण उन्हे निषिद्ध है; अर्थात्‌ लहसन, गाजर, AST 
आदि चीज़ अभक्ष्य कही गई हैं । राजि-सेजन भी 
दूषित मानागयाहे। 
जैन-धंम का यही स्थूल रूप ह । आशा ह, 
Meat का इससे कुछ न कुछ लाभ होगा | 
न्यायविजय 


स्वप्र-तत्त्व | 


3७३७१७ भी मनुष्य निद्रावस्था में स्वः देखा 


y až ` SAA A 
ga a करते हें । स्वप्न देखने के लिए किसी 


SRM साधन की आवश्यकता नहीं हे | वह 
आपही बिना Tart चला आता हे । इसके कारण 
"पक्की और गहरी नींद नहीं पड़ने पाती और न 
उससे शारीरिक व्यय की पूति हा पाती हे जा देहिक 
तथा मानसिक परिश्रम के कारण हुआ करता हे । 
'परिणाम यह हाता हे faced, दिमाग और 
आंखों की कमजोरी, पागलपन आदि मस्तिष्क-रोग 
SUA हा जाते हें | स्वप से आत्मा और शरीर दोनों 
“का विश्राम नहीं मिलता | इतना ही नहीं, saa 
SRA तथा शारीरिक शक्तियों का हास भी होता 
“है | जा शक्तियाँ हमे दिन भर काम में लगाये रहती 
है चे स्वप्न के कारण, रात्रि मे विश्राम न पाने से 
“अस्तव्यस्त हो जाती हें और इसका प्रभाव जीवन 
-षर बुरा हाता है । 
प्रत्यक्ष में स्वप्न से सिवा हानि के कुछ लाभ 
-नहीं; परन्तु सम्भव हे कि उधेड-घुन करने से उसमें 
AR सुखदायक गुप्त रहस्य छिपा हुआ मिल जाय | 
किसी बात का हानिकारक समभ लेने ओआर उस 
_ “पर विचार न करने से हम उसके विषय में केवळ 


a 


सरस्वती | 


[ भाग २२ 


अनभिज्ञ ही नहीं रह जाते, किन्तु उससे होनेवाली 
बुराइयों को दूर करने की युक्ति भी नहीं जान पाते। 
विष को प्राण-घातक समभ कर यदि उसके गुण- 
दोषौ की परीक्षा न की जाती तो उससे सन्निपात 
रोग की उत्तम दवा कदापि न वन सकती | हमारा 
तो यह विश्वास है कि मनुष्य चाहे तो स्वप्न को राक 
सकता है ओर देवात्‌ यदि उसे कोई स्वप्न देख पड़ा 
तो उससे वह अपना भविष्य ज्योतिषी की सलाह 
लिये बिना ही जान सकता है । हमें इस विषय का 
विशेष ज्ञान नहीं हे और न इस विषय की विवेचना 
करने की शक्ति ही हममें हे । इसलिए इस सम्बन्ध 
में जिन स्थूल बातो का हमने अनुभव किया हें बही 
पाठकों के मनोरञ्जनाथे हम यहाँ लिखते हें । 
साधारणतया विचार करने से ऐसा जान पड़ता 
है कि स्वप्रका जन्मदाता मन है। जो मन नाना 
प्रकार की बुरी भावनाएं उत्पन्न करता है, शरीर 
और जीवनीशक्ति का हास करता है, बही निद्रा- 
वस्था में स्वमन की सष्टि कर आत्मिक और शारीरिक 
शक्ति को भी क्षीण करता है । परन्तु यथार्थ में बात 
ऐसी नहीं हें। यदि मन को स्वप्न गढ़ने का अधिकार 
रहता ता वह आनन्ददायक ही स्वम गढता, दुःखद 
स्वप्न की पहेली गढ कर वह वृथा कष्ट न सहन करता | 
परन्तु मन पर बाह्य जगत्‌ का प्रभाव पड़ने से जो 
भावनाएं उत्पन्न होती हें बही उनका प्रेरक हे | इससे 
विदित होता हे कि मन को यह अ्रधिकार नहीं कि 
बंह स्वप्त-ससार की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करे | 
तो क्या दःख, क्रोध, आनन्द, चिन्ता, भय, विरह, 
अधिक साजन, रुज और हृदय पर पड़नेवाले बोम 
से स्वप्र-संसार की उत्पत्ति हाती है ? यह सम्भव 
है; परन्तु इसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसे स्वप्न भा 
देखने मे आते हें जिनका सम्बन्ध उपयुक्त बाता स 
नहीं रहता । प्रगाढ निद्रावस्था में जब किसी प्रकार 
की भावना मन में नहीं रहती तब कभी कभी स्वर 
अनायास ही दीख जाता हे। भला इसका कयां 
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संख्या ६ ] 


कारण होगा ? यह तो हम नहों बता सकते और न 
यही जान सकते हैं कि इन स्वप्नों का प्रेरक कान है । 
परन्तु इतना हम अवश्य कहेंगे कि ऐसे स्वा का 
विलक्षण परिणाम निकलता है जिससे हम भविष्य 
की बात जान लेते हें । 

इससे प्रकट है कि स्वप्न के दो भेद हें । पहला 
वह जो दुःख, चिन्ता, भय आदि कारणों से उत्पन्न 
होता हे और प्रगाढ निद्रा को भङ्ग करके आत्मिक 
शक्तियों को वृथा कष्ट देता है | इस स्वप्न का नाम 
A AA रखना अनुचित न होगा | यह स्वप्न 
सचिकार होता हे | इसका सम्बन्ध मनुष्य के दैनिक 
कार्य से है और दिन भर की बातें स्मरण करते हुए 
सो रहने से मस्तिष्क उन्हीं का चिन्तन करता रहता 
È । इस समय आत्मा सुघुत्त अवस्था में नहीं रहती 
और इसलिए ऐसे स्वभों की बाते भावी-सूचक नहीं 
हो सकतीं । इसी प्रकार किसी प्रिय वस्तु की इच्छा 
करते हुए या किसी वेदना से कष्ट पाते हुए सा 
रहने से जो स्वप्न दीखते हैं वे भी ganas होते 
हैं। जहाँ तक देखा गया हे, ऐसे स्वप्न ata के 
पूर्वे ही आ जाते हैं | इनकी संख्या अधिक होती हे 
और इनका प्रभाव चित्त पर नहीं पड़ता, न ये दूसरे 
दिन तक स्मरण ही रह सकते हैं । 

पाकस्थली के विश्राम न मिलने से हिंसक जन्तु 
स्वप्न में देख पड़ते हैं और चित्त व्यग्र हा उठता है | 


छाती पर हाथ पड़ने से या इस प्रकार सोने से. 


कि ga की धरन छाती के ऊपर ठीक आडी पड़े, 
स्व में भूत-प्रेत की भयानक करतूते नज़र आती हैं | 
ये स्वप्न मनुष्य को इतने भयभीत कर देते हैं कि 
वे उस स्थान को पिशाच-स्थान समभने लग जाते हैं। 
सच पूछो तो ऐसे स्थानो में काई भूत-प्रेत वास 
नहीं. करता | ऐसे स्थानों में साने से वायु का विशेष 
दबाव हृद्य पर पड़ता है जिससे निन्द्रावस्था में 
मजुष्य को बड़ी घबराहट होती है और उसे स्वप्न 


, में दीखनेवाला पिशाच यमदूत जान पड़ता है | 


3 
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कभी कभी मनुष्य स्वप्नावस्था में राह चलते 
हुए भी पाये गये हें । यह" विचित्र प्रकार का स्वप्न 
है । इसका कारण सविकार स्वप्न के सिवा और 
कुछ नहीं कहा जा सकता | स्वप्नावस्था में स्थाना- 
न्तर करनेवाले मनुष्यो को राह में पानी मिलने या 
रोक दिये जाने से वे चेतन्य हा जाते हैं और अपने 
काये को भ्रमात्मक समक अपनी बेवकूफी पर शरमा 
जाते हैं । इसे स्वप्न नहीं, वायु की बीमारी कहना 
चाहिए | 

दूसरे प्रकार का स्वप्न जिसका नाम दैवी 
स्वम है, अहश्य शक्ति की प्रेरणा से होता हे। 
अधेरात्रि के अनन्तर जव मन, शरीर, आत्मा और 
उनसे उत्पन्न होनेवाली शारीरिक तथा आत्मिक 
शक्तियाँ सबकी सब gya अवस्था में रहती हैं 
उस समय अनायास और अकारण आनेवाला 
wan दैवी नहीं तो और क्या कहा जा सकता हे | 
ऐसे स्वप्न के आने से शारीरिक व्यय की पूर्ति में 
किसी प्रकार की अड्चन नहीं पड़ती और न आसुरी 
स्वप्न के समान इस स्वम का सम्बन्ध दैहिक तथा 
भौतिक कार्य-क्रम से रहता हे. । जब यागी समाधि 
अवस्था में भविष्य देख खकता है तब हमारी आत्मा 
को. जो सुपुत्त अवस्था मे उसी प्रकार निन्निकार 
रहती है जेसा कि योगी समाधि अवस्था में रहते 
हैं, स्वप्न में भविष्य का आभास पा जाना कोई 
आश्चर्य की वात नहीं है । ऐसे स्वमत बहुत कम देख . 
पड़ते हें । परन्तु इनका प्रभाव चित्त पर इतना गहरा 
पड़ता है कि ये aga दिनों तक स्मरण रहते हें । 

सुषुप्त अवस्था में निर्विकार स्वप्न तभी , देख 
पड़ते हैं जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मन पवित्र 
ओर आत्मा तथा आत्मिक शक्तियाँ निश्चिन्त रहती 
हैं । इसके लिए किसी तपश्चर्यां या मन्त-तन्त्र अथवा 
साधन को आवश्यकता नहीं हे । इस समय बाह्य 
कार्या से सम्मिलित रहनेवाला स्वम आत्मा के 
सभीप नहीं फटकने पाता | 


३८६९. 
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बहुधा देखा गया हे कि पुरुषों की अपेष्ता 
स्त्रिया और बालकों को कवी स्वप्र अधिक दीखते 
हें ओर उनकी स्वप्न घटना कई अशो में पूणेतः 
घटित भी होती है। व्यसन के कारण पुरुषो मे 
पवित्रता का अमाव रहता है । ऐसी दशा में दैवी 
स्वप्न सम्भव नहीं । इससे यह न समझना चाहिए 
कि दैवी स्वप्न पुरुषों को दीखता ही नहीं । दीखता 
अवश्य है, परन्तु केवल उन्हीं को जो भीतर बाहर 
से पवित्र हें । 

इस सम्बन्ध में स्वभ-विचार नामक एक छोटी 
सी पुस्तक हमारे देखने में आई है । यह हम नहीं 
जानते कि इस पुस्तक का सम्बन्ध फलितज्योतिष 
से हे अथवा नहीं; परन्तु इतना तो हम अवश्य 
कहेंगे कि इसमें लिखित स्वघ-शकुन केवल अनुभव- 
मात्र हैं । पुस्तक के अधिकांश स्थानों में लिखा हे 
कि मनुष्य जो कुछ स्वप्न में देखता है उसका विप- 
रीत परिणाम उसे भागना पड़ता हे । हम इस बात 
से सहमत नहीं; क्योंकि हमारे देखने में यही आया 
है कि दैवी स्वप्न में देखी हुई बाते भविष्य में 
ज्यों की त्यो उतर आती हैं कभी कभी दैवी स्वप्न 
की घटनाएँ हृष्टान्तस्वरूप भी होती हैं; यथा-- 
स्वप्न में मेरे एक मित्र को व्याघ्र का पक पालतू 
बच्चा दीखा | ज्यों ज्यों वह बढ़ता गया त्यां at उस 
से उनको भय होने लगा । अकस्मात्‌ एक दिन उस 
ने उनका पैर काट लिया जिससे उन्हें बड़ी चिन्ता 
इुई आर aga चिकित्सा करने पर उनका घाव 
अच्छा हुआ | स्वम देखने के दूसरे दिन उनके एक 
विश्वस्त शिष्य ने उनके विरुद्ध बड़े साहब के पास 
अर्जी पेश की । इस अरज्ञी से उनका कलेजा दहल 
गया ओर उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि वे अब 


आपने पद्‌ से हटा दिये जायेंगे। ast की बातें 


असत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अनेक उपाय 


on और अन्त मे विजयी भी हुए | इसी प्रकार 


परदेश में हमने भी एक ऐसा स्वप्न देखा था कि 


हं 
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हमारे घर के हाते के भीतर का ITT सहसा vag 
गया । उसके गिरने से मकान को किसी प्रकार की 
हानि नहीं पहुँची | प्रातःकाल उठने पर स्वमन की 
सब बाते हमें स्मरण हो आई । इसके थोड़ी देर 
बाद हमें एक चिट्ठी मिली | चिट्टी घर से आई थी। 
उसमे लिखा था कि हमारी वृद्धा माता बिना कष्ट 
पाये एकादशी के दिन स्वर्गधाम पधारीं | 

हाँ, आसुरी स्वप्त का फल भले ही उलटा 
दीखता हो जैसा कि स्वम-विचार में वणित हे; 
परन्तु हमारा विश्वास हे कि आसुरी स्वप्न फल 
दायक नहीं होता | क्योंकि जो स्वप्न अपवित्र हे वह 
पवित्र कैसे कहा जा सकता हे और जिस स्वप्न 
में पवित्रता नहीं वह निःसन्देह असत्य है । 

आसुरी स्व से बचना हमारा कतेव्य है | वह 
केवल निरर्थक ही नहीं हे, किन्तु हमारे शारीरिक 
हास का कारण भी हे । वह उस मक्खी के समान हे 
जा मैले-कुचैले घरें को पसन्द करती हे और वहाँ 
अरे भी देती है । यदि घर की अच्छी सफाई रहे 
तो वे वहाँ नहीं रह सकतीं और न उनके साथ उड़ 
कर आनेवाली बीमारियां को ही स्थान मिल 
सकता हे। आसुरी स्वप-पाश से बचने के लिए हृदय 
की पविऊता और मानसिक हढता के अतिरिक्त 


पाकस्थली को उचित विश्राम देने की श्रत्यन्तः 


आवश्यकता = | 
वनमालीप्रसाद शुङ्ग 


A ~ 

_ हिन्दा a छाया-वाद | 
TAST शीला ने ब्राह्म कन्याविद्यालय में उच्च 

सु ९ शिक्षा प्राप्त की थी । छलित-कलाओं 
Land पर उसका बड़ा अनुराग था। काव्य 
और agia पर तो वह बिलकुल ही मुग्ध थी। 
इन कलाओं की उन्नति के लिए वह अपना सर्वस्व 
eat करने के लिए तैयार थी | भाग्य स 
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ee 
उसका विवाह बाबू हरिकिशोर के साथ हुआ | 
हारिकिशोर बाबू थे तो अरसिक, पर लक्ष्मी की 
कृपा-हष्टि उन पर खूब ati वे साहित्य-सङ्गीत- 
कला-विहीन होकर भी साक्षात्‌ पुच्छ-विषाण-हीन 
पशु नहीं थे। कम से कम उन्हे पशु कहने का 


- साहस कोई नहीं कर सकता ar) पर वे सुशीला 


के कार्य में बाधा नहीं डालते थे । सुशीला जैसा 
चाहती वैसा खचे करती और बह प्रायः चित्र- 
कारों और कवियों ही की सेवा में अपना घन 
अर्पण करती | थोड़े ही दिनों में सुशीला का नाम 
प्रसिद्ध हो गया । वह काव्य और कला की Adar 
समभी जाने लगी । बड़े बड़े साहित्यिक sie कला- 
कोविद्‌ उससे भेंट करने के लिए आने लगे i 
सुशीला भी उनके साथ काव्य ओर कला की 
पर्यालोचना कर सुख से काल-यापन करने लगी । 

सुशीला को एक ही बात क! खेद था ag यह 
कि हरिकिशोर बाबू विलकुल अरसिक थे। उन्हं 
ललित-कलाओं से जरा भी प्रेम नही था | यह सच 
है कि कोविदो की मरडली में बैठ कर आप अपनी 
स्त्री की हाँ में हाँ मिलाते थे । पर काव्य और कला 
का ज्ञान न रहने के कारण कभी कभी आपसे 
बड़ी भद्दी भूल हो जाती थी | समभनेवाले समक 
जाते, पर आप कभी भोपते नहीं थे। सुशीला ने 
अपने पति की जडता दूर करने की खूब कोशिश 
की। वह हरिकिशोर बाबू को सदैव अपने साथ 
Rami में ले जाती और वहां सभी चित्रकारों 
के चित्र दिखलाती, उनका गुण-दोष समभाती। पर 
हारिकिशोर बाबू कुछ समझते तो थे नहीं, केवळ 
विस्फारित नेत्रों से अपनी स्त्री को ओर ताकते | 
जब कभी किसी कवि-समाज का निमन्त्रण आता 
तब सुशीला आग्रह कर के हरिकिशे।र बाबू को ले 
जाती । पर इधर कविता का पाठ शुरू हुआ उधर 


| आपकी आँखे कप जातीं। जब सुशीला ने देखा 


कि हरिकिशोर बाबू सुघरने के नहीं तब बह हताश 


ee ` `. ` 
होकर अकेली ही साहिल्छ और सङ्गीत की चर्चा 
में निरत इई। प्रति दिन संध्या के समय उसके 
यहाँ कोई न कोई कला-कोचिद्‌ ज़रूर आता र 
सुशीला उसका अच्छी तरह स्वागत करती । 
जब से बच्भाल में रवीन्द्र वाचू का नाम बढ़ा और 
अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की कीति फैली तब से 
खुशी छा के यहाँ कला-कोबिदें का खासा जमघट 
होने लगा । 

८ अक्टूबर की वात हे | सुशीला see रूम 
में पन्‍तजी की पदावली पढ़ रही थी और 
हरिकिशोर बाबू मुँह में चुरट दबाये टाइम्स आव 
इण्डिया के पन्ने उलट रहे थे। कमरे में निस्त 
व्यता छाई हुई थी । इतने में नौकर ने आकर 
खुशीला के हाथ में एक कार्ड दिया । सुशीला 
कार्डे पढ़ कर मुसकुराने लगी | हरि बाबू ने पूछा, 
“कान हे?” 

खुशीका--रामनरेश जोशी । 

हरिकिशोर-जोशी ! ये बनारस के ज्योतिषी 
तो नहीं हैं जो लोगों का हाथ देख कर नाम बता 
सकते हैं और पैर देख कर सिर की बातें जान 
सकते हें । सचमुच, उनमें विलक्षण शक्ति है। 

सुशीला-अरे, तुम जोशीजी को नहीं जानते | 
MARS उनसे बढ़ कर चित्रकार इस प्रान्त में 
कोई नहीं हे । उनके चित्रों में भाव रहता है, रङ्ग 
नहीं; शक्ति रहती है, आकृति नहीं । उस दिन तो 
मैंने उनका पक चित्र तुम्हें दिखलाया था । चित्र 
का नाम था प्रतिध्वनि । 3 

हरिकिशोर--प्रतिध्वनि ! वही तो नहीं जिसमें 
एक संन्यासी हाथ से अपना मुँह छिपाये खड़ा 
है और पास ही एक स्त्री गोद में एक बच्चा 
लिये खड़ी है । सचमुच वह खुन्दर चित्र था । 


सुशीला--अरे, वह तो राजा रविवर्मा का शकु ¬ | 


न्तला-जन्म हे । में तुम्हें कहाँ तक समझाऊँ | 


रविवर्भा के चित्र में हे क्‍या, सिफ रङ्ग और रूप । . R 


~ 
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वर जोशीजी के चित्र Fe भाव और शक्ति | तुम 
तो बिलकुल साहित्य-सल्लीत-कला-विदीन दो । 
खैर, अब चुप रहो | जोशीजी आ रहे हें । 

* थोडी देर में जाशीजी भीतर आये । उनका स्थूल 
शरीर था, कष्ण वर्ण था, कुञ्चित केश और दीघे 
ललाट । सुशीला ने उठ कर उनकी अभ्यर्थना की 
और हँस कर कहा, “अभी हम लोग आपकी चित्र- 
कला पर ही विवाद कर रहे थे। इनका कहना 
था कि आपका स्थान टगोर से भी ऊँचा है। में 
कहती थी कि तुलना हा ही नहीं सकती ।” 

artist पक कुसी पर वेठ कर वोले--यह 
आपही की कपा Sl आपही के समान कला" 
कोचिदों के प्रोत्साहन से में कुछ कर सका हूँ | आप 
ने 'प्रति-ध्वनिः में देखा होगा कि मैने नासिका के 
वक्र अङ्कित किया हे | 

हरिकिशोर ag तपाक से वोल उठे-सचसुच, 


आपने कमाल किया है और हाथ, पेर, आँख, कान 


और उद्र को भी वक्र बना कर आपने मलुष्य- 
स्वभाव की चक्रता प्रत्यक्ष कर दी È | 
जोशीजी ने Baa भाव से नतमस्तक होकर 
कहा--में आपका चिर कृतज्ञ CAM | आपने सचमुच 
मेर अन्तर्गत भाव के जान लिया। पर मैंने अब 
अपना श्रादश बदल दिया है। 
खुशीला ने ज़रा चकित होकर पूछा-क्यों ? 
| ज्ञाशीजी--आप हिन्दी के कवि-सप्राट्‌ grat 
चन्तजी के जानते हागे | देखता हुँ आप भी उनको 
_ मधुर कोमळकान्त-पदावली पर अनुरक्त हें । मैंने 
अब अपना आदश उनके भाच के अलुकूल बनाया È | 
उनका कथन है कि प्रकृति अनन्त और was है, 
यह कहना भ्रम है । निखिल-विश्व में जे नीरव 
कलाहळ उद्गत हो रहा हे वह मझुष्य की हृत्तन्त्री 


«पर आघ्रात करता है और तब शेयाशेय ओर व्यक्ता-. 


व्यक्त में भेद नहीं रहता ÀA उन्हीं की एक कविता 
के आधार पर यह चित्र बनाया है । इसका नाम हे 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ भाग २२ 


छाया । आप देखिणगा, में अभी इसे खोलता हैँ, 
इसमें अस्पष्ट भी किस तरह स्पष्ट हुआ है । चिरोधा- 
भास है। यह कला की अन्तिम सीमा हें । 

सुशीला मुग्ध होगई। हरिकिशोर भो चुप 
हागये । तब जोशीजी ने अपना चित्र-पट खोला 


और सुशीला के हाथ में दिया सुशीला औत्सुक्य- | 


पूर्ण नेत्रो से देखने लगी । बढ़िया फ्रेम से जड़ा 
हुआ एक बढ़िया ्राट-पेपर था, विलकुल स्वच्छ, 
स्याही का एक धब्बा भी नहीँ | सिफ नीचे लिखा 
हुआ था “छाया” | सुशीला AL RAT देख कर 
diag हो गई । क्या कहे, उसे कुछ भी न सूभा | 
पर हरिकिशोर ने जाशी का हाथ पकड़ कर कहा, 
“बाह | वाह! क्या छाया हे | कमाल किया आपने | 
यह तो Rae ब्रह्म की विशद छाया हे, बिलकुल 
स्वच्छ । इन चम-चक्षुओं से भला ब्रह्म का दिव्य 
दशन कैसे हो सकता है । वाह | वाह | कया चमत्कार 
हे । आपने इस चित्र के अङ्कित करने में कितना 
समय लगाया होगा ।” 

जोशी--तीन रोज़ तक बिना अन्न-जछ ग्रहण 
किये में इस काम में लगा रहा । में चाहता था कि 
sara की अस्पष्टता किस तरह स्पष्ट हा जाय । 
अन्त में मेरा परिश्रम सार्थक EM 

हरिकिशोर-अन्य | धन्य | इसे हम लोगों का 


सौभाग्य कहना चाहिए कि तीन दिन तक निराहार „ 


रह कर भी आपके शरीर का वज्ञान नहीं घटा | 
इतने में नोकर ने आ कर फिर एक काडे दिया। 
सुशीला ने पढ़ कर कहा, ' “कवि-सप्राट्जी ये 
हं ।” थोड़ी देर में कवि-सम्राट्जी ने भी sey रूम मे 
gag किया । सब लोगों ने उठ कर उनकी gi 
Sat की। कवि-सम्राटजी रश शरीर रार गोर 
बरी थे । खुदीघे और चिक्कण केश पीठ पर ठी 


रहे थे । रेशमी कुरता पहने थे। पैरों में राष्ट्रीय 


ngm शोभा दे रही थी ।॥ 
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सुशीला ने कहा--अभी हम लोग आपही की 
चर्चा कर रहे थे । 
कवि-सप्रादूजी ने जळद्‌-गम्भीर-सवर से कहा-- 
यह आपका अनुग्रह = | 
जाशी जी ने कहा--मैंने यह छाया-चित्र आपकी 
सेचा में आज भेजा था। 
कवि-सप्नाटू-दिव्य हे, अतुल हे । में तो wary 
हो गया। मेंने उसी के आधार पर पक दूसरी 
कविता लिखी हे। उसे श्रीमतीजी की सेवा में 
अर्पण करने के लिप लाया हूँ । 
सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा--यह आपकी 
दया हे । में तो आपकी शिष्या हूँ । 
कवि-सम्राट्‌ जी ने जेब से एक काग़ज़ निकाल 
कर [दिया । खशीला ने देखा, वह बिलकुल कोरा 
काराज़ था। खुशीछा घबड़ा कर अपने पति की 
ओर देखने लगी | 
हरिकिशोर वात्रू बोळे--वाह ! यह ते वाणी 
की नीरवता है, AETA का उच्छूवास हे, प्रतिभा 
का विलास है ओर अनन्त का विलास हे | 
तब सुशीला ने भी साहस करके कहा, “दिव्य 
a 
कवि-सम्राटूजी बोले-हिन्दी में अभी RS 
है ही नहीं । छायावाद का प्रचार करना मेरा 
कतव्य है । हिन्दी में छायाचाद के एक आचार्य 
ने कहा था कि छायावाद का प्रधान गुण है 
अस्पष्टता । भाव इतने अस्पष्ट हो जाये कि वे 
कपना के अनन्त गर्भ में लीन हो जाय । मेरी यह 
सम्मति हे कि शब्द, watt से बनते हैं, आर जो 
अच्तर, अविनाशी, है वह तो अज्ञेय है, नन्त है | 
‘ATT हमें भाषा को वह रूप देना चाहिए जिससे 
वह नीरव हो जाय । वह करा-भ्रत न होकर 
'हृद्य-गस्यः हो, इन्द्रिय-गोचर न हीकर आत्मा 
से ग्राह्य हो । इसी अभिप्राय से मैंने यह कविता _ 
लिखी है । | 
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'सब लोगों ने पक स्वर से कवि-सम्राइजी की 
प्रशंसा की । ८ चजे रात को कवि-सम्राट और 
चित्रकार बिदा इप | 7 

& अक्टूबर के हिन्दी-जगत्‌ में छायावाद का 
STAFA हुआ, पर आश्चर्ये की बात यह है कि उस 
दिन से किसी भी सभा-समाज में लोगो ने सुशीला 
को नहीं देखा | 


सुशीलकुमार 


—_—_— 


कृषक | 


राज्य उसका है यह कान्तार | 
यहीं वह करता सदा विहार ॥ 
जरा-जीण, वेभव-विहीन है उसका पर्ण-कुटीर । 
किन्तु निरत उसकी सेवा में रहता नित्य समीर ॥ 
सूयं करता उसका IFR । 
करों से रक्षित करता द्वार ॥ 
जब मध्याहू-काळ मे रचि का होता उप्र प्रताप । 
तब उसका श्रम हर लेती हे तरु-छाया निष्पाप ॥ 
विश्व का हे उस पर ही भार। 
तभी ATA उसका MEN ॥ 
निशा-काळ में पृथ्वी उसको देती अपना ag A 
फेलाता अनन्त नभ अजुल, साता वह निश्शङ्क ॥ 
चन्द्र करता ARTEAN । 
शान्ति का कर देता विस्तार ॥ 
ग्रीष्म-काळ की ज्वाला हो या जळ का धारापात। 
कभी शिथिळ होता हे उसका चण भर भी क्या गात ॥ 
जगत का करता वह उपकार | 
जानता हे क्‍या यह संसार ॥ 
कर कतव्य पूर्ण वह जग से जाता है चुपचाप | 
सूढ़ जगत को दुख क्या होगा, करती प्रकृति Raq ll 
BAM का यह AGT हार । 
उसी का है अन्तिम उपहार ॥ 
: द्विजेन्द्र 


° 


~ 


> ` 
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Ee सरस्वती । [ भाग २२ 
~ त निवासी थे । आपने लिखा था कि कालिदास ने जिन छः 
aida घिषय । agai का वर्णन किया वेन तो asia में रग्गाचर होती 
१--कालिदास की जन्मभूमि । हैं रोर न माळवा छोड कर भारत के अन्य किसी प्रान्त में 

xX oN 

weve न हे । माळवा पर कालिदास का विशेष अनुराग भी था 

SANA ie समय से भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता कालि- CU ब 3 è 
90४७2६ दास की जन्म-भूमि का निर्णय यह अनुराग उन्होंने जगह जगह व्यक्त किया है। यदि 
ई कु न Ne i š उन्होंने सिंगरी गोदा की आस पास की भूमि को रघु से नष्ट 

0 करने की चेष्टा कर रहे हैं । कुछ र अरे 

BSB, Us लोग कालिदास को काश्मीर का न होने दिया तो इसी से उनकी त्ममूसि पर ते सा 
JEAN भ्रनुराग नहीं प्रकट होता | माळवा के एक भाग को 


पण्डित कहते हैं, कुछ उन्हें HTAA- 
प्रान्त के निवासी बतलाते हैं ओर कुछ उन्हें बङ्गाली बनाने 
की चेष्टा करते हैं । अभी हाळ में बाबू मन्मथ aera 
नामक एक बङ्गाली विद्वान्‌ ने कालिदास की जन्मभूमि के 
विषय में एक वक्तृता दी । उसमें आपने कालिदास को 
बङ्गाली प्रमाणित किया है। आपके कथन का सारांश 
यह है-- 

“सन्‌ १६१२ में मैंने कालिदास के काव्यों की श्रन्तरङे' 
परीक्षा कर यह जानना चाहा कि कालिदास किस प्रान्त 
के हैं। साल भर के बाद सुरे निश्चय हो गया कि 
कालिदास वङ्गाली हैं और ब्राह्मणी रोला ( नवद्वीप ) 
में वे सभी बातें पाई जाती हैं जिनका वंन कालिदास ने 
अपने काव्या में किया हे। नो वषं तक लगातार खोज करने 
के बाद मैंने उनकी जन्मभूमि का पता लगा लिया | यह 
स्थान सिंगरी गोदा है । कालिदास को बड़ाली मानने का 
सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु से 
वई का आरम्भ किया है । सिफ बङ्गाल में ग्रीष्म ऋतु से 
वर्षारम्भ हाता है । उड़ीसा और ट्रावनकोर में शरद काळ से 
ay का आरम्भ माना जाता है, दक्षिण और मध्यभारत 
में वर्षा से वर्ष का आरम्भ होता है और उत्तर भारत में 
बसन्त से । दूसरी बात यह है कि कालिदास ने आषाढ़ के 
थम दिवस में मेघदूत की रचना आरम्भ की । यह दिवस- 
गणना AF बङ्गाळ में प्रचलित है सिंगरी गोदा के पास 
ही एक गाँव है । वहाँ के ळोगों का अभी तक यह विश्वास 
है कि कालिदास का जन्म वहीं हुआ था V 

` कुछ समय हुआ, हरप्रसाद शास्त्रीजी ने भी कालिदास 


की जन्मभूमि के विषय में एक लेख लिखा ar आपने . 


भी कालिदास के काव्या से प्रमाण squad कर यह 
सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि कालिदास माळवा के 


n 
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उन्होंने स्वर्ग का अंश कहा है । इतना ही नहीं, वहाँ के 
ग्रामीणों की अवस्था का भी बड़ा ही विशद चित्र अङ्कित 
किया हे । aaga यदि कोडे चाहे ता उन्हें माळवा का 
निवासी भी कह सकता है । सच बात तो यह हे कि कालि- 
दास को भारत के सभी भागों का Aol ज्ञान था । जान 
पड़ता है, उन्होंने यात्रा खूब की थी । उनका अनुभव खूब 
बढ़ा-चढ़ा था । वे काश्मीर से उतने ही अवगत थे जितने 
बड़ाल से । HATA अब यह अनुमान करना बड़ा कठिन है 
कि उनका जन्म-स्थान कहाँ था । 
२--चीन के नाटक । 


भारतीय नाटकों के समान चीन के नाटक भी बड़े 
प्राचीन हैं । जब नृत्य और asta का सम्मिलन हुआ तब 
नाटकों का आविर्भाव हुआ । अँगरेजी में जिन्हें Ballets 
और Pantomimes कहते हैं उन्हीं को हम चीन के 
नाटकें का प्राचीनतम रूप कह सकते हैं । इनमें FAS) 
युद्ध, शान्ति आदि विषयों का आलङ्कारिक रूप से वर्णन 
रहता था । वू-वेंग द्वारा चीन-विजय पर एक ऐसे ही 
नाटक की रचना की गई थी । कुछ granu के AS 
सार यह कहा जाता है कि सन्‌ ४८० के लगभग सम्राट. 
वान-टी ने नाटकों का आविष्कार किया । पर अधिकांश 
छोगों की सम्मति यह है कि सन्‌ ७२० में सङ्गीत-कळा- 
विशारद सम्राट हधूनसङ्ग ने ही नाटकों का प्रचार किया t 
Pantomimes की अवहेलना और नाटकों की 
होने ळगी । चीनी नाटकों का इतिहास चार कालों में 
विभक्त हो जाता है । 

(१) प्रारम्भिक काळ--यह ७२० से ६०७ तंक रहा । 
इस समय चीन में तुङ्ग वंश की प्रभुता थी । उसके शासनः 
काळ में जितने नाटक बने उन सबमें अलोकिक 
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का ही समावेश किया जाता था। चीन में राज्य-विग्रह 
होने के कारण कुछ समय के लिए नाटकों का प्रचार 
रुक गया । 

(२) विकास-काळ-यह ९६० से १११६ तक रहा । 
उस समय guia सिंहासनारूढ था । इस काळ के 
नाटकों को “हिखिओ? कहते हैं । इन नाटकों की एक 
विशेषता यह है कि इनमें एक प्रधान पात्र रहता है । 
उसे आप चाहें तो नाटक का नायक कह सकते हैं। 


पर उसका काम यह होता है कि वह -Ra पर गाना 
गावे । 


(३) अभ्युदय-काळ--किन और यूएन बंशों के प्रभुत्व- 
काळ में चीनी नाटकों की अच्छी उन्नति हुई । यह 
अभ्युद्य-काळ ११२४ से १३६७ तक रहा | यूएनवंश 
के श्राधिपत्य-काल में कोई ८४ नाटककार हुए । नाटकों 
की संख्या ४६४ से कम नहीं है । सन्‌ १७३४ में एक 
पादड़ी ने योरप को पहले पहल इस बात की सूचना दी 
कि चीन में भी एक वियोगान्त नाटक है । उस नाटक का 
नाम है चाश्रोबंश का श्रनाथ घाळक। उसमें एक युव- 
राज की विपत्ति का वर्णन है । फ्रांस के प्रसिद्ध नाटककार 
वाल्टेर ने उसी के ग्राधार पर एक नाटक की रचना की हे । 
जूलियन साहब नामक एक विद्वान्‌ ने उसका अनुवाद 
किया । उसके बाद सर डेविस और वेज़िन साहब ने कद 
चीनी नाटकों के अनुवाद किये । सबसे प्रसिद्ध नाटक है 
“पी-पा-की' । चौदहवीं शताब्दी के अन्त में उसकी रचना 
हुई है । उसके रचयिता का नाम है केझ्रो-ताड़-किश्रा । 
मिङ्ग-वंश के शासन-काल् में, सन्‌ १४०४ में, यह खेळा 
गया था । यह एक सामाजिक नाटक हे, बड़ा भाव-पूर्ण 
है। चीन में इसका प्रचार भी खूब हुआ । 'अठारहवीं 


शताब्दी तक यह चीनी नारकों में adds 


माना 
जाता था । 


(४) प्रहसन-काछ--मिड़-वंश के शासन-काळ में सन्‌ 
१३६८ से १६४४ तक प्रहसनां की ही धूम रही । अच्छा 
नाटक एक भी नहीं लिखा गया । वर्तमान काळ के भी 
चीनी नाटकों में कुछ विशेषता नहीं हे | 
, चीनी नाटकों का आदश खूब ऊँचा है । कहा जाता हे 
कि प्रत्येक नाटक शिक्षा-प्रद और भाव-पूण हाना चाह्विए । 
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जो नाटककार श्रश्लील WU अ्रनाचार-द्योतक नाटकों की 
रचना करता है वह दण्डनीय होता हे amt का यह 
विश्वास है कि जब तक ऐसे नाटक पृथ्वी पर खेले जायगे 
तब तक सत्यु के बाद भी नाटककार को नरक-यन्त्रणा 
भोगनी होगी । चीनी नाटकों में संयोगान्त भर वियोगान्त 
नाटकों का भेद नहीं है । वहाँ नाटकों के बारह भेद बत- 
लाये गये हैं । धार्मिक नाटकों का स्थान सबसे ऊँचा हे । 
ऐतिहासिक नाटकों का भी अभाव नहीं है, यद्यपि वहा यह 
कानून बना दिया गया है कि सम्राट, सम्राज्ञी, राजकुमार 
और सचिवों का समावेश नाटकों में नहीं किया जाना 
चाहिए । 


चीनी नाटक इतिहास, प्राचीन कथा और उपन्यासां 
से ही तैयार किये जाते हैं । आधुनिक नाटकों का प्रचार 
वहाँ अभी हाळ में ही हुआ 2 | परन्तु इन नाटकों को वहाँ 
वैली सफलता नहीं ma हुई जैसी प्राचीन नाटकों को हुई । 
सच पूछो तो आधुनिक नाटक प्राचीन नाटकां के समान न 
तो चित्ताकषक ही हैं और न शित्ता-प्रद ही । अमरीका में 
जिन्होंने शेक्सपियर के नाटकों के खेळ देखे हैं वे शायद 
आधुनिक नाटकों के खेल पसन्द नहीं करेंगे । 


| 


नाटकों का उद्देश सिफ़ मनोरञ्जन नहीं है। उसका 
SA यह है कि समाज की दशा उन्नत कर दी जाय । जिन 
नाटकों में यह बात नहीं है वे व्यर्थ तो है हीं, उनसे हानि 
होने की भी सम्भावना है । चीनवाले ऐसे नाटक देख ही 
नहीं सकते जिनमें मानव-जीवन का बुरा चित्र हे । यदि उन्हें 
यह मालूम हो जाय कि नाटककार का उद्देश . अच्छा है, _ 
वह gaa शिक्षा देना चाहता है, तो वे भले ही ऐसे 
नाटक देख ळें । उन्हें दूसरों की दिल्ळगी उड़ाना 
अथवा उन पर अन्याय-युक्त कटाक्ष करना जरा भी पसन्द 
नहीं 2 | 


इसी लिए वहाँ नीचे दज के नाटकों का प्रचार नहीं 
है ।चीन के नट और नटी भी ऐसे नाटकों में शामिळ नहीं... 
हाते । इससे उनकी कीति लुप्त हा जाती हे। ak के. य 
नटों में यह भाव इतना प्रबळ हे कि यदि किसी Adaya 
ऐसे नाटकों में अभिनय करने के लिए प्रार्थना की तो वे उसे 
अपमानसूचक सभऊते हैं। उन्हें जितना अपने कतव्य के. 


Ose 


V 
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गौरव का खयाल है उतना अन्य देश के किसी भी नट को 
ती) ae 3 
आज-कल चीन में में ठेंग फांग नामक नट की बड़ी 
प्रसिद्धि है । दस साल पहले उसका नाम कोई नहीं जानता 
था । परन्तु आज-कल उसकी उतनी ही ख्याति है जितनी 
मेरी पिकफ़ोड की है । तारीफ यह कि में Sa फांग खी 
नहीं, पुरुष है। तो भी वह स्त्री का अभिनय इस खूबी 
से करता है कि लोग देख कर दङ्ग हा जाते है । उसका 
स्वर बहुत ही मधुर है । उसके ग्रमिनय में जरा भी 
कृत्रिमता नहीं जान पड़ती । सबसे बड़ी बात यह कि 
वह जिस पात्र का अभिनय करता है उसी में वह बिल- 
कुळ तल्लीन हो जाता है । वह बीस नाटकों में खेल 
खेळता हे और सभी में वह स्री का ही अभिनय करता 
है । इन नाटकों में से उसे दो बहुत पसन्द हें । एक का नाम 
है 'पुष्प-विसजेन? और दूसरे का 'स्वयं-सेवक' । 'पुष्प- 
विसर्जन” एक उपन्यास से. लिया गया है । वह 
उपन्यास चौबीस Re में समाप्त हुआ हे ओर उसमें 
१२० अध्याय हैं । इसकी रचना दो सो ag पहले किसी 
लेखक ने की थी। लेखकका नाम अज्ञात है | चीन के 
श्रेष्ठ उपन्यासों में इसक्षी गणना हे । पुष्प-विसजन की 
कथा हृदयःग्राही है । इसकी एक कविता का ग्रँगरेजी 
अनुवाद देखिए । 
Flower fade and fly, 
And flying fill the sky, 
Their bloom departs, their perfume gone, 
Yet who stands pitying by ? 
BN फूल सुरकाते हैं ओर उड़ जाते हैं और 
उड़ते हुए MET को व्याप्त कर लेते हैं। उनकी कली 
नष्ट हो जाती हे श्रोर सुगन्धि लुप्त हा जाती है, पर उनके 
fare Bra शोक करता है ? 
स्वयं-सेवक की कथा यह है कि जब तातारों ने चीन 
पर भ्राक्रमण किया तब एक लड़की पुरुष का भेष धारण 
कर . चीनी-सेना में भर्ती हा गई। युद्ध-भूमि में उसने 
बड़ी वीरता दिखळाई। न्त में वह सेनापति बना दी गई | 
जब वह विजय प्राप्त कर के लाटी तब सम्राट ने उसकी 
TAA करना चाहा । परन्तु सम्राट से. प्राथना कर वह 


A 
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घर लौट गई ओर वहीं अपने श्रसली रूप में प्रकट हुईं । 
बस, चीनी नाटकों का यही हाळ हे। 
३-हबशियों की उन्नति | 


पैन इस्लामिक आन्दोलन और पोतातङ्क से योरोपीय 
राजनैतिकों का पिंड छुटने न पाया था कि एक दूसरी बळा 
ने उन्हें आ घेरा हे । यह हे हबशियों का भय। थोड़े ही 
दिन हुए. अमरीका के न्यूयाक नगर में हबशियों की एक 
बढ़ी भारी सभा हुई थी । उस सभा में हबशी अतिनिधियों 
ने यह घोषणा की थी कि अफ्रोका अफ्रीकावालों का हे ओर 
agf हबशियों का एक प्रजातन्त्र स्थापित हाना चाहिए। 
उस पर योरप की विभिन्न जातियों का कुछ भी स्वत्व नहीं 
हे । इस सिद्धान्त का प्रचारक मारकस गारवे बड़ा प्रभाव- 
शाली व्यक्ति हे । वह हबशियों का छोक-प्रिय नेता है । 
उसकी उम्र इस समय तीस वपं की होगी । उसने इतनी 
ही उम्र में संसार के भिन्न भिन्न देशों का भ्रमण भी कर 
लिया है । वह विद्वान्‌ ओर; प्रभावशाली वक्ता भी है । 
गत वर्ष के अगस्त में कोई ३००० हबशी प्रतिनिधियों ने 
उसे Universal Negro Improvement Associa- 
tion and African Communities League of 
the World का President General मनोनीत 
किया है । Necro World नामक प्रसिद्ध और प्रभावः 
शाली समाचार-पत्र का सभ्पादक भी वही है । हबशी 
लोग अपने इस नेता को असाधारण पुरुष ann हें । 
यहाँ तक कि उसके एक जीवन-चरित-लेखक ने गारवे 
को इतिहास-प्रसिद्ध dag खाँ, नेपोलियन, faa ओर 
वाशिङ्गटन जैसे नरपुङ्गवों के समकक्ष ठहराया है | गारवे 
हबशियों की वेसी ही स्वतन्त्रता चाहता हे जेसी स्वतन्त्रता 
गोरे cin उपभोग कर रहे हैं | हबशियां की जनः 
संख्या ४०,००,००,००० है | अतएवं उसका कथन हे कि 
हबशी क्या नहीं कर सकते ? यदि वे चाहें तो समग्र 
भूमण्डल पर अपना अधिकार जमा सकते हैं | 

dng के राज-नेतिकों के लिए केवळ गारवे और उनके 
ग्रनुयायियां का यह श्रान्दोळन ही बहुत कुछ AT! इसी सं 
घे ळोग चोकन्ने और चिन्तित हा सकते थे, परूतु उनकी 
saat बढ़ानेवाली एक बात और हुई हे । फ्रांस के 
अधिकार में अफ्रीका का एक विशाळ भाग हैं । क्षेत्रफळ 


pe] 


संख्या $ | 


में चह aia के बराबर है ओर उसकी जन-संख्या कोई 
२०,००,००० होगी । वहाँ फ्रांस ने अनिवार्य सैनिक सेवा 
का कानून प्रचलित कर दिया हे । इस कानून के कारण 
ga अफ्रीका के हवशी पाश्चात्य रण-शिक्षा में दीक्षित किये 
> जायेंगे ga विधान से प्रति वर्ष २,० ०,००० हवशी सैनिक 
शिक्षा के लिए चुने जायँगे । इन्हें तीन वपे तक सैनिक 
no .. शिक्षा दी जायगी । दो वषं तक ये फ्रांस में रख कर शिक्षित 
किये जायेंगे । इस तरह कोई दस वर्षो के भीतर भीतर 
फ्रांस ७,० ०,००० हबशी सेना तैयार कर लेगा ओर अफ्रीका 
| के जङ्गली अपना जङ्गलीपन छोड़ निपुण सैनिक बन 
| जायँगे । इसके सिवा गत योरपीय युद्ध-काल में फ्रांस 
| अपने उपनिवेशों से ,३३,००० सैनिक योरप लाया था | 
इनमें ६,३४५,००० सेनिक सेना के अग्रभाग में नियुक्त किये 
गये थे ओर २,३८,००० सेना के पीछे | इस सेन्य-दळ में 
१,८०,००० सेनिक पश्चिमी अफ्रीका और ast के हबशी 
। थे। सो फ्रांस हवशियां को रण-शिक्षा बहुत दिनों से दे 
| रहा है और भविष्य में उसने अधिक विस्तार के साथ देने 
का प्रबन्ध किया हे । यह caren देख कर यदि योरपीय 
राजनेतिक सशङ्क हों तो कुछ भी vay नहीं हे । 
इधर हबशियों के भावों में भो श्र्तर आने लगा है | 
अमरीका के हबशियों का उपयुक्त आन्दोलन इस बात का 
प्रमाण है । इस भाव-परिवर्तेन का मुख्य कारण गत योर- 
पीय युद्ध है जिसमें उन्होंने फ्रांस, अमरीका आदि. मित्रों 
की ओर से भाग लेकर अपने पराक्रम का परिचय दिया i 
| उससे जो नवीन भाव उनके मन सें उठ सकते हैं उनकी 
4 . कल्पना करना व्यै की अटकळ नहीं मानी जा सकती | 
हवशियों ने पश्चिमी युद्ध-भूमि में उन सारे कामों को किया 
हे जा काई भी सेनिक कर दिखाने का दावा कर सकता 
है । तब यदि उन्होंने अपने महत्त्व का अनुभव किया तो 
» कोई आश्रय की बात नहीं हुई | ऐसी दशा में हबशियों के 
नवीन भाव को देख कर योरपीय राजनेतिकों का चञ्चळ 
~ होना सब प्रकार से स्वाभाविक है । - 


४-—घुगाळ-काल का हिन्दू-सा हित्य | 
सन्न्‌ १९२६ में बाबर ने भारतवर्ष में जो सुगाळ-साम्राज्य 
स्थापित किया वह दो सौ वर्षे तक अखण्ड बना रहा । फिर 
उसका पतन होने लगा । अन्त में १८०३ में दिल्ली पर 


| 
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अगरेजों का प्रभुत्व हुआ ओर सुगळ-सम्राट अँगरेजों 
पशन पाने लगे | मुगाळ-सास्राउ्य का गौरव नष्ट क्रो गया, 
पर उसका ध्वंसावशेष सन्‌ १८५७ तक aaa था:। 
उसी साळ गदर होने के वाद, अन्तिम बादशाह बहादुर 
शाह जफर भारतवष से निर्वासित किये गये और भारत- 
वपं ब्रिटिश-साम्राज्य का एक अङ्ग हो गया । 

भारतवप के इतिहास में सुगाळ-काळ बड़ा ही महत्व- 
पूण है । यह सच है कि gaai के शासन-क्राळ में प्राचीन 
भारत का गौरव लुप्त हो गया था, हिन्दू-नरेशां की स्वाधी- 
नता नष्ट होगई थी ओर हिन्दू-धर्म पर इस्लाम धमे ने 
आघात किया था, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि इसी समय 
हिन्दू-साहित्य की श्री-बृद्धि हुईं, भारतवर्ष का व्यवसाय 
सम्ृद्ध-शाली हुआ, हिन्दू-धर्म ने नवीन रूप धारण कर लिया 
ओर भारत का गौरव AGU रहा | यहाँ हम मुगळ-काळीन 
हिन्दू-साहित्य पर एक दृष्टि डालना चाहते | 


सुग़लूसाम्राज्य का संस्थापक बाबर धा । जब वह 
दिल्ली के सिंहासन पर भ्रधिष्टित हुआ तब हिन्दू-साहित्य 
में बड़ा विचित्र Rada हो रहा था । हिन्दू-जाति का 
घामिक साहित्य संस्कृत-भाषा में हे । जब संस्कृत-भाषा 
सवसाधारण के लिए दुबोध हो गई तब प्रचलित भाबाथरों 
में घामिक साहित्य का निर्माण होने cari पर संस्कृत 
पर छोगों का पूज्यभाव बना ही रहा | जो संस्कृत के 
पण्डित होते थे उनका आदर होता था। इसलिए AA 
पर विद्वानों का आधिपत्य हो गया । जब किसी भाषा का 
सम्बन्ध सर्व-साधारण से टूट जाता हे तब उसमें काव्य की . 
रचना हो ही नहीं सकती | मिल्टन ने लैटिन भाषा में काब्य- 
रचना की 2 ओर पंडितराज जगन्नाथ ने संस्कृत-भाषा में | 
इन दोनों की रचनाश्रों में काव्य का शरीर-मात्र है, आत्मा 


` नहीं हे । इसका कारण यह हे कि कवि अपने ही युग के 


भावों को व्यक्त कर सकता है। उसकी कृति में ahs 
तभी श्रा सकती है जब वह अपने युग के भावों को अपने युग 
की भाषा में प्रकट करे । तभी वह सफळ भी हो सकता है । 
यही कारण हे कि सुगाळ-काळ में जितने संस्कृत-काव्य लिखे 
गये उनमें कवित्व की अपेक्षा विद्वत्ता अधिक है ओर इसी 
लिए उनका प्रचार भी सङ्कुचित हे! इस युग में शाख्रों छी 
पर्यालोचना ,खूब् होने लगी । सोळहवीं शताब्दं के आरम्भ में 


> 
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मिथिला में न्याय-शाख् का बड़ा प्रचार था | प्रसिद्ध नेया- 
fas arn मिश्र मिथिला» के ही निवासी थे। उनसे 
शिक्षा प्राप्त कर १४०३ में रघुनाथ ने नदिया में एक विश्व- 
“विद्यालय की स्थापना की । तब से नदिया संस्कृत-विद्या का 
केनद्र-स्थान है। रघुनाथ की एत्यु सन्‌ १४४७ में हुईं, जब 
शेरशाह का अस्थायी साम्राज्य दिल्ली में स्थापित हो गया 
था । बङ्का-निवासी सुवनानन्द कविकण्ठाभरण शेरशाह 
के समकालीन थे । इन्होंने हिन्दुओं के अठारहों शास्त्रों पर 
टीकाये लिखी हैं । सङ्ीत-विद्या पर भी उन्होंने एक पुस्तक 
लिखी है । 
अकबर के राजत्व-काल को इम साहित्य का स्वणं-युग 
कह सकते हैं । अकबर डदारचेता सम्राट्‌ था | यद्यपि वह 
स्वयं निरक्षर था तथापि वह विद्या-रसिक धा । उसके दर- 
बार में बड़े बड़े विद्वान्‌ थे । अकबर के धामिक विचार भी 
बड़े उदार थे । वह श्रपने धामिक ज्ञान की वृद्धि के लिए 
सदैव तत्पर रहता था । वह भिन्न भिन्न धमों' के ग्राचार्यो' 
का विवाद सुना करता | इसलिए उसकी राज-सभा में 
विद्वानों का जमघट बना रहता | श्राईनश्रकबरी में तत्का- 
लीन विद्वानों की पांच श्रेणियाँ की गई हैं । पहली श्रेणी 
में वे लोग थे जो बाहय जगत्‌ और श्रन्तजंगत्‌ के रहस्य को 
anm थे । दूसरी श्रेणी में उन विद्वानों की गणना थी 
जो बाहथ जगत्‌ की उपेक्षा कर भ्रन्तरात्मा के ही श्रनुशीलन 
में निरत रहते थे । तीसरी श्रेणी के अ्रन्तगंत वे विद्वान्‌ थे 
जो विज्ञान का ग्रनुशीळन किया करते थे । चौथी श्रेणी में 
उनका स्थान था जो दशन-शास्त्र के पण्डित थे। पांचवीं 
श्रेणी में वे विद्वान्‌ थे जो धर्मान्धता के कारण दूसरे मतों 
¬ की निन्दा किया करते थे | पहली श्रेणी में २१ विद्वान्‌ थे । 
' उनमें शेख मुबारक सर्वश्रेष्ट थे । द्वितीय श्रेणी के विद्वानों की 


संख्या १४ थी । तृतीय श्रेणी में १२ मुसलमान धर्माचायं - 


asa हाफिज़ की ख्याति सबसे अधिक थी । चतुथं 
श्रेणी में विख्यात चिकिरसकों का नाम हे । पञ्चमं श्रेणी 
में अबुछ फजल ने श्रपने विपक्षियां swear हे । उनमें 
बदौउनी भी है । 
FR के शासन-काळ में संस्कृत की कितनी ही 
एस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया । हाजी gan- 
हीम ने arida का अनुवाद किया । नकीब af, अबदुल 


~ 
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कादिर बदोउनी और शेख सुलतान ने रागायण और 
महाभारत को फारसी भाषा में अनुवादित किया। 
लीळावती के अनुवादक शेख अब्दुल फोजफजी हें | 
ताजक को gatas ata फारसी में लिखा । राजतरङ्गिणी 
के अनुवादक का नाम मौलाना शाह मुहम्मद हे । 
नलू-दम्यन्ती की रचना फेज़ी ने की । इसी तरह संस्कृत के 
अनेक ग्रन्थ-रत्नां के अनुवाद हुए। प्रसिद्ध जेनी विद्वान्‌ 
हीरविजय सूरि इसी समय हुए । waa के यहाँ दो 
जैन पयिडत An थे, विनयसेन सूरि और भानुचन्द्र 
उपाध्याय । शान्तिचन्द्र नामक एक विद्वान्‌ ने अकबर की 
प्रशंसा में कृपारसकोश नामक एक पुस्तक की रचना 
की है । भानुचन्द्र के शिष्य सिद्विचन्द्र ने बाणभट्ट के काब्य 
की टीका लिखी है । नेयायिक महामहोपाध्याय महेशा 
set ने अकबर से ior का राज्य प्राप्त किया था। 
रुद्र कवि नामक एक दाक्षिणात्य ने सन्‌ १४३६ में uds- 
वंश नामक महाकाव्य की रचना की हे । इसी कवि के 
एक दूसरे काव्य का भी पता लगा हे । उसका नाम है जहाँगीर 
शाहचरित । यह कवि मयूरगिरि के राजा नारायण शाह का 
आश्रित था । विश्वगुणादश नामक एक काव्य की रचना 
सन १६३६ के लगभग हुईं है । इसके रचयिता का नाम 
श्री वेडूटाध्वरि है । नीलकण्ठचम्पू के कत्त नीलकण्ठ 
दीक्षित ageraR के सहपाठी थे । सत्रहवीं शताब्दी के 
उत्तराधं में गदाधर परिडत हुए जिन्होंने रघुनाथ RRT- 
मणि-रचित दीधिति पर गदाधरी टीका लिखी है । सम्राद्‌- 
सिद्धान्त के रचयिता पणिडतराज जगन्नाथ औरंगजेब के 
शासन-काल में थे । इनके सिवा और भी अनेक पण्डित 
हुए है । पर इन सव विद्वानों के ग्रन्थो में नवीनता के स्थान 
में प्राचीन शास्त्रों की ही विवेचना की गईं है । यदि 
मुग्रलकालीन हिन्दू-साहित्य में हम नवीनता का दर्शन 
करना चाहें तो हमें प्रचन्षित भाषाओं के साहित्य की ओर 
दृष्टि देनी चाहिए । 


४--साहित्य और सदाचार | 


हिन्दी के साहित्य-सेवियों में औपन्यासिकों की संख्या 
सबसे अधिक है । यह हाळ प्रायः सभी देशे का ४ । 
उपन्यासों से सबसे बड़ा लाभ यहः है कि उनसे घड़ी WT 
घड़ी अच्छा मनोरष्जन हो जाता है । इसी लिए उनका प्रचार 


all , ~ “7 aa (१२६४४८ 4 | ) A 3 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , at र ack >>>» | 
द is A 
j ५ 
संख्या ६ ] विविध विषय । | ३६५ 


AAA RAR, 
mananan. 


अनाचार ही का राज्य नहीं है । समाज अभी इतना 
उच्छुङ्ळ नहीं हा गया है किःउसने धर्म को तिळछ्जलि 2 


Ho भी अच्छा है । यदि उपन्यास-लेखक में इतनी कुशलता 
» हो कि वह; अपने गन्ध में चित्ताकपेक घटनाओं का समा- 
वेश कर दे तो उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं छ्ोगा। 
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समालोचक भले ही कहते रहें कि इसमें न at मानव- 
चरित्र का विश्लेषण है ओर न समाज का यथार्थ चित्रण 
है । पर उसकी विक्री अच्छी होगी । कुछ विद्वानों की यह 
राय हे कि उपन्यास शित्ता-प्रद अवश्य हे, कम से कम उनमें 
सदाचार का संहार ता न किया जाय । पर कितने ही ऐसे 
लेखक हैं जिन्हें इस बात की ज़रा भी परवा नहीं रहती 
कि पाठकों पर उनकी कथा का केसा प्रभाव पड़ेगा । हिन्दी 
की बात जाने दीजिए | AmA में ता ऐसे उपन्यासो की 
भरमार है । पर वहां ऐसे समालोचक भी हैं जा ऐसे 
पन्यासिकों की पीठ ठोंकते हैं । टाइम्स ara इंडिया में 
एक समालोचक ने एक ऐसे ही नाटककार की तारीफ की 
है । Ras में एक नाटककार हैं maa साहब । आपने अभी 
हाळ में 'दी सकिल” नाम का एक नाटक लिखा है । उसमें 
यह दिखळाया गया है कि एक स्त्री अपने पति को छोड़ 
कर एक दूसरे मनुष्य के साथ भाग गई । नाटककार ने 
at के काय का समर्थन किया है और उससे पूरी सहानु- 
` भूति प्रकट की है । समालोचक भी नाटककार के पक्ष 
में हे । आपकी राय है कि नाटककार का काम सदाचार 
की शिक्षा देने का नहीं, किन्तु कथा कहने का हे । कुछ भी 
हो, Hos में इस नाटक की अच्छी धूम है | ठीक यही 
हाल उपन्यासों का भी È । परन्तु इसका मतलब यह नहीं 
कि इंग्लंड में ऐसे ही उपन्यास निकलते हैं । वहाँ ऐसे भी 
लेखक हैं जिनके उपन्यासो को सदाचार के पक्षपाती भी 
निस्सङ्कोच पढ़ सकते हैं । 


इसमें सन्देह नहीं कि उपन्यास का मुख्य उद्देश 
मनोरञ्जन है । परन्तु मनाविनाद के लिए अनाचार से 
पूर्णं उपन्यासो ही की ज़रूरत हो, यह कहना अनुचित है । 
कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जिन्हें ऐसी ही बाते पसन्द 
आती हैं जो समाज की इष्टि में हेय Fig अधिकांश 
लोगों को ऐसी बातों से मनाविनाद होता है जो बिळकुळ 
स्वच्छ “ रती हैं । उपन्यासो में जा यथार्थ चित्रण के 
पक्षपाती हैं वे केवळ समाज के ्रन्धकारमय भाग को ही 
प्रकाशित करना चाहते हैं । यह ठीक नहीं है। संसार में 
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दी हा इसी प्रकार जा ळोग ग्रादर्श चरित्रा की सृष्टि करना 
चाहते हैं वे अपने ही श्रादर्श को सर्वोत्तम समझ कर जगत्‌ 
के धर्म-गुरु बनने का दावा करते हैं । वे घमेशास्त्र के आचार्य 
बन कर समाज का पथ निर्दिष्ट कर देना चाहते हैं। 
MATES भारतवष के अधिकांश औपन्यासिक अपने 
उपन्यासो में समाज-घुधार का उपाय बतळाते हैं। जा 
विधवा-विवाह के पक्षपाती हैं वे अपने ग्रन्थ में विधवा- 
विवाह की उपयुक्तता सिद्ध करते हैं । जो उसके विरोधी हैं 
वे अखण्ड पातित्रत का माहात्म्य बतलाते हैं । पाश्चात्य 
शिक्षा के प्रेमी लकीर के फुकीरो की दिहलगी उड़ाते हैं 
ओर प्राचीनता के पक्षपाती नवीन सभ्यता की बुराई 
प्रदर्शित करते हे । स्त्रीशिक्षा के प्रेमी सास-ननदो के 
MAA का वरन करते हैं ओर प्राचीनता के श्रनुगामी 
सुशिक्षिता बहू का भ्रष्ट चित्र खीचते हें । कहानियों में 
स्थानाभाव से समाज-सुधार की इतनी चर्चा नहीं रहती । 
तो भी लेखक श्रपने आदर्श को इतना ऊँचा रखते हैं कि 
पाठकों का ध्यान उधर अवश्य आकृष्ट हो । हम यह नहों 
समभ सकते कि लेखक अपने आदर्श को दूसरों पर क्यों 
लादना चाहते हैं । वे पाठकों का इतना अवकाश क्यों नहीं 
देते कि पाठक स्वयं उनके पात्रों की परीक्षा करे । कोई 
कहानिया को waa समझ कर तो पढ़ता नहीं | यदि 
किसी को कु! और 'सु' का निणंय करना हो अथवा 
amama की बातें जाननी हे! तो वह कहानी पढ़ने 
क्यों बैठेगा, घर्म-शाख् का अ्रध्ययन न करेगा । हम यह 
नहीं कहते कि लेखक समाज की दुर्बलता पर आघात न 
करे । पर उले अपने पात्रों के व्यक्तित्व-विकास पर जोर 
देना चाहिए । हमारे कहने का मतळब यह है कि मनुष्यों के 
अनुसार समाज की रचना हे।नी चाहिए, किसी कल्पित, 
समाज के अनुसार मनुष्यों की ae नहीं हानी चाहिए । 
हमें हषं है कि अब हिन्दी में ऐसी कहानियाँ निकलने 
ळगी हैं जो कळा की कसोटी पर कसी जा सकती हैं। 
६--देव ओर बिहारी । र 
सरस्वती के गत अङ्क a हमने श्रीयुत कृष्णविहारी 
मिश्र के देव और बिहारी नामक ग्रन्थ के विषय में कुछ 
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लिखा था । गङ्गा-पुस्तक-माळा के उदारचेता प्रकाशक 
'महोदय.की आज्ञा थी कि उनकी पुस्तकों की विस्तृत आलो- 
चना at जाय । गड्वा-पुस्तक-माला में अभी तक पचीसों 
` न्थ प्रकाशित हो चुके हे । हममें इतनी शक्ति नहीं कि 
हम इन सब पुस्तकों के गुण-दोष की परीक्षा कर as! 
यहाँ हम देव और विहारी” पर अपनी सम्मति देने का 
. साहस करते है । 
कविता का उद्देश कया हे ? सबसे पहले मिश्रजी 
ने इसी की चर्चा की हे | मिश्रजी की राय में श्रानन्द- 
प्रदान ही कविता का ger उद्देश हे | परन्तु आनन्द 
की व्याख्या करने की श्रावश्यकता है। रोगी को ओषधि 
तत्काळ आनन्द प्रदान नहीं करती । परन्तु ओषधि- 
सेवन से रोगी को wea a आनन्द अवश्य मिळता हे I 
मिश्रजी का कथन हे क्रि तत्काळ आनन्दमय कर देना 
कविता का कतंव्य हे । कविता का कर्तव्य यह नहीं है कि 
वह आनन्द के भाव को चिरस्थायी करे.। यदि उससे क्षण- 
भर आनन्द मिल गया तो समझना चाहिए कि उसका 
कतेव्य पूणं हो गया | यदि कविता का यही उद्देश हे तो 
इमारी दृष्टि में उसका महत्त्व अधिक नहीं है । ऐसी रचनाओं 
से--जिनसे क्षणिक आनन्द की उत्पत्ति हाती हे--क्रोई भी 
लेखक कवि का स्थान नहीं पा सकता । आदर्श सृष्टि ही कवि 
का प्रधान कायं हे । fia कविता के पाठ से मनुष्य पशुत्व से 
देवत्व लाभ कर लेता हे वही कविता है। केवल कुछ 
सुन्द! वाक्यों ओर भावों की समटि से कोई रचना 
कच्तिता नहीं कही जा सकती | अँगरेज़ी में किसी ने 
लिखा है-- 
Words are things ; 
ink, 


and a small drop of 


Falline J; 
falling like a dew upon a leaf, produces’ 


«mat which makes millions think. 
शब्दों में यह शक्ति है कि वे मनुष्य को कर्सव्य-ज्ञान 
सुका देते हैं, पथ-अ्रष्ट को सुपथ पर ले आते हैं, शाक. 


अस्त को सान्त्वना देते हैं और पतितों को सहारा देते हैं । 


_ यही कारण हे कि तुळंसीदासजी का रामचरितमानस 
| हिन्दी-भाषा-भाषियों का जीवन-धन हो रहा हे । यदि 
कविता का उद्देश आनन्दु-प्रदान हे तो यह वह आनन्द 


Ex n 
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है जा मनुष्यों की आत्मा की पवित्रता से eam हाता हे । 


यह आनन्द तात्कालिक नहीं है | यह चिरस्थायी होता A 


है। न जाने, राजभाषा Bast के किस समालोचक की 
यह सम्मति हे कि कविता Immediate pleasure देती 
है । fast ने जिन आरनल्ड साहब की राय जगह जगह 
sgua की है उन्हीं का कथन है -- 

Poetry is at ‘bottom a criticism of life. 
The greatness of a poet lies in his power- 
ful and beautiful application of ideas to 
life. Poetry is nothing less than the 
most perfect speech of man in which he 
comes nearest to being able to utter the 
truth. 

संस्कृत में कहा गया हे कि रसात्मक वाक्य को काव्य 
कहते हैं । रस के नव भेद निर्धारित किये गये हैं ओर 
उनमें gR, वीर ओर शान्त को प्रधानता दी गई हे । 
फिर इन तीनों में भी शशङ्गार-रस सर्वश्रेष्ट हे। यदि हम इस राय 
को सान ले' तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जो काव्य IRT- 
रसात्मक है, जिसमें केवळ श्शङ्गार-रस का ही वर्णन किया 
गया है, वह सर्वेश्रेष्ठ हे । यहाँ Rash ने anaes की 
राय व्यर्थ ही gua कर दी हे । क्‍या श्ङ्गार-रस स्थायी 
मनाविकार हे ? यदि वह स्थायी सनाविक्रार हे तो क्रोध, 
घृणा, लाभ आदि मनाविकार भी क्या स्थायी नहीं हैं। 
यदि ये भी स्थायी मनाविकार हैं ता फिर क्या कारण हे 
कि कवि'लाग केवळ नायक-नायिका का ही अवलम्बन 
कर स्त्री-पुरुष की प्रीति का वर्णन करने लगे । ग्रारनल्ड 
साहब का तो यह कहना हे कि काव्य का सम्बन्ध सभी 
मनाविकारों से हे | 

asta के विषय में अभी तक लोगों में एक 


`A 


प्रकार का BA बना हुआ है । विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम का 


वर्णन करना अनुचित नहीं हे । कुछ कवियों ने प्रेम के «~ | 


विशुद्ध रूप में भगवान्‌ की मूति का दशन कर उसका 
वर्णन किया हे । इसमें सन्देह नहीं कि संसार के सभी 
प्रसिद्ध कवियों ने asi का वर्णन किया? है परन्तु 
“उनका वणन विशुद्ध हे । इन कवियों ने अपनी कल्पना al 


me प 


AN 


पवित्र, संयत ओर निर्मेल wear था । यदि हिन्दी-भाषां 


if 


l 
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का ral तिन साहित्य (प्राचीन साहित्य नहीं) श्यज्ञार-रस 

की ग्रधिकती के कारण बदनाम है ता इसका कारण यह 

है कि कवियों ने शङ्कार-रस की मर्यादा तोड़ दी है। उनकी 

| कल्पना असंयत थी | उनके काव्यों से मनुष्य का चित्त 
विकृत हा सकता है, पर वह शुद्ध नहीं हा सकता | प्रत्येक 
वस्तु का सहुपयाग होता है और दुरुपयोग भी । अतएव 

“यदि स्त्री-पुरुष के विशुद्ध प्रेम पर दुराचारियों ने कलङ्क की 
कालिमा पोती ते उससे प्रेम की महत्ता नष्ट नहीं हुई, 
पर उनकी कृति कळङ्कित हा गई 1 


हिन्दी-साहित्य का उद्गम भक्तिवाद में हुआ है। 
बोद्ध-घर्म का हास हाने पर जब पौराणिक धर्म का प्रचार 
हुआ तब भक्तिवाद का प्राबल्य हुआ । थोड़े ही समय में 
इसका श्राधिपत्य समग्र भारतवर्ष पर हो गया । नानक, 
कषीर, दादू, तुलसीदास, aaa, विद्यापति, चंडीदास, 
नामदेव, तुकाराम आदि कवियों ने उसका खूब प्रचार 
किया । इन कवियों का प्रभाव आज तक विद्यमान हे | 

संवत्‌ १४४४ से १६८० तक हिन्दी-भाषा की अच्छी 
| वृद्धि हुईं जिन कवियों का उसे गव है उनका आविर्भाव 
इसी काल में हुआ । कबीर, विद्यापति, सूरदास, तुळसी- 
दास, मीरावाई आदि ऐसे कवि हैं Ran रचनाओं 
का आदर सर्वसाधारण सदैव करते रहेंगे। ये as 
चैष्णव-घर्म के अनुयायी थे । 


4} 


वैष्णव-धर्म की विशेषता यह हे कि वह प्रवृत्ति का 
ध्वंस नहीं करता, किन्तु प्रवृत्ति की श्रभिव्यक्ति को क्रमशः 
श्राध्याध्मिकंतां की आर ले जाना चाहता हे | स्वभाव की 
उपेक्षा कर किसी अतिसानवीय आदर्श के अनुसन्धान में 
व्यस्त रहने से उसका विपरीत ही प्रतिफळ होता है I 
विषय को छोड़ कर विषयी को पकड़ने की चेष्टा करना, 


| 

{ 

(३ 

| के छोड़ कर रस-ग्रहण करने जाना विडस्बना-मात्र È 
l = इसी लिए वष्णवों ने भगवान्‌ के ग्रवतार-वाद का इतना 
समा'दर किया है । वैष्णव कवि मनुष्यों में भगवान्‌ के 
| स्वरूप को उपलब्ध करना चाहते हैं । भारतवर्ष में जितना 
l 


j 
~ 


प्रभाव इश साहित्य का पड़ा उतना पुराण और दशेन- 
शास्त्र का भी नहीं पड़ा । सच तो यह है कि संसार के 
D aa किसी भी साहित्य से इसकी तुळना नहीं हा सकती । 


e? 


a. Š í 


मनुष्य को छोड़ कर मनुष्यत्व के पीछे दौड़ना और इन्द्रिय ˆ 
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वर्तमान युग के कवियों की कृति में भी इनका प्रभाव स्पष्ट 
। रचि बाबू की कविता इसरा अच्छा उदाहरण है। » 
धुसूदन दत्त का वजाङ्गना काव्य, देवेन्द्रनाथ की ata 
AMF, Attar का रेवतक्र ओर कुरुक्षेत्र, इन 
सभी काव्यों में वही वेष्णवसाहित्य का स्वर सुनाई 
देता है । 


Gr 


इसके बाद भी हिन्दी-साहित्य की बराबर उन्नति हाती 
गई | परन्तु कविता-स्रोत की गति परिवतित हो गई । वह 
JÅ की ओर न जाकर श्यज्ञार-रस की ओर जाने लगी । तब 
हिन्दी में शुष्क शङ्गार-रस के काव्या की वृद्धि हाने लगी । 
शृङ्गाररस के. आचाय थे केशवदासजी | आपने हिन्दी- 
कवियों का शङ्गार-रख 'का पथ बतला दिया । आपकी 
रासिक-प्रिया रसिके का ओर कवि-प्रिया कवियों का. 
कण्ठहार हागया । सेनापति, मतिराम, बिहारी, देव, दास, 
पद्माकर आदि जितने कवि हुए प्रायः सभी ने शुष्क IRT- 
रसात्मक काव्यों की रचना की gat समय कवियों का 
ध्यान TAS की ओर आकृष्ट हुआ । शब्दाळङ्कारों का 
प्रचार बढ़ा | अनुप्रास, यमक और श्लेष की भरमार होने 
लगी | भाव का स्थान भाषा नेले लिया। कळा की 
दृष्टि से. इनका स्थान भले ही ऊँचा हा पर कवित्व में 
इनका आसन सबसे नीचा ही WAT! यह हाळ दस साळ 
पहले तक था । अब कवियों की रुचि परिवर्तित हुई हे । 
आशा है कि अब भविष्य में सत्काव्यों की रचना होने 


° 


लगेगी | अस्तु । ४ 
मिश्रजी ने अपने ग्रन्थ में १०४ पृष्ठ के बादी देव 
ओर बिहारी की काव्य-कळा-कुशलता पर विचार किया 
है । यह सम्भव है कि देव कवि का स्थान बिहारी से ऊँचा” 
हो । परन्तु इतना हम स्पष्ट कहेंगे कि आपकी विवेचना 
से हम सन्तुष्ट नहीं हुए । इस विषय में हम परिडत पद्म- 
सिंह शर्माजी की प्रशंसा करेंगे। कोइ उनकी ace 
अथवा न माने, पर उनके लिखने का ढङ्ग ऐसा है कि पाठक. 
उनकी ओर खिँच जाते हैं । हमें देव और बिहारी की रचनाओं 
का इतना ज्ञान नहीं कि हम उनकी तुलना कर सके। _ 
र यदि पाठकों को भी अपनी सम्मति देने का “pr Rite 
हं ता हम इतना कहेंगे कि हमने देव कवि के कविक्ती को 
अधिक पसन्द किया । 9 


* 4 
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| छि i 

i पेस्ट अ सरस्वती । [ भाग २२ |] 

i f - - Ni | TY 
{ ७--भारतीय इतिहास की हस्त-लिखित के आधार पर पाश्चात्य शित्षा-विज्ञान की रचना इई है ही | i 


` पुत्तकों की खाज। 
इळाहाबाद-विश्वविद्यालय के इतिहास-विभाग में एवं 
i अन्य स्थानें में भारतीय ऐतिहासिक भ्रनुसन्धान का काम 
र, हो रहा हे पर इस कार्य में सब जगह एक बड़ी AFTA पड़ 
| रही हे । भारतीय ऐतिहासिक सामग्री कहीं एक जगह 
एकत्र नहीं हे । पुरानी पुस्तक और लेख भिन्न भिन्न स्थानें 
पर व्यर्थ पड़े हैं । यारप, अमरीका इत्यादि देशों में बड़े 
बड़े पुस्तकालय हैं जिनमें लाखां पुरानी पुस्तकं, लेख 
इत्यादि असीम परिश्रम से संग्रह किये गये हे । इससे 
विद्यार्थियों केः बड़ा ga होता है। उन्हें इधर-उधर 
भटकना नहीं पड़ता, वरन्‌ सब आवश्यक सामग्री तुरन्त ही 
मित्र जाती हे । 
हमारा उद्देश है कि इळाह्वावाद-यूनीवसिंटी के gR- 
इास-विभाग में एक ऐस सर्वाङ्गःसम्पूणं ऐतिहासिक संग्रह 
हा जाय जा सब विद्याथियां के काम का हो ओर जिससे सब 
लाभ उठा As | हमें मालूम हे कि बहुत से लागों के पास 
पुरानी हस्त-लिखित पुस्तक, लेख, पत्र, सिक्के इत्यादि 
मौजूद हैं । यदि वे सन उनको वेचना चाहें ता हम अच्छे 
दामों पर लेने को तैयार हैं । यदि वे बेचना न चाहें तो हमें 
उनकी प्रतिलिपि करने की इजाज़त दे दे । इसके लिए हम 
उनको अच्छा कमीशन देंगे । इस प्रकार वे सजन देश का 
भी उपकार करेंगे ओर स्वयं भी कुछ लाभ उठावेंगे | 
za विश्वास है कि हमारी प्रार्थना sad न जायगी | 
“ पत्न-व्यवहार इस पते से कीजिए: 
डाक्टर Tao go Gi, एम० Qo 
यूनीवसिटी प्रोफेसर आफू हिस्ट्री 
इलाहाबाद, यू० पी० 


=~ 


" पुस्तक-परिचय। 
१--सरल “मनोविज्ञान--ल्ेखक, श्रीयुत बाबू 
कुन्दनलाल गुप्त । प्रकाशक, हिन्दी-य्रन्ध-रत्नाकर कार्यालय, 
SAR) पृष्ठःसंख्या ५७९ | मूल्य २) 
` ० मश्नाविज्ञान बड़ा ही उपयोगी शास्त्र है । पाश्‍चात्य 
शो में इस we की wa उन्नति हुई है । इसी ma 


a 


z 


पढ़ने में मन लगता हे । अ्रनुवादक हे--वचुभाई पोपट- 
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Ta शास्त्रों में भी इसकी उपयोगिता प्रमाशित am .4? ; 
हे। इस विज्ञान की शाखाय, प्रशाखायं, बढ़ती ही 
जा रही हैं। उनका एक gan साहित्य ही होगया है। 
हषं की बात है कि va हिन्दी-साहित्य में इस शास्त्र की 
चर्चा होने लगी हे । इस शास्र के सम्बन्ध में सबसे पहले 
पण्डित गणपति जानकीराम दुबे, बी० go, ने एक किताब TO >; p 
लिखी थी । उसका प्रकाशन काशी की नागरीप्रचारिणी : 
सभा ने किया धा । दुस बारह वर्षो' के बाद अब हिन्दी- 
ग्रन्थ-रल्लाकर कार्यालय ने दूसरी किताब प्रकाशित की हे । 

सरल मनोविज्ञान And की एक किताब का स्वतन्त्र 
अनुवाद हे । इसमें मनाविज्ञान के सुगम और सामान्य 
सिद्धान्तो की व्याख्या सरल ओर स्पष्ट भाषा में की गई 
है । प्रत्येक श्रध्याय के अन्त में रोचक प्रश्‍नावली दी गई 
है । लेखक ने पुस्तक को उपादेय बनाने में अपनी ओर से 
कुछ भी नहीं उठा रक्‍खा हे । फिर भी हम इतना कहेंगे 
कि. इससे भी afte विशद विवेचना की आवश्यकता थी। ६ 
मनाविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं पर श्रलग विचार 
करना चाहिए था । 


ॐ 

Rag साहित्य-वर्धेक कार्यालय की दे! पुस्तकं 

ag साहित्य-वधंक कार्य्याळय, अहमदाबाद 

ने दो पुस्तक भेजने की कृपा की हे ga दोनों की भाषा 

गुजराती, काग़ज़ ओर छपाई साधारण ओर जिल्द मज़बूत 
हें। पहली का नाम हे--टंकी वाताओ, भाग gat 

इसकी पृष्ठसंख्या २४६ ओर मूल्य il) है। भिन्न भिन्न 

अनेक हिन्दी-पुस्तकों में निकली हुई २७ कहानियां का 

अनुवाद इस पुस्तक में है । कहानियां सरस हैं, अतएव 


भाई vaa । दूसरी पुस्तक में अमेरिका के नामी लेखक 
माडन कृत दो अँगरेजी पुस्तकें का अनुवाद है ! पहली में 
सुख, सामथ्यं आर aig a विवेचन है आर दूसरी में 
विचारों के चमत्कार का । एृष्ठ-संख्या पहली की २४६ है । 
यह बड़ी उत्तम पुस्तक हे । इसकी वण्य वस्तु कसराँश 
है--मन की ही अन्तःश्थिति का बाहरी रूप शरीर है. 
मानसिक स्थिति के ही कारण मनुष्य सुखी-दुखी, स्वस्थ- 


| ali क 22 > > की > OP 


aR, 4 tag आदि हा सकता है | मन को काब में 
। ` AAE संयमन करने--ही से मनुष्य कुछ का कुछ 
! . .« हो सकता है; यहाँ तक कि वह अनन्त चैतन्य से एकता 
५ भी प्राप्त कर सकता है । दूसरी पुस्तक की पृष्ठ-संख्या २७४ 
, है| यह पुस्तक भी मनन करने योग्य है। जैसी सावना 
वैसी ही सिद्वि, इच्छाशक्ति की दिव्यता, दीर्घायु प्राप्त 
करने की रीति आदि १४ विषयों का विवेचन इसमें है । 
दोनों पुस्तक एक ही जिल्द में हैं । इन दोनें ही के ag 
वादक हे--रत्नसिह दीपसिंह परमार । 
° #: 
३-ण्पुष्प-लता--यह हिन्दी'अन्थ-रत्नाकर सीरीज़, 
wag, का ४१ वां ग्रन्थ हे । इसमें दस मौलिक गल्पो का 
संग्रह किया हे । इसके लेखक श्रीयुक्त सुदर्शन हैं । 
भूमिका से मालूम हुआ कि पहले आप उर्दू में कहानिर्या 
लिखा करते थे। aa आप हिन्दी में लिखने लगे हैं। 
पुष्प-लता आपकी पहली रचना है । हमें विश्वास 
है, हिन्दी-माषा-भाषी आपका आदर करेंगे । सभी 
कह।निर्या पढ़ने ये।ग्य हैं । इनसे मनोरञ्जन तो होता ही 
है, शिक्षा भी मिळती हे | पुस्तक १६८ get में समास 
हुईं है | मूल्य शायद २) है । 
x 
४-गङ्गा-षुस्तकमाला ( लखनऊ ) की कुछ 
; पुस्तक--( १ ) देवी द्रोपदी--यह गङ्गा: पुतकमाळा का 
pi उनतीसर्वा पुष्प है । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि पण्डित रामचरित 
; उपाध्यायजी 'ने इसकी रचना की हे । इसमें द्रौपदी का 
pak उपन्यास के रूप में लिखा गया है | कहानी मनाहा- 
Rat है। भाषा भी सुन्दर हे । यह उपाध्यायजी की 
गद्यात्मक रचना का अच्छा नमूना हे | बीच बीच में कुछ 
` पद्यात्मक रचनाये भी हैं । इनसे पुस्तक की शोभा बढ़ 
गई है । यद्यपि इसका कथा-भाग महाभारत से ही लिया 
AS गया हे तथापि उपाध्यायजी ने इसे अपनी कल्पना के रङग 
द: ग्‌ से ऐसा रंग दिया है कि उसमें नवीनता आगई 21 छोटे 
आकार के ९१ पृष्ठों में कहानी पूरी हुई हे । मूल्य सजिल्द 
९, का ॥“ ) हे । (२) आत्मार्पेण- यह ऐतिहासिक खण्ड- 
१ | काव्य है, Sarai! में समाप्त हुआ है, इसके रचयिता हैं 
ERETTA गुप्त “रसिकेन्द्र'' । इसे कवि ने कनेळ टाड के 
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राजस्थान के श्राधार पर लिखा हे । इसमें रूपनग की 


राजकन्या प्रभावती का Rag aua है ॥ कथा हि 


है । पुस्तक का मूल्य ।-) है। (३) मञ्जरी--प 
रूपनारायण पाण्डेय कविरत्नजी ने बँगळा के प्रसिद्ध गल्प- (“हट 
लेखकों की दस कहानियों के अनुवाद कर यह संग्रह aan 
किया है । सभी कहानिर्या उच्च कोटि की हैं | पर इनमें | 
विन्दे! का लड़का नाम की कहानी सर्वश्रेष्ठ हे । इसके 
लेखक ने सचमुच चरित्र-चित्रण की स्वाभाविकता में 
कमाल कर दिया है । मूल्य १८) । ( 8) खाँ जहाँ 
पण्डित रूपनारायण पाण्डेय ने श्री च्षीरोदप्रसाद विद्याः 
विनोद के एक प्रसिद्ध नाटक के आधार पर इसकी रचना 
की है । नाटक की कथा हृदय-द्रावक है । हिन्दी में यह 
सफलता पूर्वक खेळा भी जा चुका है । हिन्दी के एक नाटक* 
कार ने इसकी तारीफ भी की हे । पुस्तक का मूल्य ie) 
है। सभी पुस्तकों की छपाई सफाई बढ़िया है 
Eo 

४-शमा--यह अ्रॅगरेज़ी की एक त्रेमासिक पत्रिका 
है । अ्रघोर-मन्दिर, मद्रास, से इसका प्रकाशन होता हे । 
श्रीमती खणालिनी चट्टोपाध्याय इसका सम्पादन करती हैं । 
साहित्य, दर्शन और कलाकौशळ-विषयक उच्च कोटि के 
लेख इसमें रहते हैं । जनवरी ( १३२१ ) के अङ्क में कुळ 
ग्यारह लेख हैं। इसमें अरविन्द घोष और रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की कविताये' हैं । आधुनिक भारतवर्ष के नाटक-मञ्चों पर 
जो विलक्षण दृश्य देखने में आते हैं उनके विषय में श्रीयुत “ 
जिनराजदासजी ने एक छोटा सा अच्छा लेख लिखा 
इनके सिवा सर जान उडरफू, सी० एफ० एन्ड ज॒ आदि 
विद्वानों के भी लेख हैं । वार्षिक मूल्य ८) 


33 , 
« AUAI मन्व--लेखक, श्रीयुत firma | 
प्रकाशक, श्रीमान्‌ To रमाशङ्कर अवस्थी, सेनेजर स्व देशत 
भाण्डार, feet रोड, कानपुर | मूल्य ॥ ) है । | 
इसमें हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्रीयुत त्रिशूळ की | 
सात सामयिक कविताओं का संग्रह किया गया हे । इस 5 
संग्रह की अधिकांश कविताओं के लिए कवि महोदय को 
ब्राबू बेनीमाधव खन्ना के यहां से प्रथम रवि 
मिळा था । अतएव कविताश्र की उत्तप्तता के बिषय में 
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. किल. के सन्देह नहीं हा सकता | अवस्थीजी, जान पड़ता 
है. , पैकाशन-कला में बड़े निपुण हैं । ये सात कविताएँ सदन, कटरा, इलाहाबाद | 


cane पृष्ठो में भी छापी जा सकती हैं और तब उनका s x i a 
दास शायद एक दो आने से अधिक न होता। पर ११-_ब्रह्मचर्यःसस्वस्धी दो पुस्तके त्रह्मचय का | 


YN ~ = z ज्र न ba $ . 9 
चे इन्हें ४७ पृष्ठो में छाप कर आठ आन में बेचते हैं। महत्त्व तथा इसका विधान-सूचक छोटी छोटी ga 
कागज और छपाई सुन्दर हे । समय समय पर निकलती ही रहती हैं, परन्तु खेद के साथ | 
2 अ लिखना पड़ता है कि इनका प्रभाव जनता पर कुछ भी नहीं, 
पड़ता । यदि उनका प्रभाव पड़ता तो आज विज्ञापनवबाज | 
वेद्यो को कौन पूछुता । ते भी सुलेखक अपने कतव्य से| 
हटते नहीं देख पड़ते । जिन दो पुस्तकों का परिचय आगे | 
हे A S = ब्रह्मच ये. 5 H i 
दिया गया है वे इस दृष्टि से azat हैं--(१) - a | 
दिग्द्शेन--श्राकार छोटा, पृष्ट-संख्या ax | अनुवादिका-- 
श्रीमती लीलावती देवी । मूल पुस्तक गुजराती में है जिसे| 
शाख्र-विशारद्‌ जैनाचार्य श्री विजयधर्म सूरि ने लिखा हे ।| Ge 
उसी को हिन्दी में अनुवाद करके अनुवादिका महोदया ने 
प्रशंसा का काम किया हे । पुस्तक का मूल्य नहीं लिखा 
है । मिलने का पता- मेनेजर, यशाविजय जेन-ग्रम्ध-माळा, 
F ऐतिहासिक i ( प्रथम खण्ड )--लेखक हेरिस रोड, भावनगर ( काठियावाड़ ) । (२) ब्रह्मचये-- | 
| == a - लेख है A 5 
pee ता eal à NA आकार छोटा, JEGAT ७५, मूल्य छः आने | अनुवादक} | 
और प्रकाश हैं श्रीयुत छोटेळाळ वैद्य, उपमन्त्री, आस्यैविद्या- 1 i ea 
| हापुर । मुल्य ॥“) | इसका सर्वाधिकार लेखक श्रीयुत चन्द्रशेखर पाठक | श्री रमेशचन्द्र चक्रवर्ता ने उप 
j भा, शाहजर्हापुर । Z i i a j 
San S EN M le bs युक्त पुस्तक बँगळा में लिखी हे । उसी का यह हिन्दी] 
को प्राप्त है । पुस्तक में लेखक ने जगत्‌ की सृष्टि से रामायण | 


ae Ee कर दिया है। भाषास्तर है। frat का पता--रामघर, ४९-२१ | 
Tat तक का इतिह ७० रया हू A 
z TE z ` कार्नेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता । 


७--कवि-रहस्य--इसके लेखक तथा प्रकाशक 

go योपाब्रराव ळघादे, ato इटौरा (उरई, Fe पी०) हें । 

o मूल्य) है । यह एक कहानी है, कम से कस लेखक ने 

ga कहानी ही समझ कर लिखा है । लेखक की इष्टि 

। में यह भले ही रोचक ओर शिक्षाप्रद हा, क्योंकि यही 

बात सिद्ध करने के लिए आपने एक भूमिका लिखी है 

| और फिर एक वक्तव्य भी लिखा है | पर हमें इससे न तो 

मनोरञ्जन ही हुआ ओर न शिक्षा ही मिली । अतएव 
हमारी समकर में यह किताब बिलकुल निकम्मी 2) 


ie ¥ DN: 
| à e संखार--यह मासिक-पत्र कानपुर से प्रकाशित A Es 
i हाता है, इसका सम्पादन योग्यतापू्वैक किया जाता È | चत्न-पारचय । 


इसमें सभी विषयों के लेख प्रकाशित होते हैं और प्रायः 
सभी लेख अच्छे हाते हैं । वाषिक मूल्य ४) हे । 
% > 
z १०--संगीत-सार-सग्रह--( प्रथम भाग ) श्रीयुत्त * 
` केरणकुमार सुखेपाध्याय ने इसकी रचना की हे। जा 
लोग सडद्जीत के प्रेमी हैं उनके यह काम की है। जो हार- 
मोनियम सीखना चाहते हैं उन्हें भी इस किताब से मदद 
oe भिल सकती है । पुस्तक ७४ पृष्ठों में समाप्त हुई है। 
| ° Shara और छपाई साधारण हे । मूल्य १1) है। पुस्तकः 


प्रातःकाळ | f 
सरस्वती के इस ag में प्रातःकाळ नामक रङ्गीन चि 
प्रकाशित हुआ है । इसके पहले के भी दो चित्रों २ 
प्रातःकालीन दृश्य nga किये गये हैं । जनवरी में उ 
faa निकला था उसमें शीत-ऋतु के प्रभात का दश्‌ 
Raza गया था । ग्रप्रेळ के अङ्क में ग्रीष्मकालीन सूर्य 
दथ का दृश्य प्रकाशित किया गया था | इस ae AT 
का प्रातःकरालीन दृश्य दिखळाया गया है | ° 
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